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'कस्याण के सम्मान्य शाहको ओर प्रेमी पाठकोसे नग्न निवेदन 
१--।कल्याण'के ६१वें वर्ष (सन्‌ १५८७६०)का यह विशेषाइ-“शक्ति-उपासना-अड्ढः पाठकोंकी सेचामे 
प्रस्तुत है ۱ इसमें ५०७ पृष्ठाम पाठ्य-सागग्री ओर १६ WEDE सूची WÊ جو‎ | अनेक वहुरंगे तथा सादे 
चित्र भी यथास्थान दिये गये Eq इस प्रकार इस विशेषाडूम TATA, अपेक्षा इस घर्ष ६४ पृष्ठ अधिक 
- तथा रंगीन; सादे और EET निळाकर कुछ وو‎ एक सो चित्र दिये गये Š | ऐसा प्रकाशन विगत 
कई ) छगभग एक दशक ) TF पश्चात्‌ भ्रगवत्तीकी .رج‎ इस वप प्रथम वारः हुआ Š l. 
२-अभीतक "कल्याण? सीमित Ted ही छपनेके कारण EFA वृद्धि करना सम्भव 
नहीं था, किंतु इस वर्पे 'कल्याणःका ्रफाशन गत वर्षांकी अपेक्षा अधिक संख्यामे करनेका निर्णय लिया 
गया है! 8ج‎ अधिकाधिक महा उभावाको यह पत्रिका प्राप्त हो सके | अतः आप कृपया अपने इशट-मित्रा; 
परिचितां तथा भार-वन्धुओंको सत्मेरणा देकर *कल्याग'के अधिक-से-अधिक ग्राहक बनाये । आपके इस 
सत्प्रयासद्वारा संसारळी भोतिक जटिलताओंसे संतप्त प्राणियांको शान्विकाभ तथा आत्म-कल्याण तो 
भगवत्कृपासे सम्भव है ही, लाथ ही आप जन-जीवनमे आध्यात्मिक भाव? भगवद्धिइबाख एवं खात्त्विक 
शुभ विचारों के प्रचार-प्रसारमे भी सहायक होगे | 
३--जिन AERO SUR अग्रिम मनीआडेरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हे विशषाङ्क 
फरवरी/१९८०के -अङ्कसहित रिकार्डड-डिलीवरीद्वारा भेजा जा रहा है | जिनसे جع‎ अभीतक प्राप्त नहीं 
हुई है, उन्हें अङ्क वचनेपर ही घाहक-खंख्याके magum dio पी० dio द्वारा भेजा जा सकेगा | रिकार्डड- 
डिळीवरीकी अपेक्षा बी० पी० पी० द्वारा विशेषाङ्क भेजनेमे डाकखच अधिक लगता है, अतः ग्राहक ہ8٤‎ 
भावोंसे विनम्र aaa है कि वे eo पी०पी०की प्रतीक्षा और अपेक्षा न करके अपने तथा “कह्याण'के हितमे 
वार्षिक शुद्क-राशि कृपया मनीआडेरद्वारा ही भेजे । 'कल्याण'का IR کطل‎ २०.०० ( तीस रुपये ) 
मात्र है, जो मात्र विशोपाङ्कका ही मूल्य है 
४--श्राहक सजन सनीआडेर-कूपनांपर कृपया अपनी आहक-संख्या अवश्य लिखें। आहक-संख्या 
या- چو‎ ग्राहक? न लिखनेसे आपका नाम नये ER लिखा जा सकता हे, जिससे आपकी 
War “झक्ति-उपासना-अडू? नयी आहक-संख्याके कमसे पहुँचेगा ओर पुरानी आहक-संख्याके कमसे इसकी 
ची० पी० dto भी जा सकती है | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप शुद्क-राशि मनीआडरसे AF 
दे ओर उसके यहाँ पहुँचनेके uas ही इचरसे sho पी० पो० भी चली जाय । ऐसी RRR आपसे प्रार्थना 
है कि आप कृपया वो० die dio लोटाये नही; अपितु प्रयत्न करके किन्ही अन्य RAA 'नया ग्राहक! 
बनाकर ची० पी० पी०से भेजे गये “कल्याणःका अङ्क उन्हें दे दे और उनका नास तथा पूरा पता GY: रुवाच्य 
f लिखकर हमारे कायोळयको AAR कष्ट करें | आपके, इस कृपापूर्ण सहयोगखे आपका 
अपना “कल्याण? व्यर्थ डाक-व्ययकी हानिसे तो वचेगा ही? इस प्रकार आप भी “कल्याण'के पावन 
प्रचारमे सहायक एवं सहयोगी वनकर पुण्यके भागी ۱ 
०--विशेषाइलके लिफाफे (या रेपर ) पर आपकी जो ग्राहक-संख्या लिखी गयी है, उसे आप 
कृपया पूर्ण सावधानीसे नोट कर ले। रिकार्डड-डिलीवरी या eto dio dio नम्वर भी नोट कर लेना चाहिये; 
जिससे आवश्यकताछुलार पत्नाचारके समय उनका उल्लेख किया जा सके। इससे कार्यकी सम्पन्नतामें 
शीघ्रता एवं सुविधा होनेके साथ ही कार्याळयकी शक्ति और समय व्यर्थ नए होनेसे चचेंगे | 
६--“कल्याणः-व्यवस्थ्रा-चिभाग एच गीतामेस-पुस्तक-विक्रय-चिभागको अळग-अळग समझकर 
तत्तत्सम्बन्धित جو‎ पासळ पकर) सनीआडर, वीमा आदि पूथक-पूथक पतोपर भेजने चाहिये । पतेके 
स्थानपर केवल “गोरखपुर! ही च लिखकर पत्रालय-गीताप्रेसः गोरखपुरफे साथम पिन कोड.सं०-२७३००७ 
भी अवश्य लिखना चाहिये | 
व्यवस्थापक---'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय-गीतामरेस, गोरखपुर, पिन-२७३००५ 
o do अं० क-ख-- 


श्रीगीता-रामायण'प्रचारःसंघ ۱ | 

श्रीमद्धगवद्दीता ओर श्रीरामचरितमानस विश्वसाहित्यक्रे کو وت‎ Él इनके 121-17 
एवं मननसे मनुष्य छोक-परलोक दोनामे अपना कल्याण साथ सकता šI इनके स्वाध्यायमे वण? 
आश्रम? जाति, अवस्था आदि कोई भी वाधक नही है। आजके कठिन समयमें इन दिव्य गरन्थोके पाठ 
और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्माण जनताको इन कल्याणमय مہ‎ प्रतिपादित 
सिद्धान्ता एवं विचारासे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके TE 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ'की स्थापना 
की गयी Š | इसके مو‎ संख्या इस समय लगभग पचास हजार है। इसमें श्रीगीताके छः 
प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सद्स्य बनाये जाते हैं ۱ इसके अतिरिक्त उपासना- 
विभागके अन्तर्गत नित्य 2333 नामका जप) ध्यान और भगवद्वित्रहकी पूजा अथवा मानसिक पूजा करने- 
वाले सदस्यांकी श्रेणी भी है। इन सभीको 30وا‎ एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन एवं 
उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है | सद्स्यताका कोई دو‎ नहीं है। इच्छुक खञ्जन परिचय-पुस्तिका 
निःशुल्क मंगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रोए/मचरितमानसके प्रचार- 
نود‎ सम्मिलित होकर अपने अमूल्य मानव-जीवनका लक्ष्य--कल्याणमय पथ-प्रशस्त एवं समुज्ज्वल करें । 

पत्र-व्यवहार्का पता--मन्त्री, श्रीगी ता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्राळय-खर्गाश्रम-२४९३०४ ( वाया- 
ऋषिकेश ) जिला--पौड़ीगढ़वाल ( उ० To ) 

साधक-संघ 

मानव-जीचनकी सरवेतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है | आत्म-विकासके लिये 
जीवनमे सत्यताः सरलता, निष्कपटता, सदाचारः भगवत्‌-परायणता आदि देवी गुणोंका ग्रहण और 
असत्य, क्रोध: लोभ? मोह; द्वेष? हिसा आदि आसुरी छक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय Š | 
मनुष्यमात्रकों इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देद्यसे लगभग Qu पूर्व 'खाधक-संघ'्की स्थापना 
की गयी थो । इसका ATIF कुछ नहीं है | सभी कल्याणकामो खी-पुरुषांको इसका सदस्य 
वनना चाहिय | सदस्याके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने Ë | प्रत्येक 
सदस्यको पक “साधक-दुनन्दिनीः एवं एक موه‎ भेजा जाता है, सदस्य बननेके 
نت نین‎ ) इधरमें डा نها‎ Raf हो जानेके कारण साधक-दैनन्दिनीका सूल्य- 
०.४५ पसे तथा डाकखचे-०.२०पेसे) मात्र ०.७५ पैसे डाकटिकट या मनीआरडरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हे 
मंगवा लेना चाहिये | साधक उस देनन्दिनोमे प्रतिदिन 


RS UN प्रतिदिन अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं 1 विशेष 
जानकारीक लिये कृपया निःशुल्क नियमावली मेंगवाइये | 


. पता-सयोजक, RURSUS! द्वारा--'कल्याण' सम्पादन-विभाग, पत्राव्य--गीताग्रेस, و‎ 
गारखपुर---२७३००५ ) उ० To ) 


श्रीगीता š N 
00 .  आगीता-रामायणकी परीक्षाएँ | 

श्रीमद्धगबट्टीता और श्रीरामचरितमानस मङ्गलमय एवं दिव्यतम جب‎ हैं | इनमें मानवमाचकों अपनी 

` e ` क ~ ۳۹ ` 
समस्याआका समाधान मल जाता हे और मनन-अचुशीळनसे जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है | 
प्रायः सस्पूण चिश्वमं इन अमूल्य अन्थाका समादर Š और करोडो NID इनके आदाम, > 
RA Š bi TC है और करोड़ों 0198 इनके یکو‎ भी पढ़कर 
नय CT उठाया हे | इत AE प्रचारके द्वारा लोक-मानसकों अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी 
اسم 8ج‎ आर श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओका प्रवन्ध किया गया है । दोनों ग्रन्थोंकी 
परीक्षाओंमे चेटनेवाले eua RU हजार परीक्षार्थियोके लिये ४०० ( चार सो ) परीक्षा-केन्द्रोंकी LS 
व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित جہن‎ mus 
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n भञ--‏ € 
ے > व्ववस्थापक्र--भ्रीगीता-गामायण-परीक्षा-समिति पत्रालव-स्चर्शा‏ 
जनप = qid S 7 7-2 7 2TH -2 3 2 e 7‏ 
(so br ) e M qe "۳ SM ( चाया EIS ) SE:‏ 5۳71 


पृष्ठ-सख्यां 


७३ 


[^ 
७५ 


७६ 


७७ 


७८ 


७९ 


८३ 


८६ 


९१ 


शक्तिउपासना-मेंड की विपय-सूची 
बिषय 
आझीर्वाद्‌-- 


२८-मन्त्र-शक्ति और उसकी उपासना ( अनन्तश्री- 
निभूपित दक्षिणाम्नाय शंगेरीश्चारदा- 
पीठाधीइबर जगदुरु RIFT स्वामी 
श्रीअभिनवविद्यातीर्थनी महाराज ) 

२९-श्रीविद्या भगवती राजराजेञ्वरी ( अनन्तश्री- 
विभूप्रित पर्चिमाम्नायथ द्वारकाशारदा- 
पीठाधीश्वर ange शंकराचाय स्वाभी 
श्रीस्वरूपानन्द्‌ सरखतीजी महाराज) °°° 

३०-सञ्चिदानन्दस्वरूपा महाशक्ति ( अनन्तश्री- 
विभूषित ऊर्ध्वाम्नाय काशी ( सुमेरु ) 
पीठाधीशवर जगद्गुरु RAT खासी 
श्रीशंकरानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 


३१-पराशक्तिके विभिन्न रूप ( अनन्तश्री विभूषित 
तमिलनाइक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोरिपी ठाधीरबर 
जगद्गुरु गकराचार्य वरिष्ठ खामी श्रीचन्द्र- 
शेखरेन्द्र सरखतीजी महाराज ) xus 
३२-भारतके शक्तिपीठोंमे कामकोटि-पीठका स्थान 
( अनन्तश्रीविभूपित — nam 
पीठाधिपति जगदूगुरु शकराचार्य स्वामी 
श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज ) 
३३-शक्तिमयी fa याचना [ कबिता ] ( पाण्डेय 
श्रीरायनारायणद्त्तजी शास्त्री “रास? ) 
३४-शक्ति ( कांची-प्रतिवादिभयकस्मठाधीस्वर 
जगद्गुरु श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचाये 
श्रीअनन्ताचायस्वामीजी महाराज ) 


३५-श्रीनिम्वाक-सम्प्रदायमे शक्तिका स्वरूप (qe 


श्रीयोविन्ददासजी “सत? धर्मशास्त्री, دم‎ 
तीर्थ ) 
३६-आहादिनी शक्ति श्रीराधा ( अनन्तश्री- 
विभूषित श्रीमद्विष्णुस्रामिभतानुयायी 
श्रीयोपाळवेष्णवपीठाचाथवयं श्री १०८ 
श्रीविट्टलेशजी महाराज ) ge 
३७-शक्ति ओर शक्तिमानका तात्विक रहस्य 
) निम्बाकाचार्य गोस्तागी श्रीळलितक्रण्णजी 
महाराज ) 


विषय पृष्ठ-सख्या 
१-परिपाल्य देवि RIH, MM 
ख्परण-स्तवन — 
-बेदिक 87 te 3 
३-महाशक्तिके उद्गार [देवीसूक्त] ( अनन्तश्री स्वामी 
श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज) °’ ३ 
४-कऋग्वेदोक्त रात्रिसूक्त wes We 
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mT 
و ی سوب ن ت‎ 


और इस करुणा-जलगे ओत-प्रोत जो ब्रह्म Ë, वह 
à dr ÉI 

अप्सु 7ود‎ ( qo १० | १२५1७ ) 

ममतामयी मॉ 

AR جرد‎ ( TAT ) HRH 23 ë 
क्रि समस्त प्राणियोंकों में ही उत्पन्न करती इसे 
लिये किसीकी सहायता अपेक्षित नहीँ ۱ जिस جج‎ 
वायु किसी RA emen बिना ही स्वयं बहती 
रहती है, उसी तरह H भी विना किसी दूसरेकी ۷ہ‎ 
स्वेच्छासे सृष्टि-चनाम HIT होती g— 
अहमेच वात इच प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा | 

( ऋग ० १० | १२५।८) 

अहं सुव । ( ऋग्‌० १० | १२५ | ७) 

इस तरह समस्त प्राणी मेरी ही संतान है | उनपर 
मेरी इतनी ममता रहती हैं कि इन्हें 4R किय बिना 
मे रह नही पाती | अतः मायामय देह धारणकर इन्हे 
वाहर-भीतर सव ओरसे छूकर प्यार करती रहती ट्रँ-- 
“अहमात्मकेन मदीयन देहेन TEYR ۱ (सायण) 
جج‎ विना स्पश किये माताकी ममता मानती 
कहाँ है! | 

ततो ا‎ f भुवनान 

विश्वोतामूं द्या वप्मणोप स्पृशामि | 
(Re १० | १२५।७) 

पराम्चा आगे कहती نس‎ जैसे भूतल्यातियाका 
स्पश कर प्यार प्रकट करती रहती हूँ, बैसे ही सुदूर स्वके 
वासियोको भी छूकर, गोदम मरकर प्यार करती 
रहती हूँ ।? 


سے 


कि ऐसा करनेसे सोय आदि सब 


RA उठने edi] पेड-पीधोमें अंकुर फूटने छगे | 
पराम्बानें फलो और फूलोके ढेर लगा 3 | लहलहाते 
घासोका अंबार छा गया | लोगोके प्राणामे प्राण आ 
गये | विश्व संतृप्त हो गया, फिर भी पराम्बाकी 2 
ऑझू कम नही हो रहे Š | वे नी दिन और नो रातें रोती 
ही रह गयी । अपने बच्चोंकी बीती हुई वह छटपटाहट 
घे भूल नहीं पा रही di | उनके बीते हुए वे आर्तनाढ 
अब भी उनके हृदयको साळ ही रहे थे | यही तो 
माताका हृदय होता है ! 
V bab इतिहासमें इस घटनाकी समता नहीं 
मिलेगी | इतनी करुणा भळा और कोन कर सकता Ë ? 
परम्बा तो करुणा-सिन्धु É | इनकी करुणाकी एक बूँढके 
एक कणसे ससारकी समस्त करुणाएं बनी हैं. | फिर 
पराग्बाकी करुणाकी थाइ भला कोई केसे छगा सकता 
हैं ? भगवान्‌ व्यासदेवको माता “शताक्षी? की 
यह करुणा ब्रेजोड ही लगी। उन्होने स्पष्ट निर्णय दे 
दिया कि “माता शताक्षीकी तरह कोई दयाल हो ही 
नहीं सकता | वे अपने बच्चांका कष्ट देखकर नो 
दिनोतक लगातार रोती ही रह nát-— 
न शाताक्षीसमा काचिद्‌ 3537 देवता। 
ہچ‎ प्रजास्तप्ता या नघाहं महेश्वरी | 
( शिवपु० do qo ५० | ५२ ) 
पराम्बाने ऋग्वेदक Red इस तथ्यका निर्देश 
कर दिया है। उन्होने कहा है कि में करुणामय हूँ; 
क्योकि मेरा आश्रय करुणाका समुद्र ब्रह्म है -- 


अस्य अगाधस्य RA: | 


शब्दका प्रयोग किया द वह इसीलिये‏ وت सामान्यतया जो‏ 3ق 


युणोंका इससे संयोग किया जा सके | 
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pan ततर کو حم‎ बगता आप्तकाम है, सदा तृप्त हे | उन्हे भूख- 
प्यास नही लगती | फिर भी अपने बच्चोकी भूख-यास- 
पर सदेव ध्यान देती है | इस सम्बन्धमें पराम्बाने कहा 
है--'मेरे कुछ ऐसे ळाइले है, जो मुझे खिलानेमे रस 
लेते है | मेरे खिलाये विना वे कुछ खाना नहीं चाहते | 
रोटीकी भूख तो रहती ही नही, प्रेमकी भूख अवश्य 
बहुत लगती है और इसीलिये तो यह qu मैने पैला 
रखा हैं ۱۶۲۵ दिया हुआ छिलका भी जव खा जाती 
हूँ, तत्र प्रेमसे अर्पित قع‎ और सोमरसको क्यों न 
खाऊँ-पीऊँंगी ? इनका दिया खाती Š और इनके घरोंको 
धन-धान्यगे भर देती ट्रॅ-- 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते 2چ‎ यजमानाय सुत्वते! 
( ऋग० १०। १२५। २) 
LR त्रिपुरासुर भी विश्वका den करनेके लिये 
उद्यत हुआ | उसके RTA त्राहि-आहि मच गयी | RR 
मेरी संतानोंकी दुर्दशा न देखी गयी । वे धनुष उठाकर 
त्रिपुरासुरसे मिड गये ۱ इस कार्यसे रुद्रपर मेरा प्यार 
उमड पडा । कच्चोका یپ‎ करनेकी तृष्णा तो मुझे 
रहती ही है, इस बार रुद्रके घनुषकों ही छू दिया | 
स्पर्श पाते ही वनुप अपने-आप तनकर गोळ हो TT | 
وچ‎ उसे चढानेकी आवश्यकता ही नही पडी | उससे 
निकला एक बाग ही काम कर गया-- 
अहं रुद्राय وو‎ तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तचा ड। 
(He १० | १२५1 ६) 
दुर्गमासुर-जैसे कुछ ऐसे 992 रात्र होते है, जो 
घर पाकर देवताओंद्वारा भी अत्य हो जाते है | ऐसे 
3اچ‎ विश्वको बचाने तथा उनका भी उद्धार करनेके 
लिये मे खमयं संग्रामम उतर पडती É— 


अहं जनाय समदं कणोसि । ( ऋण १० | १२५। ६) 


शक्ति-तत्त्व ox‏ ]39 ٭ 


eff वासी मेरी दिव्य संतान है । मेरे ये पुत्र मेरी 
सृष्टिकी रक्षामें आल्स्यरहित होकर निरन्तर लगे ही, 
रहते हैं ۱ इन Wage प्रधान Ë है;--अठ 38, 
ग्यारह es, RT aê बारह आदित्य, अग्नि, इन्द्र, 
ام‎ — A ` 
अश्विनीकुमार, सोम, त्वष्टा, पूषण और भग | ये جا‎ 
भिन्न स्थानोंपर जितने भी काये करते है, सब मेरे 
लिये करते سا‎ 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुचा। (श्ृग्‌० १० । १२५ | ३) 
Fes te ie ^ 
ये एक क्षण भी विश्राम नहीं करते, चलते ही 
रहते है | अतः 8 भी इनके साथ चलती रहती हूँ 
और साथ रहनेका प्यार दिया करती हूँ | इतना ही 
नही, इनका भरण-पोषग और गोदमे लेकर दुलार भी 
कर लिया करती سس‎ 
अहं रुद्रेमिवंसुभिश्चराम्यहमादित्येसत विश्वदेवैः | 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्ती अहमश्विनोभा॥ 
۰ ۰ c - 
अह सोममाहनसं جج‎ त्वष्टारमुत पूपणं THX 
(mao १० | १२५ | १-२) 
TAT आगे बतळाती ہعع‎ तरह मेरे समस्त 
बच्चे मेरे द्वारा ही खाते-पीते, देखते-सुनते और प्यारका 
जीवन जीते हे!--- 
मया सो अन्नमत्ति थो विपश्यति थः प्रणिति 
इ श्यणोत्युक्तम । ( ऋग्‌० fe १२५।४ ) 
A ~ E 
तेत्तिरीय उपनिपद्म आया है--- 
को ات59‎ कः प्राण्याद्‌ यदेप 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌। (२।७।२) 
اج‎ कहती É कि TR मे आनन्दखरूप न 
होती तो कोई जीना ही क्यो चाहता ? जीने, खाने-पीने, 
सोने आदिमें जो सुखकी प्रतीति होती है, वह इसील्यि 
कि सर्वत्र मेरा ही आनन्दांश अनुस्यूत हे | जिस तरह 
मेरा 6-4. और “चित्‌ः-अंश कण-कणंमे अनुस्यूत 
है, उसी तरह मेरा 'आनन्द?-अंश भी व्याप्त है | 


य 


sk सन्तम ATR के साथ “बिभर्मि? का भी प्रयोग op Gn घातुके दो अर्थ होते ۶) ۶ ( पोषण ۲ 


और ( २ ) धारण وچچےج‎ धारणपोषणयोः p 


तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ *‏ ٭ 


पूथक-परथक दो तच्च प्रतीत होते हैं और ود‎ ही 
aqa होने छाता Ë ? 6 eimi ठीक 7 
विपरीत है| #3 तो uz हे क्रि AF अपना 
आश्रय ब्तछाकर द्वेतकों ही निरास किया है । यदि 
qat अपनेक्रो आश्रित ने वतळाती, स्वतन्त्र वतळती 
तमी ي٥‎ आपत्ति आती | यही काग्ण E 
शंकरने शक्तिकी acum وه‎ किया Ë | aum 
अपना आश्रय बतळाकर AR व्यक्त कर BA 
मुझमें ओर que कोई भेद नहीं है; क्योंकि शक्ति 
और ear कोई मेद नहीं होन; | अन्निकी i 
और प्रकागिका शक्तियाँ अग्निको छोडकर नहीं रह 
सकतीं | यही वात भगवान्‌ AFA कडी है--- 


[sd 
क्रि 73 


TASS च तथा दाक्तियश्राग्ना दाहिका स्थिता | 
( = 0 


इसी 22۳ आश्रयण कर शक्तिददानने स्प 
शाब्दोमे aem है कि 5 ओर FR को 
भेद नहीं होता--- 
1۳۶2 शक्तिमद्ूपाद व्यतिरेकं न चाञ्छति | 
खर्य पराम्बाने दवीभागवतमें स्पष्ट ATÎ वतला 
दिया Ë कि ta और تج‎ सदा एकता है, कमी 
भेद है ही नहीं | जो AF है, व्ही ड और जो में 
हैँ वही چم‎ है! 


सदेकत्वं न भेदोऽस्ति सवंदंच ममास्य च! 
~ ऽसो यासो 

यो ۳75 دسا‎ कर्ण 
प्रत्येक व्यक्तिमे वहुत-सी सामान्य और बिशेष 


शक्तियाँ होती है | जेसे बोलनेकी शक्ति, देखनेकी शक्ति, 
सुननेकी शक्ति, चलने-फिरनेकी शक्ति आदि | इन 
88ج‎ यदि व्यक्तिसे प्रथक-प्रथक गिना जाय तो किसी 
व्यक्तिको 'एकः न कहा जा सकेगा | अनेक शक्तियेक्रि 
आधारपर उसे भी अनेक मानना पडेगा | इन अनेक 
शक्तियोके रहते हुए भी किसी व्यक्तिको जो 'एकः माना 
जाता है, वह इसीळ्यि कि शक्तिकी कभी qum Teh 
रूपमें गणना नहीं होती--- हि 


“न MÀ id‏ وم مگ وج سس سس 


१५० 


इस तरह वेदने परत्रह्मको मातृशक्तिक्रे रूपमें प्रस्तुत 
कर जनताके दुर्गम وہ‎ सरळ, सरस और आवक 
बना ہچ‎ है । पराम्वाने अपनी वत्सलताका वर्णन खयं 
श्रीमुखसे किया Ë | शताक्षी-अवतारमे उनके वचन Ë—— 
चत्सान्‌ दृष्टया यथा गावो : धावन्ति uu 
तथव भवतो TET 'घावामि व्याकुला इव ۱ 
(शि०्पु०, उण्स० ५० | ४२ ) 
अर्थात्‌ ‘gH बच्चोको یں‎ लनके बाद म मिळनेके 
लिये व्याकुळ हो जाती हैँ, तव प्रेमाकुळता इतनी वढ 
जाती है कि तुम्तक पहुँचनेके लिये मुझे दोडना पड़ता 
है । बस अत्रसरपर मेरी दशा वहीं हो जाती है, जो 
अपने نود‎ देखकर गायोकी होती है OU 
पराम्वाने पुनः कहा-- तुम्हें इस दिसे देखती हूँ 
कि तुम मेरे वच्चे हो | तुम्हें देखनेपर मे देखती ही रह 
जाती हूँ | विना, देखे रह ही नहीं पाती | विना देखे 
तो एक क्षण भी एक युगकी तरह प्रतीत होने लगता 
है | इसीलिये तो gf लेकर खर्गतक दौड़ लगाया 
करती हैं | लगता Ë कि तुम्हारे लिये मे अपने प्राणोको 
भी ET कर दूँ?--- 
मम युप्णनपद्यन्त्याः पद्यन्त्या वाळक्रानिच | 
अपि प्राणान्‌ प्रयच्छन्त्या क्षण एको युगायत ॥ 
) शिवपु०, Zeno ५० | ४३ ) 
कितना मार्मिक प्रेमावेदन है | कितना प्यार-भरा 
आश्वासन & | लगता है, इसी क्षण माताकी ओर दौड 


स्र io E‏ کے 5 گج र्या‏ تج 
पड | यदि ब्रह्म माताके 57 न आता तो भौर‏ 
किसी खरूपमें इतनी euam भरा ग्रेम-संदेश‏ 


वह कमी नहीं डे पाता | 
२-शक्ति और शक्तिमानमें अभेद 
पराम्वाने تمد‎ जो यह ود‎ है कि AI 
आश्रय ब्रह्म تدم‎ योनि.” समुद्र ५ इससे प्रतीत 
होने लगता है कि fenum एक तत्व हुआ और 'आश्रयी? 
दूसरा तत्त्व ۱ इस तरह परत्रह्म और उसकी शक्ति--दोनों 


^ 

Ld 
ç 

> 


4 ہہ ہمہ — 


आचार्य शंकरने शक्त्याश्रयको प्रधानता देकर و۳‎ 
का भाष्य लिखा और दाक्तिको प्रधानता देकर 'परमार्थ- 
सार? लिखा | इने मतको FAN प्रधानता 
देकर CHEERS कहा जाता है और इाक्तिको 
प्रधानता देकर “मायावादः ۱ इसी तथ्यको समगानेके 
लिये 'गुह्यकाली-उपनिषद्‌'ने शक्तिको प्रधानता देनेके 
लिये ठीक उन्हीं शब्दोको दोहराया है, जिन शब्दोंमें 
५ेताश्वतरोपनिपद्‌शने शकत्याश्रयको प्रधानता दी ۱ 
एक उदाहरण देखिये-- 
न तस्य कायं करणं च विद्यते 

न तत्समश्चाप्यधिकश्च दयते | 
शाक्तिर्चिविधेव श्रूयते 


स्वाभाविकी ज्ञानवलकिया च ا‎ 
(६।८) 


Map ठीक इन्हीं शब्दोंका प्रयोग केवल 
लिङ्गप्रयुक्त त्रिभक्तिव्यत्यय करके 'गुह्यकाल्युपनिपदू*ने 
किया है-- 
तस्या न कार्ये करणं च विद्यते 

न तत्समश्चाप्यधिकश्च र्यते | 
शक्तिर्विविञेव श्रूयते 

स्वाभाविकी ARASÊ च॥ 

प्रेमरूपा पराम्वा अपने प्रत्येक बच्चेकी रुचिको 
आदर देती है | पराम्बाके जिस खूपको देखनेके लिये 
भक्त छटपटाता है, यदि उस रूपका उसे दर्शन न 
मिले तो वेचारा SERT ही रह जायगा | दूसरे रूपकी 
दवा उसे लगेगी नहीं | यही तो पराम्वाकी ےہ‎ 
पराकाष्टा है कि वे प्रत्येक भक्तकी रुचिके अनुसार 
अपनेको ढाल लेती है--- 

उपासकानां HÎY ब्रह्मणो रूपकल्पना | 

) To qo ता० Zo ۶ | ७) 
आत्मामें ,85ج‎ पुस्त्व, नपुंसकत्व नहीं 

उस अद्वय तत्तमें न सीच है, न du और न 
नपुंसकत्व ही है--- 


परास्य 


परास्याः 


x Wr शक्ति-तत्त्व ¥ 


सर्वथा शक्तिमात्रस्य न पृथग गणना क्वचित्‌ । 
( स्वामी विद्यारण्य ) 
इसपर प्रशन उठता है कि यह आश्रय है और यह 
आश्रयी وج‎ तरह जब मेटकी प्रतीति सुस्पष्ट हो 
रही है, तव उस अनुभवका अपलाप भी भला कैसे 
किया जा सकता है ? इसके उत्तरमें देवीभागवतक्रे पूर्वोक्त 
اجه‎ चौथा चरण ۓ‎ (۲8 मतिविभ्रमात्‌) 
थह भेद-प्रतीति RAR है | वास्तविक्रता यही है 
कि शक्ति और शक्याश्रयमें कोई भेद नही होता, 
शक्ति शक्त्याश्रयखरूप। ही होती है ۲ ۱ 
सीतोपनिपदूर्मे “अथातो त्रह्मजिज्ञाखः 3 सीता 
( शक्ति )का प्रतिपादन हुआ 'है । यह कथन तभी 
सम्भव है, जब शक्ति और RAR अभेद ۱ 
यदि शक्ति भिन्न होती तो सत्रका खरूप وج‎ 
“अथातो शक्तिज्ञिज्ञासा ٢ 
राविका-तापिनी-उपनिपद्में स्पष्ट शाब्दोमे कहा 
गया है कि रसतिन्धु रावा और श्रीकृष्ण दो शरीर न 
होकर एक ही शरीरले हे | जैसे देह और उसकी 
छाया दो दीखते हे, किंतु दोनोंका शरीर दो न होकर 
एक है, वैते ही राधा और श्रीकृष्ण लीलाके लिये दो 
दीखते है, वास्तवमें दोनोंका शरीर दो न होकर एक سج‎ 


येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धि- 
ba n ۰ EN 
देहरचकः REA द्विधाभूत्‌। 
देहो यथा छायया शोभमानः 


्टण्वन्‌ पठन्‌ cem शुद्धम्‌ | 

इस तरह उस परम तत्त्वको हम चाहे ہیں‎ कहें 
चाहे UT कहे; उल्लसित ब्रह्म कहे या 'चिदानन्द- 
लहरी? वात एक ही है; क्योंकि तत्त्वत: दोनों एक है | 

अभेदमें भी एकका प्राधान्य रुचिमूलक हे 
इस तरह शक्ति और शक्त्याश्रयमे अभेद रहनेपर 
भी अपनी रुचिके आधारपर दोनोमेंसे किसी एकको 
प्रधानता दी जाती है | अद्वैतमतके महान्‌ पक्षधर 


४ तामादिशक्ति प्रणताः स्म निन्यम c 


म. iota ig‏ ور و دای دورو دوه ÉD QU ORA‏ سے جن 


और fin BF उमयरूप / अर्वनारीश्चर ) वन 
जाती سا‎ 
या काली सच कृष्णः سس‎ यः कृष्ण: सच कालिका । 
~ on 
प्रेमास्वादके लिये ذ7‎ 


बात यह हैं कि quens रसख्पा हैं,‏ 3ج 
प्रेमरूपा Ë | प्रेम ही उनका सवख और प्रेम ही इनका‏ 


खभाव है | 
रखो वें ۱ ) उपनियद्‌ ) 
प्रेमसवस्वस्वभावा । ( नारद-पाञ्चरत्र ) 
चिदेकरसरूपिणी | ( 558110۴ ) 


देत अनुकूल नहीं होता; क्योंकि इससे‏ ہ8 
समरसता नहीं आ पाती | काक और मृग cu‏ 
व्यावहारिक भेद है, दोनो एक qata सर्वथा भिन्न हैं |‏ 
तब यदि दोनोंमें प्रगाढ़ प्रेम हो जाय तो भी दोनो समरस‏ 
नहीं हो सकते | काक न तो अपना रूप खोकर मृग‏ 
वन सकता है और न मृग अपना रूप खोकर काक |‏ 


समुद्र और लहरोमें वास्तविक X नहीं होता | 
केवल नाम और रूपका भेद होता है; क्योंकि cu 
कश-कणमें बाहर-भीतर और चारो ओर समुद्र 
ही विद्यमान ê | समुठसे निन्न उनकी सत्ता ही 
नहीं है | و7‎ उग आमासित इतके आधारपर 
लहरोंको उद्देलि करता और उनके साथ وڈ‎ खेळ 
खेलने लगता Ë | उमगम भरकर ळहराको अपनेमें 
लिपठा लेता Ë | SD मचलकर जब अलग होने छगती 
है, तत्र उन्हे फिर कसकर अपनेमें جو6‎ लेना हैं । 
"E खेळ अत्रावित गतिसे चलता रहता Ë प्रेममें 
पुनरुक्ति नहीं होती | इस de जत्र लीनताकी अवस्था 
आनेको होती है, तब saq सारी अठखेल्यों جو‎ 
हो जानी हैं | वे आनन्दोद्रेकसे अपनापन खोकर وج‎ 
मिलकर एक समरस हो जाती है | 
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नं खी न पुमानेपा नेव चेयं नपुंसकम्‌ । 
( 3۰ का० "qo ६५ ) 
निर्गुणोपासक इसी रूपमे परमात्माको देखते है, 
उनकी ऐसी ही रुचि होती है । इसलिये पराम्बा उनके 
लिये न खी हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही है, 
बस, निर्विशेष आत्मरूप हैं--- 


अतएव हि योगीन्द्रः स्त्रीपुम्मेदो न मन्यते । 
( To Ule ) 


आत्मामं Wien re, उभयत्व भी 


किंतु जो लोग सगुणोपासक हैं, पराम्बाके प्रेमके 
भूखे हैं, जिनका हृदय उनका तृप्तिकर प्यार चाहता 
है, उनकी ऑचलकी सघन छाया चाहता है, उनके 
शीतल और सुवासित चरणोमें माथा टेकना चाहता 
है और उनके vues हस्तोंका स्पर्श चाहता है, 
उनकी उपेक्षा क्या ममतामयी एवं करुणामयीसे कभी 
सम्भव है ? जो सामान्यरूपमे सभी बच्चोंके چھ‎ 
उनके लिये भी जो उन्हें जानते-मानते तक नहीं, 
पृथ्वीमे लेकर खर्गतक दौड़ लगाया करती है, वह 
पराम्बा इन प्रेमाकुळ बच्चोंकी उपेक्षा कैसे कर सकेगी ? 
वे उनके लिये मातृशक्तिके रूपमें आती है | eu 
बतलाया है कि .عون‎ वही पराम्त्रा किसीके लिये 
मातृराक्तिके ,تہ‎ किसीके छिये पुरुषरूपमें, किसीके 
लिये कुमाररूपमें ओर किसीके लिये कुमारीके रूपमे 
अपनेको ढाल लेती हे?---- 
सा च रबी सा च पुमान्‌ सा छुमारः सा कुमारिका | 
نت‎ So ५२ ) 
वे ×× श्रीरामकृष्ण परमहंस-गैसे लाडळोके लिये 
काली? बन जाती है, ब्रजबालाओंकी रुचिके अनुसार 
परुष बन जाती हें, चक्रवर्तके लिये 'कुमारः बन 
, जाती हैं, विदेह राजाके लिये कुमारी बन जाती हैं 
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भृकुरीकुटिलात्तस्या ललाटफल काद दुतम्‌। 
काली करालवदना 5۶۱ 


2 ७२ 


होकर पराम्बराम्बुत्रिमं समरस वनी रहती है | इनमेंसे 
कुछ पराम्वाकी aen cms होकर उसके 
आस्वादने लिये समरसता छोड़कर फिर तरगका रूप छे 
लेती है--- 
मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा ۱ 
( आचाव शकर, Zo die Zo भाष्य ) 


इसके विपरीत कुछ آچھ‎ अत्यन्त मोळी-माळी होती 
ë | पराम्बुविसे आर्लिए रहनेपर भी वे उन्हें नहीं जानती, 
नहीं मानती | फिर वे इनसे प्रेम क्या करेंगी ! वे प्यार 
करती हे दूसरी-दूसरी लहरोंपर | उनपर इतनी आसक्त 
हो जाती हैं कि تہ‎ मर मिटती हैं और इस तरह 
प्यासी-की-प्यासी रह जाती Š | यह इनकी पतन करानेत्राली 
कैसी अज्ञता है ? 


एक लहर दूसरी लहरसे प्यार करे, यह छुरा नही है | 
बुरी है आसक्ति, नादानी | पराम्बा प्रत्येक लहरमें 
व्याप्त है, प्रत्येक ٭‎ उन्हींकी है, यह समझकर प्रत्येकसे 
प्यार करना ही चाहिये; कितु प्रकाशको छोड़कर अपनी 
छायाके पीछे दोइना नादानी है | जितना ही अपनी छायाके 
पीछे कोई दोडेगा, प्रकाश उससे उतना ही दूर-दूर-बहुत 
दूर भागता जायगा | साथ ही छाया भी लंबीसे बहुत 
लंबी होती चली जायगी | उसे पकडनेके लिये जितनी 

दौड-धूप की जायगी, वहाँ छायां") उतनी ही और 
लंबी होती चली जायगी | अन्नर्मे em छाया गहनतम 
अंघकारमें विलीन हो जायगी | उस 5چ‎ cmm लिये 
कोई हाहाकार करे, मर मिटे तो क्या यह उसकी मूखेता 
नहीं १ ये भोली लहरे ऐसी ही मूर्खता करती है | 
इसका परिणाम बुरा होता है | वे इस लोकमे कष्ट 
झेलती E और تجهب‎ भी दारुण यातना पाती है | 
वेचारी उल्ळसिंत आनन्द AR लिये आयी थीं और 
कहा जा ٭‎ | 


ॐ‏ ےج ا ہے 


यह समरसता काक और म्रृगमें नही हो पाती 
क्योंकि वहाँ वास्तविक हैत---भेद है, आमालित नहीं | 
स्वयं प्रेम अद्य होता है और पराम्बा प्रेमाय हैं, अतर 
वे sum और एक Ë—— 

स्वयमेकेब | ( 18 THRE ) 

एकेयं ( प्रेमसवेस्वस्वभावा ) ( नारद-पाश्चरात्र ) 

प्रेमके आस्वादने लिये ह्वेताभासकी नितान्त अपेक्षा 
होती है | इसके बिना प्रेमका बाहरी खेल चल नही पाता। 
अद्वतसे جح‎ विरोध है, द्वैताभासका नही | हैताभास 
तो प्रेमके खेलमें चमक ला देता है | आतोका अनुभव है 
कि 'प्रेमके छिये जो अद्वेतमें द्वेतकी भावना की जाती है 
वह amara भी अधिक हृदयाकप्रेक होती है--- 

ari भावितं द्वेतमद्वेतादपि یچچ‎ | 

कारण, प्रेम ब्रह्मानन्द-सागरमें उल्लास ले आता है, 
जिससे वह उपोहृळित एवं तरंगित हो उठता है। 
इसी मावको व्यक्त करनेके लिये وی تی‎ 
पराम्बाको “सच्चिदानन्द? न कहकर 'मच्िदानन्द-लहरी! 
कहा है--- 

> चिदानन्द्रूहरी | 

आनन्दाम्चुबि तरह पराम्वा अपने पुत्रोंका سوچ‎ 
पनेके लिये, उन्हें हळरानेके लिये, गोदमें लिपटानेक्रे 
लिये, गले ळगानेके लिये उन्हें लहरोंका रूप प्रदान 
करती Š | इस तरह पराम्बा 'सत्‌, चित्‌ और आनन्द'की 
लहरोंबाली हो जाती है | 

पराम्बारूप यह 3۳515 सब जगह व्याम & | 
पृथ्वी आदि समस्त लोकोकी लहरे इसीसे सत्ता पाती हैं | 
इन लहरोंके कण-काणमें AIR अनुस्यूत हैं | नाम 
और रूपकी उपाधिक्रे अतिरिक्त लहरों और पराम्बाम्बुधिमें 
स्वरूपका अन्तर नहीं होता | लहरोमे परस्पर भी 
औपाधिक भेद होता है ۱ कुछ लहरें तो अध्यात्मकी 
सोच भवस्थाको प्राप्त रहती है | वे आनन्दमें मग्न 


re 


१५ ٭‎ तामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 


इदगवस्त्वात्मिकाहम्‌। ( सावण ) 
एवं संगता शक्तिः सा ब्रहेति ۱ 
( देवीभा० 221 v | ४९ ) 
पराम्वाने विना पूछे ही इस गोपनीय तत्तका जो 
उपदेश कर दिया, इससे उनकी ममता ऑकी जा 
सकती Š | भोली लहरियोंने भले ही उससे लाभ न 
उठाया हो, पर सज्ञान ERAT तो इससे बहुत भला 
हुआ । भोली लइरोंने उनकी बात अनसुनी कर दी थी, 
किंतु 33م مود‎ बहुत ही श्रद्धासे इसे सुना और 
गुना था | फिर भी पराम्वाने उन्हें सावधान करना 
आवश्यक समझा; क्योंकि अनयन्त गोपनीय तत्त्वको उन्होंने 
बिना पूछे ही वतला दिया था । उन्होंने कदा कि 'मैंने 
इस dem] तुम्हें बिना पूछे स्वयं ही जो वतळाया है, 
वह इसीलिये कि यही परमार्थ-तत्व है ओर देवताओं 
तथा मानवोने इसा सेवन किया है-- 
अहमेव स्वयमिदं वदामि gra देवेभिदत मादुषेभिः॥ 
(ma १० १२५।५) 
उपदेशका प्रभाव 
सज्ञान लहरे उत्तम अविकारी थीं | पराम्वाके 


- 
उन्हे 


उपदेशमात्रसे उन्हे परमार्यका साक्षात्कार हो गया | चे 
ET बन गयीं। ऐसी éreeto “ewa ऋषिकी 
कन्या ہو‎ भी थी । पराम्बाने देव्यथवेशीपमें जिन 
ऋचाओंका गान किया है, वे इनकी AZER सामने 
उभर गयीं और uen उन्हीं وود‎ उच्चरित हो 
गयीं | अतः यह देवीसुक्त इनके नामसे ARF? भी 
कहलाता है | 

) क्रमशः ) 


किंतु करुणामयी عم‎ नरकमें भी इन अधम 
दरियोंका साथ नहीं छोइतीं | वस, vx आदि देवोंकी 
तरह इन्हें भी अपने साथका सुख देना चाहती हैं | 
प्यारसे सहलाती है, गले लगाती हैं, गोदमें Gand हैं, 
दुळारती 2, पुचकारती है और undi हैं---'भोली 
تد‎ | तुम मेरी हो, memes हो | छायासे नाता 
क्यों जोड़ रखा है ! मेरा-तुम्हारा नाता ही सच्चा नाता 
है | "EK छायासे नाता ही क्या? यह मायाका चक्कर है | 
3710 मुँह मोइकर मुझे पहचानो, अपनेक पहचानो | 
SPI सम्वन्ध न 4چ‎ तो श्रीगतापर क्षीणता होती 
ही चली जायगी?-- 


अमन्तवो at त उप क्षियन्ति।(ऋग्‌० to | १२५ | ४) 


किंतु भोळी sefa माया-प्रदत्त 'अहंता? और 
mah लोह-आत्ररणसे अपनेको इस तरह š 
लेती हैं कि पराम्ताम्बुविमें सथा निमग्न بقع‎ भी न 
तो इसका अनुभव कर पाती है, 7 sedens ही | 


इसी वीच सज्ञान تج‎ एक aga वडा समूह 
वहाँ इकट्ठा हो चुका था | पराम्ताकी प्रेम-लिक्त सीखें 
उनके कानोंमें अमृत उडेल रही थीं और ecu प्रकाश 
भर रही थीं | पराम्वाक्री zÜ जव उनपर पडी, तव 3 
20 ج٥‎ हो गर्थी | उनकी प्रेमभरी sz 
fk हो उन्होंने परमार्थ-तत्तका उपदेश विना उनके 
पूछे ही उन्हें दे डाला--- 
थुवि ora श्रद्धिवं ते वदामि ।( ऋग ० १० | १२५ | ४) 

( श्रुत ) श्रद्धाने मेरी वातोंको GATE लहरेका 
ओ समूह |( श्वि ) मुनो | मे ( ते ) तुम्हे (श्रद्धिबं ) 
श्रद्वाले प्राप्त होनेवाले RRA ( वदामि ) उपदेश 
करती हूँ । वह HAT मे ही Ë— 


سس موم RC‏ 


चहदाकार 


६) 


पा-सागर सचित्र,‏ رات 


श्रीफद्धागवत महापुराणका ,ہت‎ अध्याय 
एवं इळीकाळसहित सरळ सरल हिन्दी 


qeu १००,०० 


अवाद्‌ छप रहा है | 


४-पातञ्जळयोगघदीप-सूय मदी saram ( सय- 
नमस्क्रारफा FAUT विवरपा और उसकी 
प्रक्रियाको प्रदर्शित करनेवाळे ९ इकरंगे 
चित्र तथा अन्य आसनांके छः चिचाक्रे 
अतिरिक्त स्थान-स्थानपर अन्यान्य उपयोगी 
विपयाका समावेश भी किया गया है। 

५-पद्मपुराण-सचित्र, परमोपयोगी संग्रहणीय 


था, 


व्यवस्थापक, गीताग्रेस, गोरखपुर 
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T एक 7۳5 समावेश। संक्षेप विपयका. 


ویب - 


सरळतासे विशद वर्णन | 


१५५, 


٭ उपनिषदामे शाक्ति-तत्त्व‏ ٭ 


उपनिषदोंमें 5 
(१) 


P ( लेखक--डॉ० श्रीओमप्रकाशजी पाण्डेय ) 


गायत्री चा इदं सर्वे सूतं यदिदं कि च and 
गायत्री, वाग वा इदं सर्च गायति च जायते च ।' 
(312312) 
महानारायणोपनिप्रद्‌ में गायत्रीके उसी रूपका 
چو‎ है, जिसका निरूपण अथववेदतं-'स्लुता मया 
वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पावमानी Gruter 
के रूपमे हुआ था | इसी उपनिपद्में गायन्री-माताका 
आह्वान कर उनसे अपनी स्तुतियोंको ख्रीकार करमेकी 
प्रार्थना निर्दिष्ट है-- i 
आयालु वरदा देवी अक्षर त्रह्मसम्मितम्‌ i 
गायत्री छन्दसां माता इद ब्रह्म जुपस्व नः | 
देवी-दशनकी fenum सभी प्राणियोंके अन्तःकरणमें 
अवस्थित महाशक्ति है। इसीसे प्रेरित होकर व्यक्ति क्रियाशील 
होता है | यही वह महाज्योति है, जो हृदयको सदेव 
आलोकित रखती है | छान्दोग्य-उपनिपदूके eRe? 
उसी आशारूप महाशक्तिकी ब्रह्मरूपमें उपासनाका 
निदेश दिया है-- 


आशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते कमीणि saw: 

स य आशां 28:7 आशयास्‍स्य सर्व कामाः 
چچج‎ 93۴5 ॥ ( 51030 ७ | tv | १-२) 
, शक्ति-उपासनाकी 8۹8 महानारायणोपनिपदू 
स्पष्ट विवरणकी प्रस्ताविका है | दुर्गाःका नाम सर्व- 
प्रथम इसीमें प्राप्त होता है | दुर्गाफे कात्यायनी, 
कन्याकुमारी, महाशलिनी, सुभगा, काममालिनी और गोरी 
आदि नामान्तर इसमें छुब्यक्तरूपमें पठित Ë | यथा--- 


कात्यायन्य विद्महे چو‎ 6 धीमदि। 
तन्नो दुगि प्रचोदयात्‌ ॥ 


आराधनाका , 


उपनिषदोमे सत्रप्रथम केन-उपनिपदर्गे उमा हैमवती- 
का sug आता है, जो अहंकारभ्रस्त देवताओंको परम 
مج‎ शक्तिमत्ताका ज्ञान कराती ë ۱ अग्नि, वायु, 
8ہج‎ देवोंको यह भ्रम था कि दहन, उत्पतन 
आदिकी जो शक्तियाँ हमें ग्राप्त हे, उनके 5 
हम खयं हैं । भगवती उमा हैमवती ओर ۴ 
उनके माध्यमसे अवतरित यक्ष देवोके अहंकारका दामन 
कर यह बोय करा देते हैं कि ये शक्तियों वस्तुतः 
त्रवी है | ३वेता३्वतर-उपनिपद्के चतुर्थ अध्यायमें 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति और मायाकी अभिन्नताका निरूपण 
करते हुए कहा गया है कि प्रकृति ही माया है और 
महेश्वर उसके अधिष्ठाता है-- 


मायां लु प्रकृति विद्यान्मायिनं लु महेश्वरम्‌ | 
तस्याचयचभूतेस्लु व्याप्तं TARE जगत्‌ d 


रक्त, ३वेत और कृष्ण वर्णमयी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका 
भी विशद विवरण सांख्यदशनसे पहले BARC 
उपनिपदूर्म سج‎ 
अजामेकां SIEGES EE 
age: प्रजाः Gam सरूपाः । 
इसी उपनियदूके पष्ठ अध्यायमें ब्रह्मकी पराशक्तिकी 
विविधताका उपपादन हुआ है--- 


परास्य शाक्तिविविधेव 
स्वाभाविकी 


श्रूयते 


शानवळक्रिया च। 


गायत्री-उपासना मन्त्र-संहिताओमें बहुधा निर्दिष्ट है, 


किंतु उसका चरम विकास उपनिपदोमें ही इष्टिगोचर 
होता है | छान्दोग्योपनिषद्मं गायत्रीको सर्वभूतात्मक 
तथा वाडायी वतलाकर उसकी 


निर्देश है-- 


+ तामादिदिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ C 


er c ہے‎ 


pp——————M a Y — ری‎ 
NNN SNe Siete हक اي‎ WN اي در کے‎ AN oe 


जैसा कि am स्पष्ट 6, “यवीर स्योपनिषद्‌? 


1 
ak BMRA? “टन FA 5ل م۳‎ 
उपासना-विवान और Toner fam विवेचन Ru 


गया رج‎ गायत्रीरहस्योपनिपद्र्भ वतळाया गया ٢ 
अग्निसे رواد‎ उन्पनि zz आंद्रास्स व्याहतिका 
तथा व्याइतिसे गायत्रीकी । HAE gu चार 
qr Z और dam उसके गिर:स्थानीय | 

'गुग़काली-उपनिवद्‌मे॑ fun विभिन्न उपादानॉका 
AE अन्तगत निरूपिते कर कहा गया ट कि 
जेस बहती हुई नदियां अपने AATF 
amu Ñ जाती हॅ, उसी प्रकार देवीके اه‎ 
ARM ज्ञाता व्यक्ति नाम-ख्यकों 2۳ परा 
जगन्माताको ग्राप्त कर लेता سب‎ 


x 
اوت‎ 7 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र 
अस्तं गछन्ति नामरुपे ۱ 
नथा विद्वान्‌ नामरूपाद विमुक्त 
परास्परं जगदम्वामुपनि ॥ 

( TEST ३८ ) 
जगदम्बा अपागिपाद होती हुई भी मतको جو‎ 
कर लेती है, चक्षुरहित होती हुई भी و‎ FEE 
डाळती हैं, कणरहित होती हुई भी AF व्यथा 
वेदना सुन ळेती हे | समन्त ہو‎ वस्तुएं उन्हे ज्ञान है, 
किंतु उनके nm और सम्पूण खरूपकों कोई नहीं 
जानता । वह ارم‎ सर्वातिदाविनी سچ‎ 

अपाणिपादा जननी AEF 
TE: सा श्शणात्यकर्णा | 
सावेत्ति वेद्यं न च तम्यास्ति वत्ता 
तामाहुरायां महती महीयसीम ۱ 
“पीताम्घरोपनिपदूःम दस महाविद्याआके अन्तर्गत 
भगवती वगलाकी च्यानोपासना-विवि निरूपित दै । इनके 
विशेष म 5-2711 सवम्तम्भकरी, पीतवसना, 
dign, स्वर्णसिहासनमध्यक्रमलस्था इत्यादि | 


تہ 
Ey‏ 
A»‏ 


IS 
m A 


——— ہد 


app ही 25۳ विदूमह narani 
धीमहि ۱٠۹ भगवती प्रचोदयात. | 

खुभगाये विदूमहे काममाछिन्यं 
तन्नो गोरी प्रचोदयात्‌ H 

आदि गायत्रिया भी ë | فو‎ और HEZ वस्तुओं- 
की देवी-रूपमें प्राणग्रतिष्ठा कर उनो पाप-मोचन और 
संरक्षणकी प्रार्थना की गयी है-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते चिग्णुक्रान्ते ۱ 
शिरसा धारिता देवि रक्षस्व मां पदे पदे | 
सहस्रपरमा देवी दातमूला दाताझूरा। 
wd یع‎ H पापं ٹیچ‎ दुःस्वप्ननाशिनी Il 

भगवती महालक्ष्मीका आह्वान भी इस TATE 
किया गया है-- 
गन्धद्वारां 5۳0 नित्यपुर्ण ue | 
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिदोपहये धियम्‌ ॥ 

3^ भूलक्ष्मीः शुवलक्ष्मीः सुचः ۱ 
तन्नो महालए्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इन परिनिष्ठित उपनिपदोके अतिरिक्त dado 
साम्प्रदायिक उपनिषदे भी उपलब्ध Ë | इनमें in, 
वेष्णव और योगमूलक उपनिपदोके साथ ही आक्त- 
11۳776171 सम्बद्ध sub मा प्रात होती Z | इनकी 
संख्या १८ 5 | इनमेंसे आथत्रग द्वितीयोपनिषदूमें 
अणिमादि आठ feu त्राह्मी ود‎ आठ गक्तियो 
सर्वेसंक्षोभिणी, सर्वाकर्मिणी, स्वेन्मिदिनी xaf ठस 
सुद्राओ, विभिन्न तन्मात्राओकी अविष्ठातृ-गक्तियो v4 
अनङ्गकुछुमा आदि झगवतीके अन्य रूपाके नमस्कारात्मक 
मन्त्र संकलित हे | ê तथा چاه‎ अनिवार्रतया 
ममी मन्त्रम योग है | 

कामराजकीळितोद्वारोपनिपदूमें शक्ति-उपासनाके 
2۳ वाक्ति-चक्र आठिकी पूजाका विधान 2۱ 
'कालिकोपनिपद्‌शमं नवीन duh समान रूपवाळी, 
शवासना भगवती मद्दाकालिकाका ध्यान करनेका निर्देश है | 


تا 


# 8۹۴7 शाक्ति-तत्त्व + 


आआआ‏ سس 


समाकलित Š | बीच-बीचमें रुद्रोंका संस्तवन-नमन भी 
किया गया है | उपनिबदूमे विभिन्न कासे त्राण 3 
लिये की गयी यह प्रार्थना अत्यन्त मार्मिक है-- 


भगवति भवरोगात्‌ पीडितं दुष्कृतोघात्‌ 
सुतदुहितकलचरोपद्रवेव्योप्यमानम्‌ । 
विलसद्सतदप्टया वीक्ष्य विश्चान्तचित्तं 
सकळभुवनमातस्त्राहि मां त्वां नमस्ते ॥ 
'कालिकोपनिपद्‌'का ही संक्षिप्त रूप हे-श्यामोपनिषदू | 
जैसा कि इसके नामले स्पट ह | १५-१६ EA 
अतिसंक्षिप्त श्रीचक्रोपनिपद्के आरम्भमें श्रीचक्र-न्यासका 
निदेश E | تہ‎ कहा गया है कि शक्तिकी 
جج‎ विना मोक्षादिकी प्राप्ति नहीं होती-- 
बिना शक्ति न मोक्षो न ज्ञानं न सत्यं न ون‎ 
तपो न हरिन हरो न विरिञ्चिः । सब शक्तियुक्त 
भवेत्‌ । तत्खंयोगात्‌ सिद्धीदवरो भवेत्‌ i 
इस gb श्रीत्रिद्यातारक, षोढा, दंसबोढ़ा 
और सुमुखिसंज्ञक उपनिषदों शाक्त-उपासना, श्रीचक्र- 
स्थापना आदिके अत्यन्त निगूढ़ पक्षोंकी प्रस्तोत्री है, जो 
गुरु-सुखसे ही श्रव्य हैं | इनमे मन्त्र और मातृकाओसे 
संवलित परमरहस्यमय शक्तितत््व समाम्नात है | 


“राजइयामलारहस्योपनिपद्‌ शके प्रवक्ता ऋषि मतङ्ग हैं 
और श्रोता कूचिमार | इसमें बतलाया गया है कि و‎ 
आज्ञासे राजश्यामळा-मन्त्रका विभिन्न त्रिधियोसे जप 
करनेसे कीन-कोन-सी सिद्दियॉ प्राप्त होती है ڈو‎ 
यदि आध्यात्मिक रहे, e पारमार्थिकता हो, तो 
लौकिक विप्रयवासनाजन्य क्रिया-कलाप भी अन्ततः 
उदात्त हो जाते है । 

सभी शाक्त-सम्प्रदायसे सम्बद्ध sue “वनदुर्गो- 
पनिपद्‌? सर्वाधिक बृहदाकाखाली है | इसमे आरम्भमे 
ऋषि, छन्द, देवता और ARATE बतलाकर सात 
इलोकोमे भगवती दुर्गाका ध्यान किया गया है । ध्यानके 
एक 28 ज्ञात होता है कि “वनदुर्गा? नाम भगवती 
विन्ध्यवासिनी देवीके लिये आया है और इस उपनिपदूकी 
योजनाका उद्श्य वस्तुतः बनदुर्गाके रूपमे उनकी 
कृपाकी उपलब्धि है-- 
सौवर्णाग्चुजमध्यगां त्रिनयनां सौदामिनीसंनिमां 
ug चक्रवराभयानि दधतीमिन्दोः कहां Brat | 
ग्नेवेयाडःगदहारकुण्डलघरामाखण्डलायेः زی‎ 
ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनी शशि मुखीं पाइर्वस्थपञ्चाननाम्‌॥ 

इसमे देवीके प्रसादनाथ दुर्गादेवीसे सम्बद्ध वहुसंख्यक 
मन्त्र और प्रायः सभी परम्परागत प्रमुख RT 


(3) 


( लेखक-श्री श्रीधर manam, एम्‌० Ko ) 


विद्यमान है, कारण E ۱ ब्रह्म ही समस्त कारणोका 
संचालक है, जिसमें काळ और अहं भी सम्मिलित है 
( इवेताश्‍वतरोनिपद्‌ १ ۱۹ )#। यहाँ आलंकारिक ढंगसे 
गुण गुणीसे भिन्न कर दिया गया है और यह प्रत्यक्ष 
है कि श्रुतिने अन्ततोगत्वा इस اج‎ गुणीसे 
अभिन्न माना Eq यही पराशक्ति है, यही अन्तरचेतना 
Wanna +7815۱ 


प्राचीनकालके आत्मदर्शी महापुरुपोने, जो अपनी 
gd अमोघ aa अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानके कारण 
ऋषि! कहलाते थे, इस تہ‎ उद्घाटन किया कि 
ब्रहम अन्तर्निहित शक्ति ही سج‎ आदिकारण है | 
उन JW ध्यानात्रस्थित होकर यह अनुभव क्या कि 
ब्रह्मकी निजशक्ति ही, जो उसके 2 प्रच्छन्तरूपसे 
* ते ध्यानयोगानुगता 


YT, 


यः कारणानि निखिलानि तानि कालत्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः d 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 
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करता है कि ब्रह्मे अंदर शक्ति खभावरों ही मौजूद 
रहती है और fay उत्पत्ति उसी 38و‎ होती है | 


इस सर्वव्यापी, चिन्मय سم‎ ug 
और निगुण, निराकार ओर साकार दोनों हैं, अथवा 
संक्षेपमें जिसे quer परमात्माका पर्यायवाची शब्द कह 
सकते है--समस्त हिंदू-जाति अनादिकाळसे पूजा 
और भ्यान करती आ रही Ë | dene किसी भी 
भागमें प्रचलित किसी afd उपरिनिरूपित शात्तिवादका 
कोई विरोध नहीं है | शाक्तछोग सभी धर्ममिं एक ही 
परम दिव्यशक्तिकी अभिव्यक्ति देखते हे ۱ वे इसी अनन्त 
पराशक्तिको ही विश्वका चेतन कारण समझते है और 
इस पराशक्तिको वेदान्तप्रतिपाद ब्रह्मसे अभिन्न मानते हे | 
उनके मतसे मोक्ष अथवा निरतिशय झतन्त्रता इस परम- 
शक्तिके अथवा अपरिमेय आत्मा ۲ वास्तविक खरूपमें स्थित 
होनेका ही नाम है तथा यह स्थिति सच्चे ज्ञान और 
सची भक्तिके ger अनुपातमें सम्मिश्रगसे ही प्रात हो 
सकती 2 | सचा ज्ञान सवन्यपक आत्माके वास्तनिक 
खरूपका बोध करा देता है ओर सच्ची भक्ति अनन्य 
प्रेमको जगाती है, जिसका पर्यवसान अहंकारके सम्पूर्ण 
समपंणमें हो जाता है | 


= इस महाशक्तिकी उपासनाका पूरा विकास 
हुआ है, जिसका अन्तिम उद्देश्य वेदान्तका अद्वेतवाद ही 
है | इस BR (pepper और ees 
सबसे आगे बढ़े इए है | मदानिर्वाणतन्त्र कहता है कि 
परमात्मामें स्थित हो जाना ही सर्वोत्कृ पूजा है | इसके 
वाद दूसरी श्रेणीमें ध्यानकी प्रक्रिया आती Š | सबसे 
निम्न श्रेणीकी ےچ‎ स्तुतिक कुछ पद गाये जाते हैं 
और प्रार्थनाके कुछ शब्द कहे जाते Š तथा बाह्मपूजा 
तो अधमसे भी अधम कही गयी Š | 


और यही gei तथा कारण-शरीरकी संचालिका 
हे, यह आन्तरिक और वाहय समस्त वस्तुओंको प्रकाश 
देनेत्राली है | इस و‎ ONU ब्रह्म और निमुग 
aed सर्वथा अभिन्न माना गया Š तथा इसका 
موجه‎ इस प्रकार वर्णन आता है--वह 
( शक्ति ) स्थूळ, प्म और कारण-दारीरकी परम शामा है, 
वह रातू, चित्‌, आनन्दकी लहरी है | वह 482 
व्याप्त रहती हुई स्वयं प्रकाशित हो रही ë | 
( TTI, खण्ड १ ) वह समस्त दृश्य 5 
पीछे रहनेवाळी IAT ) TAR ) 
“ह आत्मा है ۱ उसके अतिरिक्त संगी कुछ असत्‌ और 
अनात्म हे |? ( TAIT, खण्ड १ )? वह नित्य 
निर्विकार, अद्वितीय परमात्माकी-परम दिव्य चेतनाकी 
आदि अभिव्यक्ति है | ( बहदृचोपनिपदू, खण्ड १ ) 


मश्युपतिपद्‌क--& वाव ब्रह्मणा रूपः ۰ (५।३) 
इस मन्त्रके अनुसार स्पष्ट है कि ब्रह्मे दो रूप Š—— 
जड़ ऑर चतन | जड़ असत हैं, 1۳001550 हे 
کا‎ 12۳12151119 & तथा चतन सतू हे | वही ब्रह्म 
और वही प्रकाश है | शाक्तोने परत्रह्म परमात्माके 
उपयुक्त दोनो रूपोको एकत्रकर RRR नामसे निर्दिष्ट 
किया है | महाप वादरायणके ARH भी जो 
उपनिपदोकी एक نے‎ तथा समालोचनात्मक 
व्याख्या है, हमें इसी सिद्धान्तकी प्रतिध्वनि मिळती है | 
उसके दूसरे अध्यायके दूसरे تم‎ सृश्टिके कारण- 
सम्वन्धी मिक्न-मिन्न प्रचलित सिद्धान्तोंका ہہ‎ कर 
अन्ततोगत्वा यह निर्णय विया गया है कि चेतन्यादि- 


विशिष्ट शक्ति ही सूटिका कारण है; क्योंकि अन्तिम 


स्थितिमं ae ओर शक्ति एक ही हो जाते है। 
(ANE २। २। ४४ )। वेदान्त यह मी खीकार 


t. सचिदानन्दछहरी ERE جع وود‎ स्वयमेकेव विभाति | 


2. चिदाद्या द्वितीयत्रह्मसंवित्ति? 


२, संवात्मा तताऽन्यद्सत्यमनात्मा | 


me M ९0 ee चैक है ر‎ eens و ات‎ 


वहिरन्तरवभासयन्ती “महात्रिपुरसुन्द्री वे प्रत्यक- 
चितिः 1 सेवात्मा 1 ततोऽन्यदसत्यमनात्मा | अत एपा 
ब्रह्मसंवित्तिभावाभावऊल।विनिमुक्ता TTE Seit - 
ब्रह्मसंवित्तिः सञ्चिदानन्दहरी ''वहिरन्तरखुप्रविद्य 
स्वयमेकेच विभाति ۱ यदस्ति सन्मात्रम्‌ | यद्विभाति 
चिन्मात्रम्‌ | RAE तदेतत्सवॉका रा HEBIT 
सुन्द्री । त्वं चाहं च सव विइवं सरव देवता | इतरत्‌ 
सर्व पर ब्रह्म ۱ पश्चरूपपरित्यागाद्स्वरूपप्रह्मणतः | 
अधिष्ठानं परं तत्त्वमेकं सच्छिप्यते महत्‌ इति | 
प्रज्ञानं ब्रह्मेति वा अहं घह्मास्मीति वा भाष्यते | 
तस्वमखीत्येचं सम्भाष्यत अयम्रात्मा ब्रह्मेति वा 
त्रह्मेचाहमस्मीति चा या भाप्यते up षोडशी 
श्रीचिद्या ` वाळास्विकेति वगलेति वा मातङ्गोति 
स्वयंवर्कल्याणीति भुवनेश्वरीति ° 3۱ 8 
و‎ 'प्रत्यङ्गियं धूमावत्री सावित्री सरस्वती ۔ججآرود‎ 
कलेति ۱ تو‎ अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा 
अधिविदवे निषेदुः | 

इससे विदित है कि सृट्रिको आदिमं देवो ही थी--- 
खेपा परा शक्तिः। इसी पराशक्ति भगवतीसे sar, 
विष्णु, महेश तथा सम्पूर्ण स्थावर-जड्ठमात्मक सृष्टि 
उत्पन हुई | ससारमें जो कुछ है, इसीमें संनिविट है | 
भुवनेश्वरी, प्रत्यङ्गिरा, सावित्री, सरखती, ब्रह्मानन्दकला 
आदि अनेक नाम इसी पराशक्तिके है | 


رم رم مر سس سسه سس سج ہیں 
—— 


शाक्तमतके अनुयायियोने ठीक-ठीक उपनिपदोके 
अनुसार शक्ति-तत्वका प्रतिपादन कर अनन्तखर्ती 
धार्मिक साधकोके ज्ञान और साधनकी सुगमताके लिये 
वेदान्तकी सृजनकारिणी चैतन्यशक्तिके EFA ही 
पुष्टि की हे । हाँ, इसमें केवळ अन्तर इतना ही है कि 
वेदान्तके 'परब्नह्मःको و‎ 'पराशक्ति! कहने लगे | 
इस प्रकार अन्तर तो केवळ पारिभापिक शब्दोमें ही रह 
गया, तत्वतः मलमे तो सर्वया एकता ही है | 

चिति-शक्तिकी सर्वात्मकता--एत्‌-चित्‌-आनन्द-रूपा 
शक्ति अपनी सबंन्यापकतासे सदा-सवेत्र एकरस विराजमान 
Ë | चिति-शक्ति, चिच्छक्ति, चेतन-शक्ति,, देवी-शक्ति, 
परा-शक्ति, ब्रह्म, आत्मा--सब इसके पर्याय-शब्द है | 
उपनिपदोमे इसका विशद विवेचन है | बहवृचोपनिपदूमे 
कहा g— 

देवी ह्येकाग्र आसीत्‌ | सेव اه‎ > । सेव 
कामकलेति विज्ञायते'''तस्या एव ब्रह्म अजीजनत | 
विष्णुरजीजनत्‌ | तस्या एव रुद्रो$जीजनत्‌ ۱ सवें 
मरुद्ठणा अजीजनन्‌' 'सर्व शाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं 
स्वेदजमुद्भिज्जं जरायुजं यत्किज्चेतत्‌ प्राणिस्थावर- 
जङ्गमं मञुप्यमजीञनत्‌। सेपा परा शक्तिः। dur 

C 3 ۰ ۳‏ ہے 

शास्मवी विद्या USE GUT RIT व्याप्य 


—ns | iar 


Ji देता [नज भक्तनको सुख-शान्तिः घन "वाम! ۱ [ 
; i - 5۲ सवार पेढ़ि वंद किये पलके | 1 
Ji रोपकी بج‎ ज्वाल, लोचन विशाल लाळ? " Ji 
IL भाळपर BERFE ARR झळके ۱ | 
| रूप देखि दरकत दम्भिनके Re: g~ 0 
i दानव पछाडूतां تمد‎ उछळके | | 


रक्त-रंग भरी अलके ॥ 


जगन्नाथ प्रसाद 


SHE EDD सुण्डनकी جج‎ WC 


GUT: 
रण-चण्डिकाकी 


x amp sur x नित्यम्‌ + 
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717 प्राचीनता एवं spe शक्ति 


) Pierre po कृष्णा JAD ردام‎ पो ها‎ fo ) 


& | इस दाफिद्वारा Tae AHORA विना یبرچ‎ 
आर्‌ विना अन्यक सहायता लिये सतत जगतकी रचना 
करता & सततं RAI जगन Zur दाति दो 
प्रकारस प्रकट दाती اج‎ तवा ERR | 
لات‎ RAR सद हॅ, जा विचार शोर ra 
U नियाम ब्यफ दाली है مس‎ 
स्वातन्त्र्यमूळमिच्छात्मा maraq कियाफल: | 

इस संकल्प या विचार कदा गया ठै, जिसकी गनि 
م21‎ i आर जी अव्यक्त; काल, Tel Dum सारे 
जड और नेतन पदायाकों उत्पन करती Z| 

इसी a FAC शाब्दा लक्ष्मी या FFB 
दाक्ति कदा गया ह जो अव्यक्तकों अपने 1 
प्रेरित करती दे, ARA عہ کم‎ उपस्थि 


करती & और समस्त واه نود‎ तथा 
अनुस्यूत < | जब वढ इन व्यापारोका ۴6 


नहं करती, तब प्रलय दोना Ë | इसी RRR 8 
सृटि-सर्भनके समय त्रिगुणात्मक ग्रति 838 
बनती द | EAGT सवाग भी उसी 3 
दता É | 

भारतीय दर्शनकी आधार्शाफ प्रकृति ही री >۱ 
रसी कारण ARF जगतम प्रमुल स्थान दिया गया 
& | मातदेवीक मापम विश्वमं इसी राक्तिकी पूजा दोती 
रही है | मिश्र, मेतोयोटामिया, ईरान ٢ 5ء‎ 
×× मातृदेवी, भू-देवीकी qued 2۳۲ बनायी 
जाती रही | ۰ہ‎ उत्पत्ति ( विश्व-पृूटि ر‎ को कारण 
मानकर शाक्तिकी पूजा सदा होती ہ۱‎ ۱ सामवेदक 
nex एक पच हिघा जातः के द्वारा भी यही बताया 
गया हैँ कि ईशरने अपनेको व्यक्त gba लिये पुरुष 


्रह्मकी शक्ति उसे कहा गया ह, जिससे उसने समस्त 
विश्वको उत्पन्न किया हैं | چھ‎ Szpa4pt उसका 
Wu] š | भगवानका as वह ह जिससे ने सतत 
कार्य करते भी नहीं वकते । वायक गुणद्वारा AUT जगतका 
उपादान-कारण रहते भी अपरिणामी ही रता दे ओर 
उसका तेज वह है जिमसे वह बिना موه‎ 6 
रचना करता Ë | ये पाचों गु ज्ञानके अन्तात दे, 
ज्ञानरूप š और TAR Ë | जब बढ अपनेकों 
नाना रूपमे प्रकट FAN संकल्प करता छ, 84 
28و‎ कहलाता É | 
त्येक af शक्तियाँ खमावसे AREA ओर 
द्रव्यते suam सित हैं | वे FF सकम या अव्यक्त 
अवस्था & जो एथकख्पसे गोचर नहीं होती या किसी 
शब्दद्वारा उनका विधान या RAA नहीं क्रिया जा सकता 
तथा जो कार्यरूपसे जानी जा सकती दे — 
` शक्तयः सर्वभावानाभचिन्त्या अपृथकस्थिताः | 
स्चरूपेणेच ददयन्त A कायतस्तु ताः॥ 
सूक्ष्मावस्था ही सा तषां ۱ 
इदंतया विधातुं सा न RHF च FR ॥ 
.و‎ शक्ति उसी प्रकार अभिन्नरूपसे स्थित द 
जिस प्रकार TATRA चन्द्रमासे अभिन्न है | शक्ति cur 
रूप ह और जगत उसकी अभिव्यक्ति है । इसे आनन्द 
कहा गया है; क्योंकि वह निरपेक्ष नित्य ह; 
क्योकि कालातीत ë | वह पूर्ण है, क्योकि अरूप Ë | वह 
जगत्‌-रूपसे अभिव्यक्त होता है, इसलिय उसे ळईमी कहते 
हे | यह अपनेको जगत-रूपसे सकुचित करती ६, इसलिय 
कुण्डलिनी कही जाती दै और ईश्वरकी महान्‌ शक्ति 
दोनेक कारण विष्णुकी शक्ति भी कदी गयी ह | शक्ति 
वास्तवमे त्रह्मसे few द तो भी उससे अभिन्न दीनी 


ë ۱ वह 
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चक्राकार वर्तुल फळकोंको प्रजनन-शक्तिका प्रतीक माना 
गया है | इसी प्रकार जीव-दृष्टिकी प्रयोजनीयता नित्य 
प्रत्यक्ष करके तन्त्र-शाक्षोमें ‘Age और gu. 
के रूपमें स्री एवं पुरुष जन-नागोंकी उपासना विकसित 
हुई । सुमेर-जातिका एक वर्ग जीविकोपाजनके fd 
3 भूमिकी herd खी ओर पुरुषकी प्रतीक-उपासना 
लेकर भारतमें आया | परवर्ती काळमें 7۲ 
रची गयी देवीकी आकृतियॉ ही सकाम भक्तिकी आग्रह 
हुई । सभी نود‎ जिसे प्रथम पूजा जाता है, जिसकी 
अनुकम्पसे प्राणि-जगतके समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं, 
नारीकी ऐसी शक्तिका पूजन शिल्पमें नारी-आक्तिद्वारा 
सम्भव हुआ | 


परतत्त्वकी मातृरूपमें उपासना करनेकी पद्धति वैदिक 
تج‎ बीजाकार रूपमें प्रचलित थी | शाक्त-पुराणोमें 
)سنہ‎ उपासनाने प्रधानता प्राकर पौराणिक 
मत्तिमार्गकी साधना-धारामें विशेष वेगका संचार कर 
दिया | ऋग्वेदे मातू-त्रह्मका सुस्पष्ट परिचय मिळता 
है “अदिति? 3 | “अदिति सर्वेळोकजननी, ر88‎ 
सुक्तिप्रदायिनी, आत्मखरूपिणी? आदि Š | ऋग्वेदके 
वाकसुक्त या देवीसुक्त ( १०। १२५ ) में आद्याशक्ति 
जगज्जननी देवी भगवतीके खरूप ओर महिमाका वणन 
है | इसमें देवी खमुखसे कहती है --“त्रह्मखरूपा मैं ही 
रुद्र, वसु, आदित्य तथा 883853 रूपमेँ विचरण 
करती Š | मै ही मित्र-वरुण, इन्द्र-अग्नि तथा ۳ 
कुमारद्दयको धारण करती हूँ ۱ वही देवी जनकल्याणके 
लिये असुरोके दळनमें निरत रहती है---अहं जनाय 
qa چب ھچ‎ जगतूकी एकमात्र अधीश्वरी है | 
अहं राष्ट्री तथा भक्तोंको भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाली है--संगमनी वसूनाम्‌ | 

जीवके अभ्युदय और निःश्रेयस--सव उसकी, 
कृपापर निर्भर करते हैं-- 


# शाक्ति-पूजाकी प्रायीनता पं पुराणे शक्ति ॐ 


— 


एवं प्रकृति--दो भागोंमें विभक्त किग्रा । saqaq- 
' पुराणमें इसी भावको 88 दिया गया है | ईश्वरने 
deu उत्पन किया । उसे "कृति? कहते हैं | उसे 
ही माया, महामाया अथवा शक्ति कहते हैं । उसका और 


त्रझका खभाव एक माना गया है । प्रकृति ब्रह्मसे उत्पन्न - 


एवं उसके समस्त गुणोंसे युक्त है । सृश्कि विस्तार-हेतु 
प्रकृतिने अनेक देवियोंके रूपमें खयंको प्रकट किया-- 
सर्व खल्विद्मेवाह॑ नान्यदस्ति सनातनम्‌ । 
( देवी० رو‎ १५। ५९२ ) 
— सारा जगतू मै ही हूँ | मेरे अतिरिक्त कोई 
दूसरा अविनाशी तत्त्व नहीं है p वेदोंमें देवीकोड०कारकी 
अर्धमात्रा तथा गायत्रीमें प्रणव माना है | देवीने खयं 
हिमालयसे कहा 8— 
अहमेवास पूव हिं " ۱ 
ga मै ही थी, दूसरा कोई न था ? यही 
आदिशक्ति शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या है । 
' हृच्छाधिकमपि समर्था वितरणे ॥ ' 
भनुष्यकी جح‎ भी अधिक फल प्रदान करनेकी 
dem युक्त है ۲ 
शाक्त-सम्प्रदायकी आराध्या देवी शेव तथा वैष्णव 
सम्प्रदायमें भी पूजी जाती Š । वेदमाता गायत्रीकी 
उपासना समी द्विज करते है-- 
सर्वे و‎ द्विजाः प्रोक्ता न शेवा न च वेष्णवाः | 
आदिशक्तिसुपासन्ते गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ 
“आदिशक्ति वेदमाता गायन्रीकी उपासना करते हैं, 
इसलिये सभी द्विज शाक्त है--शेव और वेण्णव नहीं p 
भारतमें वैष्णव विष्णुको एवं शैव शिवको पूजते है; 
किंतु शक्तिकी पूजा शाक्तोके साथ वैष्णव और di 
दोनों सम्प्रदाये व्यक्ति करते हैं | देवी अथत्रा आदि- 
शक्तिके बिना ब्रह्मा भी कुछ प्रात नहीं कर सकते। ' 


शक्ति-पूजाकी प्राचीनताको हम सिन्धुधाटीकी सम्यता- | 
तक छे जा सकते हें | उत्खननसे प्राप्त बहुसंख्यक, 


Wo go oo २१-२२-- 


तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ w‏ ٭ 


उपासनाको इतना वळ मिळा कि वह ATH उपास्य 
बन गयी | देवीके ळिये प्रयुक्त हुए जगन्माता तथा 
जगदम्बा आदि مت‎ उनके मातृखूपको छक्षित 
करते हैं | देवीका ua रूप पुराण-साहित्यम अधिक 
ex एवं विकसित हुआ Ë ۱ जिस प्रकार आग्नि और 
उसकी दाहिका-शक्ति, पृथ्वी और उसकी गन्ध तथा क्षीर 
और उसकी घत्रल्ताम कोई भेद नहीं है, उसी तर 
शक्ति और शक्तिमानमें अभेद anu गया दै | सांख्य- 
दर्शनका प्रकृति तथा पुरुप-सम्बन्धी सिद्धान्त इसी ۴7 
आदिशक्तिका प्रतीक हैं | पुराण REFER वेदिक 
सिद्वान्तोक्रे बिस्तारमात्र हैँ | उनकी रचनाका उद 

वेदार्थका TAN करना ही रहा हैं | देवीभागवत, 
माकेण्डेयपुगण, काठिकापुराण, देवोपुगण, महाभागवत 
आदि पुराणों तथा उपरपुराणोमें देवीका माहात्म्य वर्णित 
है | मार्कण्डेयपुराणके अन्तात 'सतशतीचण्डीः देवी- 
माहात्म्यसे सम्बन्ध रखनेवाळे 23 और ۴۳ पाठयम्रन्यके 
रूपमें हिंदू-समाजमें प्रचलित है | अह्मग्रेवर्त quor अन्तर्गत 
प्रकृतिलण्डमं, रिवपुराणके अन्तगत उमासंदिता-प्रकरणमें 
तथा ब्रह्माण्डपुराणे अन्तगत छलितोप्राह्यान-प्रकरणमें 
मी शक्तिके माहात्म्य और सावनायद्रतिका वणन है | 


महाभागवत---मदाभारतके अन्तर्गत भगवती गीतामें 
देवीके परमेश्‍वरीत्वका वर्णन उपलब्ध होता سج‎ 


सजामि ब्रह्मरूपेण जगदेतच्चराचरम्‌ ١ 

संहरामि महारुद्ररूपणान्ते निजेच्छया ॥ 

डुवूत्तरामनाथाय विष्णुः परमपूरुपः | 

भूत्वा जगदिदं कृत्स्नं पालयामि महामत ॥ 

देवी कहती है--में ही 2690 जगतूकी सृष्टि 
करती हैँ तथा अपनी इच्छाके वश ERX अन्तर्मे 
संहार करती हैँ | मे ही पुरुषोत्तम Om धारण करके 
दुशेंका विनाश करते हए समस्त जगतूका पालन 
करती हूँ P 


१६२ 


यं कामये q तमुग्रं कृणोमि 
तं nuqa باجح‎ तं सुमेधाम्‌ | 
( ऋग्वेद १० | १२५। ५ ) 

मैं जिसे-जिसे चाहती हूँ, उसे-उसे श्रेष्ठ बना देती 
उसे aur, ऋषि या उत्तम प्रज्ञाशाली बना डाळती हूँ P 

कृष्णयनुर्वेदके अन्तत तैत्तिरीय आरण्यकर्मे जगज्जननी 
भगवतीके खरूप और महिमाको प्रकाशित करनेत्राळा 
स्तुति-मन्त्र निम्नलिखित है--- 


तामग्निबणो तपसा Tet 

वेरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ ١ 
दुर्गा देवाँ शरणमहं प्रपद्ये 

सुतरसि FF नमः॥ 


( तैत्तिरीय आरण्यक १० | १ ) 
जिसका वर्ण अग्निके सदृश है, जो तपःशक्तिके 
द्वारा जाज्वल्यमान हो रही है, जो खयं प्रकाशमान है, 
जो ऐहिक और पारलोकिक कर्मफलकी نو‎ लिये 
साधकोंके द्वारा उपस्थित होती है, में उन्हीं 3۴ج‎ 
शरण ग्रहण करता हैँ | हे देवि | तुम संसार-सागरकों 
पार करनेवालोंके लिये श्रेष्ठ सेतुरूपा हो, तुम्हीं परित्राण- 
कारिणी हो, मे तुम्हें प्रणाम करता हूँ । 
केनोपनिपदूमें त्रह्मवि्या और त्रह्मशक्तिखरूपिणी 
हैमवती उमाका प्रसङ्ग है | उससे ज्ञात होता Ë कि आधा- 
शक्ति ही सर्वभूतोमे शक्तिरूपमे enfe हैं | उनकी 
शक्तिके बिना अग्नि एक तृणको भी नही जला सकती, 
वायु एक छोटे-से तृणको भी एक स्थानसे हटा नहीं 
सकती 
UTR शक्ति 
वेदो और उपनिपदोमें निहित आद्याशक्तिके तलोका 
आश्रय लेकर शाक्त-पुराणोंमे देवीके و‎ महिमा और 
उपासना-प्रणाळीका बिस्तारपूवेक वणन किया गया है | 
पौराणिक युग शक्तिकी उपासनाका योवनकाळ कहा 


जता है; क्योकि पुराणोंके व्यापक nama शक्तिकी 
#4 


१६३ 
गणशजननी दुर्गा राधा लक्ष्मी: सरस्वती | 
सावित्री च BRA wen وع دو‎ ॥ 

देवीने स्वयं एक स्थानपर कहा है---'म ही बुद्धि, 
श्री, कोति, गति, श्रद्वा, War, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा 
एवं क्षमा š । कान्ति, शान्ति, स्पृहा, मेवा, शक्ति 
और अझक्ति भी मै ही Eq den ऐसा कुछ भी 
नहीं है, जिसमें मेरी सत्ता न हो ۱ जो कुछ दिखायी 
देता है वह सब मेरा ही रूप है।में ही सब 
देवताओके تہ‎ विभिन्न नामोंसे स्थित हूँ और उनकी 
शक्तिरूपसे पराक्रम करती रहती हूँ | जलमें शीतलता, 
3۳۳۲ उष्णता, gua ज्योति एवं चन्द्रभामें هد‎ मैं 
ही हैँ | संसारके समस्त जीवोंकी स्पन्दन-क्रिया मेरी 
शक्तिसे ही होती है । यह निश्चय है कि मेरे अभावमें 
बह नही हो सकती | मेरे विना शिव देत्यांका संहार 
नही कर सकते । संसारमें जो व्यक्ति मुझसे रहित है 
वह “शक्तिहीन? ही कहा जाता है, कोई' उसे “रुद्रहीनः 
या "विष्णुहीन* नहीं कहता ۲ 
माकण्डेयपुराण--शाक्त-मतका FARE sa 
थ्रीदुर्गासत्शतीः माकण्डेयपुराणका ही एक प्रमुख अंश 
है | इसमें देवी भगवती اچ‎ कथा विस्तृतरूपमें 
वर्णित है ۱ इसमें देवीने कहा है कि जब-जब संसारमें 
दानवी वाधा उपस्थित होगी, جح‎ अवतार लेकर 
मै शत्रुओंका संहार करूँगी | दुश्दलन तथा धमस्थापनके 
लिये देवी अवतीर्ण होती سج‎ 
इत्थं यदा यदा वाधा दानवोत्या भविष्यति। 
तदा तदावतीयाहं करिप्यास्यरिसंक्षयम ॥ 
( मा० go 32142) 
देवीका माहात्म्य वर्णन करते इए कहा गया है--- 
“देवीने इस विश्वको उत्पन्न किया है और वे ही जब 
प्रसन्न होती है तब मनुध्योंको मोक्ष प्रदान कर देती 
Ë | मोक्षकी सर्वोत्तम हेतु-स्वरूपा, त्रह्मक्षानस्वरूपा, 
विद्या एवं संसार-बन्धनकी कारणख्पा बे ही है, 


* शाक्ति-पूजाकी प्राचीनता एवं पुराणोम शक्ति ٭‎ 


سے خی یس — 


देवीभागवत---देवीभागवत यपि उपपुराण माना 
जाता है, परंतु शाक्तमतवालोंके लिये جو‎ किसी महा- 
पुराणसे कम नही है | इसमें शक्ति-तत्त्तका विस्तृत 
प्रतिपादन किया गया है ۱ शक्तिकी प्रधानताको स्वीकारा 
गया Š ۱ शक्तिकी महिमापर प्रकारा डालते हुए बताया 
गया है कि महाशक्ति ही शारीरिक विकार, मोह, अहंकार, 
आलस्य, TTR तथा वासनाके प्रतीक मधु-केटभ, महिषा- 
पुर, RI, धूत्रछोचन, चण्ड-मुण्ड तथा रक्त- 
बीजका सामध्य या धम-सिंहपर आरूढ़ होकर प्रभुत्व स्थापित 
करनेवाले विविध अख्न-राखरोसे छक्ष-लक्ष दुष्प्रवृत्तिरूप 
असुरोंक साथ ही लीला-लीळामें विनास कर देती है | 
यह देवी तृतीय नेत्रसे ज्ञानकी वर्षा कर ज्ञानियोंको 
अवृत प्रदान करती है | देवी तथा ब्रह्ममें वास्तविक भेद 
नहीं है | इसका प्रतिपादन इस प्रकार दे-- 
TERT न भेदोऽस्ति dag مج‎ ۱ 
योऽसौ साहमह यासो भेदोऽस्ति मतिविश्रमात्‌ ॥ 


4 


n ( देवीभा० ३। ६) २) 

के ओर ब्रह्म एक ही है, मुझमें और aed 
किंचिन्मात्र भेद नही है | जो वे है वही मै हूँ, जो मे 
हूँ वही वे है | भेदकी प्रतीति बुद्धिश्नमके कारण होती 
है  शक्तिकी महिमापर प्रकाश डालते हुए एक स्थलपर 
कहा गया है--- 


qda सर्वभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना gui 
शववच्छक्तिदीनस्तु प्राणी भवति सर्वदा॥ 
“समस्त भूतोंमे सवरूपसे शक्ति विद्यमान है | 
शक्तिके विना प्राणी सर्वदा शबके समान हो जाता है P 
शक्ति एक ही @ | आराधकोंके गुण-काय-मेदसे 
उसके महाकाली, महालक्ष्मी, महासरसती, शिव, विष्णु, 
ag समानधर्मा रूप हो जाते है | कही-कही आद्या- 
देवी महालक्ष्मीको मानकर उन्हीसे काळी और सरखतीका 
प्रादुर्भीव माना गया سج‎ 


# तामाद्शिक्ति प्रणताः इम नित्यम्‌ # ۲ 


परम तेजःस्वरूप और भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाळी हो, 
सवस्वर्ूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधाया और परात्परा ۱ 
तुम बिना आश्रयरहित सवपूज्या और सवबीजस्वरूपा हो, 
तुम सर्वज्ञा, सर्वमङ्गलकारिणी और सर्वप्रकारके 
मङ्गलोंकी भी मङ्गल हो | 


इसी पुराणमें एक अन्य स्थानपर श्रीकृष्ण राधाको 
सम्बोधित करते हुए कहते ع‎ राघे जिस तरह 
तुम हो, उसी तरह मैं भी हूँ । हम दोनोंमें 
अभेद है | जिस तरह si धवलता, 
अन्निमें जलानेकी शक्ति और पृथ्वीमें गन्ध विद्यमान 
है, उसी तरह मै तुममें हूँ । में तुम्हारे बिना सृजन- 
क्रियामें असमर्थ हूँ | सृजन-क्रियाका Š बीजरूप 
और तुम आधारभूता हो, तुम्हीं सम्पत्ति, famen 
आधारभूता और सबकी सर्वशक्तिरूपा हो | 


शिवपुराण--इस पुराणके उमासंहिता-ग्रकरणर्मे 
शक्तिके माहात्यका वर्णन दिया गया Š | भगवान्‌ 
शिव संसारव्यापी पुल्लिङ्गताको धारण करते हैं और 
देवप्रिया शिवा समस्त ख्नीलिङ्गताको धारण करती 
à ` 
omê धत्ते भगवान्‌ पुरशाखनः। 
EOF चाखिलं धत्ते देवी देवमनोरमा ॥ 


उपयुक्त पुराणोंके अतिरिक्त कालिकाषुराश शक्ति- 
वादका स्वतन्त्र पुराण है । ब्रह्माण्डपुराणके द्वितीय भागके 
अन्तर्गत 'ढकितासहस्ननाम'का तीन सी बील 7ع‎ 
पूरा प्रकरण है | कूमपुराणमें परमेश्वरीके आढ महान्‌ 
नाम आये हैं । वहीं ऐसा उल्लेख है कि अधनारीक्षरके 
पुरुष-अंशमेंसे शिव प्रकट हुए और TARR 
शक्तियों उद्भूत हुई | 
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चे ही Sere भी अधीर्वरी हैं | इसमें शक्तिके 8 
रिखा ےچ‎ 


यच्च किचित्‌ फ्वचिद्धस्तु सदसद्वाखिलात्मिके | 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 


“अर्थात्‌ हे देवि | जगते सवत्र जड्‌-चेतन जो कुछ 
पदार्थ है, उन सबोंकी چپ‎ या प्राण आप 
& gy 


इस संसारका कारण चिन्मयी, प्राणस्वरूपिणी, 
संसारव्यापिनी एकमात्र शक्ति ही है | इसी शक्तिको 
नमस्कार करते Š— 


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यं नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ 


्रह्मचेवतेषुराण--इस  पुराणके प्रकृतिखण्ड 
( २। १६ 1 १७-२० )में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं कहते हैं--.. ۱ 
aR Fêr मूलप्रकतिरीश्वरी | 


त्वमेबाद्या 582 स्येच्छया 7بج‎ ॥ 
कार्यार्थे सगुणा cd च تو‎ निर्गुणा स्वयम्‌ | 
परत्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 

स्वरूपा نا‎ | 
सवस्वरूपा सचंशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 
सवेवीजस्वरूपा च सर्वपूज्या پچ‎ | 
3833 ۰ सवतोभद्रा सरवंमङ्गलमङ्गला ॥ 


“तुम सबकी مم‎ मूलप्रकृति ईश्वरी हो, 
ER समय आदाशक्तिके रूपमें रहती हो और 
अपनी इच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो | तुम कायोंके 
किये सगुण बन जाती हो, परंतु वास्तवमें तुम निर्गुणा 
ही हो | तुम परत्रहास्वसूप, सत्य, नित्य और सनातनी हो, 
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# सांधन-मार्गमे موه‎ 
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साधन-मार्गमें 1۳25 


( दिवंगत महामहोपाष्याय १० श्रीप्रमथनाथजी, तकंभूषण ) 


Ë ।? अविद्या ( भ्रान्ति ) जिसका कम है, यही 80ہ‎ 
कम? शब्दका अथ है |} 

किस प्रकारके कायद्वारा हम इस तृतीया शक्तिके 
स्वरूपको जान सकते हैं, यह बात भी विष्णुपुराणे 
आये send स्पष्ट है-- 


यया क्षेत्रशशक्तिः सा वेष्टिता चुप ۱ 
संज़ारतापनखिलानवाप्नोत्यनुसंततान्‌ T 


(सजन्‌ | इस तृतीया शक्तिद्वारा ही वेष्टित होकर 
क्षत्ज्ञकक्ति अर्थात्‌ समस्त जीव धारावाहिकरूपसे 
सदा-सवंदा सांसारिक तापोंका अनुभव करते Ë p 
संसारके सभी जीव अशेष प्रकारसे दुःख-मोग करते 
हे, यह बात सर्वसम्मत है | यह TEY जिस शक्तिसे 
प्रभावित होता है, उसीको یٹھ .اہ‎ 
कहते है | इसे अखीकार नहीं किया जा सकता; 
क्योंकि जहाँ दुःखभोगरूपी कार्य है, वहाँ उसके qe 
कारणख्या कोई शक्ति अवश्य है | संसारमें जो وچ‎ 
कार्य है, सन जिस कारणसे समुद्भृत है, उसीको au, 
परमात्मा अथवा श्रीभगवान्‌--इन तीन ال‎ द्वास्त 
निर्दिष्ट किया गया है | 

श्रीमदूभागवतका कथन है--- 

वदन्ति तत्तस्वविद्स्तत्वं جج‎ 
agr परमात्मेति भगवानिति ۱ 

“तत्त्वज्गलोग जिसे ज्ञानरूप, अद्वयं तत्त्व कहते हैं, 
उसे ही वेदान्ती ब्रह्म, योगी परमात्मा और भक्त लोग 
भगवान्‌ कहते हैं ٢ इससे सिद्ध होता है कि जीवोके 
दुःखभोगरूप कार्यके अनुकूछ जो शक्ति श्रीमगवानूमें 
विधमान है, ×8 उनकी अपरा-शक्ति या 25 
Ë | इसी प्रकार शक्तिका एक दूसरा नाम शास्त्रम 
प्रकृति मिळता है | गीता ( | ४-५ )में कहा سق‎ 


शक्तिं और शक्तिमान्‌ परस्पर भिन्न है या अभिन्‍न- 
इस विपयमें मीमांसक और नेयायिक. एकमत नहीं है | 
नयायिक कहते हैं --'शक्ति कोई एथक पदाथ नहीं 
क्योंकि उसके माने बिना भी काम चळ जाता है । sid 
दाहरूप कायके द्वारा हम अग्निकी दाहिका-शक्तिका 
अनुमान कर लेते हैं | दाह्य वस्तुका अभाव होनेपर 
दाहिका-शक्तिका पथक्‌ व्यपदेश नहीं रहता | जब 
दाहरूप कार्यकी उत्पत्ति होती है, तव उसे देखकर ही 
लोग अग्निको दाहक या दाहिका-शक्ति-सम्पन्न कहते Ë | 
श्रुति جم‎ अद्य, सन्चिदानन्दखरूप कहती है 
और "फिर वही श्रुति कहती है--“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्त्यभिः 
संविशन्ति तद्‌ ब्रह्म ? “जिससे प्राणिवग जन्म ग्रहण 
करते हैं, जिसके द्वारा जन्म-प्रहणके उपरान्त जीते हैं 
और अन्तमें प्रयाणकाळमें जिसमें प्रवेश कर जाते हैं, 
वही ब्रह्म है ۲ 


जन्म, जीवन और सम्प्रवेश ( प्रळय )--इन तीन 
कार्योके द्वारा जनन-पाळन-संहार-कारिणी शक्ति है, उसकी 
सिद्धि उपयुक्त शाख-बाक्य तथा तन्मूलक अचुमान-प्रमाणके 
दवारा होती है, किंतु जगतूकी जन्म-स्थिति-प्रलयकारिणी 
त्रिविव शक्ति ब्रह्मकी स्वरूपा-शक्ति नहीं, उनकी अपरा 
( बहिरङ्गा ) शक्ति है | विष्णुपुराणमें कहा गया है---- 
बिष्णुशक्तिः परा प्रोकता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा | 
अविद्याकमेसंक्लान्या दृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 
“विष्णुशक्ति द्वी पराशक्तिके नामसे निर्दिष्ट है | 
दूसरी शक्तिका नाम क्षेत्रज्ञ या जीव-शक्ति है । दोनों 
शक्तियोंके अतिरिक्त ۶۸ एक ओर शक्ति है, उस 
तृतीया शक्तिको शास्त्रकार ARA नामसे पुकारते 


à तामादिशचि प्रणताः सम नित्य॑म्‌ # 
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खरूपाशक्ति ही है | प्राक्त सुख आर 0۹ FAI 
सत्त, रज ओर तमोगुणमयी आपकी अपरा ( बहिरङ्ा ) 
शक्तिका आपपर किसी प्रकारका nam नहीं पडता; 
क्योंकि आप qu प्रकारके प्राकृत गुणोसे असंस्पृष्ट है P 
विष्णुपुराणके इस onn तात्पर्य अति गम्भीर है, अतः 
इसका कुछ विस्तृत विवेचन यहद अग्रासङ्गिक न होगा | 

वहिरङ्का-दाक्तिे تتص3‎ कहा गया हैं कि वहीं 
जीवोक सच प्रकारके ein निदान--मूलकारण Ë | 
अर्थात्‌ se परमेश्वरम विद्यमान रहते हुए भी उनके 
दुःख और मोहादिकी उत्पादिका नदी. होती, केवळ 
जीवोमें ही दुःख और मोहादिके उत्पादनका कारण 
बनती है | कारण, जीव ATE अज्ञानके कारण आत्म- 
खरूपको भूलकर प्राकृत تہ‎ अंदर किसी-न-किसी 
वस्तुमें अहंता, ममता-युद्विसे सम्प"न हो जाते है | 
सांसारिक जीवांका यह دسج‎ ही है | जवतक देह, 
इन्द्रिय और (×87 अहंता और ममता-वुद्वि रहती 
है, तबतक कोई जीव इस ताप ( दुःख-भोग ) से 
छुटकारा नहीं पा सकता । आत्माराम, अद्वय एवं "47۳ 
नन्दस्वरूप परमेश्वरमें इस प्रकारकी अहता ओर ममता- 
बुद्विरूपी मोह न रहनेके कारण, उनमें अपराया बहिरङ्गा 
शक्तिके विद्यमान रहते हुए भी उस शक्तिके प्रसृत- 
कायमिं दुःख भोगना या अपनेको दुःखी माननेका अनुभव 
करना उनमें नही होता | इसीका नाम मायाका 
प्रभाव Ë | 

इस बहिरङ्गा-शक्ति और उसके ळीला-स्थान अज्ञानान्ध 
जीबोंसे سام[‎ vum परमाक्षामें एक प्रकारकी 
और शक्ति है, नाना प्रकारके कार्योद्वार नाना 5 
प्रतीत होनेपर भी एक चित-शक्तिके नामसे ही 3 
उसका वर्णन किया गया है | उसकी कार्यत्रिविषर ध्यान 
vaa ही इसकी RAT तथा साथ ही मूलत; 
एकरूपता समझमें आ सकती Ë | 


88 
भूमिरापोऽनलो चायुः खं मनो جتھو‎ च | 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना ۱ 
अपरेयमितस्त्वन्यां safe AF मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 

“अजुन | पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, मन, 
تو‎ और अहंकार--इन आठ मागोमें मेरी अपरा-प्रकृति 
विभक्त है | इससे सर्वथा विलक्षण मेरी दूसरी प्रकृति भी 
है| वह “जीव या ATR है | इसीके द्वारा 
qerar निखिल प्रपञ्चका धारणरूप कार्य सम्पादित 
होता है यही शक्ति भेक्तु-प्रपञ्जका मूळ तथा REZ 
प्रकृति ( अपरा-दाक्ति ) या भोग्य-अपश्वका निदान Ë | 
परमात्मा स्वयं अद्वय ओर अखण्ड-सत्रिदानन्दस्वरूप 
होते हुए भी अपने ही अचिन्त्य स्त्रभात्रसे अपनी दोनों 
बहिरङ्गा el eur शक्तियोंकी संद्दायतासे स्वयं भोक्ता 
ओर भोग्य बनकर इस प्रपञ्च-नाव्यकी लीला ( अभिनय ) 
करते हैं | वे यह लीळा अतीत-अनादि-काळसे करते 

आ रहे हैं और अनन्त भविष्यत्‌-कालमें भी करते 
रहेंगे । यही सनातन हिंदू-वमेके साधन-मार्गका सवथा 
श्रेय-सिद्धान्त है ۱ इस REF जिसका विशवास नहीं 
है, वह सनातन-हिंदू-धर्मके साधन-मार्गमें प्रवेश करनेका 
अविकारी नहीं है । _ 

इन तटस्था और अहिरद्वा-शाक्तियोंके अतिरिक्त 
पर्रह्मकी एक और शक्ति है, जिसका नाम स्वरूपा-शक्ति 
है, जिसका परिचय हमें विष्णुपुराणमे मिळता है — 

ertt संधिनी संबित्‌ त्वय्येक्रा सर्बसंस्थितो | 
हादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवजित ۱ 
(१। १२1६९) 

“भगवन्‌ | आप ससारकी सब वस्तुओके आश्रय है, 
अतः आनन्ददायिनी, सत्तादायिनी और प्रकाश या 
बोधकारिणी तीनो शक्तियाँ आपमें विद्यमान है | इन्ही 

त्रिविध शक्तियोंका वृत्तिभेंदसे भिन्न-भिन्न नामोंद;रा 
RTE किया जाता है | वस्तुतः यह आपकी 
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इच्छा ही जीवका स्वभाव है | यही इच्छा उसे संसारमें 
लाती है और उसे dui m कर उसकी emm 
आत्मभूत चिदानन्दघन ۷237 खरूमम पुन; विलीन कर 
देती Ë यही उसके नर-जन्म प्राप्त करनेका चरम और 
परम प्रयोजन है । 

देह और इन्द्रियरूपी प्राकृत वस्तुओमें FR 
अनादि दुरपनेय श्रान्तिके जालमे جو‎ जीव समझता 
है कि वाहरी ۹8ہ‎ मुझे शाश्वत सुख मिल सकता 
है; किंतु सुख बाहरी वस्तु नहीं, वह तो अपना ही 
प्रकाशमय स्वरूप है, इसे वह भूल गया है | इसीलिये 
वह॒संसारमे बद्ध हो श्रान्तिवश ج85"‎ जलसे 
प्यास मिटानेके लिये उन्मत्तके समान इधर-उधर दोड- 
धूप करता हुआ अविराम जन्म, मृत्यु और जरा आदिद्वारा 
पीड़ित हो रहा है | उसे जव se अविनाशी और 
प्रकाशस्वरूप 36۳ पता चलेगा, शमी-उंसुक्री सांसारिक 
गति पलट जायगी | तब वह साधनाके Sigel ۲ 
चलनेमें समर्थ होगा और पूर्ववत्‌ आत्माराम ओर आत्मकाम 
हो जायगा | 

भक्तिरसामृतस्तिन्धुके अनुसार--“शुद्र सत्तविशेषः 
अर्थात्‌ श्रीमगत्रान्‌की स्त्रख्सा-क्ति ۰۰ع‎ प्रधान 
बृत्ति या परिणतित्रिहोप भक्तिकी प्रथमावस्थारूप जो भाव 
है, वह शुद्ध सत्तविशेषका ही अन्यतम स्वरूप है | यह 
भाव प्रेम-मक्तिरूप उदयोन्सुख सबका प्रथम प्रकाशमान 
आलोकस्त्ररूप Ë | यही भात्र उदित होनेपर आनन्दमय 
श्रीमगवानूको साक्षात्कारका AF बनानेके किये नाना 
प्रकारकी مج‎ अमिलाबाओंको आत्रिभूत कर संसार- 
तापसे कठिन-भावापन्न मानवके अन्तःकरणमं आद्रता 
सम्पादित करता है | यही भावका TEY है | 

qe mgr سج‎ 


BETER प्रेमखूयाशुसास्यभाक । , 
रुचिमिश्वित्तमासुण्यकदसों भाव उच्यते ا‎ 


खयं सत्‌ अर्थात्‌ एकमात्र पशमार्थ-सत्ताथुक्त होकर 
یہ‎ अपनी जिस खरूपा-शक्तिद्वारा उत्पत्ति और 
PART, सत्‌ या असतूरूपमें अनिर्वाच्य प्रापञ्चिक 
वस्तुमात्रको कुछ कालके लिये सत्ताथुक्त कर देता है, 
उस शक्तिका नाम 'संविनी-शक्तिः है | 
प्रकाश चित्खरूप ब्रह्म अपनी जिस शक्ति- 
द्वारा अज्ञानमोडित जीत्रोको ज्ञान या प्रकाइासे 
सम्पन्न करके स्पर, रूप और रसादि भोग्य-पदार्थोका 
मोक्ता या ज्ञाता बना देते है, उस शक्तिका नाम Gf. 
शक्ति? है । अर्थात्‌ वह जीवकी विपय-भोग-निर्वाहिका तथा 
अपने अनन्त-अपरिमेप खछपका प्रतिक्षण खयं ही 
साक्षात्कार करानेत्रार्ली अनुकूल शक्ति है, उसे परब्रह्मको 
FRAT या 'खरूपभूता-शक्तिः कहते है | 
खयं अनायनन्त आनन्द्खरूप परब्रह्म जिस शक्तिद्वारा 
अपने आनन्दखरूपको जीवोकी अनुभूतिका विपय बनाकर 
खयं भी आत्मभूत परमानन्दका साक्षात्कार करत है, उस 
खरूपा-शक्तिक नाम 'हादिंनी-शक्तिः है | यही स्नेह, 
प्रणय, रति, प्रेम, भाव और جع‎ भगवदनुगृडीत 
जीवोंकी शुद्ध Tarî निर्मळ मनोवृत्तिथोमें प्रतिफलित 
होकर 'भक्ति'-शब्दावाच्य हो जाती है | यही جج‎ 
पावनावतार श्रीश्रीचेतन्यदेवके पदाङ्कानुसरणपरायण गोडीय 
वेण्णत्राचार्योका सिद्धान्त & | यद्यपि इस सिद्वान्तका विस्तार- 
पूर्वक 57 करना इस प्रवन्धका उद्देश्य नही है, फिर 
मी संक्षपमें यहाँ उसका अनुशीलन किया जा रहा है | 
स सारम समी जीव وج‎ चाहते है और वही समी 
जीवोके जीवनका चरम या परम लक्ष्य है | इस Hu 
आस्वादन या भोगक्रे लिये जीव-हृदयमें जो आकांक्षा 
है, वही जीवकी सत्र प्रकारकी प्रवृत्तिका भ्रधान कारण 
है | सुख ही आाका स्वरूप है, अथवा यो कहे कि 
सब कुछ छोडकर केबळ अपने यथार्थ स्वरूपा ही 
निरन्तर और निरुपद्रव-रूपसे आस्वादन करनेकी ऐकान्तिक 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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आविर्भूय نین‎ घजन्ती तत्स्वरूपताम्‌ । 
स्वयं प्रकाशमानापि भासमाना प्रकाइयचत्‌॥ 


वस्तुतः स्वयमास्वादस्वरूपैच रतिस्त्वसी | 
णादिकर्मकास्वादहेतुत्वं ~ 4 प्रतिपयते 
छृष्णादिकमकास्वादहेतुः प्रतिपद्यते ॥ 


'साधककी सात्विक لو‎ आविभूत या अभिव्यक्त 
होकर UE रति या भाव उस मनोवृत्तिके समान हो जाता 
है | यह रति खयंगप्रकाश-खभावा है | यह मनोवृत्तिमे 
प्रतिफलित होकर प्रकाश्यवस्तुके सदश बन जाती है, 
किंतु वस्तुतः ۳۳256 नहीं है, अपितु प्रकाश या 
चिद्रूपता ही इसका खरूप हैं | यह रति खये आखाद- 
खरूप हो जाती है और इस प्रकार साधककी मनोदृत्तिमें 
अभिव्यक्त होकर मत्तद्वारा श्रीमगवानके साक्षात्कारका 
सम्पादन करती है ۲ 


प्रेमणस्लु प्रथमाचस्था भाव इत्यभिधीयते | 
सात्विकाः स्वल्पमाच्राः स्युरत्राश्रुषुङकाद्यः ॥ 
'्रेमकी प्रथमावस्थाको ही “भावः कहते हैं | यह भाव 
जब मानवहृदयमें समुदित होता है, तब सहज ही अश्रु 
और रोमाञ्च प्रभृति सात्त्विक भावोंका विकास हो जाता Ë P 
प्रेमकी प्रथमावस्थारूप यह भाव आळंकारिकोंद्वारा 
वर्णित “अनुरागरूप” मनोवृत्ति नहीं है | यह तो नित्य- 
सिद्व हादिनी-शक्तिका वृत्तिविशेष है, अतः यह भी 
नित्य है | फिर भी इसकी अभिव्यञ्जक होनेके कारण 
मनुष्यका चित्तवृत्तिविशेष भी लोगोमें “भाव, ۲8۰ mala 
शक्तिके अभस्था-विशेषके वाचक تم‎ निर्दिष्ट 
होता है । इसीसे श्रीरूपगोखामी भक्तिरसामृतसिन्धुमे 
ळिखते है--- 


= ۳ quit प्रसाद SR 


में मेंट- संतान न-सवरूप निरूपण‏ وم 


( छेखक--ख० do भ्रीवालकृष्णजी मिश्र ) 


सर्वात्मक होनेके कारण देश, काळ, वस्तु-इन 0 
यह शक्ति परिच्छेध नहीं है, अर्थात्‌ किसी देशमें इसका 
अत्यन्ताभाव नहीं है, किसी क़ालमें ध्वंस नहीं है, किसी 
वस्तुमें भेद नहीं है | यह अघटित-घटनामें अति निपुण 
है | चिदामासमे नाना प्रकारका संसार, दर्पणमें नगरमें 
अनेक तरहके कार्यकारणभाव, क्षणमें युगबुद्धि, खप्न, 
बीजमें वृक्ष तथा ऐन्द्रजालिक चमत्कार--इन सभीकी 
रचना मायासे होती Ë | 


à स्थूळ हूँ, में अन्धा हूँ, Û इच्छा करता हूँ, शङ्क 
पीळ है, शीरोमें यह मेरा मुख है, आदि समी भ्रान्तियोको 
यह मायाशक्ति ही उत्पन्न करती है | यह मायाशक्ति सवथा 
अवाध्य नहीं, सत्त्वेन अप्रतीयमान नहीं ओर सदसदात्मक 
भी नहीं है; क्योंकि गोत्व-अश्वत्वकी तरह अवाध्यत्व एवं 
सत्त्वरूपसे अज्ञायमानत्व दोनों ही परस्पर 8۱ 


जगतूके निमित्त और विवर्तोपादानकारण सच्चिदानन्द 
प्रकी स्वाभाविक जो पराशक्ति है, वही शक्ति-तत्त्व 
भगवती है | वेद एवं भारतके शक्ति-दशन कहते سج‎ 
परास्य शक्तिर्चिविधेच श्रू यते | 
ब्रह्मकी यह पराशक्ति नाना प्रकारकी छुनी जाती है | 
निशुंगः परगात्मा तु त्वदा्रयतया श्थितः। 
तस्य॒ भट्टारिकाऽसि त्वं 6 भोगदा ॥ 
( शक्तिदर्शन ) 
भुवनेश्वरि | तुम्हारा आश्रय निगुण परमात्मा है और 
चुम उसकी भोगप्रदा मार्या हो p जैसे gern औपाधिक्र 
स्वरूप शिव, विष्णु, ब्रह्मा 8ود‎ है वेसे ही आदिशक्तिकी 
ओऔपाधिक تہ‎ पार्वती, लक्ष्मी, सरखती प्रभृति Š | 
यदद शक्ति कही माया-शब्दसे, कहां ग्रकृति-शब्दसे 8 
तथा स्थृतिमे अनेक वार प्रतिपादित है | व्यापक, नित्य, 


यथा--- 
सर्वे वे देवा देचीसुपत स्थुः--कासि त्वं महादेवीति। 
सात्रवीत्‌-अहं घ्र स्वरूपिणी । मत्तः प्रकतिपुरुषात्सकं 
जगदुत्पन्नम्‌ । ( श्रुति ) 

“सब देवाण भगवतीके पास गये और उन्होंने पूछा 
कि महादेवि | तुम कीन हो ? भगवतीने उत्तर दिमा, मै 
ब्रह्मखरूपिणी P, मुझसे ही प्रहूति-पुरुषालक संसार 
उत्पन्न हुआ है ۲ 


अचिन्त्यामिताकारशक्तिस्वरूपा 
प्रतिव्यत्त्थधिष्ठानसत्वेकमूर्तिः | 

71777۳ ` 
त्वमेका परत्रह्मरूपेण सिद्धा ॥ 
( महाकालसंहिता ) 
38 | तुम अचिन्त्य 3۳9 आकारवाळी 
शक्तिका .खख्प 2, अथवा, अनन्त्य तथा अमित 
आकाराळा जो ब्रहम है, उसकी तिप हो, 
अथवा बड़े रिल्पियांसे अचिन्त्य तथा अमिताकार संसारकी 
एक दी शक्ति हो, प्रतिव्यक्तिकी अघिष्ठान-सत्ताकी मात्र 
मूर्ति हो अथवा ब्रह्मरूप अघिष्ठान-सत्ताकी ही मूर्ति 
हो, और गुणातीत तथा अबाधित बोधमात्रसे जानी 
जाती हो अथवा निर्युण-निद्दन्द्र बोधखरूप suma 
गम्य हो--'परमरिवडङ्मात्रविषयः' (आनन्दलहरी) | 


इस प्रकार तुम परत्रझमखरूपसे सिद्ध हो ۲ 


शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति | 
तादात्म्यमनयोनित्यं वह्विदाहिकयोरिच ॥ 
( शक्तिदर्शन ) 
शक्ति इाक्त्याश्रयसे अळग नहीं है, शक्ति और 
5۳۳ वद्वि तथा दाहकता-शक्तिके अमेदके सदश 
सर्वदा अभेद बना रहता Ë | 
सदेकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च | 
योऽसो وه‎ यासो भेदोऽस्ति मतिविश्वमात्‌ ॥ 
( देवीभागवत ) 


# शाक्ति-स्वरूप-निरूपणं # 
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भतएव यह सत्‌, असत्‌ और सदसत्‌--इन 0 
बिळक्षण 'अनिवंचनीय’ है | वेदान्तका कथन ہچ‎ 
प्रत्येके खद्सत्वाभ्यां विचारपद्वीं न यत्‌। 
गाहते तदनिचीच्यमाहुर्वेदान्तवेदिनिः ॥ 

( चित्सुखी ) 
- “जो همع‎ ×8 और सत्त्व-असत्व दोनोसे विचार- 
मागेको नहीं प्रात करता, उसे तेदान्तवेत्ता लोग 
“अनिर्चाच्यः कहते हैं P अनिर्वचनीयत्व جم‎ लिये 
अलंकार ही Ë | यह सत्त्व, रजस, तमस्‌ गुणत्रयामक Ë | 
बबा-इसीके एकदेशके परिणाम smart पञ्चतन्मात्र 
अर्थात्‌ صع‎ आकाश, वायु, तेज, जळ ओर पृथिवी | 
उपादान-समान सत्ताश्रय काथको “परिणाम! कहते है | 
मायामें चेतन्यका प्रतिबिम्ब “जीव? है और अविद्यामें 
चेतन्यका प्रतिबिम्ब ईश्वर? है | इस पक्षमें बिम्बसे भिन्न 
चिदाभासरूप, असत्य है | अन्तःकरण या अविद्यासे 
अवच्छिन्न चैतन्य जीव है | मायावण्छिन्न चेतन्य SER 
है | यपि जीव ओर rR चिदाभासता नहीं आती, 
किर भी अवच्छेदके मायासे कल्पित होनेके कारण 
वियदादि प्रपञ्चवत्‌ इन दोनोमें मायिकत्व अनिवार्य 
& । जीव एवं ईश्वरके चिदाभासत्व तथा मायिकत्वके 
प्रमाण ये سج‎ 
( १ ( षवमेवेषा माया स्वाऱ्यतिरिक्तानि و‎ 
दर्शयित्वा जीवेशावभासेन करोति । ( श्रुति ) 
( २ ) चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेलुः | (शक्तिसूत्र) 
अर्थात्‌ इसी प्रकार यह माया स्वासक्षेत्र दिखाकर 
×88 जीव और ईश्वरकी रचना करती है | 
इश्वरसे लेकर पृथ्त्ीपयन्तकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहारमें 
पराशक्तिखरूपा, स््तन्त्रता, शिवात्मक पतिसे अभिन्न- 
चिति भगवती ही कारण है । 
जैसे अग्निकी दाहकता और भाचुकी प्रभा 
Weng ओर xm भिन्न नहीं है, वेसे ही ہج‎ 
पराशक्ति TERR भिन्न नहीं दे | 


h مره‎ प्रणताः ٭‎ नित्यम॑ ॐ 
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میج دج nWHqH_‏ ———— 


मायाक्रा परिणाम होनेसे 11865 इसका नादा 
2 नहीं होता, अन्यवा "नहि ण्डु? आदि श्रुतिविगेष 
और fada हो 1۱ 

कुछ देरके छिये मान भी FT 
um उक्त विद्या नहीं रहती, तो फिर उसका नादा 
भी किससे होगा ? ब्रियान्तरसे या सुन्दर, उपसुन्दर एव 
अन्त्य, उपान्त्य serm तीरपर अवियासे या 85ء‎ 
تج‎ ? या कनकरजोत्रत्‌ अपनेमे दी (उक्त fand dr)? 

यदि araca कदा जाव तो उसका fura 
di उसका भी विद्यान्तरसे इस प्रकार ATR 
rn अविनाशी मानें तो प्रथम विद्याको ही विनाशी 
मान Sar उचित है .)تج‎ fem ओर 
अविद्या وج‎ रहनेसे अग्रिम क्षणमं 78 
नाशकसे विद्याका और araq नादाकसे अविद्याका 
नाश खीकार करना भी ठीक नदी है; क्योंकि 8 
तो तमका नागा होता हैं, तमसे प्रकाराका नहीं | इसा 
तरह وه‎ विद्याका नाश होना असम्भव हैं, 
पररपर नाझ्य-नाराक-भाव इन दोनोंमें नदीं हे | 

तृतीय पक्ष्म अमात्रके निस्खरूप होनेके कारण 
नाशकता करनेयोग्य ही नहीं है, कारणता HRTF 
ऊपर रडती Ë 1 शेत्र चतुर्थ पक्ष भी ठीक नहीं; क्योंकि 
एक quA नाऱ्य-नादाक-भात्र कडी भी सिद्व नहीं ۱ 
जो दृष्टान्त पढे चतळाया गया था, उसमें साध्य और 
साधन दोनोका अमात्र रहनेसे अन्वग-दृ्टान्त हो नहीं 
सकता | वहाँ कनकरज नष्ट नडी होता, किंतु ER 
साथ AR नीचे छिप जाता & | 365 नाश ता 
हो ही नडीं सकता, उसका प्रलाप करना वेद- 
विरुद्ध ही है | 

फिर अविद्याका नाश निवृत्तिरूप Ë या ध्वसरूप 
अथवा ळयरू z यदि تع‎ द्यो तो कडी-न-कडीं 
अविद्याकी स्थिति माननी पड़ेगी | यह निवृत्ति अन्य 


जाय किं मुक्ति- 


१७० 


की और مج ور‎ दोनोमें सत्रा एकव है, मेट 
कमी नहीं है। जो यह है सो मे Z और जो मे हूँ सो 
यह है, भेद भ्रान्तिसे कल्पित है, वस्तुतः नहीं Ë ۲ 
यहॉपर وج‎ होती है कि feni मायाकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति हो जाती हैं, किंतु अविष्टानमूत menn नहीं, 
तब मायाकी ब्रह्मके साथ एकता कैसे हुई ? इस संशयको 
दूर करनेके पॉच उपाय है, जिनमें पहला यह है कि 
महर्षि ہ38‎ मतानुसार जीवको ईश्वरत्व प्रात होना 
ही मोक्ष है | इसका प्रमाण यहं है-- 
त्रामणजेमिनिरूपन्यासादिभ्यः। — (agua) 
अर्थात्‌ मोक्षमें अपद्दतपाप, wenns. qasa, 
सर्वेश्वरत्व प्रभृति ब्रह्मसम्बन्धी रूपोसे जीव निण्पन्न होता 
है; क्योकि श्रुतियामे ऐसा उपन्यास किया गया & | 
ईश्वर चिदाभास या अवच्छिन्न होनेसे मायिक है, तब 
ईश्वररूपसे تجھ‎ भी माया रहती ही हैं, उसका 
उच्छेद नहीं होता । सकल ब्रह्माण्डमण्डल ब्रह्माका 
एक पाद है, इसके अतिरिक्त अनन्त تج‎ ओर भी तीन 
पाद है--“पादोऽस्य विश्वा भूतानि निपादस्यास्ृतं 


RR U ( वाजसमेविसरि ) 
चतुप्पाद 55د‎ व्याप्त होकर माया-दक्ति au ही 


रहती हैं, 389 अग्निम व्या दाइकता-दाक्ति 
समस्त अग्निम ही रहती है, न कि एकदेदामान्रम | 
मोक्षम fem एक पाठका नाश होनेपर भी त्रिपाद 
3ج2‎ पूववत्‌ qun वनी रहती है, उसका नाइक 
कोई नहीं हे, आवार तो नित्य ही है | 

मोक्षम भी सायाका अस्तित्व अवाघित--*“तत्त्वमसि,? 
“अहं ब्रह्मास्मि आदि فص‎ वाक्यसे TETER 
या अभिवाद्यारा उत्पाथ अविद्या और उसके कार्यको 
विषय न करनेवाली, निर्विकल्पक, अपरोक्ष ब्रह्माकारा 
अन्तःकरणकी सात्विकी वृत्ति ستجد‎ है, जो नाम- 
ख्पात्मक वियदादि प्रपञ्चक्रो नष्ट कर देती है | यह 


है تموته‎ ۸ S 


تر تت Rr‏ 


उसका परिणाम नहीं हो सकता; क्योकि तत्वज्ञानके 
प्रभाते संचित कर्मोका नाश हो चुका 
कर्म-भोगके लिये होती है, अतणव 5 होनेसे 
संसार उत्पन्न नहीं हो सकता । वन्वावस्थाम माया 
बहिर्मुखी रहती है और 858 अन्तमुखी, अतः 
बद्ध और gem वेलक्षण्य भी सिद्ध है | शक्तिदशन भी 
यही कहता سج‎ 

मुक्ततावन्तसुखेव त्वं सुचनेश्वरि तिष्ठसि | 

व्हे मुवनेश्वरि ! तुम मुक्तिमें अन्तपुखी रहती हो P 

माया माननेपर ÊTE भी नही हो सकता;‏ تح 
क्योकि अनिर्वचनीय पदार्थ पारमार्थिक EGE‏ 
वगाघातक नही होता । पारमार्थिक सत्तामें रहनवाला‏ 
जो भेद है, उसका 7 ही अद्वितब्रह्ममें‏ 
अभीष्ट है, न किं द्वितीयरादित्यमात्र | e तरह अद्वेतके‏ 
घटनेंमें माया वाचक नहीं है | 85 माया-शून्यत्व‏ 
ही duer नाम-रूप-विमुक्ति और 'अविद्यास्तमय' 8‏ 
शब्दोका अर्थ है, अतएव सकछ 8 भी इस‏ 
मतमें हो जाता हे । माया-नित्यत्वके प्रमाण ë—‏ 


. € 


(१) माया नित्या कारणं च erat सवदा Rw ۱ 

( देवीभागवत ) 

(२) नित्यैव و‎ | ( सप्तशती ) 
~ ےم‎ ~ 

( ३ چو‎ ×5 नित्या । 

( प्रपञ्चसारतन्त्र ) 


| अम्ब-अनुकप्पा | 
Ji ( स्चयिता--स्व० १० श्रीकृष्णशकरजी तिवारी) usto Go ) 0 
۱ दारे दुख दारिद घनेरे सरनागतकेश अंव AIT उर तेरे उपजत 1۱ | 
1 têt महिमा विराजे ہی‎ नित, गाजे झनकार ھپ‎ ۱ il 


निवृत्तिमर्यादाका अतिक्रमण कैसे करेगी £ ۵ हो 
तो प्रतियोगीके अवयमें ध्वंसकी उत्पत्ति नियत होनेसे 
अविद्याके अवयवको अङ्गीकार करना पडेगा | लयख्प 
'हो तो भी कारणमें कार्यका छय देखा जाता है, अन्यत्र 
नहीं | तदनुसार लयके लिये उसका कारण मानना 
नही पडेगा, अर्थात्‌ खरूपसे या अवयवरूपसे या 
कारणरूपसे dr अविद्या रहती है, उसे टाला 
नही जा सकता | 
अविद्याकी निवृत्ति यदि सत्‌ हो तो द्वेतापत्ति हो 
जायगी, असत्‌ हो तो शशश्वड़की तरह उसमें उत्पाबत्व 
नही आयेगा | व्याघात होनेके कारण सदसदात्मक मान 
सकते ही नहीं। अनिर्वचनीय हो तो अनिवेचनीय 
सादि-पदार्थका अन्ञानोपादानकत्व एवं ज्ञाननिवर्त्यत्व नियत 
होनेसे उसे आविद्यक और ज्ञाननिवर्त्य मानना ۱ 
अतः सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ और अनिवंचनीय-इन चार 
कोटियोंसे अलग पञ्चम प्रकार अब्रिद्या-निवृत्ति سج‎ 
अवश्य स्वीकार करना होगा | तब अविद्या-निवृत्तिरूपसे 
ही Wert माया रहती है | 
इससे यह सिद्व हुआ कि मोक्षमे भी मायाका उच्छेद 
नहीं होता, किसी-न-किसी रूपमे माया बनी रहती है 
और वह नित्य हे | अट्टेत-वेदान्त-मतसे इस मतमें यह 
वेलक्षण्य है | मोक्षमें मायाके रहनेपर भी विपदादिरूपेण 


गाज-सी परत अनसहन विपच्छिन d. मत्त गजराजनको घंटा गर्जत ही | | 
हारे हिय सारे हथियार डरि डारे देत, हारे देत हिम्मत eui वजत ही॥ । 
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भारतीय संस्क्ृतिमे 1-7011 स्वरूप 


( लेखक--आचार्य डॉ० do श्रीरामप्यारेजी मिश्र, مم‎ ए० संस्कृत तथा टिंदी, 
ARTE, पी-एच० डी०) 


सृश्टिका निर्माण नहीं कर सकता | आचाय शंकरकी 
दृष्टिम शक्तिकी आराधना हरि, हर तथा 5 
सभी करते हैं दिव शक्तिसे ( इ-शक्ति ) युक्त 7-7 
ही समथ होते हैं | इम्शक्तिसे हीन fu मात्र 
शव दोप रहते हैं | 3 स्पन्दनरहित हो जाते Ë | अतः 
पुण्यात्मा ही देवीको प्रणाम कर पाते हैं, उनकी स्तुति कर 
सकते سج‎ 
दिवः शकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः ۱ 
अतस्त्वामाराभ्यां इरिद्वरविरिञ्चादिभिरपि 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः ۲8ہ‎ ॥ 
( आनन्दलदरी १) 
उपासकको उपास्यकी sq ही तेजखिता मिलती 
है | उसका निर्देश FARÎ इस प्रकार Ë— 
यं कामये d तमुग्रं 0 
d ब्रह्माणं qum d ۱ 
( १० 133414) 
शक्तिके खख्प-ज्ञानके लिये आचारनिष्ट उपासकको 
वेद, उपनिषदू, आगम, جع‎ माकण्डेयपुराण, 
देवीभागवतके अध्ययन-चिन्तनके साथ ही तत्त्वज्ञ 
गुरुसे दीक्षित होना भी अपेक्षित है ۱ देवीके इक्यावन 
शक्तिपीठों, उनके Har एक सी आठ स्थानोका جو‎ 
दर्शन भी परम उपयोगी है । सर्वाधिक सफलता मात्र 
मॉकी قج‎ ही सम्भव है | उसके लिये उपासकोके 
चरितोंका चिन्तन भी अवश्य करना -हिये | बंगाछके 
खनामधन्य श्रीरामकुृष्णदेव परमहंसकी काळी-उपासना 
अतीव ' प्रेरणाप्रद Ë | साधक कमळाकान्त, भक्त 
रामप्रसादकी देवी-भक्ति भी उपासकको मनोबल प्रदान 
करती दै । इसी प्रकारके संत महापुरुषोंकी चर्चाएँ 


शक्ति-उपासना भारतीय संस्कृतिकी गीरवमयी आधार- 
पीठिका है | व्यापकता, लोकख्याति तथा उपयोगिताकी 
दृष्टिले शक्ति-उपासना विशेष चचित, रहस्यमयी तथा 
आळोच्य हो गयी है | पर अपने आध्यात्मिक आवार 
तथा विपुल आगम-शाख-भाण्डारके कारण अतिरमणीय 
है | उपासनाके रोव, deu, शाक्त, सोर तथा 
गाणपत्य, पञ्च دم‎ 8 क्रमशः शिव, विष्णु, शक्ति, 
تج‎ तथा गणपतिको परम तत्र मानकर उपासना की 
जाती है । ऐश्वर्य तथा पराक्रमखरूप एवं इन दोनोंको 
प्रदान करनेवाळी शक्ति नित्यके व्यावहारिक 8 
आपदाओंका निवारण कर ज्ञान, बळ, क्रियाशक्ति प्रदान कर, 
धर्म, अर्थ, कामकी याचककी इच्छासे भी अधिक पूतिकर 
जीवनको 28 पुखोसे धन्य बना देती है | सावकका 
व्यक्तित सबळ, सशक्त, RRS एवं उज्ज्वळ कीतिसे 
सुरभित हो जाता है | साधक ( शाक्ति-उपासक ) 
अलोकिक परमानन्दको प्राप्तकर मुक्तिका अविकारी हो 
जाता है | 
पेश्बयंचचनः शाश्च क्तिः पराक्रम पव च। 


तत्स्वरूपा ج87‎ (3 सा शक्तिः परिकीर्तिता ॥ 
( देवीभा० ९ । २ | £o) 


देवर्षि नारदजीकी जिज्ञासाको शान्त करते हुए 
भगवान्‌ नारायणने कहा था कि देवी भगवतीशक्ति 
नित्या सनातनी REET प्रकृति हें | तया युक्तः 
सदाऽऽत्मा च भगवान्‌ तेन कथ्यते ॥ مو‎ 
दाहकता, चन्द्र तथा qa शोमा और FF جو"‎ 
भाति वह .ہہ‎ झाश्चदूयुक्त है, भिन्न नहीं | जैसे 
چپ‎ बिना खर्णकार कुण्डळ तथा मिट्टीके बिना 
कुम्हार घटका निर्माण नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
सबेशक्तिखरूपा प्रकृति (शक्ति) के बिना शक्तिमान्‌ आत्मा 


- 


१७६ 


अजामेकां लोहितशुक्ुक्ृष्णां 
वह्वीः प्रजाः HATÎ सरूपाः ॥ 
(४।५) 
इसी शक्तिसे खामाविकी ज्ञान-त्रळ-क्रियाओंका 
आविर्भाव होता है | 
आयाशक्ति तथा उसके महाकाली, महालक्ष्मी और 
महासरखती-रूपो, उसके TEE तथा त्रिदेवोंके सम्बन्धका 
.उल्लेख आनन्दळहरीमें इस प्रकार है--- 


गिरामाइदेचीं द्रुदिणशृहिणीमागमचिदो 
हरेः पत्नीं पदां हरसहचरीमद्रितनयाम्‌ | 


तुरीया कापि त्वं डुरधिगमनिस्सीममहिमे 
महामाये AFF भ्रमयसि परत्रह्ममहिषी ॥ 

शक्तितत्व तथा उसके रूपके सम्बन्धमें जनमेजयने 
व्यासजीसे पूछा था--सा का ? कथं समुत्पन्ना ? छुर 
कस्माच्च किशुणा ? व्यासजीने उन्हें इस सम्बन्धमें 
वही उत्तर दिया था, जो उन्हे नारदजीने बताया था | 
्रह्माजीने खयं नारदजीको यह Rene बताया थी | 
ब्रह्माजीने नारद मुनिसे कहा था कि “जव ग्रळयकाळमें 
जळराशिमात्र शेष थी, और कुछ नहीं बचा था, उस 
समय मुझे अपने कारणकी जिज्ञासा हुई और मै qeusd- 
पर्यन्त कमळनाळसे उतरकर प्रथिवी ( आधार ) नहीं 
प्राप्त कर सका था, 'तपस्तपशकी आकारवाणीसे तष 
करनेका आदेश पाकर उसी تم‎ एक qaq asd 
तप करता रहा | पुनः “स्रज? का आदेश मिळनेपर 
निरुपाय होकर चिन्तित था, तमी मधु-केटम Qu मुझे 
جو‎ लिये ललकारा | वहाँ जळमें उतरते-उतरते मुझे 
शेषशायी भगवान्‌ महाविष्णुके दर्शन हो गये | 
महाविष्णु ATR शयन कर रहे थे | ब्रह्माजीने 
निद्राखरूपिणी देवीकी स्तुति की । निद्रामुक्त भगवान्‌ 
विष्णुने पॉच हजार جا‎ युद्ध करनेके पश्चात्‌ 
उन Quar वध कर डाळा | देवात वहीं भगवान्‌ शिव 
मी आ गये | वहीं इन ब्रह्मा, विष्णु, शिव--त्रिदेवोंको 
देवीने दशन देकर सृष्टि, स्थिति तथा संहारके कार्योको 


# भारतीय संस्कृतिम शक्ति-उपालनाके सवकप # 


समस्त देशव्यापी हैं | महाराष्ट्रके संत एकनाथ महा- 
छक्ष्मीके उपासक थे | समर्थ गुरु रामदासकी आराध्या 
भवानी थीं | इस महाशक्तिके खरूपोका संकेत ऋगवेद- 
के تہ‎ आम्भृणी ऋषिकी कन्या वाक॒की 7 
स्पष्ट है-- 
अहं रुद्रेमिर्वछुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत चिश्वदेचेः | 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्येहमिन्द्राशी अहपश्विनोभा ll 
९ ऋग्वेद १० | १२५।१ ) 
भे रुद्रं और وو‎ साथ विचरण करती Š | 
आदित्यां और देवोके साथ रहती हूँ | मित्र और वरुणको 
घारण करती हैँ | इन्द्र, अग्नि और अश्िनीकुमारोका 
भेवलम्त्रन करती EOD इसी penu परात्पराशक्ति राज्यकी 
अधीश्वरी, धनदात्री, ज्ञानदात्री, सर्वव्यापी तथा सत्र 
2088 आविष्ट कही गयी है | वाग्देवता شوه‎ 
शरणदाताओंकी भी उपदेशिका है और जिसे चाहती है 
उसे वढी, स्तोता, ऋषि तथा बुद्विमान्‌ वना देती है | 
दयावा-पुथिवीर्मे व्याप्त यही جم‎ इन्द्रकी نع‎ 
सहायता करती Š | इसीने आकाशको उत्पन्न किया 
है | यही समस्त संसारमें विस्तीण है और و‎ 
स्पर्श करती है | महिमामयी यह माँ प्रवहमान वायुकी 
माति भुवन-निर्माण करती हुई गतिशीळ है | इसने 
द्यावा-पुथिवीका अतिक्रमण कर लिया है | 
आदिशक्ति देवतामयी अदितिका भी प्राणरूपमें 
प्रकट होने, बुद्धिरूपा गुहामें प्रवेशकर निवास करने तथा 
भूतोंके साथ प्राढुर्भूत होनेका निर्देश है । उसीको 
TATE माना गया है | 


या प्राणेन सम्भवत्यदितिद्चतामयी। 
TE प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेभिव्यजायत | 
Ud ۱ 


( कठ०२।१।७) 

सवेताश्वतर-उपनिषदूमें इसी आदिशक्तिसे लोहित, 

शुक तथा ۳۳-3 प्रकारकी सृष्टि होनेका 
वणन है--- 


# तामादिशक्ति प्रणताः सम नित्यम # 


arm न भेदोऽस्ति TAA ममास्य च! 
alseit साहमहं याऽसो 32:81 1611۱ 
( देवी> ३।६।२) 
देवीने آ0‎ ब्रह्माको गदासरखती, frega महालक्ष्मी 
तथा शिवको मदाचाळी (गोरी ) देवियोंकों देकर A, 
विण्णुळोक तथा कलास जाकर ख-ख ۳ पालनका 
निर्देश देकर भेज दिया | 
“नान्तरं समासाद्य ते जाताः पुरुषा gu" s 
दूसरे स्थानोपर AAT पुनः جن‎ nenga हो 
गये | इस प्रकार 55د‎ तथा तीन ۱:۸ 
उपासनाका प्रवर्तन हो गया और ARA सम्प्रदायोंमें 
शाक्त-सम्प्रदाय विशेष गोरवास्पद माना गया | 


सगुण-उपासनाके त्रहापदसे सम्बन्धित चिदू-भावका 
आश्रय लेकर विष्णु, संदूभावसे EA, 6۴ 
"mi, चुद्विप्रधान गणपति तथा भगत्रत्‌-दाक्तिका आश्रय 
ग्रहण कर शक्तिकी उपासनाका क्रम उद्भूत हुआ | चिदंशसे 
जगतका दशन, सददासे जगतके अस्तित्वका अनुभव, 
तेज-अंशसे बर्की ओर आकर्षण, बुद्विसे Cua और 
असत्‌ जगतूक्रे भेदका ज्ञान होता ۱ शक्ति um, 
स्थिति और लय करती हुई जीवको बद्ध भी करती तथा 
मुक्ति भी प्रदान करती Ë | इन उपासनाओंसे ब्रह्म- 
सांनिष्य तथा अन्तमं قد نت‎ होता है | इनकी 
पॉच पृथक गीताएँ Ë | इनके प्रधान देव्रोका وود‎ 
निददा € | शक्ति-उपासनामे मातृभातसे उपास्यकी 
करुणा उपासकको सवदा सुलभ रहती हे | उपासनाकी 
शाक्ति-प्रधानतामें मधुरता विशेष है | 

शक्ति-उपासनामें काली, तारा, त्रिपुरा या पोडशी, 


_ भुवनेश्वरी, भेरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातङ्गी, कमला 


या कमलालिका और वगळाघुखी---इन दस महाविदयाओं- 
का अत्यन्त महत्त्व है | विष्णुके दशावतारोंकी भाँति 
ही इनमेंसे प्रत्येकके उपासक प्रथक-प्रथक है | इनकी 
पूजाम मी गोप्यताका समावेश हो गया है | इनमें प्रथम 


१७४ 


NEN 
सावधानीपूर्वक करनेका निर्देश दिया | साधनहीन 
2758 किंकतब्यविमूढ होकर पुनः देवीसे सृष्टि-साथनोंकी 
प्रासिके लिये प्राथना की | देवीने देवोंको एक विमानपर 
बेठनेका निर्देश दिया | त्रिदेव विमानहारा स्थानान्तरमे-खर्ग- 
सदृश प्रदेशमें पहुँच गये | वहोँ उन लोगोंने त्रिमानस्थिता 
अम्बिकाकों देखा | वहाँ खर्गके समस्त देवोंको देखकर 
त्रिदेव विस्मित हो गये | must: विमान ब्रह्मलोक, कैलास 
तथा वेकुण्टयाममे पहुँचा | वहाँ उन्हें अन्य 9د‎ शिव, 
विष्णु दिखायी पड़े | विस्मित त्रिदेव जब विमानसे 
क्षीरसागरमें गये, तब उन्हे कान्तिमें करोडो लक्षिमियोंसे 
भी अधिक सुन्दरी श्रीभुवनेश्वरीदेवीके दशन =ç | 
उन FERT, सहल्करसंयुता, 158778, रम्या 
देवीको देखकर विष्णुके naš ऐसा विचार आया-- 
एपा भगवती देवी सर्वेपां कारणं हि नः 
महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरव्यया ॥ 
53377٦ جج‎ राजते साम्प्रतं खरो 
विभूतयः स्थिताः تن‎ पश्यतां कोटिशः क्रमात्‌ ॥ 
8801 सदा ٣×٦8 | 
क्वाह वा कव सुराः सब एमाद्याः ۱ 
लक्षारान दोन ठुलामस्या न HIR: कदाचन ॥ 
( देवी० ३ | ३। ५१, ५५, ६०, ६२ ) 
देवीके दशनके लिये उत्सुक cmm, विष्णु तथा 
शिव जब विमानसे उतरकर उनके समीप गये, तत्र तीनों 
उसी क्षण खीरूप हो गये | वहाँके अद्भुत سج‎ नारदसे 
वर्णन करते हुए ब्रह्माजीने बताया कि “नारद ۱ अतीव 
त «m था गों ( تہ‎ ब्रिदेवों )ने 
श्रीभुवनेश्वरीदेवीके नखदपणम अखिल व्रह्माण्डको سود‎ 
SEED ब्रह्मलोकश्च केलासः पर्वतोत्तमः 
सव तदखिलं < नखमध्यस्थितंचन ر‎ 
( देवी० ३। ४ | १९ ) 
त्रिदेवोंने देवीको GAR आहाहित कर दिया | 
प्रसन्न देवीने शिवजीको ھجمہ‎ मन्त्र प्रदान किया 
तथा 7575 उपदेश दिया--- 
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# भारतीय संस्कतिमे शक्ति-उपासनाके स्वरूप ^ १७५ 
سس‎ 
hee ^ T ean frat esr जयेष्ठा 
काशीमें नवरात्रके नो 25 मुखनिमीलिका, اوہ‎ 


दो ‘Har, पाँच विद्या तथा अन्तकी तीन “सिद्वविदया” 


सौमाग्य गोरी, جد‎ गौरी, विशालाक्षी, ललिता, भवानी, 
ےچ‎ तथा महालक्ष्मी---इन नौ गोरियां तथा शोळ्पुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, 
कालरात्री, महागौरी तथा सिद्विदात्री--इन नौ दुर्गदेवियोके 
क्रमसे यात्रा-दर्दान करनेकी प्रथा है | 
आगमशाद्षर्मे नीलकण्ठी, क्षेमंकरी, SURF, FRE 
दुर्गा, او‎ अग्निदुर्गा, اوہ‎ विन्ध्यवासिनी दुर्गा 
तथा रूपमारी दुर्गको नो दुर्गा कहा गया है | इन सब 
देवियोंके तीन नेत्र तथा चार भुजाएं हैं | मात्र उत्तर- 
प्रदेशके विन्ध्याचल ( मिर्जापुर ) में प्रस्तर-मूतिमे 
दुर्गाजीके तीन नेत्र स्पष्ट दिखायी पड़ते है | 
कुमारी-पूजन भी देवी-उपासनाका एक अङ्ग है | 
इस क्रममें दो वर्षसे दस वर्पतककी कुमारियोंका क्रमशः 
कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, शाम्मधी, 
दुर्गा, चण्डिका और सुभद्रा नामसे पूजनः किया जाता 
Ë | वर्जित कन्याओंको छोड़कर सम्पूर्ण मनोरथोंकी 
सिद्विके लिये ब्राह्मण, यशके लिये क्षत्रिय, घनके लिये वैश्य 
तयां पुत्रके निमित्त EFF पूजन करना चाहिये । 
शक्ति-साधनाका मूल सूत्र नादान या शब्दका 
क्रमिक उच्चारण है | बिन्दु या कुण्डलिनी سج‎ होकर 
नादका विकास करती है | मूलाधार, खाधिष्ठान, मणिपूरक, 
अनाहत, RIF, आज्ञा--इन Qm क्रमशः 
डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी तथा हाकिनी- 
की उपासना विकसित क्रममे--सहस्रारचक्तमे महाइाक्ति- 
का TET धारण कर लेती है | आज्ञाचक्रके भेदनसे 
ज्ञानोदय होता है । यदी ब्रिन्दुस्थान योगियोंका ज्ञानचक्षु Š | 
जाग्रतू, खप्न, सुपुप्ति-अवस्थाके योतक त्रिकोगको 
प्रणवखरूप माना गया है | सांख्यकी प्रकृति पुरुपकी- 
पोडशी अमृता कळा मानी गयी है | fen क्रमशः 
क्षय होनेपर महाशक्तिका आविर्भाव होता है | मइ क्त 


के جم‎ ख्यात है | पोडशीको श्रीविद्या माना जाता है, 
उनके ळलिताराजराजेश्वरी, महात्रिपुरखुन्दरी, 317377 
आदि अनेक नाम رج‎ इन्हे आद्ाशक्ति माना जाता 
है | ये भुक्ति-मुक्तिदात्री Š | अन्य fam भोग या 
मोक्षमॅसे एक ही देती है | इनके स्थूल, सुक्ष्म, पर तया 
तुरीय चार रूप हैं । 

सांसारिक रागी पुरुप सगुण तथा विरागी निर्गुणके 
पूजक سچ‎ 

सगुणा निर्गुणा चेति द्विथा प्रोक्ता मनीषिभिः | 


सगुणा रागिभिः रोक्ता निर्गुणा तु चिरागिभिः ॥ 
( देवीभागवत ) 


भगवान्‌ नारायणने नारदको बताया था कि गणेश- 
जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरखती और सावित्री-- 
ये देवियों सृटिकी पॉच प्रकृति कही जाती Êê | 
ये ही देवियाँ दानवी वाधाओंके उपस्थित होनेपर 
अवतार लेकर HAR संहार करती ë 
( मा० qo ९१। ५१ )। कुछ मनीषी मानते हैं 
कि तात्विक पॉच विवग-प्राण, भूति, ध्वनि, तेज और 
प्रमा ही राथा, लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा और सावित्री नामसे 
विख्यात हो गये ۱ इसी प्रकार कालान्तरमें पवित्रताकी 
शक्ति CUP तथा रक्षिका-शक्ति तुलसी नामसे पूजा 
पाने लगीं | देवीके विभिन्न अवयवोसे ही शाक्त-सम्प्रदायमें 
दशात्रतारोका होना माना गया Š | 

विष्णु भावानूके चक्रसे कटे सतीके शरोरके कटि 
भागसे ऊपरके अङ्ग जहाँ गिरे, वे स्थान दक्षिणमार्ग तथा 
कटिसे नीचेके भाग जहाँ गिरे, वे स्थान वाममार्गकी 
उपासनामें विशेष सिद्धिप्रद माने जाते Ë | Sma, 
पराक्रम तथा ज्ञान, आत्मतत्व, 858۴1۴6 और शिवतत्त्वकी 
प्रातिके छिये समस्त भारतदेडमें शक्ति-उपासनाका 
समादर है । मिल्न, फिनीशिया तथा यूनानमें मी देवीकी 
बूजाके प्रमाण मिलते हैं | 


क तामादिशकिं प्रणता? wa निरयम्‌ # 


RCE GRP CPG FPR SNS‏ م ا ر 


अधिकारी होते थे | वाममार्गकी शक्ति-उपासना सर्व- 
सिद्वियोंको शीघ्र प्रदान करती थी | शिव-शक्तिम अभेद 
रखनेवाले कीळ ( कीलिक, वाम, चीन, सिद्धान्ती तथा 
शावर ) cb तथा मध, मांस, मीन, मुदा भीर 
मेथुन--पञ्चमकारोंकी उपासनासे ( Z आव्यान्मिक, 
सांक्रेतिक اند‎ ज्ञानपृत्रक--मात्र ATA नहीं) 
ळीकिक-पारळीकिक لاچ‎ प्राप्त करते 4 
चक्र? تاه‎ मय-मांस-सेवन, बलि तथा अनाचारसे 
अनविकारी ब्रोद्धां तथा तान्त्रिकोंनि इसे कळुभित ۲ 
दिया | तन्त्रशात्लोक्त यौगिक جا‎ पाळनसे इस मार्ग- 
को भी उपयोगी बनाकर शक्ति-सावक अपना तथा 
देशका हित कर सकता Ë | 


सभी 887 देवी मानकर उनका सम्मान करना, 
काम-त्रोध-मद-मोह و<‎ आन्तरिक तथा वाह्य अनाचारों 
एवं दोपोंको छोड़ना शक्ति-उपासनाके लिये अनिवार्य 
एवं अति उपयोगी है । 


भारतके विभिन्न ae ame, पूजन-विधिसे 

अपरिचित छक्ष-लक्ष सामान्य नर-नारी, वालिका-त्रालळक 
लोकगीतोंसे “मॉ? को द्रवित कर लेते हैं | योग-विविर्यो, 
साधनोसे अनभिज्ञ कोटि-कोटि ग्रामीणजन नवरात्रों तषा 
देवी-उत्सवोमें सम्मिलित होकर तन्मयतापूवक ××. 
पत्र, पुष्प, ध्वजा, नारियळ अर्पित कर अभीम्सित कळ प्राप्त 
करते हैं | कुछ सुरथ-जैसे राज्यकामी उपासक सावर्णि 
मनु हो जाते Ë तया अन्य समावि-जेसे वेश्य आरावक 
ज्ञान प्राकर मोक्ष प्राप्त कर लेते Ë | आचार्य झांकरकी 
उक्ति यथार्थ खं अतीव प्रेरक है-- 

अयः स्पर्श लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं 

यथा रथ्यापाथः झुचि भवति गङ्गौघमिछितम्‌। 
तथा तत्तत्पापरतिमलिनमन्तमम यदि 

त्वयि प्रेम्णासक्तं कथमिव न जायेत विमलम्‌ ॥ 
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अमावास्याभिमुख स्फूर्ति काली तथा पूर्णिमोन्सुखी vn 
desit Ë | 

शक्ति-उपासनाका अधिकार कुण्डलिनीके Sq 
होकर सुपुम्नामें प्रवेश करनेपर उत्पन्न होता है | du 
काळतक अपर-पूजा चलती है | साधक कर्मकी समाप्ति 
करके अद्वैतमें प्रवेश कर परायूजाका अधिकारी होता 
ë | वेखरी, मध्यमा, पर्यन्तीसे वाणीकी साधना जब 
परावस्थाको प्राप्त करती है, तब सात्त्विक विकारोकी 
उत्पत्तिके अनन्तर उल्लास--आनन्दकी पूर्णावस्था ही 
महाशक्तिकी उत्तम उपासना है । 

शक्ति-उपासनार्मे دہ‎ Uerum, मन्त्र, दीक्षा, 
गुरु, अध्व, भूत, द्रव्यशुद्धि, चित्तशुद्धि, मातृका, पीठ, 
न्यास तथा मुद्रा, प्राणप्रतिष्ठाका सम्यक ज्ञान अपेक्षित 
है | उपासना वेदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र--तीन 
858077 अधिकारीके योग्यतानुसार फलवती होती है | 

झक्ति-उपासनामें वीराचार, पश्चाचार तथा दिव्याचारों- 
का पालन किया जाता है | 

शक्ति-उपासना वेदिक تم‎ पौराणिक جج‎ 
सात्तिक तथा भावप्रधान होनेके कारण ज्ञानम्रधान 
थी। आज भी दक्षिण-मागके उपासक शिश्ञु-प्रवृत्तिसे 
रूप, जय, यश, शत्रु-विनारा-हेतु मन्त्रो, स्तोत्रों तया 
सप्तशती ( माकण्डेयपुराणान्तगत ) एवं देवीभागवतके 
٦9 देवीकी उपासना कर नवार्णजप, सात्त्विक جع‎ 
द्वारा भुक्ति-मुक्ति <6 करते है ۱ 33۵۵ उपासनामें 
कुछ अन्तर अवश्य है | शारदीय नवरात्र तया सरखती- 
[जनमे वंगीय परम्परा, भक्तिप्रधान महाराष्ट्रपरम्परा 
तथा दक्षिण भारतकी सप्तरातीपा८-विविमें कुछ क्रम 
भिन्न हो गये हैं | 

वाम ( प्रशस्य ) प्रज्ञावान्‌ योगीका नाम है | पहले 
परद्रव्य, परदारा तथा परापवादरहित ब्राह्मण वाममार्गके 


— 
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# शक्ति और शक्तिमानकी अभिन्नता ॐ 


— اش‎ ene = - 


शक्ति ओर शक्तिमानकी अभिन्नता 


( लेखक--आचार्यडों श्रीजयमन्तजी मिथ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त दूसरी कोई भी aw 
नहीं है-- 
“मत्तः परतरं नान्यत्‌ Pues धनंजय P 
इसी arp स्पष्ट प्रतिपादन देवीभागवतमें 
हुआ है-- 
सर्वे खल्विद्मेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ । 
अर्थात्‌ यह समस्त जगत्‌ में ही हुँ, मेरे सिवा अन्य 
कोई अविनाझी वस्तु नहीं है । 
देवी नित्या, सनातनी होकर भी साधुओं और 
देवोंके परिमाणके 8 आविभूत होकर उत्पन्ना वतळायी 
जाती दै तथा विभिन्नरूपोंमें ढीळा करती है-- 


देवानां कार्यसिद्धथर्थमाविभवति सा यदा। 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते ॥ 

( दुर्गाससशती १ ۱١ ) 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति | 


तदा तदावतीर्याहं ۱ 
( वही ११।५५) 


वास्तविक «Ri तो वह एक ही है-पकेवाइ 
जगत्यत्र द्वितीयाका ममापरा। (वही १०।५ ( 
देवीके अवतारका यही कारण है, जो स्वयं देवीने 


देचीभागवतमें कहा है-- 
साधुनां रक्षणं कार्य RFT येऽप्यसाधवः | 
वेदसंरक्षणं ۰ CEE CSS ET 
वेदसंरक्षणं : 1 


युगे युगे तानेवाहमवतारान, विभर्मि च॥ 
साधुओकी रक्षा, दु्टोंका संहार, वेदोंका संरक्षण 
करनेके डिये ही देवी प्रत्येक युगमें अवतार लेती है | 
यही बात गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते $— 


सभी निगमागमोंके अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और 
झक्तिमें परमार्थतः अभिन्नता dp Ë ۱ केवळ व्यावहारिक 
सत्तामें मेद है। शिव, विष्णु, शक्ति आदिके 
उपासकोंकी अपने-अपने आराध्यमें यथारुचि एकान्त 
निष्ठा gez करनेके लिये ही शेव, शाक्त, वेण्णवादि 
तत्तत्‌ पुराणोमें तत्ततु देवोंकी अद्वितीय महिमा वतळायी 
गयी Ë | परस्परवर्णित तारतम्यमावसे न तो वास्तविक 
तारतम्य सिद्व होता है और न पुराणोंमें कोई तात्विक 
भेद 8 | शिव, विष्णु या शक्ति किसीकी و"‎ 
मानकर उपासना करनेवाळोंका EAE d, 
यदि 3 अपने उपास्य-देवसे भिन्न देवोंके प्रति وه‎ 
नहीं रखते | 
सारांश यह कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा शक्तिमें 
परस्पर कोई तारतम्य भाव नहीं है | इसी रहस्यका उद्घाटन 
वेद, पुराण आदि करते हैं | छान्दोग्योपनिषदूका कयन 
है कि समस्त जगत्‌ ब्रह्मात्मक है--“सर्वे GER nap | 
तेत्तिरीयोपनिपदूकी श्रुति कहती है कि जिस ۵ 
परमात्मासे समस्त भूतोंके जन्म, स्थिति और ब्य होते हैं 
उसीको जानना चाहिये, वही ब्रह्म है--*यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्ययन्त्यभि- 
संविशन्ति ۱ तदू विजिश्षासस्व 77۲ 
इसीका प्रतिपादन "जन्माद्यस्य यत ×× <7 तथा 
श्रीमद्वागवत आदि करते हैं | यही सिद्दान्त प्रकारान्तरसे 
मावान्‌ श्रीकृष्ण गीतामें बतळाते हैं कि यह समस्त विश्व 
वासुदेवमय :موس سے‎ सर्वमिति’ सत्‌ तथा असत्‌ 
सब कुछ स्वयं भगवान्‌ ही हैं--/सद्सच्चाहमजुम? P 


१, सिव द्रोही मम भगत (दास) कहावा ۱ सो नर aE मोदि न पावा ॥ 


२, छान्दोग्य० ۱ 
३. तेत्तिरीय ,تعجر‎ प्रथम अनुदाक 


No do 30 २३-२४-- 


arsa‏ —— ینا 


+ वामाद्शिकि प्रणताः gt नित्यम्‌ # 
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गन्धव, وب‎ 5 TAR उत्पन्न इण्‌ । उसी 
पराशक्तिसे समस्त भोगपदार्थ, अण्डज, ,جع‎ उदृभिज्ञ, 
जरायुज---जो कुछ भी स्थावर-जन्नम gena प्राणिमात्र 
हैं, उत्पन्न 50 | ऐसी +£ पराशक्ति سب‎ 

देवी हकार आसीत्‌ 1 सेव अगद्ण्डमखुजत्‌ | 
तस्या एव ब्रह्मा 2735, विष्णुरजीजनतू: 
सद्रोऽजीजनत्‌? सर्व جو‎ AFAT । गन्धर्वा- 
प्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन्‌ ١ 
भोग्यमजीजनत्‌ | AFAT, । सवं शाक्तम- 
जीजनत्‌ 1 अणुजं स्वेदजघुदूनिज्जं توت‎ यत्‌ कि 
ج3‎ प्राणिस्थावरजक्रमं मङुप्यमज्ीजनत्‌ । संपा 
परा शक्तिः « (देव्यु०) 

ऋःेदक مو‎ सुक्त तथा AT इस 
विषयका सविस्तार प्रतिपादन हुआ 2 । इन mania 
ag सिद्व & कि परमात्मा और تا"‎ एक दी हैं | 
उनमें ताखिक अन्तर नहीं दै । 'शक्तिः और اد‎ 
में पारमार्थिक मेद du हो सकता दै १ अतः वेद, 
पुराण, एवं तर्कसम्मत uz सिद्धान्त प्रमाणित दै कि 
परमात्मा तथा पराशक्ति दोनों सवया अभिन्न हैं | 


यदा यदा 3 धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं खुजाम्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्रापनार्थाय सम्भवामि युगे युग ॥ 
इससे स्पष्ट है कि परमात्मा और परादाक्तिका 
अवतार एक ही उद्देश्यसे होता Ë एवं दोनों तात्विक 
दृष्टिसे एक ही हैं ۱ ऐतरेयोपनिपदूमे बतळाया गया हैं 
कि प्रकट होनेसे पहले यह जगत्‌ एकमात्र परमात्मा 
ही था । उससे भिन्न दूसरा काई भी SET करनेत्राला 
नहीं था | उस परम पुरुष परमात्माने लोकोकी रचना 
करनेके Farê इन ( चतुर्दश ) छोकोंकी جو‎ की | 
आत्मा चा अयमेक पवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्‌ कि- 


चन मिपत्‌ । स ٤جج‎ लोकान्नु सुजा इति। स 
.مت‎ ( ऐतरेयो० १ | १। १-२) 


यद्दी बात बद्दःचोपनिषदूर्मे बतळायी जाती š कि 
gf आदिमे एक देवी ही यी ۱ उसीने त्रद्माण्द 


( 23۳237۲ ( उत्पन्न किया | उसी पराशक्विसे zur, 
Heg और रुद्र उत्पन्न ابع‎ sQ सभी मरुद्रण, 


Te Cee 


— s Fre 
ہہ‎ = 
سح‎ TTE سح‎ = eC 


سم 
— 


EC) 
w— २ 


के रसराज हूँ अनुगामा ॥ ४॥ 


ललित ललन-छालिता खुडामा | 

[ चित-चोरनि छित-चोर व्याम की? ग्ररवीळी HO प्रिय-रतिरामा ۱ 
{ दोउ दोउ कें चकोर अरु चन्या” दोउ पंकज दोउ अति शुनयामा | 

| दोड को दोड की gsm निरन्तर, दोड रस-रसिक दोउ रसघामा ۱ 

7 दोउ अभिन्न š दोउ RAR, AR بث‎ सतत ۱ 

सदा Bree TR :3٭ے-ج٭‎ केलिकलानिथि «Rea वामा ॥ ३॥ 

पाचन प्रीति-रीति की प्रतिमा, तदपि प्रीतिरख-छळक Su | 

का-का कहि चरने या रख कों, जा 


श्रीराधा-तत्व 


( TATÎ भीजनातनदेवद्धी ) 
| 


मनमोहग-मत-म्रोटिशि स्थामा | 


महाभावस्रूरति अति रसिका, 


| 
| 
1 संदा-सदा अचुगत مل‎ की तदपि केलि में مھ‎ अति ami 
| 


eom pm 


# विविध wa माँ ofr अनुपम स्नेहपूर्ण दया # 


विविध تنم‎ माँ शक्तिकी अनुपम स्नेहपूर्ण दया 


( भोगवर्धन-पीठाधीश्वर ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्रीकृष्णानन्दसरस्वतीजी महाराज ) 


इसका क्या कारण है, हे भक्तजनोके प्रिय | मुझे 
ठीक बात बतळानेकी कृपा करें P 


इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ श्रीनारायण कहते है--- 
निमित्तमस्य त्रिविधं कथयामि निशामय। 
जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्‌-पिता ॥ 
गरीयसी त्रिजगतां माता amp ۱ 
r गोरीशोत्येचं शब्दः श्रुतौ श्रुतः ۱ 
कुष्णराचेदायोरीति लोके न च ولا‎ श्रुतः 1 
“प्रसीद रोदिणीचन्द्र SEED 
‘TET मया दत्तं संशया सह भास्कर ।? 
“प्रसीदे कमला-कान्त गृहाण मम पूजनम्‌ ۷ 
इति نج‎ सामवेदे कौथुमे ۱ 
(रा? शाब्दोच्चारणादेव स्फीतो भवति माधवः। 
धधाएशब्दोचारतः पश्चात्‌ धावत्येव eeu: ॥ 
भावार्थ ag कि प्रकृति और पुरुषमें प्रकृति ही 
माँ ë और तीनों 3ھ‎ माताका स्थान पितासे 
सीगुना महिमामय Š | शेक और वेद qb ही | 
माताके उच्चार š गोरी-शकर, 
[ताके नामका प्रथम उच्चारण m है | اج(‎ 
رک‎ रोदिणी-चन्द्र, نج‎ आदिका उल्लेख 
چ‎ प्रमाणित करता है कि मातृशक्ति ही प्रधान है | 
सामवेदकी कोथुम-शाखामें भी यही सरणि प्राप्त होती 
Ë | वास्तवमें QU के उच्चारणसे तो भगवान्‌ चळनेको 
प्रवृत्तमात्र gd हैं, किंतु “TS उच्चारण dd द्वी वे 
×8۲ कृपा करनेके ÊR दौड़ पड़ते है | 
पाणिनीय व्याकरणमें भी “माता-पितरौ? प्रयोग प्राप्त 
, दोता है | و5‎ आदेश है-- 
Ra: शतशुणा पूज्या बन्ध्या माता गरीयसी | 
سو‎ चेच सवेषां माता परमको शुरुः॥ 
— “am शतगुणी पूज्या महिमामयी मॉ है | 
वन्ध्या-माता ( खी ) भी आदरणीया है | गुरुओंमें गुरु 


तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे | 
( श्रीशंकराचायं ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी, कल्याणमयी, करुणामयी, 
पुत्रवत्सला पराम्बा जगदम्बाकी अहैतुकी अनुकम्पाके बिना 
जीवका व्यावहारिक तथा पारमार्थिक कल्याण असम्भव 


है | किसी भी क्षेत्रमें शक्तिकी पूजाके अभावमें जीवकी c 


गति नहीं | इसीलिये अनादि-अविच्छिन्न सनातन परम्परा- 
प्राप्त, श्रीतस्मार्ताचुसारी आक्षजनानुमोदित, शि्ट-परिगृहीत 
भारतीय सम्प्रदायपरम्पराओमें जहाँ Sen वेष्णवत्व, 
सीरत्व, نز‎ सापेक्ष है, वहीं केवळ एकमात्र 
amer निरपेक्ष है ۱ देवी-भागवत तथा निर्वीणतन्त्र तृतीय 
पटळमें कहा गया سج‎ 
جج‎ एव द्विजाः सर्वे न शेवा न च वेष्णवाः | 
उपासन्ते यतो देवीं गायत्रीं परमाक्षरीम्‌ ॥ 
सभी हिज शाक्त द्वी हैं, न d वे शेव हैं 
शीर न वेष्णव; क्योकि वे सब परम अक्षर ( अविनाशी )- 
स्वरूपा ۳۸ उपासना करते है P 
कमे भी माताका महिमा पितासे अधिक Š | 
पिताको जाननेके f मॉका संकेत आवश्यक है; किंतु 
माता RR छिये भी पद्दचान-परिचयसे निरपेक्ष है | 
कुछ ही घण्टोंका उत्पन्न बाळक मातृ-अङ्कको समझ लेता 
& | उसे अळासे कुछ बतानेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती | इसीळ्यि श्रुति-स्मृति, पुराण-इतिहास, आगमादिमें 
पहले माका नाम लेनेके बाद ép पिताके नामोश्चारणकी 
विधि है | त्रह्वेवर्तपुराणमें श्रीराधाकृष्ण-उद्वारणके 
×۴ देवर्षि नारद श्रीनारायणसे पूछते سج‎ 
आदौ राधां ससुष्याये पश्चात्‌ कृष्णं बिदुर्चुधाः । 
SUM मां शाक्तं बद्‌ भक्तजनप्रिय ॥ 
--पहले राधाका उच्चारण करके तत्पश्चात्‌ ही 
ge नाम लेनेकी बात विद्वन ود‎ करते हैं। 


^ dique प्रणताः स्म Ran + 


सीताने जयन्तद्रारा किये गवे अक्षम्य अपराधके प्रति भी 
क्षमाका भाव प्रकट किवा ۱ जिसके अन्नुझासनमें काळ, 
यम, छू, चन्द्र, RFE आदि अनेक शक्त देव ख- 
खकतव्योके प्रति तनिक भी विचलित नहीं हवते, ऐसे प्रमुके 
अनुशासनसे निर्मित न्यावाळ्यमें जयन्त काक-जेसे भीषण 
अक्षम्य घोर महापापीके जीवनकी रक्षा-हेतु 6 
अम्वा darn ही क्शकी बात हो सकती थी । द्रव्य 
& कि भगवती सीताकी उपस्थिति थी तो जयन्त जैसा 
ومد‎ अपराधी पापी भी बच गया और उनकी 
अनुर्पणिति यी तो छोटा-सा अपराधी भी वाढि 
मारा गया | 


एक और मार्मिक वात उल्लेखनीय है | सभी 
देवताओंने कृपा करने-करानेमें कोई-न-कोई وہب‎ 
रगा रखा है | SQ --'सर्वघमौन परित्यज्य मामेकं 
शरणं बज या तवास्मीति च याचते’, आदि, किंतु अनुग्रह 
मूर्ति माँ शक्ति सीताजीने कोई भी शते या बन्धन नहीं 
ब्गाया | उनकी कृपा सर्वत्र वरसती दे | प्रमाण है 
वाल्मीकि रामायणका वह प्रकरण, जव श्रीइनुमानूजी 
अशोक-वाटिकामें सीताजीसे मिळते Š । इसके पूर्वे वे 
सीताजीको सभी राक्षसिनियोंद्वारा جج‎ जाता देख 
चुके हैँ । बादमें वे इस आदेशकी प्रतीक्षा करते š 
कि माँ उन्हें आज्ञा देती तो 88-2863 67 
यथातथ्य दण्ड देते | पर भगवती md कती d कि 
وت ے‎ | इन अकरणीय अनुचित कायेकि हेतु ये 
खयं नहीं 2 | ये mend तो राजाज्ञासे वेथी Š | इनके 
प्रति दण्ड नद, क्षमाभाव दी उचित दै P घन्या है al 
परात्परा शक्ति दयामयी माँ ! جج‎ और गहरी प्राण- 
یو‎ साथ रामायणका सनन फिया जाय तो छगेगा कि 
रामकथामें सीता-चरित्रि उचरोत्तर दिव्य दे | रामायण 
जितना “रामस्य अयनं रामायणम्‌? वाळी व्याच्याको 
चरिता करता Tawa कम 'रामायाः अवनं مت‎ 
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m ramum Fp rara سی سوہ‎ a سے ی‎ ut eS SS ra 


D ae वाठः चा भव पितृदेवो - © yma 3 
गाता पाम श्रष्टा ६ P 'मातदवा भव पिलददा अच 
आदे ا‎ rer =a —€— माताके 
जीद TAM یں‎ दाटपात करवीर Fon 

परितित होता‏ ی = ~ لہ 
दी प्रकट CRT 81‏ نج येस स्थानका संकेत‏ 
١ CDD ACE, TOIT, गरी-शंकर,‏ 


Lo 


Led ^ "` ~ Fe 
सम्सारा, uec एसा mau करते द | 


Mail ~ جم‎ zsd fem — 
sept RATATAT, fai, رح‎ 
= SR ہہ نس‎ NM mu ا ہے‎ Peps Sos 
ری ایت ا فی‎ I eq, RATT ER, 
^w 
- ~ ~ 7 aci Py 
Wd, TEAR, अप्रमय A अवत णम्‌ 
` o ^ ^ ^ m" ~ مد‎ e 3 
प्रसि नी zz edî शकि ही दे; Gun उन 
a * ^ 3 ده‎ ~ 
Muri वात्सल्य, wacmi दयाका अनुरीव दाता 
م‎ EIU capu لسن‎ निद्या! Ben 273 نچ‎ 
दे झि مت‎ सद्रतिदि نج‎ निद्पाविक ma सोपाधिक, 
— کک‎ 


zr रूप प्रदण और जीव eed 
डाडा रूप nap कर आर जाव Cu 
*ग्वानूकी ढीळाओं एवं चरितरिक मवन-गायन और स्मरणते 
- M - ۰ ^ = c 
उनको A कर सके DUI खर्य साकार करते سس‎ 


अजोऽपि 8 36۸۳۰۲8 1۱ 
प्रति स्वानधिष्टाय یش سان‎ 
ےیووب'‎ दी भावान्‌ विष्णु, تو‎ और प्रजापति- 
हा शरीर مود‎ करती ê | TET की गयी स्नुतिते 
zi बात mum سس‎ 
विष्णुः शरीरप्रधणमद्मीशानमेव च | 
कारितास्त यताऽतस्त्वां कः 36 157۸ भवेत्‌ ॥ 
विचार करक देखा जाय तो इन समे हेतु है 
aa जीवक प्रति दया-भाव | जीव-पुत्रफे छिये, 
Sus جج‎ ES माँ शक्तिम جح‎ अनुपम स्ने 
हर भटी दया दे p ETFÎ 58 विना 
करे 0ےہ‎ उसके अनन्त अपरावाके बावजूद कोई 
पाडत Gough Bare दे तो वद द श्रीमाँ | 


w 
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C HAE el qua प्रति umm 


c ی ھی هت ات‎ समस्त ند‎ 
RE pui उस मुज वागती d, समल काय- 

oe UE او‎ sy 7 अपनी 2 = am و‎ 
ےہ‎ T बस रग ददी d | अपनी इसी ERR 
SU लार CAPT FERS कारण दी vas 
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निरूपण करते سل‎ 
आद. यः करिणी af सुवर्णा 3۱۱ 
सुयो تسج‎ eer जातवेदो म आ ۱ 
eng पुष्करिणीं पुष्टिं (uet पद्ममाखिनीम्‌ | 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ 
वेरियोके प्रति भी यही भावना रखती हुई देवी उन्हें 
ےمج‎ नष्ट करती हैं, अन्यया मारे जानेपर राक्षस 
मुक्त केसे होते ! उन्हें मुक्त भी करना कृपाका फळ है, 
अकुपाका नहीं--- 
برچ‎ कि ज भवती प्रकरोति भस्म 
جن‎ यत्‌ प्रदिणोषि शस्त्रम्‌ | 
लोकान, प्रयान्तु रिपवोऽपि दि शस्त्रपूता 
इत्थं मतिभवति तेष्वहितेषु साध्वी ١ 
केनोपनिषद्के अनुसार सर्वश्रेष्ठ यक्षावतारधारी 
AER अग्नि, वायुको तो अपना खरूप-ज्ञान कराया, 
पर दर्पके मूर्तिलप देवराजको दर्शन ही नहीं दिया, 
बातचीत, ज्ञान-प्रदान करनेको कीन कहे । उस समय 
अपमान-बोधसे पीडित छुरपतिपर दया की उमा हैमवतीने 
ही | उनकी कृपासे उन्हें ब्रझम-बिधाकी प्रापि हई | 
इसी प्रकार अमृतका मन्यस-चक्र चळनेके बाद 
विकराळ उवाळाओंसे दग्ध करनेकी शक्ति लेकर उत्पन्न 
विषके पान करनेका प्रश्‍न उठनेपर भगवान्‌ भूतनाथने 
जो करुणा प्रकट की, उसकी प्रेरिका भी माँ भगवती 
उमा ही यीं | नित्यनिकुञ्जेश्वरी श्रीकृष्ण-प्रिया श्रीराधाके 
स्नेहवात्सल्यका तो कहना ही क्या z उनकी आराधनाके 
बिना न तो सच्ची आराधना होती है, न 8 सकती Š | 
चे ह्वी amem त्रह्माकाराकारिता अन्तःकरकी चरमावृतति- 
سج‎ हैं, रसरूपा Ë | रसरूपके दर्शन-हेतु आवरणका 
भंग होना नितान्त आवश्यक है और श्रीराधिकाके 
अमुप्रहके अभावमें आावरणका भंग कडा £ यहाँतक कि 
لت میٹ‎ भी सकळामर्यनिवतिपूर्वक 


# विविध edt मां शक्तिकी अनुपम स्नेहपूर्ण द्या # 


निरन्तर करुणासे भाई है । वेदादि-शात इनका बहुश्च: 


इस व्यास्याको अनुमोदित नहीं, उत्क्षके साय प्रशस्त 
भी करता है । 
भगवती बराम्या सदा आीवके wu रहती हैं । à 
पक्षपात भी उसीका करती हैं | इतना हवी नहीं, जीव- 
पुत्रके कल्याणाथे ये अपनेको गिराकर भी उसे उठाती Ë | 
E उनके खभावका एक अङ्ग है | भगवत्पदी भागीरथी 
कळिकळुषविनारिनी पतितपावमी दीनजनोद्धारिणी शगङ्गा- 
जी भी तो यही करती Ë | जो अभ्युत--त्रह्मपदसे भ्युत- 
भ्रष्ट जीवको पुनः अभ्युतपदग्राप्तिं KER छिये खयं 
अपनेको भी उस अध्युतपदसे gd कर लेती ١ 
क्या कहीं किसी مہ‎ है, ऐसी दवा + 
जगजाननि जाह्नवि त्वयि निमज्जतां अन्मिनाँ 
खदाशिवशिरःस्थितां शिवकरीति कि चक्ष्महे | 
vi d महददू जगति وه‎ नालोकितं 
यद्च्युतपदच्युता तद्च्युतपद्‌ं यच्छसि ॥ 
(snum ) 
'संसारमें ऐसी कोई दयामयी माँ नहीं देखी गयी 
जो अपने توت‎ देवके द्वारा सम्मानित मुकुटमणि 
होकर, सर्वोन्नतिके ہ3‎ स्थान पाकर भी नीचे 
गिरनेको तैयार हो | इस FR भगवती nau करुणा 
दी हेतु है । भवसागरमें निमान smi sama 
भगवान्‌ चन्द्रचूड़का मस्तक-स्थान छोड़कर वही दयामयी 
माँ आती है घराधामपर | सगरके gap उद्धार तो 
करती ही है, असंख्य छोगोंकी मुखिका हेतु भी बनती 
है | एक भक्तके शब्देमि-- 
च काचिएळोकेऽस्मिन्‌ पतति अळकूपे निपतितं 
بو :یڈ‎ स्वीयं प्रलपति तटस्थेच sahi 


अहो सङ्गा गद्दाथरझुकुटकूरान्निपतिता 
wes लोकान्‌ 588 भवकूपे निपतिताम्‌ d 
( TETER ) 


गुझखरूपा मातशक्तिकी अपस्मिया करुणा उनके 
भादेचित्तकी उदूघोषणा दै । देवीका हदय नित्य- 


# तामादिशक्ति प्रणताः सस नित्यम्‌ ٭‎ 


प्रभुकी उपासनाओंसे उपासकोमें भी ये गुण समाविष्ट 
होते हैं, किन्तु इन विशिष्ट नामघेय sp ये que 
गण कहाँसे आते हैं १ उत्तर यद्दी है कि इनके गुर्णोका 
भी मूलस्थान, उद्गमस्थान दयामयी माँ शक्ति ही 
Ë । यही कारण है कि भगवान्‌ अथवा विशिष्टगुण- 
सम्पन्न ब्रह्म भी शक्तिकी आराधनामें नित्य-निरन्तर ळगे 
रहते हैं । 

वास्तवर्म भक्ति किसी भी इश्वरके खरूपंकी हो, 
ईश्वरकी गुणवत्ता --जो भक्तिके कारण और फळ 8 
विद्यमान और प्रधान है--शक्तिके हेतुत्वमें ही निहित 
है | शक्ति, भगवान्‌की भगवत्ता है और भगवत्तामें निद्वित 
दिव्यगुर्णोका अधिष्ठान भगवती ह्वी है | उन 
مہ‎ अकारण दया जीवको सहज उपलब्ध adl 
है | इसीळिये समी उनकी कृपाके GU उत्सुक हैं RC 
उन जगदम्बाकी करुणा भी ऐसी कि वे अपने पुत्रोके 
कल्याण-हेतु सतत, बिना किसी शर्तके حم‎ उद्यत 
रहती हैं ۱ जीवकी समस्त अपात्रताके बावजूद 
इस एकमात्र पदकी अर्थारिमासे नित्य आप्लाबिता वे 
भगवती सदा-सबंदा अनुकम्पामयी हैं | उन्हें शत-शत 
नमन । 


१८२ 
परमानन्द-प्रापि-स्वरूप  खमिन्नात्मैक्यबोधके विये 
ब्रह्मम वृत्ति तो आवश्यक है ही और यह कथनकी अपेक्षा 
मही रखता कि उक्त वृत्ति श्रीराधाके अतिरिक्त है 
ही क्या ! 

संसारमें सत्ता और आनन्द क्या फिसीके भी मित्र रहे 
Š ? किन्तु इसी सत्ता और आनन्दको भी جج‎ 
मित्र, जीवोंका मित्र बना देना यही तो इन श्रीव्रजेन्द्रनन्दिनी 
शरीराधारानीकी निरुपम स्नेहपूर्ण दया है | यह उपकार 
सिवा प्रेमरूपा भगवती श्रीराधाके और कीन कर 
सकता है ? 


अहो भाग्यमहो भाग्यं „ नन्द्गोपनजौकसाम्‌ | 
यन्मित्रं परमानन्दं पूण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
) श्रीमद्भागवत, १० ) 
उपासनारओका फळ है उपास्यके गुणोंका sump 
भा जाना | विभ्नविनाशादिगुणविशिष्ठ ब्रह्म । 
मह्दागणपतिकी, मर्यादापाछकत्वगुण विशिष्ट श्रीरामचन्द्र 
राघवेन्द्रकी, मदन-दाहकत्वगुणविरिष्ट ब्रह्म یچ‎ 
नाथ सदारिवकी, कन्दर्पदर्पदळन मदनमोहन कामविजय- 
ध्वादिगुणविशिष्ट ब्रह्म साक्षान्मन्मयमन्मथ श्रीकृष्णचन्द्र 


TOSS سک‎ 


EEE > ` 


प्रगट प्रभाव जगदम्बेको 
) स्वविता--श्रीएथ्वीसिंहूजी चौहान 'प्रेमी? ) 


लूले-लगड़े को पग देत है परिक्रमा d 

दिव्य دجاو‎ को इष्टि देत अंधे को ۱ 
आरत पुकारपर ARE सँभारत है, 

फंदे सब तोरि के aê REFÊ को ॥ 
धार करुणा की ढारती है शरणागत पे, 

शुद्ध करि शीघ्र तारती है जीव गंदे को। 
करत अभाव पाप-ताप को स्वभाव ही ob 

प्रेमीककि? جج‎ प्रभाव TER को ॥ 


ECE — 


سب[ 
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+: या देवी ودوج‎ शक्तिरूपेण संस्थिता * 
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या देवी 5 शक्तिरुपेण संस्थिता 


( योगिराज श्रीदेवरहवा बाबाके अमुत-वचन ) 


परमाराध्या माँ पग-पगपर हमारी सार-संभाळ करती 
है | जिस माँको हम दूर समझकर दुःखी और असहाय 
बने रोते हैं, वह हमारे अत्यन्त निकट है ۱ देवीकी 
स्तुतिर्मे देवताओंने कहा سج‎ 

या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते | 

नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 

“जो देवी चेतनारूपसे सव प्राणियोंमें बसी हुई 
है, हममें जो चेतन्य है वह देत्रीके "٥۰ ही 
द्योतक 2, उस देवीको हम नमस्कार करते हैं, वार-बार 
उसे नमस्कार करते Š P 

आगे कहा है-- 

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण 1 

“देवी सब प्राणियोमें ge बनकर रहती Ë P 
हम विचार इसीळिये कर पाते हैं कि माँ बुद्धिरूप 
होकर हमें विचार करनेमें सहायता देती है | 

या देवी खबंभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता | 

दिनभर काम करते-करते जब हम थक जाते हैं, 
तब माँ नींद वनकर हमारे पास आती है, रोज आती 
है, बिना बुलाये खयं आती है; परंतु हम उसे पहचान 
नहीं पाते । 

या देवी सर्वभूतेषु ्लुधारूपेण संस्थिता | 

मेने हमें शरीर दिया है, इसलिये वह चाहती है कि 
हम उसकी रक्षा करें, अतः मॉ ATER ( भूख 
बनकर ) इस रारीरकी रखवाळीमें हमारी सहायता 
करती है । 

या देवी खबंभूतेछु छायारूपेण संस्थिता | 

मॉको हम इतने प्यारे Š कि वह एक क्षण भी 
हमसे अळा रहना नहीं चाहती ۱ सदा हमारे साथ 
हमारी छाया बनी फिरती है | 

या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता | 


कहा गया है---“नायमात्मा roe oet लभ्य?‏ تہ 
अर्थात्‌ शक्तिहीनको न आत्माकी और न परमात्माकी‏ 
ही प्रापि होती है |‏ 


आज विश्वमें सवत्र भीषण अझान्ति छायी हई है | 
27 रोग-शोक-ग्रसित होते जा रहे हैं | हिंसा, भ्रष्टाचार 
आदि कुप्रवृत्तियॉ दिनानुदिन बढ़ती जा रही हैं | समी 
बिकासके नामपर عو‎ महाविनाराकी तेयारीमें 
ळगे हैं | इसका एकमात्र कारण शक्तिकी आराधनासे 
विमुख होना ही है | 


ब्रह्ममयी मॉँकी उपासना-आराधनासे मनुष्य सथः 
विशिष्ट शक्ति लाभ करता है | परमवत्सळा सवशक्ति- 
दात्री माँका ध्यान-वन्दन करनेसे साधक सर्वेसदूयु्णोका 
gw हो जाता है | उसका अन्तर्मन दिव्य आळोकसे 
प्रकाशित हो जाता है | 


विश्वमे जितने भी जड़-चेतन पदार्थ हैं, वे सभी 
अपनी-अपनी ۱:8 ही अपने-अपने अस्तित्वको रखते 
हैं; अतः शक्ति Fam और विश्वाधार है । प्रत्येक 
जीव जाने-अनजाने शाक्तिकी पूजा करता है; किंतु उसके 
शुद्र खरूपको न जानकर मोहित हो रहा है | सच्ची 
शक्तिको पहचानकर जीव दुःख और मृत्युको जीत 
लेता है । मनसा-वाचा-कर्मणा पवित्र होकर निष्ठायुक्त 
अखण्ड साथनाके फलखरूप साधक परम प्रेमखरूपा 
शक्ति माताका दर्शन करता है | उसकी प्रज्ञा प्रखर हो 
जाती है । उसके अन्तःकरणमें एक ऐसे तेज और 
शक्तिका प्रकाश होता है, जिसके सम्पर्कमें आनेवाला 
असाधु साधु हो जाता है, नास्तिक भी भगवद्भक्त 
हो जाता है और संसारके समस्त तापोंसे परितप्त पुरुष 
शान्तिका अधिकारी बन जाता है | 


# तामादिदाकि प्रणताः स्स नित्यम्‌ m 
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त्वमसि भूः <ë पवनस्तथा 
تاج‎ बदिशुणश्च तथा qmi 
अननि तानि पुनः करणानि च 
त्वमसि बुद्धिमनोऽप्यथ Ee: ॥ 
( देवीभागवत 31۱ | २) 
अतः कल्याणेष्छुक मानवोंको विश्वकी و‎ 
महामाया शक्तिकी आराधनाद्वारा अपने जीवनको समुन्नत 
और सार्थक वनाना चाहिये । 
प्रेपक--श्रीमदन शर्मा) 8 


इम जो कुछ भी छोट या बड़ा काये सम्पन्न करते हैं, 
माँ शक्ति बनकर हमें उसे पूरा ت73‎ सद्दायता देती ë | 

इस प्रकार कल्याणमयी माता भगवती अहर्निश 
इमारे दितसाधनर्म संळन रहती है तया TEER 
रूप बनाकर इमें सुखी वनानेम तत्पर रवती Ë | 

माता ही संसारमै भविक पूज्या है-*न परं 
देवतम्‌? | سح‎ विश्व-जननीके अनन्त क्रोडमें ये 
अनन्तकोडि ब्रह्माण्ड दिशुवत्‌ खेळ रहे हैं--- 


ل یی سس 


श्रीराक्ति-उपासना 


( पूज्यपाद श्रीप्रसुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज ) 


कारण यह संसारचक्र चळ रहा है, वह‏ مج 
प्रकृति महामाया भी नित्य है | सव कुछ नित्य-ही-नित्य‏ 
है | अनित्य कुछ भी नहीं। अथवा यों कहिये कि अनित्य‏ 
भी नित्य ही है | wp कोई देवीको मानते हैं तो‏ 
कोई देवको ।‏ 


्रह्मयैव-पुराणके गणेशखण्डमें वतळाया गया है 
कि جنپ‎ समय एक बड़ी शक्ति पाँच RR प्रकट 
हई । वे पाँच नाम 8-4 १ ) राधा, (२ ) ۳ 
( ३ ) सावित्री, ( ४ ) दुर्गा और ( ५ ) सरखती | 
इनमें रावा कोन ××. z जो देवी حم‎ परमात्मा 
श्रीकृष्णकी प्राणाधिष्ठात्री & और mob भी अधिक 
प्रियतमा हैं, वे ही “राधा? नामसे घुम्रतिद्ध Ë । जो ऐखर्यकी 
अधिष्ठात्री देवी & तया सम्पूर्ण 2وج‎ "0> 
हैं, वे ही परमानन्दखरूपिणी देवी چم‎ नामसे प्रसिद्ध 
Ë । जो विद्याकी अधिष्ठात्री देवी हैं, परमेश्वरकी go" 
शक्ति हें और वेदों, stal तया समस्त पोर्गोकी जननी हैं 


या श्रीः स्वयं खुक॒तिनाँ भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां इतथियां हृदयेषु बुद्धिः। 
सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः ¥ परिपाळय देवि विइचम्‌ las 
दुगास० v|") 
शक्ति और नाल नहीं, एक ही हैं । शक्ति 
सहित पुरुष शक्तिमान्‌ कहळाता ê | 88 ‘RE 
में ? शक्ति है | y को निकाळ दें तो 
“शिवः “शव! बन जायेगे | जब प्रळ्यकाळ होता है, तब 
मगवान्‌ समस्त संसारको समेटकर उदरस्य कर लेते हैं। 
जब काळान्तरमें पुनः सृजनकाळ समुपस्थित होता है, 
तब جج‎ भगवान्‌ या भगवती एकसे बहुत 
बन जाते ۳-05 वडु स्याम्‌। 
मंगबान्‌ प्रकृति, योगमाया या अब्रिद्याका आश्रय 
लेकर पुनः जगत्‌-प्रपञ्चको werd रहते हैं | इस प्रकार 
प्रवाइरूपसे ug संसार मित्य है | तृष्टि-प्रळ्य काळके 
अनुसार 23 हैं, अतः काळ भी नित्य है | जिस प्रकृतिके 


श्रद्धा 


uu E ER PA कम E 
& जो देवी पुण्यात्माओंके ناهد‎ खयं eet तथा पापियोके यहाँ दरिद्रारूसे विराजती हें; g< 
अन्तःकरणवालकि यहाँ eet TRS यहाँ अद्धारूपसे और جج‎ यहाँ लजारूपसे रहती d, उन 


। हे देवि | आप सम्पूर्ण विश्वका परिपालन करें | 


देवी भगवतीको इम नमस्कार करते 


J श च शक्तिः faro पञ्चघा चेश्वरेच्छया | राधा पदूमा च सावित्री दुर्गा देवी सरखती ॥ 


5 5 gus S acf. qa < दा q quta वश्चिम्यते 
अ quise quia qala ہو | شوپ‎ 5 798۳64 ॥ 
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स्य तथा शक्ति-इन وه‎ पूजक Ë | वे मुख्यतया 
विष्णुकी ही पूजा करते हैं और ee अन्तर्गत चारों 
देवोंकी भी । किंतु जो इन पॉचोंमेंसे वेवळ एकके ही 
उपासक हैं, वे एक ही देवकी उपासना करते हैं। 
जो अन्य देवोंको नहीं मानते, वे ہہ‎ कहळाते हैं | ` 


हमारे पुष्टि-मा्गके वल्ळभवंशीय गुसाई प्रतिवर्ष 
77 'चौरासी कोसकी यात्रा करते Ë | यह कभी ahh 
qus उठाते Š तो कभी कहके | उनके شمه‎ 
ळक्षपति, कोटिपति धनिक शिप्प-सेबक होते हैं | 
सहस्रो शिष्य-सेवक ara आते ë | विशेषकर गुजराती 
मक्त अधिक संख्यामें होते हैं |गोखामी-खरूपोंका वैभव 
परम ऐश्वयसम्पत्न राजसी होता है | उनके शिष्य-सेवक 
उन्हें साक्षात्‌ श्रीकृष्णका खरूप ही मानते हैं | 
नन्दग्राम, बरसाने तथा FE आदिके सेवाधिकारी 
भी गुसाई ही कहळाते हैं, किंतु उनका वैभव تج‎ 
वल्ळम-कुळाले गोखामियोंकी भाँति नहीं है | 


vé बार ब्रज-यात्रामें एक कब्भ-कुलके गोखामी 
वरसानेमें पाळकीमें dom आये | उनके आस-पास 
सैकड़ों शिष्य-सेवक थे, उनका बड़ा ठाट-बाट था । उसी 
समय वरसानेके एक युसाईजी अपने खेतमेंसे चरी 
काटकर उसका बोक्न सिरपर छादे आ रहे ये pen 
ळोगोने s देखकर कहा--“गुसाईंजी पाये رھ‎ 
गुसाईजी राम-राम P 
जो ges पाळकीमें 3$ थे, वे यह देखकर 
आश्चर्यचकित रद्द गये । उन्होंने तो अपने ही gu 
को ठाट-बाट और वेभवके रूपमें देखा था ۱ यह सिरपर 
बोझ ळादे देहाती कैसा गुसाई है £ 
अतः उन्होने बड़ी جم‎ पूछा--भाई | भाप 
कीन-से गुसाई Š ! यह सुनकर वे sh 858 दी खडे 


हो गये भीर ہسچچ‎ 5 कोन सो गुसाई Ç P 


* श्रीश्क्ति-उपासना ٭‎ 


वे “सावित्री! कही जाती Š | जो बुद्दिकी अधिष्टात्री 
देवी हैं, सर्वज्ञानाममिका और सर्वशक्तिखरूपिणी हैं, 
वे (दुर्गादेवी? के नामसे प्रसिद्ध हैं ۱۵ वाणीकी 
अधिष्ठात्री देवी हैं, शाखीय ज्ञानको प्रदान करनेत्राळी हैं 
तया जो श्रीकृष्णके 3ج‎ उत्पन्न हुई हैं, वे 'सरखतीः 
देवी कहळाती हैं । इस प्रकार एक ही देवी या देव 
बहुत wd जाने-माने जाते Ë | यह सृष्टि त्रिगुणात्मिका 
है । इसमें सत्त्व रज और तम-ये तीनों गुण सदासे 
रहे हैं भीर सदा रहेंगे । यह दूसरी बात है कि कभी 
सत्त्गुणकी प्रधानता हो जाती है, कभी रजोगुण बढ़ 
जाता है तो कभी तमोगुणकी वृद्धि होती है | मनुष्य 
मी सत्त्वगुणी, रजोगुणी भीर तमोगुणी सदासे रहे हैं 
और सदा होते रहेंगे । जो जेसा गुणवाळा होता है, 
उसकी उपास्या देवी भी वैसी ही होती है । भगवानने 
2-۳۸88 कहा है कि जो सत्त्वगुणी या सात्विक 
प्रकृतिके होते हैं, 3 परमात्माके साक्षात्‌ खरूप-- 
भगवान्‌ देवताओंकी आराधना करते हैं, जो राजसी 
प्रकृतिके पुरुष होते हैं, वे य्षो-राक्षसोंकी पूजा करते 
हैं और जो तमोगुणी पुरुष 2, 3 भूत-प्रेत, पिशाचादि- 
की उपासना करते हैं ।# जेसा जिसका खभाव है, 
जेसी जिसकी प्रकृति है, जेसी जिसकी श्रद्धा है 
उसीके अनुसार वह बर्ताव करेगा और वैसा ही उसे 
फळ मिलेगा । जिसकी पूर्वजन्मोंके संस्कारोंके अनुसार 
जैसी प्रकृति और जैसा ख़भाव होता है, वह तदनुरूप 
ही कर्म करता है | खमावको दुरतिक्रम एवं یچ‎ 
बताया ۱ 


इसी प्रकार देवी तो एक ही हैं, किंतु उनकी पूजा 
प्रकृतिमेदसे सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीन प्रकारकी 
होती है । जो जेसी पूजा करेगा उसे वैसा ही फळ भी 
मिलेगा | जो ed वैष्णव हैं, वे विष्णु, शिव, गणेश, 


€ यलन्ते सात्विका दैवान्‌ qaqaq مو‎ | परेतान्‌ भूतगणांजञान्ये यणत्ते तामसा जना! di 
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पुष्टमार्गम केवळ बाळकृष्णकी उपासना है, वहाँ मी 
श्रीराधाजीकी मान्यता है | भगवत-शक्तिसे छी चराचर 
बिश्वका संचाळन हो रहा है | A, श्रीसीताजी, 
श्रीराधाजी--ये विशुद्ध सात्विक शक्तियाँ E. 38 
केवळ शक्तिकी भी सात्तिकी पूजा देवीरूपमें की 
जाती है | वे महाल्क्मी, मद्दासरखती ak Hn 
कहलाती हैं | देवरूपमें ब्रह्मा, विष्णु तथा ex 8 
2 । देवरूपमें जिस प्रकार महात्रिष्णु ही सबके कर्ता 
भर्ता और संहर्ता हैं, उसी प्रकार देवीरूपमें महालक्ष्मी 
ही تنم‎ तथा सम्पूर्ण तत्तोंकी अधीसवरी ۱ 
वे ही निराकार और साकार रूपमें रहकर नाना 
प्रकारके नार्मोको धारण करती हैं# | महाप्रकृति 
त्रिगुणात्मिका है, अतः देवीके भी सात्विक, राजस और 
تیج‎ तीन रूप Ë ۱ सवका आदि-कारण त्रिगुण- 
मयी परमेश्‍वरी महाळवमी ही हैं, वे ही दृश्य और अदस्य 
रूपसे सम्पूर्ण बिश्वको व्याप्त करके स्थिर रद्दती Ë | 


: 
| सात्विक ळोग we, फुल, मेवा, मिष्टानद्वारा ही 
| जो लोग राक्षसी, तामसी 


पूजा करते हैं | वैण्णवोंके लिये जेसे शिवजीके निर्माल्य- 
का निपेध है, वेसे ही चण्डिकाका अन्न भी निषिद्ध बताया 
गया है HESS चण्डिकान्नं चः यहाँ चण्डिकान 
मांस-मदिरा ही समझना चाहिये | सात्त्रिकी देवीके 
फल-फूल और अन्न आदिका निषेध नहीं है | 


जो लोग घोर तामसी हैं, अधोरी है, वाममार्गीय 
हैं, वे भी टेवीके ही उपासक हैं | उनके यहाँ मांस, 
मदिरा, मेथुन, मछली और मुद्रा--इन पश्चमकारोंद्वारा 
देवीकी उपासना होती है । उनकी उपासनाकी बातें 
घुनकर ही हम छोगोंके रोयें खड़े हो जाते हैं । वे लोग 


सदसत्त्वमयीश्वरी | निराकारा ٭‎ साकारा तैव 3717۹177۴ | 
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बरसानेवाले quis बोले--“हम مم‎ Ë | 

पुष्टिमार्गीय गुसाईजीने (qq च्या  ؛‎ 

बर्सानेबाळेने पूछा---अनन्य का !! 

तब पुष्टिमार्मीय गुसाईजीने कहा---“हम शिव, 

, गणेश आदि अन्य किसी देवताको न मानकर 

एकमात्र श्रीकृष्णको ही मानते हैं. ۱ अन्य किसी देवको 

देव न मानकर केवळ एकमात्र अपने इश्देवको ही 
माननेवाळेको 'अनन्य' कहते हैं P 

तब बरसानेत्राळे गुसाईजीने سپ‎ तो और 
देवतानको जानत तो हतो, परि मानत नाहीं ۱ हम 
सिवाय अपनी लाड़िढीजीके और mug 2 जानत ही 
नाहीं | जो अपने इष्ट कू छोड़िके और چ‎ कूँ जावत 
ही नाहि वही ہے‎ ë P 

वात हँसीकी है।यह घटना घटी थी या ळोगोने 
बना ळी, कुछ निश्चित नहीं दै | तात्पये यह है कि 
जो अनन्योपासक होते हैं, वे इष्टके अतिरिक्त अन्य 


Sul नहीं मानते। उनकी पूजा नहीं करते। यही उनकी पूजा करते 
V प्रकृतिके हैं, वे महाकाली, चण्डिकाकी मांस-मदिरादिसे 


नहीं, अन्य देवोंका विरोध भी करते हैं । 


अनन्य हों या फनन्य, शक्तिकी उपासना सभीको 

करनी ही पड़ती है। कोई भी मत हो, कोई भी 
सम्प्रदाय हो, सबमें किसी-न-किसी रूपमें शक्तिकी 
boy अवश्य होती है | 22 भी शक्ति-उपासना 
होती थी । Sei feret उपासना करें तो उनकी 
शक्ति लक्ष्मी अवश्य रहेंगी। केवळ नारायणकी नहीं, 
مه‎ पूजा होती है | ques 
केवल श्रीरामकी ही नहीं, अपितु उनकी शक्तिसहित 
'सीता-राम'की उपासना होती है | श्रीकृष्णके साथ 
उनकी आहादिनी शक्ति राधाजीकी पूजा होती है | 
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यह घुनकर भगवान्‌ शंकराचार्यकी आँखें खुळ ۱ 
उन्होंने शक्तिकी ترا‎ 85 रचना की | भगवान्‌ 
शंकराचार्यजीके स्थापित चार पीठ हैं। wd 
चार शक्तिपीठ हैं। उन्होंने भगवती दक्षिणामूर्तिकी 
रतुतिमें बहुत पुन्दर स्तोत्र रचे हैं । 


इस प्रकार यह सम्पूर्ण संसार शक्तिसे ओत-प्रोत है। 
भगवती शक्ति अनेक खोसे संसारमें व्यास हैं | जितने 
भी eleg शब्द हैं,सव शक्तिके ही रूप Ë | qaa 
तीन प्रधान शक्तियों हैं, उन्हीसे इस सम्पूर्ण जगतका 
संचालन हो रहा है | उनमें एक तो जनमोहिनी शक्ति 
है, जो खीके रूपमें जगतूमें विद्यमान है । खी न हो तो 
संसार चले ही नहीं, सब ऐकान्तिक त्यागी विरागी बन 
تو‎ पहले ब्रह्माजीने मानसिक सृष्टि ही आरम्भ की | 
मनसे संकल्प किया, ऋषि उत्पन्न हो गये। उनसे 
त्राजीने कहा--“तुम भी सृष्टि बढ़ाओ ।? 


जब कोई आकर्षण हो, कुछ वासना हो, कुछ प्राप्त 
करनेकी इच्छा हो तब तो वे सृष्टि-कार्यम प्रयुक्त हों १ 
जब कोई इच्छा ही नहीं, आकर्षण ही नहीं, तब व्यर्थम 
gam 3 क्यों प्रवृत्त हों £ 

ard कहा--“महाराज | हम इस Seed नहीं 
पड़ेंगे ? 

ब्रझाजीने ,مس‎ तुम केसी बातें करते हो | 
यदि तुम सब ऐसे ही उदासीन, ऐकान्तिक हो जाओगे 
तो सृष्टि केसे चलेगी ۲ 

ऋषियोंने कहा--'क्या हमने कोई सृष्टि चलानेका 
ठेका ल्या है ? न चले, भले ही न चले, हम इस 
Rui नहीं फॅसते P 

VA तोब्रह्माजी बड़े दुःखी gU] भगवानूकी शरणमें 

गये और बोले--'प्रभो | सृष्टि बढ़ानेकी कोई gu 
جج‎ Sum करो ॥ 


SUSE श्मशानमें जळती हुई चिताके समीप बेठकर 
शृतक देहके मांसको sque खोपडीर्मे खाते हैं, 
घुरापान करते हैं | उममें भी बढ़े-ब्ठे fue द्वो गये 
Ë | उनकी सामाविक प्रकृति ही ऐसी है 3 
सात्तिकी उपासना कर ही नहीं सकते p हृहियोकी 
माळा धारण करते ê | जिन दिनों मैं बद्रीनायजीसे 
ऊपर तपोवनमें रहता या, वहाँ मेरे पास ही एक शाक्त 
घोरी भी रहता था | उस तपोवनमें भावती पार्वतीने 
तप किया था | वहाँ भगवती पार्वतीकी ही मूर्ति है | 
वह अघोरी हृड्डियोंकी माला धारण किये रहता था। 
ऐसे ہہ‎ पश्च-मकारोपासक होते हैं । देवी सात्तिक- 
उपासकोंको सात्त्विक, राजस उपासकोंको राजस और 
तामस Summa! तामस फळ देती ۶ देवी ती 
समीकी हैं । पुत्र जैसे आहारके उपयुक्त होते हैं, माँ उन्हें 
वैसा ही आहार प्रदान करती हैं | शरीरमें यदि शक्ति 
न हो तो कोई भी कार्य छो ही नहीं सकता। सभी 
कार्यं शक्तिपर ही निर्भर है | 


L wa एक कथा Ë कि भावान्‌ आध शंकराचार्य 
^ e a 

केवळ नियुण-निराकार Sid done उपासक थे | 
एक बार वे काशी TR तो वहाँ s= अतिसार हो 
गया | बार-बार शीच जाना पड़ता था, इससे वे अत्यन्त 
कृश हो गये । वे शौच करके एक स्थानपर ۱ 
उनपर कृपा करनेके लिये भगवती अन्नपूर्णा एक गोपीका 
रूप बनाकर एक बहुत बड़ा दहीका पात्र लिये वहाँ 
आकर बैठ गयीं | कुछ देरके पश्चात्‌ अहीरिनमे 
कहा---स्वामीजी | मेरे इस घडेको उठा दीजिये |? 


L 
खामीजीने نود | مود‎ शक्ति नहीं है, 
मैं उठवानेमें असमर्थ हूँ | मोने कहा--तुमने جو‎ 
उपासना की होती, तब शक्ति आती | शक्तिकी उपासनाके 
बिना भरा शक्ति केसे भा सकती है p 


m aa 011 च्म नित्यश 5 
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3 भी वादा जा सकवा दे. | uz Pg देवी 
दी संसारको 'चळा री दे विएम होनेपर ”۳5وا‎ 
होने ळाता है छर सम FRR प्रळय छो जाता Ë | 
तीसरी Ë मनमोहन-मोटिनी शक्ति, 58 राधा कहें; 
रासेश्वरी ait وہہ‎ सर्वे-री جج‎ ! ये श्रीकणकी थाह्वादिनी 
शक्ति हैं | श्रीकृष्णको इनके बिना आठाद वहीं, प्रेम 
नहीं, आनन्द नहीं और प्रसन्नता गर्दी | बस, सम्पूर्ण 
जगत इन तीनों प्रकारकी इाक्ियोका ही qaa Ë | 

जपने जीवने मेने माता ےج‎ भगतरतीकी कमी 
विविवद उपासना नहीं की | 
संतान समझकर मेरे ऊपर वाणीरूपमें, FET, 
पुस्तिका-ख्यगे, लेखनी-रूपमें, FET कृपा करती 
द्वी रहती हैं | पुत्र चाहे कुपुत्र द्वी क्यो न हो, माताकी 
कृपा तो सभी ہبتع‎ रहती ही है | 


भी मॉ. अपनी 5‏ ہ5 


उसी समय अद्राजीके दो <q हो गये vu तो 
1۳7۲ मनु हुए, जिनके ہج" ورد‎ qus | 
दूसरी खी शतखूपा हुई, जिसने अपने sms 7ہ‎ 
पुरुपोको अपनी ओर आकर्षित कर qr | उसे देखकर 
समीका हृदय पानी-पाती हो गया । सत्र चाहने छगे-- 
नारी تج‎ मिल जाय | उस नारीको देखकर sam 
परम प्रमुदित हुए कि अव तो हमें सश्की कुंजी 
मिळ गयी | 

मागवतकारने डिखा ë कि प्रजापति 5 
نج‎ eme मावरिक खसे उत्पथ den 
تج‎ 2-778 ऐकान्तिक उदासीन देखा, तत्र जीको अपने 
शरीरसे उत्पन्न किया, जिसने 82ہ دج‎ हरण 
कर frappe यह तो जनमोहिनी शक्ति खी इई । दूसरी 
जगमोहिनी शक्ति है, जिसे प्रकृति, महामाया, अविद्या 


\ 


— ra 


शक्तिमान 


शक्ति जर 


[ एक fu [ 


शीसनातनदैवजी ) 

विभिन्न पदाथर्मि जो विक्षण mat हैं, वैज्ञानिक लोग 
88. प्रकार 217 ही تہ‎ निर्णय करते Ed 
शस प्रकार जैसे रार्वसाधारणकी दिम aç مجع‎ 
सत्य Ë, उसी प्रकार इसमें अमिनरूपसे 8 
258 भी उतना ही सत्य है; धीर जिस प्रकार 
इन्द्रिय-दृष्टिसे अनेकरूप प्रतीत होनेपर भी وه‎ 
पद अभिन्न है, उसी प्रकार कार्य या परिणामोंकी भिन्नता 
होनेपर भी raa: مود‎ भी अभिन्न थीर अद्वितीय 
ही है ۱۹۵ एक दी चेतना गोळकोक Web शब्दादि 
पाच FR प्रहण करती है और एक ही 6ج5‎ 
اجره‎ सेदसे वारी दाह, कहीं प्रकाश, कई 5 
छीर कहीं गतिझूप अनेकों FR करती है, उसी प्रकार 


e ام(‎ amari name | mi sm ern यां dal .86و‎ ॥ 


) लेखक---खामी 

संसारम हम जो कुछ 328 देखते É ओर जिसे 
9ا33‎ न देखनेपर भी उतका ca खीकार करते 
हैं, ऐसी कोई वस्तु "ub है, fu qaqam अकि 
न हो; परंतु wa AFAR cups की जा 
सकती है, पर शक्ति किती भी FFARR fam udi 


Ë | वह कार्यानुमेया अर्थात्‌ अपने कार्यके द्वारा اود‎ 


धोती Ë | हम हरीतकीको sid देखते हैं, परंतु 
تج‎ मळावरोवको निवृत्त करनेकी शक्ति है, dg बात 
तो उसका सेवन कानेपर उसका कार्य देखदर ही जानी 
जाती Ë | अग्निको आँखोंसे देखा जा सकता Ë, परं 

उसकी दाहिका-शक्तिका ज्ञान तो उसके END किसी 
वस्तुका दाइ होनेपर द्वी हता है | इसी प्रकार ED 


Se — 


£ शक्ति और शक्तिमान्‌ £ 
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होती है वह उसे सत्य कहता है तथा दूसरोका असत्य 


“या भ्रान्त | 5ر‎ ۳ परमाथ چ بج‎ gu तत्त्व है 


जिसके ये तीनों वाद दष्टि-त्रिळास है | 


यहाँ जो तीन दश्टियाँ कही गयी हूँ, वे तीनों ही 
साधनरूप भी É ओर ماود‎ भी | यदि इनके 
द्वारा अल्पनें आसक्ति होती है तो तीनों ही असाधनरूप 
हैं. और गदि पूर्णमें आस्था होती है तो तीनो साधन- 
रूप ë | जब HOD थाताकेन्द्रित हो जाता है, तब 
भष्यामवादी ہ83‎ भी جج کچ‎ एवं श्रान्त 
समझने लगता है; किंतु यदि उसे सब भात्मदेवका ही 
दृष्टि-विळास जान पड़े तो सचमुच वह महान्‌ शीर 
समदर्शी Š | इसी प्रकार अपने शरीर, परिवार या 
जातिको ही सवख माननेवाळा TET शिकार हुए 
विना नहीं रह सकता, किंतु जो राष्ट्र या विश्वको अपना 
सवख समर्पण कर देता है तथा राग-हेण्से रहित और 
निष्काम है, वह ईश्वरवादी न होनेपर भी मह्दापुरुष 
कडळाता है | वही جع‎ आधिभीतिकवादी Ë | आजकल 
जिन अथंनिष्ठ भोगी ळोगोको भीतिकचादी कहा जाता 
है, वे d भोगवादी हैं। सच्चे भोतिकवादी तो 
cefî रताः होते हैं | इसी प्रकार जो ابد‎ 
देववादी भगवान्‌ या इष्टरेवके किसी एक ow ही 
आसक्त हैं तथा दूसरोंकी भावनाओंका तिरस्कार करते 
हैं, वे भी. साम्प्रदायिक सकीणताकी 8ید‎ बंधकर 
राग-द्रेषसे मुक्त नहीं रद्द सकते ۱ अवश्य ही प्रत्येक 
सम्प्रदायकी एक साधन-पद्धति है | यदि quud प्रति 
हेयबुद्धि भ रखकर उसका cup किया जाय तो 
अपने इष्टदेवका साक्षात्कार द्ोकर सव उन्हींका ढीळा- 
विछास जान पड़ेगा । फिर किसी अन्य تج‎ 
प्रति gus केसे موی‎ m quf aca 
केहि उव یہ‎ दिरोध ।” 


एक ही सार्वभीम शक्ति विभिन्न आश्रयोमें ۴ 


ब्यापारोंकी अभिव्यक्ति करती है। Î अनेक प्रकारके 
पदार्थ और व्यापार देखे जाते हैं, परतु वे सब एक ही 
EEE جن‎ विळासके सिवा शीर बया हैं १ 


वास्तवमे मूलतत्त्व एक और अभिन्न ही है, यथपि 
तात्विक इष्टिसे ये शब्द भी उसका परिचय 8 
असमर्थ और अपर्यी् Š | जहाँ अनेकता और मिन्नता 
होती Š वहीं एकता और भभिन्नताका उल्लेख हो 
सकता Ë | आभूषण एक या अनेक हो सकते हैं, परंतु 
ge न एक कह सकते ई भीर ब भनेक | तरंगे 
एक या भनेक हो सकती हैं, पर जळ न एक होता 
है न अनेक | ऐसी दृष्टि इम खय qami विषयमे 
है, फिर जो स्वाधिष्ठान और सर्वातीत है, उसका 17 


किन्हीं शब्दोंसे केसे दिया जा सकता है | वहतो 


शब्दातीत दै तथापि उसका आकलन करानेके 3 
शर्न्दोका आश्रय छिया ही जाता है | इसके सिवा 
दूसरा कोई उपाय भी नहीं है | 


ऊपर कहा गया कि मूलतत्त एक 2۲ अभिन्न है, 
परंतु बृत्तियोंके Waq वह तीन रूपोंमें भासता है-- 
ख, प्रत्यक्ष भीर परोक्ष | अथवा मै, यह ओर वह | 
जिस विचारमे ba प्रधानता होती है उसे 
अध्यात्मवाद, जिसमें “qes प्रधानता होती हे उसे 
अधिभूतवाद और जिसमें “qas प्रधानता होती है 
उसे अधिदेववाद कहते Š | अप्यात्मवादमें प्रवेश 


करनेके डिये बुद्धिकी प्रखरता अपेक्षित हे | چاه‎ 


वादर्म खोज करनेके छिये इन्द्रियोकी प्रधानता होनी 
चाहिये भीर अधिदेववादकी भनुभूतिके लिये हृदयकी 
प्रधानता अपेक्षित है ۱ बुद्धि, इन्द्रिय ओर بجع‎ RÎ 
दी इमारी चेतनाके وه‎ हैं । भतः किसके निर्णयको 
सत्य कहें भीर किसको aga | वास्तव्मे तीनो ही 
ष्याषहारिक सत्य €; ہ5‎ जिनमें जिस इष्टिकी प्रधानता 


# aufs ऋणताः mp लित्पण्‌ ५ 
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एक बात gu इश्सि विचारणीय है ۱ हम 
इन्द्रियोके द्वारा शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध--इन 
पॉचोको ही तो ग्रहण करते हैं । ये सब गुण हैं और 
गुणोंकी कोई جو‎ सत्ता नहीं होती | गुणकी प्रतीति 
किसी RR अधीन ही होती हैं | इस प्रकार सम्पूर्ण 
जगत्‌ प्रतीति-युणमात्र है और जिसकी प्रतीति तो हो 
किंतु सत्ता न हो उसीको तो असत. कहते है | अतः 
यह सम्पूर्ण وب‎ असत्‌ Ë तथा जिसके अधीन इसकी 
प्रतीति होती है, वही सत्‌ है । वही ام‎ 
परमात्मा है | इस प्रकार प्रतीति गुगरूप HAF है 
ओर सत्ता परमात्माकी है; परंतु euni प्रतीतिके 
विना परमात्मा और परमात्माक बिना प्रतीति नहीं 
रहती | अतः जिनकी तत्वावगाहिनी इृटिमें गुणमयी 
प्रतीति دوہ‎ है, वे परमात्माको निर्गुण TEA Š भीर 
जिनकी इश्टिमें व्यवहारनिर्वाहक प्रतीति सइ दै, वे 
परमात्माको सगुण मानते हैं | अतः यहाँ भी केवळ 
दृष्टिका ही मेद है, वस्तुका नहीं ۱ توعد‎ असत्‌ भी 
अघिष्टान-दृटिसे सत्‌ दवी है | इसीसे भगवान्‌ कहते š 
samusa ٣ 

Jd परमार एक ही ۳23 RAG ब्लोग 
निर्गुण-निराकार रूपसे अनुभूति करते हैं और भाबुक 
उपासक ळोग तयुण-पाकार-रूपमें उपासना करते हैं | 
युज तात्विक TER मठे ही असव हो, परंतु 
cipue: TER उगरका अपळाप नहीं किया जा 
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इस प्रकार निश्चय होता है कि qam जो अनेक 
प्रकारके वाद ओर मतान्तर हैं, वे वरतु-भेदके 
कारण नहीं अपितु इृटि-भेदके कारण है ۱ सभी 
सम्प्रदायाकी साधन-पद्भतियोंमं भेद quu भी वे 
quen तो सर्वोपरि, amal, सवकारण और 
جج‎ ही मानते हैं और वण्तुस्थिति भी ऐसी 
ही हे | जब सिद्धान्ततः “सर्व खल्विदं ब्रह्म? या 
cux: सर्वमिति’ है तो हम किसे सत्य कहँ और 
किसे असत्य | उपयोगकी दटिसे कड़ाही और तळ्वारका 
मेद है, परंतु वास्तवनें दोनो लोह ही तो ۱ 
दर्शनके लिये cat नाम-रूपका वाव करना 
आवश्यक समझते हैं, परंतु यटि नाम-रूपका वाघे किये 
बिना भी कड़ाहीको लोहा कहें तो उसे असत्य तो नहीं 
कड सकते | अपनी-अपनी वातको جع‎ करानेके 3 
मद्दानुभावांने अनेकों प्रमारकी प्रक्रियाओकी उदूभावना की 
है; परंतु qara किसी प्रक्रियाके अधीन तो नहीं है | 


आजकळ एक BE विवाद Pene और अनीश्वर- 
7 है | जिनकी दृष्टि यहः-प्रधान है वे Puch 
सत्तामें विश्वास नहीं करते! कहते & रह G= 
प्रकतिका कार्य या परिणाम है کر‎ इससे भिन्न कोई ईश्वर 
नहीं B; परंतु अभीतक सम्सवतः बे s निर्णय 
नहीं कर सके कि यह प्रकृति क्या बढा है £ दि 
जडता इसका खरूप दै तो AFET جو‎ 


किसने किया । یی‎ जूर, اه‎ सक्ता और इन व्यावहारिक और तात्विक या परमार्य- 


ही तो है, इसे पारमार्थिक‏ و मेद भी‏ فقس 

कहा नहीं जा सकता | अतः सगुणवादी इस प्रपद्न- 
को cem निजी अभिन्न शक्तिका ही विळास 
मानते हैं. तथा निर्गुणवादी इसे माया या جو‎ विस्तार 
कहकर इसकी उपेक्षा करते Ë | हमारे सामने घुवणका 
एक आभूषण है | जिसे श्वंगार करना है उसके 3 
rm सासघण-्रपमे औ लाय हे ۱ इसे परिणामवाद 


ये सव एक ही तत्तद नाम £ और बह kd SP 
नहीं, किसीका खभाव ही हो सकता Ë प्रकृति 
नेचरका तो अय ही सवभाव Š | माया TERÎ दद्धते 
Š और वद्द किसी जादूगरमें ही रहता है । शक्ति 
भी किसी शक्तिमानकी ही होती है | इस प्रकार ये 
जिसकी हैं, उसीका नाम ईश्वर है | ईश्वरकी ईश्वरता 
ही प्रक्रति, माया या و‎ कळी जाती है ۱ 
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# وه यथवा‏ دنه ^ 


प्रधानता होती है वे प्रधानतया Te भगवानूकी 
उपासना करते है ओर जिनमे निष्कामभावकी प्रधानता 
होती है वे शक्तिमान्‌ रूपमे उनका भजन करते हैं; 
परंतु यह कोई निश्चित तिद्वान्त नहीं है | प्रेमीजन 
अपने प्रेमास्पदकी अपनी रुचिके अनुसार भावना कर 
सकते है | amu तो शक्ति और शक्तिमानमें कोई 
मेद है नहीं; परंतु प्रायः यह देखा जाता है कि 
झिवोपासनाकी अपेक्षा दाक्त्युपासनासे कार्यसिद्धि शीघ्र 
होती है, तथापि जो मॉके अनन्य भक्त है, वे केवळ 
उनकी अहैतुकी कृपा और वात्सल्य ही चाहते हैं | 
भगवान्‌ न छी है न पुरुष; परंतु भक्तकी भावनाके 
अनुसार वे सब कुछ बन जाते है तथा सब कुछ बनकर 
मी कुछ नहीं बनते। यही उनकी अचिन्त्य और 
अनिर्वचनीय महिमा है | 


कहते Ë ۱ जिसे घुवर्णकी आवश्यकता है वह आभूषण- 
की आकृतिकी उपेक्षा करके पुवर्णका ही मूल्य करता 
है | इसे FEE कहते है; किंतु سع‎ अपनी 
दृष्टिमे आभूषण नामकी कोई वस्तु न कभी इई, न है। 
यह तत्तकी अपनी इष्टि है | इसे अजातिवाद कहते 
Ë | इस प्रकार वस्तु एक होनेपर भी 88ء‎ विचार- 
मेद हो जाता है । 

इस प्रकार जो मूलतत्त्व है वही अपनेमें संनिहित शक्ति- 
के धरा अनेक रूपमे भासता है---'इरिरेव जगञ्जागदेच 
दरिहरितों जगतो नहि भिन्नतचुः U वास्तवमें शक्ति 
और शक्तिमानमे कोई भेद नहीं है | शक्तिमान्‌ या 
परमात्मा मळे ही निर्विशेष हो, परंतु उसकी अनुभूति 
تمہ 551ج‎ दवी होती है | वास्तवमें निर्विशेषता भी 
तो एक विशेषता ही है, तथापि जिनमें सकाम भावकी 


I 2۳۳6 अथवा 6 


लेखक-पं o भीसकलनारायण शर्मा; काव्यसांख्यव्याकरणतीर्थ ) 


रूपोंमें रखते हैं, जिससे प्राणियोंको ईश्वरके मातू-व-पितृत्व 
251ج‎ 58 ۱ 

sere 2۳ ( यजुबंद ) | इसका अर्थ है 
कि हम दुर्गासद्वित मद्दादेवकी पूजा करते हैं | सामवेदके 
षड्विंश-आझणमे دہ‎ सव्दका वही अये बतढाया 
&— «e खड्या सुपस यस्य ख sqm p 
कि دوہ‎ 
rena, खलोषः अतएव WD शब्दका सकार “यम्बक? 
शब्दम नहीं दीखता | BEET इस शब्दका अर्थ 
Kaspar भी होता है, जिसका तात्पर्य है कि वे awaq, 
295 हैं, न कि उनके तीन आँखें मात्र हैं | इस प्रकार 
TEETER अर्थसे स्पष्ट Š कि परमात्माके अपने 
दोनों रूपोमें مجن‎ सम्बन्ध है; क्योंकि दोनों 


ए्णोकाम हे 


जसायणाचायने इसके भाष्ये छिखा है 


V4 


श्रीपायतीको हिमाब्यकी पतली मेनकाके गर्भसे उत्पन 
कहा गवा Ë | बेदिदा कोष تچج*'‎ opa भेना" 
मेनका? झन्दोंका अथ جم"‎ और ,5ھ‎ 'पर्वेत आदि 
शन्दोंका अथे मेघ होता Ë | अमरसिंइरे--“अपणी पार्घती 
दुगो zerî ۳ में सबको एक-सी कहा 
Š | वे जगन्माता Ë । ठे seat पाटन करती हैं, इस 
काममें मेघ भी उनका دج‎ हुआ | हिमाळयका एक 
अथ मेघ भी Ë | यास्कने RRS छठे अभ्यायके 
अन्तमें یچ‎ अर्थ जळ किया fa ہج‎ 
(Ro sro ६)) ऋगेदका कथन سج‎ 
गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षती | 
(२। १६४ | ४१) 
मातासे संततिका आविर्भाव होता है | मेनका--- 
वेदवाणीने उनका ज्ञान ळोगोंको कराया । वेदोने جع‎ 
सिखाया है कि وو" موس‎ छी और ges-zi 


# चामादिशाक्ति प्रणताः qr नित्यम्‌ # 


होते हैं | केनोपनिपदर्मे चर्चा है क्रि एक बार देवताओंमें 
fiam हुआ कि कोन देव बढ़े हैं | जब निर्णय नहीं 
हो सका तब यक्ष--पूजनीय परमेश्वर उनके मध्यम चले 
आये | सबकी शक्ति क्षीण हो गयी, वे wd नहीं 
पहचान सके | उस समय उमा--दुर्गाने प्रकट 7 
कहा कि 'यक्ष ब्रह्म हैं |? माता ही अपने ود‎ पिताका 
नाम सिखाती Ë | उमाके प्रकट द्वोनेमें वच्चेकी स्नेहमयी 
करुणा कारण Ë— 
तस्मिन्नेवाकाशे ख्तरियमाजगाम و‎ 
मानाझुमां ऐैमवतीम्‌ | तां दोवाच किमेतद्यक्षमिति | 
खा ब्रक्षेति gru ( केनोपनिषद्‌ ) 
देवताओंको 9 धारण करनेके ج8‎ बाहरी 
साधनकी आवश्यकता नहीं होती | महामहिम द्वोनेके 
कारण केवछ आत्मासे ही उनके सब काम हो जाते سل‎ 
आत्मेपचः ۱ आत्मायुधम्‌ । आत्मा सर्व देवस्य | 
( निरुक्त देवतकाण्ड ) 
परमात्मा निराकार रहकर भी सब काम कर सकते 
हैं | वे दिव्य मूर्ति इसीळिये धारण करते हैं कि छोग 
मूर्तियूजाकर शीघ्र उन्हें प्राप्त कर सके | 
अर्चत sper प्रियमेधासो Fr | 
جن جج‎ उत पुरं न uuu | 
(ऋग्वेद ८ । ६९ | ८ ) 
` e z ۳۹ 
इस मन्त्रमें ہچ‎ शब्दका अथ Š ۱ 
ळोग वाळ-वन्चोके साथ ہق‎ करें | mend 7ء‎ 
क्रिया तीन वार व्यवहृत इई है | जिसका भाव سج‎ 
शरीर, मन और वचनसे RTT करना उचित है | 
مه‎ ७_ > —— 
अन्तमं माता-पिता साम्बशिवसे प्राथना है कि oda 
दुःख-रूप पापोंसे सबको «und | हम अनन्त प्रणाम 
करते é— 
छुयोध्यस्मज्नुदुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। 
( यजुवद ) 


श्रीदुर्गाजी दुगेतिनाशिनी Eq दुर्गतिको मिटानेके 
डिये वीरताकी आवश्यकता है | वीर सिंह-समान शत्रुओं- 
को भी पने वर्मे جو"‎ है। इसी शिक्षाके छिये 
उनका वाहन सिंह है । तन्त्र और تاو‎ उनके 
हाथां रहवनेत्राले ٭8٭-د:‎ वर्णन है, जो TET 
पापियोको दिये जानेवाळे रोग-शोकके घोतक Š | उनके 
हाथका gre: आध्यात्मिक, आविभीतिक तथा आविदेविक 
पीडाओंको जानता Ë । प्रळयकाळमें ब्रह्माण्ड श्मशान 
हो जाता है, जीवोके रुण्ड-मुण्ड इधर-उधर Chet रहते 
Ë | इसळिये परमेश्वर अथवा परमेश्वरीको eu चितानिवासी 
भीर दृण्ड-मुण्डघारी कहते Ë | उस समय उनके अतिरिक्त 
दूसरेकी सत्ता ही नहीं रहती | माताके भयसे पापी 
ाक्षसेके रक्त-मांस मल जाते हैं| अतएव 758 
कल्पना की है कि वे रक्त-पांसका उपयोग करती हैं। 
माकण्डेयपुराणमे ङिखा हे कि वे युद्धके समय मध 
पीती थीं; कितु मध थर मधुसे अभिप्राय अभिमान 
अथवा उन्मत्ता करनेवाळे आचरणका Š | नारद- 
मलमूत्र कहता है. कि ईश्वर दीनवन्छु और अमिमान- 
Zd हैं, उनमें अभिमानकी मात्रा भी नहीं سح‎ 

इश्वरस्यायिमानद्वेपित्वादद्‌ न्यग्रियत्वाच्च | 

सवव्यापक होनेके कारण वे सव दिशाओंमें eum 
हूँ, जो उनके تہ‎ समान हैं | SÉ उनका नाम 
مج"‎ हैँ | जगजननीका शरीर दिव्य Ë | उसमें 
qaqa या विकार्रोका संयोग नहीं Ë | उनका शरीर 
शुद्ध तथा नित्य होता है, यह महर्षि adde भी तांख्य- 
सत्रमे खीकार करते سس‎ 

'उप्मडाण्डजजरायुजोद्धिउजसांकल्पिकसांसिद्धिक 

738 नियमः p 

<2. धिसनेपर दियासळाईसे आग प्रकट होती है 
यैसे दी شی‎ कल्याणके ری‎ Reed आविर्थूत 
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दिक 21181 | 
सस्ति पन्थामचु هه‎ । पुनरदेदताब्नता जानता गं गमेमदि ॥ 
| 


( ऋण १०५५।०१।३५) 
हम अविनाशी एव ۱۰ہ کی .جج‎ HE । मिस प्रकार राय और चन्द्रमा AFET ۸ 
होकर बिना किसीका आश्रय लिये राक्षमादि दृष्टसे (दित पवका अनुसरण कार able ۳۹۲ھ‎ नळ रहें 
हैँ, उसी प्रकार مع‎ भी ہمہ‎ FR, साथ ت۳ و‎ अभिमत मागर जद ۱ 
गोरीमिंमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुण्पदी | 
अष्टापदी جج‎ qa AU परगे व्योमन्‌ ॥ (८०५०६ ६६१1 ¢) 
مو‎ की जानेवाडी نئاوج[‎ वाणी शब्दका ند ب2‎ बार لآ‎ d | अन्याईत आत्ममादसे 
घुप्रतिष्टित यह वाणी समल प्राणियोफे छिये उनके वाचक اق‎ सावेक बनाती हुई qa और RE 
मेदसि पाददयवती, नाम, आख्यात, उपसग और निपात-मेदोति चमुण्ददी, आमन्त्रण आदि مه‎ Wala 
Í अटापदी और अव्यय पदसदित नवपदी अथवा नाभिसदित SC, HZ, ताळु आदि 328 नवपदी बनकर 1 
उत्कृष्ट ج٥‎ सहस्राक्षरा रूपसे व्याप्त दोकर अनेक घ्वनि-प्रकारोधते घारण करती Z3 अन्तरिक्षर्म व्याप्त ili 


ESO NUN T 


s wassap چس‎ 


सविता देव हमारे समस्त पाप-तापोंको दूर करें । कल्याणकारी संतति, गी आदि पछ तथा अतियि- 
सत्कार-परायण ×× ऐहिक सम्पत्तिको दमारी ओर FEA करें । f ; 
प्रजापते न त्वदेतान्यल्यी विश्वा जातानि ۱ | 
यस्कामास्ते जुहुमस्तन्ना अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ (us دوہ‎ २३। ६५) | 
Š प्रजापते ! सर्वप्रथम जन्म छेनेके कारण समख GR सर्जन TATÎ शक्ति आज भी qu i 
छोड़ किसीमे भी لہ‎ है | अतएव इम ऐेदिक एव पारठोकिक फळोकी इच्छासे qui आइति प्रदान कर x 


यह देवी वाणी गोरीस्वरूपा है | 
विश्वानि देव सपितदृरितानि पुरा सुच | परा aT 83 ۱| Cus ue امه‎ 1) 


| रहे हैं । तुम्दार AMER वे समस्त फळ qu प्राप्त ع‎ ओर qu fin ge स्वामी बनें | 
| 00ا59 173۰65 ت1‎ । SAAR ॥ (APE ao १।२। ३२) 
| दे खोताओ ۱ qq सव्यवर्मा, راومه‎ Hq, तेजस्वी और रोगोका وود جو‎ 377 | 
हुछ आमका स्तुति करो | 
8 स्तुता मया वरदा ۹3181 7 HRT Í जानामू | 
प्राण sso पशुं 1 1۱ء‎ 

ATG Wd ہگ‎ Gm 2118011 H سس‎ २९ मू ७१, ño १) 

पार्पोका शोवन करनेवाळी वेदगाता इम نج‎ प्रेरणा & | मनोऱयोको परिपूर्ण करनेवाडी वेद- 
माताकी आज हमने स्तुति की हे | गनोऽभिङपिठ EA nç गाता FÎ FAY, प्राणवानू, ۷5۱ 
@ VAT, ××, तेजस्वी तथः ۱۸5۰۸ من‎ आशीर्वाद टेकर ही وود‎ पवार کر‎ 


سس Ü‏ —— ہے 


ردیح 


Dee omisi 
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# शक्ति-सिद्धिका श्रेष्ठ साधन ٭‎ 


शक्ति-सिद्धिका श्रेष्ठ साधन 


( योगिराज भ्रीअरविन्द ) 


हाथोसे निर्मित होकर महाकाय राक्षत, असुर और देव 
संसारकी रङ्गभूमिमें वेगसे उतरते चळे आ रहे है | 

हमने पश्चिममें मन्द, पर शक्तिशाढी गतिसे महान्‌ 
साम्राव्योंका उत्थान होते देखा है | EH जापानके 
जीवनमें सहसा dia और अग्रतिहत अभ्युदय इष्टिगोचर 
हो रहा है | दूसरी और आय शक्तियों है, जो एकमात्र 
आन्मवळिदान एवं त्यागकी विशुद्ध ज्वालामं स्नात हैं; 
किंतु सव-की-सब जगन्माताकी ही विभूतियों है---उनके 
नये पक्ष, नव-निर्माण और सर्जनकी ही आक्वतियॉ है | 
वे पुरानी शक्तियोमें अपनी आत्मा ٭٭٭‎ रही हैं तथा 
नयी शक्तियोमें नये जीवनका चक्र चळा रही हैं | 


शक्तिकी कमीसे भारतीयोंकी विफलता 


परंतु भारतमें श्वास मन्दगतिसे चलती है, इस कारण 
दैवी प्रेरणा आनेमें देर लगती है | हमारी प्राचीन 
मातृभूमि नया जन्म लेनेका प्रयत्न कर रही है | वह 
मानसिक कष्ट Sep और و9‎ बहाकर भी चेष्टा कर 
रही है, पर उसका वह प्रयत्न निरथक है | फिर मी 
उसे रोग क्‍या है ? उसका इतना महान्‌ विस्तार है, 
इसलिये उसे इतना शक्तिशाली भी होना ही चाहिये | 
निश्चय ही उसमें कोई बड़ी 36 Ë | emu किसी 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तुकी कमी है | उसे पकड़ पाना 
कठिन नहीं | हममें और सभी वस्तुऐ हैं, किंतु कमी है 
केवळ शक्ति और ऊर्जाकी | हमने शक्तिकी अवहेलना 
कर दी है, इसळिये शक्तिने मी हमारा साथ छेड़ दिया 
है | हमारे مجع‎ हमारे मस्तिष्कमें, हमारी भुजाओमें 
माँ नहीं हैं । 

नये जन्मकी अमिळापा gr बहुत है, उसमें किती 
तरहकी कभी नहीं | कितने प्रयास किये जा चुके हैं । 


भवानी अनन्त-शक्ति हैं 

विश्वके अन्तहीन تہ‎ सनातनका चक्र अपने 
पथपर प्रचण्ड गतिसे घूमता है ۱ उसके घूमनेके साथ 
ही सनातनसे प्रवाहित होनेवाळी और उस चक्रको 
घुमानेत्राली अनन्त-शक्ति भवानी मानवकी spec 
सम्मुख नानाविध आकारो और अनन्त रूपोमें इष्टिगोचर 
हो उठती है । प्रत्येक आकार एक-एक युगको निर्मित 
तथा परिलक्षित करता है । वे अनन्त-शक्ति कमी प्रेमका, 
कभी ज्ञानका, कमी त्यागका और कभी दयाका रूप 
ہج‎ करती है | ये अनन्त-शक्ति भवानी दुगा भी हैं 
और काळी भी; ये ही प्रिय राधा है और लक्ष्मी भी | 
वे हमारी माता है और हम सबकी qñ भी । वर्तमान 
युगमें माता शक्तिमयी माताके रूपमें अभिव्यक्त है | वे 
BIR शक्ति है | 

सारा जगत्‌ शक्तिरूपिणी मातासे परिपूर्ण है 


जरा आँखे उठाकर अपने चारों ओरके जगतपर 
दृष्टि डाळे । जिधर भी इटि डालते है, उधर शक्तिके 
विराट ger हमारी ऑखोंके सामने आ खड़े होते है-- 
प्रचण्ड, 0× और अटळ ufi, शक्तिके विकराल रूप, 
भीषण और ब्यापक सैन्यदळ दृष्टिगत होते है | सब-के- 
सब व्यापक और शक्तिशाढी रूप धारण कर रहे है | 
युद्धको शक्ति, ×× शक्ति एवं विज्ञानकी शक्ति दसगुनी 
अभिक शक्तिशाल्नी और zen हो उठी हैं । बे 
अपने कार्यकछापमें सोगुनी अधिक भयंकर, جج‎ और 
व्यापृत दिखायी देती है, अपनी साधन-सम्पदा, اوعد‎ 
और यन्त्र-उपकरणोंमें हजारगुनी अधिक समृद्ध Š — 
जेसी कि वे अतीत इतिहासमें कभी भी देखनेमें नहीं 
आयीं | जगदम्बा सर्वत्र कार्यरत है | उनके शक्तिशाली 


qo go ہت‎ २५-२६-- 


w तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ^ 


रा्र--करोड्रो 8ج‎ शक्ति 

राष्ट्र क्या Ë تچ‎ aq क्या £ ? बह न 
8 برد‎ Z आर न मानस-क्यना दी 
| जिस प्रकार भवानी ARARAT FEA mmu 
देवताओंकी ماود‎ मिळनेस 22 था اد‎ तद मारत- 
माता एक शक्ति ह, जो करोड़ो 3309۰ 8 
मिलकर वनी Ë | जिस RFI हम मारत-गाता अथवा 
भवानी-माता बढते ई, Ju ال‎ एकतावद्र जाती- 
जागती शक्ति दै; Ga osx निष्क्रिय d, quA 
ऐन्द्रजाळिक تو‎ केंद Z, अपने दी وج‎ स्वनिर्मित 
जडता ओर अज्ञानान्वकारस आच्छादित है | उस तमसस 
पक्ति पानेका एक डी उपाय مبوخ‎ अन्तः स्थित 
AEF जगाना | 


2 اھ 


संसारके भविष्यके लिये भारतका नवजन्म अनिवाय 
भारतका नाश नहीं दो सकता, इमारी जाति निर्जीव | 
नहीं हो सकती; क्योंकि मानव-जातिके ममी भागेंमेंसे 
एकमात्र भारतके भाग्यमें द्वी सबसे उच्च एवं अत्यन्त 
sss सिद्धि प्राम करना ब्रिवि-विहित نے‎ भावी 
मानत्र-जातिक हितके छिये uz सिद्धि वदत आवश्यक 
है | भारतको ही. अपने अंदरसे समन्त विचका भावी 
धर्म प्रकट करना होगा--एक ऐसा تج‎ शाश्वत 
घम, مم‎ जो सभी वर्मा, विज्ञानो और दशनोमें 
समन्वय स्थापित कर सके तथा OPER ہج‎ 
जाग्रत एवं प्रतिष्ठित कर सके | इसी प्रकार नेतिकताके 
त्रम भारतका مہ‎ दोगा मानवतासे दानवताको दूर 
करना, विश्वको आर्य-वर्ममे दीक्षित करना | ऐसा قد‎ 
लिये उसे पहले अपने-आपको पुनः आय बनाना दोगा | 
यद्द करिसी मी जातिके लिये अतिशय महान्‌ और 
अत्यन्त आश्चर्यजनक एवं चमत्कारकारक कारय Ë | 
इसीकी सचना देनेके लिये भावान्‌ रामकृष्णका पदार्पण 
हुआ तथा उसकी शिक्षा खामी विवेकानन्दन मी दी | 


1९, 


धर्म, समाज और राजनीतिमं कितनी ही क्रान्तियाँ 
आरम्भ की गयी हैं; किंतु सवका एक ही परिणाम रहा 
Š या दोनेको ê । क्षगमरके लिये वे चमक उठती हैं 
1۲ फिर उनके तेजका क्व होने लगता d, आग SX 
जाती है | यदि 3 बची भी zÉ तो खाळी ura या 
Erih रूपमें ही वची रहती हूँ, 0 निकल 
चुका होता Z या बदू ana مود‎ और निम्किय हो 
जाता है | हमारा आरम्भ 4151 2۳2۲2۲ हाता दै, 
पर उसका न विकास होता 2 न कोई | 

हम दूसरी Gam कदम बढ़ा |‏ و 
एक बहुत बड़ी औद्योगिक क्रान्तिका आरम्भ क्या दै,‏ 
“f देदाको समृद्ध और समुन्नत ۱‏ بج जो‏ 
हमने पुराने अनुभवसे कुछ नहीं सीखा | इम zç नहीं‏ 
देख पाये कि जबतक हम पढले मूलभूत वस्तु नई‏ 
प्राप्त कर ढेंगे, शक्तिका अर्जन नहीं कर CUL तत्रतक‏ 
हाळ होगा जो अन्य‏ و इस औद्योगिक क्रान्तिका भी‏ 
ze है |‏ 2۶777 

शक्तिके अभाषमं ज्ञान FAT 
anû ज्ञान-साम्य संकुचित नहीं हुई है, इमारी 

چو थार मन्द या कुण्ठित नहीं हुई है; किंतु‏ ادا 
ज्ञान निष्प्राण है | वह हमारे सहारेके लिये अंचेकी‏ 
ळाढी न बनकर इमपर एक भार दो गया है, जिसके‏ 
नीचे इम दने जा रहे हँ; क्योकि यह समी मइत्‌-‏ 
तत्वांकी प्रकृति हे | यदि उनका उपयोग नह विया‏ 
जाता अथत्रा उनका दुरुपयोग क्रिया जाता हे तो वे‏ 
मारवादीपर ही 22 पड़ते हैं ओर उसे नष्ट कर FA‏ 
ह | यूरोपीय विज्ञानने ज्ञानकी जो अमोघ शक्ति दी है,‏ 
महापराक्रमी दानवके द्ाथका हथियार है, भीमसेनकी‏ 25 
प्रचण्ड गदा है । उससे &H निर्वेल ळोग भला क्या कर‏ 
सकते हैं, सिचा इसके कि उस अविकृत uc Sud‏ 
अपना काम द्वी तमाम कर डाळं |‏ 


J& 


284 


हमारे ऊपर कृपापूवक सहायताकी बृष्टि करनेके 3 ही 
ऐसा करती है | यह कोई चपलतापूर्ण कपोल-कल्पना 
या बहम नहीं है और न अन्धविश्वास ही है, अपितु यह 
सम्यूणे जगतूका एक साधारण नियम है | यदि देव 
देना भी चाहे तो हमारे मॉगे बिना अपने-आप नहीं दे 
सकते । परमेश्वर भी मानव-जीवनमें अनायास प्रवेश 
नहीं करते | चिरकालिक TER द्वारा प्रत्येक उपासक 
जानता है कि हम भगवती शक्तिकी ओर HF, उनकी 
कामना करेंगे तथा उनकी उपासना करेंगे तभी वे अपने 
अकथनीय 0 एवं परमानन्दकी धारा हमपर बरसायेगी। 
जो बात परमेश्वरके सम्बन्धमें सत्य है, वही आदिशक्तिके 
सम्बन्धमें भी; क्योंकि वे भी उनसे ही निःसृत Ë | 

( श्रीअरबिन्दकी रचना “भवानी-मन्दिरः से संकलित 
और अनूदित) --अनुवादक--जगन्नाथ RISE 


+ هه‎ शक्ति केवळ शान * 


TT 


हमलोगोंकी अब भी याद रखना चाहिये कि वह 
जगदम्बा काळी ही थीं, जो भवानी हैं | वे शक्तिकी 
जननी हैं, जिनकी पूजा खामी रामकृष्ण परमहंस करते 
ये और जिनके साथ उनका तादात्म्य हो गया था । 
व्यक्तियोंके आगा-पीछा करनेकी या उनकी 
असफळताओंकी प्रतीक्षा भारतका भाग्य नहीं करेगा | 
जगदम्बाकी मॉग है कि लोग उनकी पूजाके ळिये 
उत्साहित हाँ ओर उसे विश्वव्यापी बना दे । 
शक्तिके छिये शक्ति जननीकी आराधना 
, आज हमारी जातिको आवश्यकता है शक्तिकी, पुनः 
शक्ति और अधिकाधिक शक्तिकी; किंतु यदि यह शक्ति 
हमारी ईप्सित है तो बिना शक्तिकी जननीकी आराधनाके 
हम उसे केसे प्राप्त कर सकते हैं ? वे अपनी पूजाकी 
मॉग नहीं करतीं, प्रत्युत हमारी सहायताके लिये तथा 


— 


' 2017 शक्ति केवल ज्ञान 


( आचाय श्रीठुलतीजी ) 


दीपकके जळते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है, तो क्यो 
अन्धकार दीपक-जितना ही है ? قد‎ आधातोंसे पहाड़ 
भी टूटकर गिर पड़ते है, तो कया पहाड و‎ 
ही होते है ! नहीं, स्थूल दोनेसे कुछ नहीं होता, 
जिसके पास तेजे होता है, शक्ति होती है, वही बलवान्‌ 
होता है ।? 


भारतीय संस्कृतिमे “शक्ति! को देवी अहता प्राप्त 
है | मन्त्रकी साधना करनेवाले साधक शक्तिका आवाहन 
करते है और उसके द्वारा कठिन-से-कठिन काममें 
सफलता प्राप्त हो जाती है, ऐसा उनका बिश्वास है | 
سے ےم‎ 

शक्ति दो प्रकारकी होती है, पाशविक और 


मानवीय | पाशविक शाक्तिसे काम तो होता है, पर 
उसमें विवेक और चेतना दुप्त हो जाती Š | कुछ व्यक्ति 


ससारने अहता और महत्ताका मानदण्ड स्थूलता 
या सुक्ष्मता नहीं, अपितु तेजखिता और शक्तिसम्पन्नता 
है | शक्ति एक माध्यम है विकासकी 887ب‎ 
मापनेका । शक्तिहीन व्यक्ति कितना ही महत्त्वपूर्ण 
क्यो न हो, वह खयको प्रतिष्ठित नहीं. कर सकता | 
मनुष्यकी तो बात ही ہ‎ जड़-चेतन समी 5 
शक्तिकी पूजा होती है ۱ इसी बातसे प्रेरित होकर एक 
कविने छिखा ë— 
हस्ती स्थूलवपुः स 'चांकुशवदाः कि इस्तिमात्रोऽङ्कशो 
दीपे प्रज्वलिते विनदयति तमः कि ۳ ۱ 
वच्नेणापि हृताः पतन्ति गिरयः कि (5سجہ‎ गिरि- 
स्तेजो यस्य विराजते स वलवान्‌ स्थूळेषु कः प्रत्ययः ॥ 

'हाथी बहुत मोटा होता है, पर अंकुशके Gad 
रइता हे तो क्या हाथी अंकुश-जितना غ2‎ बडा है ! 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
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हैं | इन साधनोंद्वारा व्यक्ति शक्तिके उस चरम छोर- 
तक पहुँच सकता है, जहॉ निःशेप शक्तियांका समावेश 
है | ज्ञान और दरशनक्रे अनन्त पर्यायांका उद्‌घाटन, 
و‎ पूर्णता और अन्तहीन शक्तियोंका अनावरण 
करनेवाला व्यक्ति वीतराग बन जाता है ۱ उसके बाद 
कोई भी शक्ति sug नहीं रहती | लौकिक शक्तिके 
सामने यह घटना भी अपने-आपर्मे एक चमत्कार-जैसी 
प्रतीति देती है, पर लोकोत्तर UND यह ۲ 
शुद्र खरूप है emet या आत्मानन्दकी अनुभूति 
उसी व्यक्तिको हो सकती है, जो अपनी चिन्मय, 
आनन्दमय और शक्तिमय आत्माका साक्षात्कार कर 
लेता है। . 

प्राचीन sued जो बातें चमत्कार-जेसी प्रतीति 
देती थीं, आज बे विज्ञानके نس5‎ यथार्थताका 
बोध दे रही है | किसी تج‎ दूरदर्शन, दूरश्रवग, 
दूरबोध और पूर्वाभास आदि و‎ बिस्मयकारक मानी 
जाती थीं | आज ऐसे उपकरण आविप्कृत हो गये है, 
जो रेडियो-तरंगों, dudo तथा रासायनिक द्रव्योद्वारा 
आश्चर्यको सहजतामें परिणत कर चुके हे | अतीद्धिय 
तथ्योंकी खोजने विज्ञानको गतिशील बनाया है | विज्ञानकी . 
इतनी प्रगतिक्रे बावजूद उसका विपय तथ्योंकी खोजतक 
सीमित है । अतीन्द्रिय ज्ञानकी उपलब्धि लिये मनुष्यको 
अध्यात्मकी शरण खीकार करनी ही होगी। 

अध्यात्मका उद्देश्य है अतीन्द्रिय चेतनाका बिकास | 
रेतनाका सम्पूर्ण विकास उसकी मंजिल है | इसके मध्यवती 
TERT साक अनेक प्रकारकी शक्तियोको उपलब्ध 
करता है | आध्यात्मिक ef चेतनाके निकासका जो 
मूल्य है, वह अन्य शक्तियोंका नहीं हो सकता | फिर 
भी वे साधककी निष्ठा, एकाग्रता और अभ्यासका साक्ष्य 
तो बनती ही हैं sera ऐसी अनेक लब्धियों या 
शक्तियोंकी चर्चा है | यहाँ उनमेंसे कुछ शक्तियोंका 
उल्लेख किया जा रहा है-- 


पाशविकसे भी आगे राक्षसी शक्ति प्राप्त कर ۱ 
ऐसी 2۳ प्रति हमारे sen कोई आकर्षण नहीं 
है | जिन शक्तियोंका प्रयोग करते समय मनुप्यपर पशुता 
या राक्षसीपन सवार हो जाय, उन शक्तियोंफे उपयोगसे 
मानव-जातिका हित-सम्पादन हो सकता है, यह बात 
समझमे नही आती | 
मानत्रीय afa दो रूप हैं--चेतनाका विकास 
भौर चमत्कारोंका प्रयोग | चमत्वारोंद्वारा शक्तिका 
प्रदर्शन होता है, पर यह उमका सही उपयोग नहीं है | 
“चमत्कारको नमस्कार'-जैसी कहावत प्रसिद्ध है, किंतु 
अध्यात्मके क्षेत्रमं इनका कोई मूल्य नहीं ۱ जो व्यक्ति 
Henn लिये शक्तिका अर्जन करता है और जादूगर 
या ऐन्द्रजालिकके रूपमे उसका प्रयोग करता है, SE 
موه‎ wes डालता है, अमृतसे पॉव धोता है, 
द्वाथीपर ईधनका भार ढोता है और दुलंभ चिन्तामणि 
रत्न फेककर कौआ उड़ाता है | इस 88ء‎ आध्यात्मिक 
qum सामने शक्तिके प्रयोगको लेकर अनेक प्रकारकी 
0.5 | / as 
शक्ति जइ पदाथमें भी होती है और चेतनतत 
भी | जड़को अपनी शक्तिका बोध नहीं होता, किंतु चेतन 
प्राणीको अपनी शक्तिका बोध हो भी सकता है और 
नहीं भी | शक्तिका अक्षय स्रोत आत्मा या चेतना ही 
है | यह शक्ति प्रत्येक आत्मवानके पास होती है, पर 
उसकी पहचान और जागरणके अभावमें वह खयंको 
दीन-द्दीन भनुभन करने छाता है | बेतनाके एक-दो 
दरवाजोको खोलकर भीतर झॉकनेसे ही ज्ञात दो सकता 
है कि बहा शक्तियोंका सधन जाळ बिछा हुआ Š | 
जैन-आगमोमें अनेक प्रकारकी शक्तियोका वर्णन 
है | उन्हें तीन भागोंमें बर्गीकृत किया 7 सकता 
हक क, वाचिक ओर कायिक | ध्यान, तप 
भावना--ये तीन शक्ति प्राप्त करनेके साधन 
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वेक्रिय लब्धि--इस लब्धिके प्रयोगसे शरीरको छोटा- 
वड़ा, हल्‍्का-भारी बनाया जा सकता है तथा एक साथ 
अनेक रूपोंका निर्माण किया जा सकता है | 

तेजस ळब्धि--इस euh दो रूप है-शीत और 
उष्ण | शीत-लब्धि अनुग्रइकारक है और उष्ण-लब्धि 
निग्रहकारक | इस निग्रह-इाक्तिका प्रयोक्ता एक स्थानपर 
बैठा हुआ साढ़े सोलह देशोंको भस्मसात्‌ कर सकता Š | 


आहारक लब्धि-यह लब्धि विशिष्ट साधकको ही 
उपलब्ध हो सकती है | साधक इस लब्धिका प्रयोग 
तब करता है, जब उसके सामने समाधानका कोई दूसरा 
विकल्प नहीं रहता ۱ इस छब्धिद्वारा वह एक हाथके 
शरीरका निर्माण कर महाविदेह-्षत्रमे विराजमान तीर्थ- 
करोंके पास पहुँचता है, वहाँ अपनी राङ्काका समाधान 
पाता है और लौटकर आता Š | 

शक्तियोंकी इस نود‎ दूरदर्शन, दूरश्रवण, 
दूर-आखादन, quu, दूर-घाण आदि लब्धियोका 
भी उल्लेख है | जंघा-चारण, विद्याचारण तथा आकाश- 
جم‎ आदि शक्तियाँ भी प्राप्त की जा सकती है | 
कठिनाई एक ही है इनके ग्रयोगकी पद्धतियोंका 87۱ 
आज किसी भी योगी, साधु-संन्यासी अथवा प्रचेता 
व्यक्तिके पास इन शाक्तियोको पाने और सँजोकर रखनेकी 
सही तकनीक होती तो जेनधर्म शक्तिका पर्यायवाची 
घर्म बन जाता | 

जैनधर्मके प्रणेता तीर्थकर कहे गये है । उन्होने 
ग्रासङ्गिक रूपसे ळब्धियों या शक्तियोंका वर्णन किया है | 
इनके गुण-दो्रोंकी चर्चा की है, पर इसके साथ ही 
प्रात शक्तियोंके प्रयोगपर नियन्त्रण लगा दिया द्वै | 
उन्होंने कहा है--'साधकका उद्देश्य आत्मोपलब्धि है, 
लोकरंजन नहीं । कोई भी साधक संयमकी साधनाको 
विस्मृत कर अनुखोतर्मे बहेगा तो उसकी साधनाका तेज 
मंद हो जायगाः--इसी पृषठभूमिके आधारपर 389 


x शीर्षस्थ शक्ति केवलक्षान ٭‎ 


मानसिक शक्ति--ध्यान, भावना आदिके प्रयोगसे 
मनको इतना एकाग्र बना लेना कि चिन्तनमात्रसे किसीपर 
अनुग्रह ओर निग्रह किया जा सके | 

वाचिक शक्ति--मन्त्रक्रे जपसे तथा सव्यकी 
साधनासे वाणीको इतना विशद बना लेना कि Heu 
अनायास निकली हुई प्रत्येक बात उसी रूपमें घटित 
हो जाय । 

कायिक शक्ति-तपस्याद्वारा शरीरको इतना शक्ति- 
सम्पन्न बना लेना कि उसके किसी भी अवयवमें रोग- 
निवारणकी क्षमता उत्पन्न हो जाय | इस वर्गमें निम्न- 
लिखित लब्धियोंके नाम प्राप्त होते سج‎ 

आमप-ओपधि--हाथ, पॉव आदिके emm 
रोगको दूर करनेकी क्षमता । 

कचेल ओषधि--थूकसे रोग-निवारणकी क्षमता | 

जल्ल-ओपवि--मेल्से रोग-निवारणकी क्षमता | 

मळ-ओपधि--फान, روج‎ आँख आदिके توم‎ 
रोग-निवारणकी क्षमता । 

विप्रदटओपधि--मल-मूत्र आदिसे रोग-निवारणकी 


क्षमता | 

सर्व -ओपधि--शरीरके किसी भी سوه‎ आदिसे 
रोग-निवारणकी क्षमता | 
P 

आस्य-विष--बाणीद्वारा quU विप व्याप्त करनेकी 
क्षमता | 

दृष्टि-चिप--इश्द्वारा تچ‎ विष व्याप्त करनेकी 
क्षमता | 


अक्षीण महानस--हाथफे स्पशमात्रसे भोजनको 
अम्ळूट बनानेकी क्षमता | 

उपयुक्त लब्धियोंका सम्बन्ध इस दृश्यमान औदारिक 
शरीरसे है | वैक्रिय, तेजस और ERR शरीर इससे 
सुक्ष्म होते है ۱ इनकी क्षमताएँ भी अदूभुत हँ | 


s तामादिशक्ति प्रणताः स्म RAH, w 


—— 
ues 


EER परत-ढर-परत खोलकर रख देती है | इसके 
द्वारा व्यक्ति چیه‎ ओर quas बन जाता है ۱ कोई 
भी शक्ति, लब्धि, ऋद्धि अथवा चमत्कार इससे विशिष्ट 
नहीं है | सब शक्तियोमें तत्त्वतः cer शक्ति किवल- 
ज्ञान'को हमारा SIT: प्रणाम Ë | 


१९८ 


शक्ति-पूजाके प्रयोगको मान्यता नहीं दी गयी ۱ ۴ 
अनन्त इाक्तियोको जानो, समझो, उनपर जमे हुए 
आवरणोको उतारो तथा अवधिज्ञान एवं मनःपर्यवज्ञानके 
सहारे यात्रा करते हुए haere आळोकसे 2 
वनो | ود‎ ऐसी शक्ति हैं, जो fom हर 


—FF a | س‎ 


दुर्गे देवि ! इहागच्छ 


' ) भी १०८ स्वामी ओंकारानन्दजी मद्दाराज ) 


संस्कृतिका अभिन्न अङ्ग रही ë ۱ उपासना, उपास्य 
और उपासक तिपाईके वे तीन पाये हैं, जिनमेंसे किसी 
एकको भी विस्मृत करनेपर संतुलन अस्थिर हो 1۱ 
उपासना जहाँ लक्ष्यका भान कराती है वहीं उपास्य- 
प्रतीक अपने उच्चादशोसे हमें निरन्तर प्रेरित किये 
रहता है, पर साधनाके उद्योग-देतु उपासकको ही अपने 
कदम आगे बढाने होते हैं | भारतीय संस्कृति शक्ति- 
उपास्यके रूपमें देवी दुर्गाको सर्वोपरि मानती है | 
राक्ति-उपासनाके mñ भी यही महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
निहित ë ۱ ३वेताश्वतरोपनिषद्‌ उपासनासे 8 
( वाञ्छित कामना ) के तथ्यकी पुष्टि करती है--- 


आदिः ख संयोगनिमित्तहेलुः 
परस्तरिकालादकलोऽपि दष्टः। 
तं विश्वरूपं भवभूतमीड्यं 
देवं स्वचित्तस्थसुपास्य पूवम्‌ ॥ 
(६।५) 


उपासनाका चाहे कोई भी अङ्ग क्यो न दो, सगुण, 

निर्गुण, सकाम, निष्काम यहॉतक कि वेदान्त-प्रक्रियाके 

अनुरूप 'आत्म-दर्शन? ही क्यों न हो, ود‎ होनेके 
कारण उससे भी वञ्चित € जाता है-- 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 

न च प्रमादात्‌ तपसो arog | 

A Ae विद्वा 
एतरुपायंयंतते यस्तु - 


आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥‏ ود 
मुण्ड० उप० ३ | २। ४ )‏ ( 


अपौरुपेय वेदोंकी अनेक स्फूर्तिदायक mend शक्ति- 
सम्पन्नतासे वेष्टित होनेकी ओर मानवको प्रेरित करती 
Ë | देवोंके अधिपति इन्द्रका वर्णन 3و‎ देवताके रूपमें 
अनेक वार आया Ë— 
“पन्य आ RTS جج‎ वाज्यत्रृतः | 
इन्द्रो यो यज्वनो جع‎ ॥? (mao ८। ३२। १८) 

यहाँतक कि युद्ध जीतनेवाळे अश्वोतकको (दिव्य! माना 
जाता या | धर्मरक्षार्थ शक्ति-परीक्षणसे उन्मुखता 
अनार्यपन था | 

लोकाचार और राजनीतिके परम गुरु मनु तथा 
याज्ञवल्क्य, झान्तिपर्वके उपदेश व्यास, 8 
प्रणेता कोटिल्यने न्यायस्थापनार्थ शक्ति-प्रदशनको कभी 
हेय नहीं माना, अपितु उन्होंने तो इस विषयमे युद्ध- 
संर्चनाओंके सभी पहळुओपर व्यापक विचार प्रस्तुत 
किये | यही कारण है कि उनके 78۵ تچ‎ और 
"dst पौराणिक 28و ج:‎ तथा ऐतिहासिक 
नरेशोंने एक-एक دود‎ मातृभूमिके लिये इाक्तिका 
उपयोग किया | महाराजा रघु, दिलीप, भगीरथ, दशरथ, 
राम, कृष्ण, युविष्टिर, बिम्यसार, चन्द्रमुप्त मौर्य, अशोक, 
विक्रमादित्य, महाराणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, प्रताप, 
शिवा और गुरुगोविन्द सिंह अपने वीरोचित गुणोंके कारण 
आज भी 3٭-ج‎ पूजनीय हैं | 

वैदिक काळसे ही शक्तिकी आराधना भारतीय 


शक्ति और शक्तिगानूका नित्य-निरन्तर अविभाज्य सम्वन्ध 
है । शक्ति और शक्तिमानूको सर्वदा एक-दूसरेकी 
अपेक्षा खाभाविक है | न तो शिवके बिना शक्ति 
रहेगी और न शक्तिके FAT शिव | यदि शक्तिमान्‌ न 
हो तो शक्ति कहॉ रहे और शक्ति न हो तो शक्तिमान्‌ 
तो अस्तित्वहीन शव ही रहेगा--- 


एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता । 
न शिवेन बिना शाक्तिने च शपफत्या बिना शिवः ॥ 
) शिव० वाय० do उत्तर v ) 
कृष्णयजुर्वेदीय “रुद्रहृदयोपनिषद्‌? भी इस विषयकी 
पुष्टि करती है-- 
रुद्रो नर उमा नारी तस्मे तस्ये नमो नमः। 
द्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मे तस्ये नमो नमः ॥ 
रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मे तस्यं नमो नमः 
रुद्रः सूये उमा छाया तस्मे तस्यं नमो नमः ॥ 
जहाँ शक्तिसमन्वितताका प्रश्‍न आता है वहाँ निःसंदेह 
نود‎ पीठ दिखाना अधम श्रेणीका परिचायक है-- 
سوم‎ ह्येते ये भवन्ति पराङ्मुखाः 
( महाभा० शां १०० | ३७) या संग्रामम पीठ न 
दिखानेत्राले सत्पुरुष तंसारमे अत्यन्त جع‎ हैं ¬ 
«grew खुपुरुषाः संग्रामेष्वपळायिनः।१( महा ०शां ० 
१०२ | १६ ) परतु दूसरी ओर शक्तिसम्पन्नताका 
अर्थ अपनी क्षमाशीळताका परित्याग नहीं | “क्षमा 
वीरस्य भूषणम्‌? | 
संजयके नीति-वचनोसे प्रताडित و0‎ अपने 
वचनोद्वारा आप्लावित करनेवाले महामना विदुरके वचन 
mds करते हैं कि-- 
द्वाविमौ पुरुषो राजन्‌ स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः | 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ 
( विदुरनीति १ | ६२ ) 
"राजन्‌ | झक्तिशालीकी क्षमा और निर्घनका दान, 
पुरुषको खर्गसे भी ऊपर स्यान दिलाते हैं ।' 


# दुगे देवि ! इृद्दागचछ » 


— 


"qz आम्मा शक्तिसे हीन पुरुषको अग्राप्य है | 
यह पुत्रादिसे आसक्तिरूप प्रमादसे भी sa नहीं है 
अथवा संन्यासरहित तपस्यासे भी प्रातव्य नहीं है; परंतु 
जो विद्वान्‌ इन उपायोसे उस प्रातिके योग्य आत्म-तत्तको 
जाननेका प्रयत्न करता है, उसका यह आत्मा تسود‎ 
प्रविष्ट हो जाता है | 


उपासनाके सम्बन्धमें एक विशेष उल्लेखनीय बात 
उपासककी प्रवृत्ति है । चाहे कैसा भी वेद, दान, 
यज्ञ, नियम और तप क्यो न हो, दुष्ट प्रवृत्तिवाले व्यक्तिको 
सिद्धि प्राप्त नहीं होती--- 


वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि ۱ 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ | 


९७ )‏ ویعچہ) 

'देवो भूत्वा यजेद देवम? के आदर्शका निर्वहन 
आवश्यक है | प्रकृतिने हमें मानसिक राक्तिको शारीरिक 
शजिका स्थान S43 लिये प्रदान नहीं की है, अपितु 
शारीरिक शाक्तिपर यथायोग्य नियन्त्रण-हेतु प्रदान की है | 
शक्ति-अजनमें आयु वाधक नहीं होती-- 
सिंहः RIT निपतति मद्मलिनकगोलभित्तिषु गजेषु! 
प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजञसां :و‎ ॥ 

) भर्तृंदरि-नीतिशतक ) 

“सिंह-शावकका मत्त गजराजपर आक्रमण उचित ही 
है | यह शक्तिशालियोंका स्त्रभात्र है | तेजस्वी SR 
अवस्था कारण नहीं होती p 

शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमें इस भ्रान्तिका निराकरण 
भी आवश्यक है कि BR ओर उनके परासर جم‎ 
राम, कृष्ण, दुर्गा, शिवा RIF Š | इनकी 
अभिन्नता निर्विवाद है । ये परात्पर ब्रह्म नित्य ही 
खरूपमूता qued सम्पन्न हैं | जव यह शक्ति 
शक्तिमान्‌मे अदृश्य या निष्क्रिय रहती है, तब झाक्तिमान्‌का 
वैभव गोण हो जाता है और जब कभी क्रियाशीळ होकर 
प्रकट हो जाती है, तत्र प्रमुख बन जाती है । 88د‎ 


१४ तामादिशक्ति प्रणताः स्म ہا‎ × 


سسہسے — 


,या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु ۱ 
खतां कुलजनप्रभवस्य छज्ञा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ۱ 
(go go v | ५ ) 
जो पुण्यात्माओंके बरोंमें exu पापातमाओंके यहाँ 
दरिद्ररूपा, शुद्र अन्तःकरणवाले पुरुपोंके हृदयमें पुबुद्रि- 
रूप, सतपुरुषेंमें श्रद्वा तथा कुलीनोंमें छज्जारूपमें 
निवास करती हैं, उन दुर्गाको में नमस्कार करता OD 


महानिर्वाण-तन्त्रके अनुसार इस RAA प्रत्येक नारी 
जगन्माताकी प्रतिमूर्ति है | इसका स्पष्ट अथ यही है कि 
नारी-जातिके प्रति निष्कपट उपास्य-भाव जाग्रत्‌ किये 
बिना जगज्जननीकी उपासना अधूरी है । 


जबतक देशकी अगणित निरीह और विपन्न वालिकाएँ 
उपेक्षित और क्षुधातुर हैं, जबतक समाजकी अनेक 
मातार॑ संतप्ता-विदग्धा स्नेहकी तृण्णासे तृथातुर हैं, 
तबतक जगद्धात्री मॉ दुर्गाको प्रसन्न करना मात्र جج‎ 
धारणाका ही पोषण कर पायेगा; क्योकि वे तो प्राणि- 
मात्रकी बुद्धि, चेतना और स्मृतिमें ही नहीं अपितु उनकी 
qara भी निवास करती سج‎ 
या देवी सर्वभूतेषु झुधारूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता | 


SURE "8 नमस्तस्ये नमो नमः॥ 
( दुर्गासप्तशती ) 


विश्वमें वढती अमानवीय प्रवृत्ति, कलह, द्वेष, दम्भ, 
पाखण्ड और पैशाचिकताका नग्न नृत्य, देन्य भीर दुःखका 
भार्तनाद, अहर्निश अशुभ आराङ्काओंकी 88 
आत्मप्रताडनाके झंझावात, मानव-मानवके बीच बेषम्यफी 
खाई आदि दोष बढ़ते जा रहे Š | इन्हें ۵ करनेके 
लिये माँ दुर्गाकी उपासना सक्षम है | क्या शंकराचायकी 
यह प्रार्थना कमी हमारे अन्तस्तळसे मी प्रस्फुटित हुई £- 


श्रद्धा 


२०० 


येसे तो नारी अनादिकाळसे ही सरखती-पुत्रो एवं 
कलाकारोंकी मूल उपास्य, सामन्तशाही और राजघरानोकी 
्रतिस्पर्ध-प्रतीक, दार्शनिक तथा संतोकी पहेली रही है; 
परंतु बिश्वकी सर्वोच भारतीय संस्कृतिने मातृशक्तिको 
आयाशक्ति--बकह्मरूपमें प्रतिष्ठित कर न केवळ आत्माका 
"Ren प्राप्त किया, अपितु تقو‎ निहित शक्ति एवं 
रनेइको आदर्श खरूप ومد‎ नार्यस्तु पूज्यन्ते 
रमन्ते तच देवता” का आश्चर्यजनक उदूघोष भी 
प्रस्तुत किया । 


प्रसिद्द पाश्चात्य विद्वान्‌ रोलॉने अपने विचारोंके 
संदभमें खीकार किया है कि दुर्गासप्तरातीके “४० d i 
क्लीं चाझुण्डाये विच्चे? नवार्ण-मन्त्रको मे संसारकी 
सर्वश्रेष्ठ प्रायनाओंमें परिगणित करता हुँ | 

ARR मार्कण्डेय आठवें मनुकी पूर्व-कथाके 
माध्यमसे नृपश्रेष्ठ छुरय और वणिकश्रेष्ठ समाधिको पात्र 
बनाकर मेधा ऋपिके मुखसे भगवती महामायाके जिन 
खरूपोंका वर्णन करते है वही दुर्गासततशतीका मूल 
आख्यान Ë | 

अव्यक्तजन्मा ARA मधु-केटभ-संहारकके रूपमें 
तमोगुणकी अधिप्रात्रीदेवी योगनिद्राकी जिस रूपमें स्तुति 
की है, वह FF नारीके वास्तविक खरूपकी sss 
झॉकी है-- 

सौम्या 


सौम्यतरारोषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्द्री | 
( दुर्गासप्तशती ) 
“देवि | तुम सौम्य और सोम्यतर तो हो ही, परंतु 
इतना ही नहीं, जितने भी सीम्य पदार्थ हैं, तुम उन 
सबकी अपेक्षा अधिक सुन्दरी हो | 


पापात्मा तथा पुण्यात्मा और सत्पुरुषों तथा कुळीनोंके 
अन्तःकरणका Heuer करते हुए भगवान्‌ व्यासदेव 
महिषासुरमर्दिनीका यशोगान किस सारगर्भित ¿mQ 
करते हूँ 


२०१ 


3: वामभागका यथार्थ स्वरूप # 


— ہما‎ — en 


यदि मानवका पञ्चम कोप आनन्दसे परिपूर्ण होकर 
पुकार उठे कि दुर्गे देवि! *इहागच्छ' तो मॉको आनेमें 
कहीं देर छगती है ? वह झट पुत्रको गोदमें उठा लेती 
है और पुचकारकर उसका कष्ट दूर कर देती है। 


—— 9 € — ہا ——— “आधा T‏ ہے 


परित्यक्ता देवा विविधविचसेवाकुलतया 
मया पश्चाशीतेरधिकमपनीते लु वयसि। 

इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
RET ळम्वोद्रजननि क॑ यामि शरणम्‌ ॥ 
) देव्यपराधक्षमापनखोत्र ) 


वाममार्गका यथार्थ खरूप 


( ले०-स्वामी श्रीतारानन्दतीर्थजी ) 


arai कहा سج‎ 
अस्य वामस्य सुक्त तु TAFT वा जले। 
ब्रह्महत्यादिकं दग्ध्वा RIF स गच्छति ॥ 

अर्थात्‌ इस 'अस्यवामीय' geh qaq ही 
विष्णुलोकी प्राति अर्थात्‌ ؛‎ विष्णोः परमं पदम्‌? 
विण्णुपद-प्रातिरूपी मोक्ष मिळता है | निरुक्तमें “बाम? 
शब्दका अर्थ प्रशस्यः लिखा है | यथा-- 
1وت‎ अनेमाःश अनेद्यः? अनवद्यः, अनभिशास्ताः” 
उक्थ्यः) सुनीथः, पाकः, वामः वयुनमिति दृश 
प्रशास्यनामानि v 

यहाँ वाम? नाम 75 है | प्रशस्य! प्रज्ञावान्‌ 
ही होते है | यथा-- 


य एव हि प्रक्षावन्तस्त एव हि TTT भवन्ति | 
( दुर्याचायं ) 


इससे सिद्ध होता है कि प्रज्ञावान्‌ प्रशस्य 7 
नाम “am है और उस dv मार्गका ही नाम 
رد‎ है | तन्त्रके प्रवतेक भगवान्‌ शिव कहते ë— 

“वामो मार्गः परमगहनो योगिनामण्यगम्यः ۷ 

अर्थात्‌ amam भस्यन्त कठिन है भीर 2 
किये भी आगम्य है। फिर वह چم‎ जनताके 
छिये गम्य केसे हो सकता Š : दिवनीका कथन है 
कि 'लोछुपो नरकं ब्रजेत्‌?--( RR) ळोळुप و‎ 
मार्गी नरकगामी होता है; क्योकि amar जितेन्दरियके 
किये है और जितेन्द्रिय योगी ही होते है ۱ इस प्रकार 


“तान्त्रिक धर्म? आरम्भसे ही वैदिक धर्मका साथी 
रहा है; क्‍योंकि दोनों हरि-हरद्वारा प्रकट है और 
जिस तरह हरिहरमें अभेद है, उसी तरह वेद और 
तन्त्र ( निगम-आगम ) में भी अभेद है । श्रीमद्भावगतके 
११ वें स्कंधमें खयं भगवान्‌का कथन Ë— 

वेदिकिस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः | 

अर्थात्‌ मेरा यज्ञ वेदिक, तान्त्रिक तथा वेद 
और demi मिश्रित तीन प्रकारका है ۱ वेदिक और 
तान्त्रिकके RAR होनेपर हेतकी भावना होगी, 
पर वेद-तन्त्र दोनोके मिश्रित हो जानेपर अद्वैत-भावना 
ही बन जायगी | इसी कारण हमारे महर्षि अपनी 
प्रिय संतान सनातन आय हिंदू-जनताके कल्याणार्थ 
वेद-तन्त्रसे मिश्रित कमंकाण्ड और उपासनाकाण्ड---दोनों 
पद्वितयोंका निर्माण वेद-तन्त्रके अमेद-रूपसे करके کا‎ 
लक्ष्य एक ज्ञानकाण्ड ही निश्चित कर गये हैं, जिससे 
वेद-तन्त्रमे तथा कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डमे परस्पर 
मेदका भूतावेश न हो पाये । 

किंतु--*काळस्य कुटिला? गति? आजकल جج‎ 
3 अनभिज्ञ जनतामें सर्वत्र एक महान्‌ शङ्का उत्पन्न 
हो गयी है कि 3ہ‎ चाममाग है और बाममार्गमें 
मेरबीचक्र तथा पञ्चमकारोंकी प्रधानता है | फिर भी 
हमलोगोको “mp शब्दमात्रसे भयभीत नहीं हो 
जाना चाहिये, उसके बास्तबिक अथका अन्वेषण करना 
नाहिये | A TE स्पष्टरूपसे वेदमें आया है | 
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+ ~ 3 E NE 
होता है कि ججھووعع:‎ लोगोका वाममागमें कोई 
अधिकार नहीं, अपितु उसका अधिकारी Farz 
व्यक्ति didi 

अब जरा 'भेरवी-चक्रःपर विचार करे | तन्त्रम एक 
भेखी-चकका ही नहीं, किंतु श्रीचक्र, ATR, Ene 


(Her) ) चक्र, विष्णुचक्र आदि नाना تم‎ चक्रोंका वर्णन 


आता हैं ओर इनका वर्णन उपनिपदोमें भी आता हैं 
भावनोपनिपद्‌, त्रिपुरातापिनी, و‎ आदि उप- 
RR चक्रोकी बहुत अधिक महिमा गायी है | 
जंसे-- 

'देचा ह घे भगवन्तमत्रुवन्‌ .महाचक्रनामकं नो 


नृहीति) सर्वकामिक सर्वोराध्यं सर्वरूपं विदवतोमुखं 
मोक्षद्वारम U ) नर्सिहतापिनी ) 


'तदेतन्महाचक्र वालो वा युचा वा चेद स महान्‌ 
भवतिः स TEAR v ) टसिंहतापिनी ) 


जब देवताओंने भगत्रानसे कहा कि महाचत्रोकि 
देवोंका वर्णन हमें छुनाइये तो uqaqa कहा कि 
तह महाचक्रनामक सब देवताओं और ऋषियोंद्वारा 
आराबित, RG, HE तथा मोक्षका द्वार ŠI 
उस चक्रको जो बाळक था युवा जानता है, UE महान 
हो जाता है, वह गुरु होता है pem भी लिखा 
है---'पश्चारे चक्रे परिचर्तमाने तस्मिन्नातस्थुसुंबनानि 
ک5‎ ٢ अर्थात्‌ ऐसे चक्रमें, जिसमें पॉच कोण है, 
सम्पूर्ण भुवन ठहरे हुए हैं | इस तरह चक्रके 8 
बहुत-से प्रमाण वेदोपनित्रदोमे मिलते हैं 


इसी प्रकार पञ्चमकारोका वन भी आध्यात्मिक 
भावसे भरा हुआ है L 


I 


ammi अविकारीके लक्षण सुननेसे ही qz وو‎ हो 
जायगा कि مد‎ 538 योगी سجچو‎ है, न कि 
sgg लोगोंका | यथा -- 
Eg यो apa: परखीपु नपुंसकः। 
परापवादे या मूकः सर्वदा विजितेन्द्रियः | 
तस्यव murmer वामे स्यादधिकारिता ॥ 


अर्थात्‌ EET, परदारा तथा وو“‎ विमुख 
संयमी ब्राहमण ही वाममार्गका अधिकारी होता है | 
और भी--- 


अयं ٭٭‎ धर्मः शिवोक्तः सर्चसिद्धिदः | 
जितेन्द्रियस्य تچ‎ नान्यस्यानन्तजन्मसिः ॥ 

( gaa? ) 
अर्थात्‌ 'शिवोक्त सर्वसिद्वियोंको देनेत्राला वाममार्ग 


इन्द्रियोको अपने वशमें रखनेवाळे योगीके लिये ही ےچ‎ 
| अनन्त जन्म लेनेपर भी वह Ae लिये छुलभ 
नहीं हो सकता سود(‎ 
तन्त्राणामतिमूढत्वात्‌ तद्भावोऽप्यतिगोपितः 
AT वद्शाखत्राथतस्वजो बुद्धिमान्‌ چج‎ ॥ 
यूडतन्त्राथभावस्य निमेथ्योद्वरणे क्षमः। 
वाममागऽथिकारी स्यादितरो =n भवेत्‌ ॥ 


( भावचूडामणि ) 

अर्थात्‌ A अत्यन्त गूढ़ होनेके कारण उनका भाव 

भी अत्यन्त गुत है | इसलिये वेद-शाखोंके अर्थ-तत्त्वको 

जानेवाला जो बुद्धिमान्‌ और RRR पुरुष गूढ़ 

तन्त्राथ्के भावका मथन करके उद्धार करनेमें समर्थ gl 

वही वाममागेका अधिकारी हो सकता है | उसके सिवा 
दूसरा दुःखका ही भागी होता है |? 


इस तरह تسج‎ बाममार्गके अधिकारीका 
٦٦٦ बहुत जाह पाया जाता है | इससे स्पष्ट विदित 


سس تسس 


لے ہے ہے مرو سار - —— 
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क्तिके 
महाशक्तिके उद्गार 
[ देवीसूक्त-आत्मसुक्त Hoto १०) सुक्त १२५, अ०१ [ 
77۳222 दसवें मण्डलमें एक 2۳66 हे | अम्दण ऋषिकी पुत्री वाकू وج‎ सम्ण्न 
` होकर अपनी सर्वात्मदृष्टिको अभिव्यक्त कर रही है | अह्मविदूकी वाणी ब्रह्मसे तादात्म्यापन्न होकर अपने 
आपको ही |: माये रूपमे वर्णन कर रही Š | यह RECT वाग्देवी त्रह्मानुभवी जीवन्मुक्त महापुरुषकी 
त्रह्ममयी प्रज्ञा ही है | इस نع‎ प्रतिपाब-अतिपादकका ऐकात्म्य-सम्वन्ध विवक्षित Š | ऋषिका कइती ë— 
i अह रुद्रेमिवसुभिश्चराम्यद्रमादित्येघत. Rea: 
मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्नी अदमश्विनोभा ॥ १॥ 
ब्रह्मस्वरूपा मैं रुद्र, qg, आदित्य और (haqa परमे विचरण करती हूँ, अर्थात्‌ मै ही उन-उन 
रूपोंमें भास रही हूँ । में ही ब्रह्मखपसे मित्र और 38 ہج‎ दोनोंको धारण करती हूँ। मे ही FR ओर अग्निका 
आधार हूँ ही दोनों अश्विनीकुमारोंका मी घारण-पोषण करती हूँ U 
- सायणाचार्यने इस मन्त्रकी تج"‎ लिखा है कि वाग्देवीका अभिप्राय यह है कि यह सम्पूर्ण sura 
सीपमें चाँदीके समान अध्यस्त होकर emer fa उ दो र्दा है | माया जगवके रूपमें अधिष्ठानको di 
दिखा रद्दी है ۱ यह सब मायाका ही विवत॑ है | उसी मायाका आधार क्षोनेके कारण AER ही सबकी 
उत्पत्ति संगत होती है ۱ 
अहं सोममाहनसं विभ्य مه‎ पूषणं اج‎ 
अहं 22 द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते॥ ۱ 
भै ही AAR, कामादि दोप-निवतेक, परमाहाददायी, asta सोम, चन्द्रमा, मन अथवा शिवका 
भरण-पोपण करती हूँ । में ही त्वष्टा, पूपा और मगको भी धारण करती हूँ | जो यजमान unb सोमाभिषेकके 
द्वारा देवताओंको तृप्त करनेके ढिये द्वाथमें हविष्य लेकर pud करता है, उसे लोक-परळोकमें घुखकारी फळ 
देनेवाळी मैं ही हूँ ۲ 
मूळ मन्त्रमें “विण? शब्द है | इसका अथ है--कमफळ | कमफलदाता मायाधिपति ईश्वर हैं | वेदान्त- 
दशनके तीसरे अध्याये दूसरे पादमें यह निरूपण है कि ۴ ELE शंकराचायने अपने 
भाष्यमें इस अमिग्रायका युक्तियुक्त समथन किया है ۱ यह FAG अपना आत्मा ही है | 
अहं राष्ट्री wm वसूनां 3 प्रथमा यक्षियानाम्‌। 
ताँ मा देवा EE: पुरुषा भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्तीम्‌ ॥ ३॥ 
में ही राष्ट्री अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतकी ईश्वरी š । में उपासकोंको उनके अभीष्ट ود‎ प्राप्त 
करानेवाळी हूँ ۱ जिज्ञासुओंके साक्षात्‌ कर्तव्य परत्रह्मको अपने आत्माके रूपमे मैंने अनुभव कर छिया है | 
जिनके 83 यज्ञ किये जाते हैं, उनमें Û सर्वश्रेष्ठ Š ۱ सम्पूर्ण प्रपश्नके रूपमे में f अनेक-सी होकर 
विराजमान Š । सम्पूर्ण प्राणियोंके झरीरमें जीवरूपमें मैं अपने-आपको ही प्रविष्ट कर रही हैं | भिन्न-भिन्न 
देश, काळ, वस्तु और व्यक्तियोमें जो कुछ दो रहा दै, किया जा रहा है, बद्व सब gud मेरे लिये ही किया 
जा रहा Š | समूण विश्वके रूपमे अवस्थित تت2‎ कारण जो कोई जो جج‎ भी करता दै, वड सब में ही हुँ ۲ 
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पच्च मकारसाधनाका रहस्य 


سڈ 
कवि श्रीदयाशंकर रविशकरजी (‏ ( 


पञ्नभूतेषु! यह पद आता है | उसमें OAR पदके 
अर्थको लेकर भी ned प्रसइपर वहाँ बहुत उत्तम 
विवेचन किया गया Ë | इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थमें जहॉ- 
जहाँ श्रीळलिताम्वाके तान्त्रिक नापोका निर्देश है, वहाँ 
श्रीभास्कररायने श्रुति, पुराण आदिक्रे प्रमाणोसे विस्तृत 
व्याख्या लिखकर वाममार्गपर लगाये TA کچ‎ 
बहुत ही विद्वत्तायूवक निरसन ( खण्डन ) किया Ê | 
पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय are संगृहीत 
'तन्त्र-तत्त्व-प्रकाश, नामक निवन्धमें इस विषयको सप्रमाण 
स्पष्ट किया गया है, जिसे कहीं-कहीं sag हिंदी 
अनुवादके साथ नीचे उद्धूत किया जा रहा سج‎ 
मदिरा 
घरह्मस्थानसरोजपात्रलसिता त्रह्माण्डतप्तिपदा 
या घुभ्रांधुकलासुधाविगलिता या पानचोग्या छुरा | 
खा हाला पिवतामनर्थफलदा श्रीदिव्यभावाश्िता 
यां पित्वा मुनयः لیت سر‎ नि्ीणमुकितं गताः 
भरी है जो सहस्रार पद्मरूपी wr, 
बनी दै जो AF कलासुधाके सत्रसे | 
नोपढायिनी करे त्रिलोकको अशोक AM, 
مج‎ सुरा है ZER काळरवसे u 
मांस 
कामकोधशुलोभमोहपशुकांदिछर्वा विवेकासिना 
मांसं निर्विषयं परात्मखुखदं खादन्ति तेपां quu | 
ते विज्ञानपरा ججم["‎ पुण्यवन्तो नरा. 
नाइनीयात्‌ पाुमांसमात्मविमतेहिँसापरं सज्जन: ॥ 
कामादि Z ngu विदेक-खडगसे नष्ट करना 
ही मास-साधन Ë ۱ 


मग 86٭‎ आदिमे गोस्वामी जीने भी इसकी आलोचना 


शाक्तागमोंके तीन भेद हैं--समयाचार, कोळ और 
मिश्र | जो तन्त्र वेदिकपार्गका अनुसरण करते हुए 
श्रीविद्याका प्रतिपादन करते है, उन्हें समयाचार या 
'तमयमतः कहते हे | इसके वसिष्ठसंहिता, सनकसंहिता, 
सनन्दनसंहिता, सनत्कुमारसंहिता और शुक-संहिता-- 
पॉच मुख्य ग्रन्थ Š । महामाया, शातरतन्त्र आदि siue 
तन्त्रोंको «emp कहते Š | कील या “maa 
मदय, मांसादि उपहारो तथा अत्यन्त बीभत्स हुराचारोंद्वारा 
देवताचन, ,मन्त्रजप अनुष्ठानके विधान है | جو تق‎ 
_ मकारी विधि है ۱ अतः उपासनाके वाम और दक्षिण-- 
ये दो मार्ग बताये गये Š | वाभमार्गको शिष्टजन अनादरकी 
दृष्टिसे देखते है ।# आखिर ऐसा क्यों और इसका यथार्थ 
रहस्य qup है ? यह जाननेके लिये खाभाविक वृत्ति 
होती | 

कहते है, पहले MATT रहस्यात्मक एव शुद्ध 
या | 'ललितासहस्रनाम'पर आचाय भास्कररायद्वारा 
“सीमाग्य-भास्कर' नामक अत्यन्त SE व्याख्या लिखी 
गयी है | उसमें श्रीललितासहनाममें आये इए "कौलिनी 
कुलयोगिनी? ( १ | २८८ ), 8د‎ महामन्चा?- 
) 5 ۱ ۱۶و‎ o9) 'कुळकुण्डालया कौलमार्गतत्पर' 
सेविता? ( ५ । ११ | २२० ) आदि زود‎ तथा 
“कौलिनी? وود‎ कोलमार्गतत्परसेविता, सब्या- 
पसव्यमार्गस्था? आदि नामोंकी تمہ‎ श्रीमास्करराय 
कील-तन्त्रके सम्वन्धमे सप्रमाण और युक्तियुक्त बातें 
स्पष्टरूपेण लिखते हैं | इसी प्रकार उक्त प्रन्यके qum 
शतककी ग्यारहवी ern هجو تی‎ 'पश्चमी 


ओ “कोल कामदस कृपिन विमूढा”) “तजि पति पथ बाम 


है । वायु, नारद-कूर्मादि पुराणोमे भी इसे भयाल्यद कहा है | 


२०४ ٭‎ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 

मीन सुद्ाप्रिय माननीय ऐसे ae 
अहंकारो جج‎  मदपिद्युनतामत्सरद्विपः ده‎ wu पुरारो Uo 
पडेतान मीनान्‌ घे विपयहरजालेन विश्वतान्‌ | मधन 
पचन्‌ sz नियमितक्ृतिर्धीवरक्ति- ° 
3 खादेत्‌ खचीन्न च जलचराणां 66۱ या चाडी 77 


परमप 7۹٢۴ सेचनीया खुपुम्णा 
सा कान्तालिछयनाहां 
न मदुजरमणी AR | 
छुयोच्चन्द्रार्कयोगे शुगपवनगने- 


dad नच योनी 
योगीन्द्रो विश्वचन्यः सुखमयभवने 
तां परिष्यज्य नित्यम्‌ ॥ 


उपयुक्त रीतिसे पञ्चमवारदे आध्यासिक Germ 
उद्घाटन कर उसके ऊपर ळगे FPF 7 


पूज्यपाद श्रीखामी तारानन्दतीर्थने जिया Ë | 


उसी प्रकार परम वन्दनीय, परमोपासक, PEAR 
चूडामणि श्रीभास्कररायने भी अपने ت٭‎ 
مداد‎ आदि ग्रेन्थोम za fira qf 
आदि 2۳۳۳۵ बहुत सुन्दर रीतिसे 2570 किया 
है, जिन्हे इस بط‎ विशेष مم‎ लिये उपयुक्त 
وہ‎ परिशीलन करना चादिये | 


विष-विरागरुपी amu femp देके 
धीवर कृतीकी मुनि कृतिको अनुसरे । 
روج‎ मद; मान, दंभ, मत्सर, FI आदि 
पीन dz विद्याबद्धिमें ले धरे ॥ 
मुद्रा 
SIG प्णाज़ुगुप्साभय- 
विशद्घृणामानलज्ञाप्रकोपात्‌ 
ब्रह्माग्नावएमुद्राः سس کن‎ 
पाच्यमानाः समंतात्‌। 
नित्यं संभक्षयेत्‌ तानव- 
हितमनखा दिव्यभावाज्ुरागी 
योऽसौ त्रह्माण्डभाण्डे पुहति- 
RAT रुद्रतुल्यो महात्मा ॥ 
आशा अरु तृष्णा, भय, घृणा, मान, लज्जा, कोप, 
:رج‎ ये ج3‎ अष्ट भारी कष्टकारी dg 
7757 ARH RT QF 
तांत्रिक क्रिग्राकलापके जो ۵ 
बार-बार फरिक्रे अहार सार cn वाको 
भूतळमे दिव्य भावनाके जो बिहारी ۱ 


>> 
ed 


P 
e | 


Oeste 


) 


( 


( de श्रीनारायणदासजी पहाड़ा; 'बावलानन्दः ) 


कुछ चित्ताकर्पक eri आपातरम्य माहात्म्य भी वर्णित 
किये गये है | आध्यात्मिक मकारोकी प्रशंसा करते हुए 
कहा गया है-- 


मद्यं मांस च मीनं च सुद्धा मेथुतमेच च । 
मकारपञ्चक्रं وت‎ सुक्तिदायकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भय, मांस, मीन, मुद्रा और ےر‎ 


पॉच आध्यात्मिक मकार ही योगिजनोको मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं P 


शक्ति-उपासनामें तीन प्रधान وه‎ या उपासना- 
मार्ग प्रचळित Ë | १-दक्षिणमार्ग या समयाचार, २-मिश्र 
मार्ग एवं३-कौछ अथवा वाममार्ग | दक्षिणमार्ग तो परमश्रेष्ठ 
है, पर बाममार्गी उपासनामें पश्चकारोंका नाम >T जाता 
है। वामाचारका तीसरा नाम dre भी Š | इस मार्गके 
६४ प्राचीन ग्रन्थ प्रसिद्द Ë | मिश्रमागके मुख्य mea ८ 
हैं। दक्षिणमार्गके ५ maman श्रीविधयार्णव, त्रिपुरारहस्य 
आदि सैकड़ो प्रन्थ हैं, पर प्राचीन वाममार्गीय 
पद्धतिमें पञ्चमकारोंकी विशेष चर्चा आती Š | उनके 


x) 
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٭ पञ्चमकार-साधनाका रहस्य‏ ٭ 


प्रह्मस्थानसरोजपाशछसिता sasha 
या शुभ्रांशुकला सुधाविगलिता सा पानयोग्या सुरा) 
सा हाळा पिचतामनर्थफळदा श्रीदिब्यभावाध्रिता 
यांपीत्वा सुनयः परार्थेङुदाळा निर्वाणमुक्ति गताः ۱ 
अर्थात्‌ जो सहस्तार-कमलरूसी पात्रमें भरी हैं और 
चन्द्रमा-कळा-सुवासे स्त्रित है, वही पीनेगोग्य पुरा है | 
इसका प्रभाव ऐसा है कि वह सब प्रकारके وود‎ 


2 नष्ट कर देती Ë | (3 प्रभावसे परमार्थ-कुदाळ 


ज्ञानिया, सुनियोने 5او‎ फल प्राप्त किया है | निरंजन, 
निर्विकार, सचिदानन्द-परत्रह्मके fies योगसाधना- 
द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मद्य कहते है। 
अतः तन्त्रसाधकको देत्रीकी तरह सुराका-मदका ही 
पान करना चाहिये | तभी उसकी आत्मा शक्तिशाली होगी 
और वह आत्म-साक्षात्कारके योग्य हो सकेगा | यदि 
इस घुराका पान नहीं किया जाता, अर्थात्‌ अहंकारका 
नाश नहीं किया जाता तो सो कल्पोमें भी ईश्वरदशन 
करना असम्भत्र है | यही वर्णन दिव्यभावमें समझना 
चाहिये | तभी हमारा परम कल्याण है ? 
मांख--मांसके وج‎ योगिनीतन्त्रम कहा है--- 
मांस मत्स्यं तु सर्वेपां eum | 
सवका मांस और Heer व्वण तथा अद्रक बतलाया 
गया 2 | एतदर्थ मांसका अनुकल्प है लवण, अदरक, 
लहलुन, तिळ ओर गेहूँकी 28 । semasa भी 
मांसके WAR लवण, अदरक, چ3‎ या लहसुनसे 
पूजाका विधान कहा गया है । मांसके छिये दिब्य रूप 
है---समस्त वरतुओको अन्तर्यामी Sach समर्पित करना | 
मांसाहारका प्रतीकात्मक स्पष्टीकरण करले इए शालामें 
कहा سج‎ 
मा TATE रखना छेया तंद्शान्‌ रसनाप्रियान्‌। 
पतद्‌ यो भक्षयेद्‌ देवि स पच मांससाधक्रः ॥ 
gp शब्द रसनाप्रिय वस्तुओका नामान्तर है, उसका 
परित्याग या अन्तर्मोन रहकर नो बाक्संयम करके मौन 


स्पष्ट है फि मय-मांसका उपयोग करनेवाले तामसी 
अथवा राजसी nef ही मानव हो सकते है, 
सात्विक प्रकृतिके लोगोको तो ود‎ उपयोग तो 
अलग रहा, इनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते | 
हमारे समाजमे मी आध्यात्मिक 220 शराबी और 
मांसाहारियोको हेय दटिसे देखा जाता है; क्योकि यह 
निश्चित है कि उनका उपयोग तमोगुगकी बृद्धि 
करता है | इसीळिये भारतीय धमशात्ञोमे इनके त्यागका 
आदेश है और इनकी सवत्र निन्दा की गयी है | v 

वास्तवमे देखा जाय तो वाममागके तन्त्रोकी भाषा 
सांकेतिक है, उन्हे उसी تہ‎ समझना उपयुक्त रहेगा | 
तन्त्रोमे इन ( संकेतों )का दो تہ‎ वर्णन क्रिया 
गया है | 


मय-मद्यका यहाँ eiu فو‎ पानी है। कुलार्णव 
تج‎ नारियलका पानी और दूध दोनोंका वणन आता 
है | 'योगिनीतन्त्र'मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यक्रे लिये अद्ग- 
अलग अनुकल्प दिये गये ۱ जैसे गुड और ET 
रस मिळानेसे ब्राह्मणकी सुरा बनती है | IRR TR 
नारियलका पानी क्षत्रिय और قد‎ पात्रमे मधु वैश्यकी 
पुरा कही गयी है । जहाँ छुराका विधान है, वहाँ पूजामें 
इन वस्तुओका प्रयोग अभीष्ट है। 
अब सुराका दिव्य रूप क्या है, यह देखें अन्तर्योग- 
में कुण्डलिनी शक्तिको ही सुरा कहा है-- 
न मय माधवीमद्य मद्यं शक्तिरसोद्भवम्‌। 
सामरस्यासृतोलासो मेथुनं तत्‌ सदा दिवम्‌ n 
मद्यसे मदिराका तात्पर्य नहीं है | शिव-शक्तिके 
संयोगसे जो महान्‌ अमृतत्व उत्पन्न होता है, यही वास्तविक 
शक्तिदायक रस Š | RTE जो द्रबित 
होता है उसका पान करना ही मद्यपान है | इसके 
अतिरिक्त लौकिक मथ्य पीनेवाला म्प Ë | तन्त्र-तत्त्व- 
प्रकाशर्मे आया है--- 


^ 
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मत्स्यका विधान है, वहाँ Ame, मूळी या पानी-फळको 
अर्पित करनेका निर्देश समझना Š | 
mer और उसका सेवन करगेत्राले सच्चे मत्स्य- 
साधक O इस प्रकार ळक्षण दिये गये हैं | 
कहा हे कि मन आदि. सारी इन्द्रियोको sam करके 
आत्मामं ळगानेतरालेको ही मीनाझी कहते हैं, दूसरे तो 
जीव-हिंसक प्राणी हैं । 
अहंकारो दम्भो मदपिशनतामत्सरह्विषः 
पडेतान्‌ मीनान्‌ घे विषयहरजालेन ج6‎ | 
पचन्‌ سود‎ नियमितङृतिर्धीवरकृतिः 
सदा खादेत्‌ edlen च जलचराणां कुपिदितम्‌ ॥ 
( तन्त्रतच्वप्रकाञ ) 
“अहंकार, दम्भ, मद, पिश्चुनता, मत्सर, 5 
ये छः मछलियाँ हैं, इनको धीवरकी तरह ۳ 
विरागरूपी जाळमें पकड़े | उनको सदूवियाखूपी अग्निपर 
पकाकर नियमपूर्वक काममें लेता रहे | इनके अतिरिक्त 
जळमें रहनेवाी मछलियोंको खाना तो सर्वथा धर्मविरुद्द 
पापकम है ।? 
गङ्गायसुनयोर्मध्ये r द्वौ चरतो सदा। 
तौ मत्स्यो भक्षयेद्‌ यस्तु लो भवेन्मत्स्यसाधकः ۱ 
दो mer गङ्गा-यसुनाके भीतर सदा विचरण 
करते रहते हैं । जो व्यक्ति इन दोनोका भक्षण करता 
Ë, उसका नाम ہم‎ Ë | गङ्गा-यमुनासे आशय 
है मानत-ारीरस्थ इडा-पिंगला नाडीका | उनमे निरन्तर 
बढनेवाले श्वास-प्रश्वास ही दो मत्स्य हैं | जो साधक 
प्राणायामद्वारा इन श्वास-प्रश्वासोंको रोककर कुम्भक 
करते हैं वे ही uad मत्स्य-साधक है | इन +6 
स्पष्ट है कि इच्धियोका वशीकरण, दोपा तथा दुर्गुणोका 
त्याग, साम्यभावकी 8 और योग-साधनमें रत रहना 
दवी मसस्यका ग्रहण करना है | इनका सांकेतिक अथ 
न समझकर प्रत्यक्ष मत्स्यके द्वारा पूजन करना तो अर्थका 
अनर्थ होगा और साधनाक्षेत्रमें एक कुप्रबृत्तिको बढ़ावा 


रहता है, वही वास्तवमें मांससाधक है | पाप-पुण्यरूपी 
पशुको ज्ञानरूपी खडगसे मारकर जो योगी मनको au 
dw करता है, वही सचा मांसाहारी ۱ 
ते विज्ञानपपरा RETR पुण्यवन्तो नरा 
नाइनीयात्‌ पञ्च॒मांलमात्मचिमतेर्दिसाकृतं खञ्जनः | 
چ‎ काम, क्रोध, Sta, मोह आदि دوہ‎ विवेक 
रूपी तळवारसे मारकर उसको भक्षण करे एवं दूसरोंको 
وج‎ पहुँचावे; वही सा ۱ ऐसे द्वी ज्ञानी 
और पुण्यशीछजन प्रृथ्वीके देवता कहे जाते हैं । ऐसे 
सजन cb पशु-मांसका प्रयोग करके पापी नहीं 
बनते | पशुवघसे मांसकी प्राप्ति होती हे । मांस- 
3یج‎ उपासनाके अतिरिक्त हृवन-यज्ञेमें भी अर्थका 
अनर्थ कर पशुवध करना प्रारम्भ क्या था | 
उपनिषदूर्म कहा P पशवः P 
मैरवयामळमें भी कहा है-- 
कामक्रोधखुळोभमोद्पश्ुकांदिछत्वा विवेकासिना | 
मासं निर्विषयं परात्मसुखदं 33و‎ थे sm 
अर्थात्‌ “विवेकी मानव काम, क्रोध, लोम और मोहरूपी 
पशुओको विवेकरूपी तळवारसे काटकर दूसरे प्राणियोंको 
सुख देनेवाले निर्विपय तत्तका भक्षण करते हैं ।? 
आळङ्कारिक खूपसे यह आत्मञचुद्विकी, कुविचारों, पाप- 
तापो, कपाय-कल्मपोसे बचनेकी शिक्षा है | 
'रमार्यसारमे---मायापरिग्रदवश्याद बोधो मछिनः 
पुमान्‌ पश्ुर्भवति--मायाके कारण neuf होनेसे 
मानव पशुभावको प्रात होता हैं ۱ तन्त्रमे कह्दा है-- 
इन्द्रियाणि 7و‎ हत्वा'--इन्द्रियरूप पशुका वध करे | 
7۳57-26۳۳ मत्ययका विधान आया है | 
उनका अनुकल्प है ळाळ मूळी और बैंगन आदि | योगिनी- 
تج‎ कहा 5 तु «qut लचणादिक- 
मीरितम्‌? अर्थात्‌ सबका मांस और मत्स्य ( मछली )को 
جج‎ आदि qup गया 5 | FAVE भी जहाँ 


` 
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سو‎ इन्हें esq جو تو‎ डालना चाहिये | 
दिव्य भावानुरागी सज्जनोको सदेव इनका सेवन करना 
और इनका सार ग्रहण करना चाहिये | ऐसे पशुहत्यासे 
विरत साधक ही परथ्वीपर BR तुल्य उच्च आसन 
प्राप्त करते है| भमन्त्र-मुक्तावळी'मे وود‎ 
मन्तरार्थमन्त्रचेतन्यं योनिसुद्रां न वेत्ति यः) 

शतकोटिजपेनापि तस्य RR जायते ॥ 

अर्थात्‌ मन्त्रका अर्थ ओर मन्त्र-चेतन्यक्री योनि-मुद्रा 

जो मानव नहीं जानता, वह चाहे सी करोइ जप क्यो न 
करे, उसको कदापि सिद्धि नहीं होती | कुळार्णव- 
qe आया है--- 


मुदं suba देशानां मनांसि द्रावयन्ति ug 
तस्मान्सुद्रा इति ख्याता RAT: कुलेइवरि ॥ 


हे 'कुलेश्वरि | देवताओका मुद अर्थात्‌ आनन्द उत्पन्न 
करने और उनके मनको उपासकके प्रति 286 कर 
338 मुद्रा यह नाम पड़ा है, जो अवश्य ही 32 
दिखायी जानी चाहिये | 


उपासनाकाळमें आन्तरिक भातोको व्यक्त करनेके 
लिये वाह्य शरीरकी विशेष भाव-भंगिमाएँ हैं, उन्हें ही 
मुद्रा कहते हैं । यह उपासक्रके आन्तरिक भावोंकी 
भाषा है | जिसके माध्यमसे वह अपने FAR 
वार्तालाप करता है; क्योकि बाह्मरूपसे उसके 
शारीरके अवयवोका संचालन होता है, वह 'उसके हृदय 
और मनका प्रतीक माना जाता है | हाथो ओर 
अंगुलियोकी सहायतासे बनायी गयी ये ہبہ‎ जब 
वार-बार बनायी जाती हैं, उसी रूपमे वह आन्तरिक 
भावोका रूप वन जाती Ë | एसा लगता है, जैसे 
gem ही स्थूल आकारमें साकार हो गया है और दोनोमें 
कोई अन्तर नहीं है | HEP १०८ संख्यामें 
हैं | आत्राहन, Phasa, ऊध्वं आदि उपासनाके सभी 


लिये मुद्राओका विधान है । मुड़ाओका प्रयोग‏ جو 


* पञ्च मकार -सांघनाका रहस्थ ॐ 


—. — 


देना होगा | इससे मत्स्य पवित्रताका ही प्रतीक सिद्ध 
होता है | इसको इसी रूपमें प्रहण करना उपयुक्त 
है | तभी हमारा ओर हमारे कुलका उद्गार होगा । 


प्रद्रा 

माहात्म्यका वर्णन करते हुए. FENÎ‏ ےج 
कहा है--‏ 

इत्यादिपञ्चमुद्राणां वासनां क्कुलनायिके | 


arr गुरुसुखाद्‌ देवि यः सेवेत स Hed ॥ 
हे कुलनायिके | हे देवि ۱ ये उपयुक्त पञ्च- 
मुद्राओकी वासनाको गुरुके تج‎ समझकर और ज्ञान 
प्रात करके जो सेवन किया करता है वह मुक्तिको 
प्राप्त करता है | HARD अनुकल्प है चावल, धान | 
योगिनीतन्त्रमें कहा है---“भ्रए्धान्यादिक यञ्च चवं- 
णीयं प्रचक्षते सा मुद्रा U भ्रष्ट धान्यादि अर्थात्‌ जो 
3و‎ इए चर्वणीय द्रव्य है, उन्हींको मुद्रा कहते हैं | 
कुार्णवतन्त्रमें चावल, गेहूँ अथवा धानको ही BRR 
من‎ चढानेका आदेश दिया गया ۶۱ दिव्य 
रूप है--बुराइयोका त्याग । ज्ञानकी ज्योतिसे अपने 
अन्तरको जगमगानेवाला ही جع‎ कहा जाता 
हे | कोळावलीतन्त्रके cod पटलमें कहा गया سج‎ 
आशा तृष्णा महामुद्रा ब्रह्माग्नो परिपाचिता। 
ऋषयोऽइनन्ति नियतं चतुर्थी सेव कीर्तिता ॥ 
) परल ८० ) 
आशा और तृष्णा महामुद्रा है | जो ब्रह्मकी अन्निमें 
परिपाचित होती है | ऋषिंगण नियतरूपसे इनका 
प्राशन कर जाते है, वही चतुर्थी कही गयी है । 'तन्त्र- 
तत्वप्रकाश'में आया हे. 
आशा तृ"्णाजुगुप्सा भयविदाद घृणा मानळजा प्रकोपा 
घ्रह्माग्नावष्टयुद्राः परखुकृतिजनः पच्यमानाः समन्तान्‌। 
नित्यं स भक्षयेत्‌ तानवहितमनसा दिन्यभावानरागी 
यो5सो ےد ود‎ TIERRA zz तुल्यो महात्मा) 
आशा, तृष्णा, जुगुप्सा, भय, घृणा, घमण्ड, लज्जा, 
क्रोधे --य आठ कष्टदायक Hen Š | मत्कर्ममें निरत 


# तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


या नाडी میں‎ परमपदयता सेवनीया IFT 
۹٣77:77۳۰ मजुजरमणीसुन्द्रीबायोपा | 
झुर्याच्चन्दरार्फयोगेतं grag Tai नव योने 
योगीन्द्रो विश्ववन्यम्ुखमय भचनेतां परिष्वज्य नित्यम्‌ 


परमानन्दको प्राप्त हुई gen menm mue नाडी 
है, वही आलिंगन करने योग्य सेवनीया कान्ता है, न क्रि 
मानवी ۵ج‎ वेश्या | घुपुम्नाके सहलार चक्रक अन्तर्गत 
परम ود‎ साथ संयोग दोनेका नाम ही मेथुन है, ۳ 
सम्भोगका नहीं | 89 योगीजन mana वनस्थली 
आदिम ऐसे ही संयोगका परमानन्द qam क्रिया 
करते हैँ | 


यइ पाँच جج‎ रहस्य दै ۱ इस प्रकार 85 
जहॉ-जहाँ भी मच, माँस, मुद्रा, मीन, मेथुन शब्द आये 
हे वहाँ उनका आलंकारिक वर्णन ही किया गया Ê | 
उसे न समझकर भोग-लिप्छुआने अपने मानसिक स्तरे 
अनुरूप उनके अर्थ निकालकर उनका प्रत्यक्ष व्यवहार 
ح2‎ कर छिया है जिसके कारण जनसाधारणर्मे 
तन्त्र-विद्याकी उपेक्षा होने लगी एवं बह निम्नकोटिके 
विपयळोळुय amen ही सीमित रह गया | amp 
तन्त्र बहुत उच्च स्तरकी साधना है | पञ्चमक्रारोसे उसको 
कभी बदनाम नहीं करना चाहिये | उनके आलझारिक 
रहस्यांका EID आनश्यक Š | इस प्रकार जो TT 
मनोरमा परमाराध्या पराग्पाकी सच्चे रूपसे साशना 
—Sq( करता है, उसका तथा उसके SEI 
TEER कल्याण है | माँ दयामयी भवतारिणी उसके 
भववन्धन काटकर मोक्ष प्रदान करती Ë | 
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काम्य कम, प्रतिष्ठा, स्नान, आवाहन, नेवेद्य, अपण 
और 3037 साथ क्रिया जाता Ë | 


मेथुन-मेथुनका अनुकल्प हैं---उपयुक्त विविसे 5 
समर्पण | तन्त्रम लतासाधनाका बहुत gea क्रिया गया 
हे | वास्तविकता यह क्रि तन्त्रमें पारिभातिक शब्द होते 
Ë | उनके अर्थोको न समझनेसे भ्रम ۱ 
इसीसे तन्त्रमे तथाकथित गंदगीका प्रवेश हुआ है | 
इस पदके AER अर्थी विषयमे योगिनी-तत्त्रमें 
कहा है | 


सहस्लारोपरि ےج‎ कुण्डल्या Ae ۱ 
मैथुन sm दिव्यं यतीनां परिकीर्तितम्‌ ॥ 


दे शिवे 1 सहलूदल-पोंपरि تچ‎ जो झुणडळिनी- 
का few है. वही यतियोंका परम मेथुन है यह 
कहा गया है । a अर्थ 2 8 | साधारण 
भाप्रमिं खरी और ۵و‎ मिलनको मेथुन mur है | परंतु 
तन्त्रशाखकी पारिभापिक मापमि मेंधुनका अभिप्राय 
हाइ-मांसवाळे खी-पुरुपका नहीँ है | नीसे अभिप्राय है 
कुएडलिनी-शक्तिसे जो हमारे अंदर सोयी हुई है ۱ इसका 
स्थान मूलाधार है ۱ EAR शिवका स्थान है । इस 
शिव और शक्तिका मिलन ही वास्तविक मिलन अथवा मैथुन 
Ë | योगकी भाधामें सुपुम्माका प्राणसे मिळत ही मेधुम 
बद्धा जाता है । Uum साथ आरमाठे बिछास- 
रसमें निमग्न रहना ही मुछ आतमाओोंका मेधुस है। 
किसी st भादिका ग्रहणकर उससे मेथुन नहीं | 
رت‎ आया ےچ‎ 


q — — 
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बलिदान-रहस्य 


( स्वामी श्रीदयानन्दजी महाराज ) 


तृतीय कोटिका बलिदान है | इस प्रकारसे मिठाई, 
प्याज, लहसुन, मादक वस्तु आदिके प्रति आसक्ति छूट 
सकती है | यदि ऐसा भी न हो सके तो क्रमशः 
छुड़ानेके लिये चतुर्थ कोटिका बलिदान है | 

मेथुन, मांस-भक्षण, मद्यपान--इनमें लोगोंकी 
प्रबृत्ति खाभाविक होती है | महाराज मुने भी 
IRR भूतानाम्‌? कहकर इसी [िद्वान्तकी पुष्टि 
की है; किंतु و۰۳۲‎ महाफला? अर्थात्‌ मनुष्यको 


प्रबृत्ति छोड़कर क्रमशः मोक्षफलदायक निवृत्तिकी ओर 


अग्रसर होना चाहिये | इसी कारण व्यवस्था बॉधकर 
इन वृत्तियोंको क्रमशः नियमित करते इए इनसे निवृत्ति 
करानेके निमित्त विवाह, यज्ञ और सोमपान आदिका विधान 
राजसिक अधिकारमें किया गया है | यही कारण है कि 
विवाहके समय स्री-पुरुष प्रतिज्ञाबद्ध होते हे कि संसारसे 
कामभाव उठाकर अपनेमें ED केन्द्रीमूत करके क्रमशः 
निवृत्तिपथक्रे पथिक बनेंगे । राजसिक, वेदिक, तान्त्रिक 
यज्ञमें हिंसादिका भी यही समाधान है | अर्थात्‌ 
स्वभावतः सात्विक प्रकृति मनुष्योंके लिये यह यज्ञ नहीं 
है | जो लोग मांस-मय आदिका सेवन पहलेसे करते है, 
वे पूजादिके नियममें बॅधकर क्रमशः मांसाहार आदि 
छोड़ दे ۱ जो अबाधरूपसे मांस-मद्यादिका सेवन करते 
हैं, वे वेसा न करे और संयत. होकर क्रमशः 
ऐसा करें, जिससे उनकी मांस-मद्यकी تخود‎ 
कम होते-होते अन्तमं Ree छूट जाय, यही 
इसका वास्तविक रहस्य है | uz सबके लिये नहीं है; 
परंतु जब वेद पूर्ण ग्रन्थ है तो इसमें केवल सात्विक 
ही नहीं, किंतु सभी प्रकारके अधिकारियोके مگ‎ 
लिये विविध विधान होने चाहिये, इसी कारण राजप्तिक 
अधिकारीको क्रमशः सात्विक बनानेकी ये विधियों 


Y 
E 


दक्षिणमार्गीय इष्ट-यूजाके षोडश उपचारोमे तो नहीं, 
किंतु वामाचारमें seu बाद बलिदान भी उपचारमें 
सम्मिलित ë | भाव यह कि यदि उपासकने उपासनाके अन्तमें 
सर्वख समर्पणकर, पूजकने पूजाके FFT उपास्य-- पूज्य 
इृष्टदेवको अपना सब कुछ बलिदान देकर उपास्यदेवसे 
अपना भेद-भाव मिटा न दिया, ag उपास्यमे विलीन, 
तन्मय होकर qaq न हो गया, उसे "ब्रह्म वेद ब्रह्मे 
भवति!) “शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌?--यह भाव न प्रास 
हुआ, TASE का “दा? नष्ट होकर "सोऽहम्‌? न 
रह गया तो पूजाकी पूर्णता ही क्या हुई f इसी कारण 
बलिदान भी पूजाका एक अङ्ग हैं | बलिदानके बिना न 
जगन्माता ही प्रसन्न होती है और न भारतमाता ही | 
जिस देशमें जितने बलिदानी देश-सेवक, देश-नेता 
उत्पन्न होते हैं, उस देशकी उतनी ही सची उन्नति 


होती है । a 
Ë 
यह बलिदान वार 3 Ë | सबसे उत्तम कोटिका 


बलिदान “आत्म-बलिदान है | इसमें साधक जीवात्मभाव- 
को काटकर परमात्मापर चढ़ा देता है । इस बलिदानद्वारा 
अज्ञानवश परमात्मासे जीवात्माकी जो प्रथकता दीखती 
है, वह .एकाएक नष्ट हो जाती है और साधक खरूप- 
स्थित होकर अद्वितीय ब्रहका साक्षात्कार कुर लेता 
' है ۱ जबतक यह न हो सके तबतक द्वितीय कोटिक 
करना चाहिये | इसमें कामरूपी बेकरे, क्रोपरूपी 
Vg मोहरूपी که‎ आदिका वलिदान किया जाता Ë] 
अर्थात्‌ 'पडरिपुका बलिदान? ही द्वितीय कोटिका बलिदान 
तृतीय 28ھ‎ इतना न हो सकनेपर किसी-न-किसी 
इन्द्रिय-प्रिय वस्तुका बलिदान होता है । प्रत्येक विशेष 
पूजाके अन्तमें जिस वस्तुपर लोभ होता है उसका बलिदान 
अर्थात्‌ संकल्पपूवेक त्याग कर देना चाहिये | यही 
Qo go 3 २७-२८--- 
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यज्ञरूपसे sme बतायी गयी हैं | ये संयमके लिये हैं "सात्विक अविवारके उपागक कदायि AF 
न कि यथेच्छाचारके लिये | किसीके संहार, मारण, देकर जीकहत्या न का, जे ईरा, تقد‎ या वन्य 
मोहन, उच्चाठत आहिके ہ882 تھ‎ अमस्त्रक पूजादि لق‎ afe दे cn खोबा, आटा या M 
i सेक है । पिण्डसे qu sma बलि दें ۱ यह सत्र मी रिपुओक 
7 वळिदानका निमित्तमात्र दी है, जमे कि HETA 
तन्त्रम कहा سس‎ 


दक्षिणाचारके अनुसार सात्विक qur AT 
विधान नही है | राजसमें कूष्माण्ड, ईख, नीवू HET दा ۱ | 
वलि है | ae वामाचारमे AT विधान ह | FARIA पदा 3 ate quei, t 
72۲وج‎ AFAT चाल “zat जप चरेन H 
सास्विको जीवहत्यां चे कदाचिद्पि ۰۱ 2 काम और RAT दोना विनक,री पग्मुआका 

x S € ۲ ۱ ۱ वस : - ۷ 
इक्षुदण्डं च پچ‎ ला اھت‎ ॥ वेळिदान करके उपासना वारनी चाहिय | यही ء٤7‎ 
क्षीरपिण्डैः शालिचुणे, quj कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ॥ 7 ARETE E | 


— — san e “ने 


मधु-केटभ-वधकी पोराणिक, योगिक और वेदिक व्याख्या 
- ( साहित्य-वाचस्पति डॉ० श्रीविष्णुदत्त गकेश, एम्‌ ० Ko, टीन्लिटू०) 

माक्रेण्डेथपुराणके 13 अध्यायम मधु और meu है | इस प्रकार यह समस्त (ju आपके ही खख्पमें 
नामक अघुरोके विनाशकी कथा आयी है, जो इस सर्वदा अन्तर्विलीन हैँ | हे देत्रि ! आप समस्त जगतके 
प्रकार है --कल्पान्तमं महाप्रलयके समय यह समस्त लिये प्रकृति अथवा सत्व, रज और तमोगुगकी साम्या- 
जगत्‌ एक महासमुद्रके रूपमे जलमय हो गया ओर वस्था हे तथा आप ही समस्त TTR लिव सत्-रजस- 
उसमें भगवान्‌ विष्णु 2۳ योगनिद्रामे निद्रित तमसके TER विभाजन करनेत्राली BFR ۱ 
हो गये | तभी विष्णुके कानोके Heu मधु-केंटम नामके haqq होनेसे anak green और असदात्मक 
दो असुर उत्पन्न go तथा बिप्णुके नाभिकमळमं स्थित पदार्थोकी जो शक्ति है, बह आप ही है | आपके 
प्रजापति ब्रह्माको mk लिये उद्यत हो गये | उम्र अतिरिक्त और 38 अस्तित्व नही x] आप ही 
अघुरोको देखकर प्रजापतिने विष्णुको योगनिद्रामग्न परात्पर Ë | ( सप्तशती अ० १ qË) 
देखा | 3ر8‎ AF स्थित महामाया योगनिद्राको इस स्तुतिके चाद भगवान्‌ विष्णुके नेत्र, मुख, 
जगानेके लिय ब्रह्माने स्तुति प्रारम्भ की | ब्रह्माने नासिका, भुजा, eva और unen बाहर निकलकर 
कहा --'अतुळ तेजोमय विष्णुकी उस योगनिद्राकी मै स्तुति योगनिद्रा zer आंखो के सामने प्रकट हो गयी ge 
करता हैं, जो समस्त विश्वकी जननी है, समस्त विश्वका मायासे अळग होते ही وھ‎ उस अर्णब ( कल्पान्त- 
1-1 करनेत्राली है और समस्त विश्वकी स्थिति कालीन महाप्तमुद्र ) से उठ खडे हुए । पांच हजार 
आर सहारका कारण है. | आप जगन्मयी Ê | इस adea बिष्णुका उन ( मधु-वोटभ yu FEAF हुआ। 
जगतको 20۳8 معط‎ इस जगतूके पालनमें महामायासे मोहित हुए تو‎ विष्णुसे वर मॉगनेको 


स्िति-लरूपा और इस जगतूके dem संहति-खरूपा कहा | विष्णुने कहा--'मै चाहता Ë कि तुम दोनों मेरे 
- 


महाकाछ-संहितामें स्पष्ट جج‎ गया है -- 


२१६ 


——— 


तात्पर्य यह कि दुर्गाका उद्भव-स्थान महासमुद्रमें 
है | महासमुद्रको ही بت‎ कहते है | अम्मृणका 
अर्थ है---अपां विभर्ति यः ۱ अर्थात्‌ आपस्तत्तको धारण 
करनेत्राला | एकाणत्रमें स्थित आपू ( जळ ) ही विष्णु 
हैं और इसी विष्युके अङ्गोका रस देवी योगमाया हैं | 
सायगाचापं इसे “वाकः कहते और अम्दणकी कन्या 
बताते है | शरीरमें vens हृदयस्थ प्रदेश है जहॉसे 
बह द्युलोक भर्थात्‌ WAR छूती Š | med, 
समस्त 3ج‎ व्याप्त होकर जगतूके पिता आदित्य 
( प्रसविता ) को स्पर्श करती है | ब्रह्माण्डका केन्द्ब्रिन्दु 


v faja) नाभि Ë, उससे जगत्‌ उत्पन्न होता Ë | बही 


त्राही स्थिति है, उसका अवरोधक रज ओर तम है | 
RRR सत्त्व रहता है तो تہ‎ नही होती | तम रता 
है तो भी सृष्टि महाँ होती | सत्त-भावमें साम्य रहता 
है, जब रजोगुणसे इसमें वैषम्य आता है तमी सृष्टि 
होती है p epum या सर्गभात्रके अवरोधक रज और 
तमके प्रतीक صحقجہ‎ जव विनाश होता है अर्थात्‌ 
सत्त्व जब रज और तमसे 1356 होता हैं तत्र सृष्टि होती 
है | अर्थात्‌ सत्त्वगुण प्रवल होकर रजोगुण भौर तमो- 
गुणको अपने नियन्त्रणमें रखकर جع‎ संचालन 
करने लगता है | मत्स्यपुराण ( १७० | २ ) में इन्हे 
रज और तमका ही प्रतीक कहा गया है-- 


तौ cerê चिष्तसंभूतो तामसो गणो। 
ce 0 ~ E 
एकार्णवे जगत्‌ सब क्षोभयन्तो महावळी ॥ 


कालिकापुराणके ६१ 


d अष्यायमें भी इन्हें रजोगुण 
और तमोगुण कहा गया हैं | 


qu मी विष्णु विराज है | जब वह अव्याकृत रहता 
है तब उसे CUTS कहते है | उसकी शक्ति अव्याकृता 
प्रकृति है | सक्रिय होकर यह दो रूपोमें बॅट जाता 
हे, व्याकृत हो जाता है--एक प्रकृति और दूसरा पुरुप | 


# सधु-केटभ-वधको पौराणिक योगिक और वैदिक व्याख्या # 


हाथो मारे जाओ شوہ‎ due वहाँ मारो 
जहाँ जल-प्छाव न हो ( BST इतना कहनेपर उन्हे 
अपनी जंघापर रखा और चक्रसे उनका सिर काट छिया | 
देत्रीमागबतके प्रथम स्कन्धे ६ से ९ तकके अध्यायोंमें 
भी यह आख्यान आया है ۱ 22۲ एक वात विशेष यह 
कही गयी है कि असुरोंकी देह चार हजार 6 
थी | विष्णुने जंघाएँ सटाकर उनपर उन्हे रखा तथा 
उन देन्योंके रक्त और ۵ہ‎ TA पट गयी | इसी 
कारण .و‎ नाम भनी? पडा | 81 मिट्टी खाना 
ARE समझा जाने लगा-- 
तदाकण्ये वचस्तस्य विचिन्त्य मनसा च तो। 


वर्धयामासतुर्देह योजनानां सहस्रकम्‌ ١ 
(१।९।८०) 
وب‎ द्विगुणं चक्रे जघनं विस्मितो तदा। 
(१।९।८१) 


मेदिचीति ततो जातं नाम पृथ्व्याः समंततः | 
अभक्ष्या جع‎ तेन कारणेन सुनीश्वराः ॥ 
(१।९।८४) 
इस कथाका रहस्यात्मक अर्थ क्या है, अब इसपर 
विचार करना है | 
v आख्यानकी वेद-मूलकता 
ऋणेदके توم[‎ सक्त ( १०। १०। १२५) 
की सातवीं ऋचामें कहा गया है कि मै ही इस जगतूके 
पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-खरूप परमात्माके 
ऊपर उत्पन्न करती हूँ | सम्पूर्ण भूतोके उत्पत्ति-स्थान 
परमात्मा-रूप GAR तथा बुद्विकी ब्यॉपकता-रूप تم"‎ 
मेरे कारण-खरूप चैतन्य ब्रह्मकी स्थिति है | अतएव मै 
समस्त भुवनोंमें व्याप्त रूती हूँ तथा उस खगलोकका 
भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ--- 
अहं تج‎ पितरमस्य सूद्धन्मम 
योनिरप्स्वन्तः 
ततो चि तिष्ठे भुवनानि विश्वो 
तामूं दयां चर्प्मणोपरपृशामि ॥ 


समुद्र । 


# 0۳ہ‎ प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


नहीं कर सकता | अर्थात्‌ ug प्रकरण 5 
साधना और सृष्टि-निर्माण दोनोंपर प्रकाश डाळता है | 


P. 


एक ब्यार्या यह भी सम्भव है कि एकाणेव ua 
b । विष्णु आकाशा है । नेत्र प्राची दिदा है, उससे 
योगनिद्राका ہہ‎ उपाका आगमन ë | विष्णुका 
जागरण अनि رن‎ 'प्राची हि ہم‎ यह शतपथ 
(8131312) कहता भी हँ ۱ इस अग्निका 
पिण्डीमाव नागिवामळ है | ब्रह्मा بقع‎ हे । असित 


अर्थात काळा विष्णु इसका रक्षक é | 398 दो भाग 
ë | एक तेजस्वरूप जो سج‎ हैँ और दूसरा 


अप्रकाशमान HK जो मधु है| ये pun काले 
धब्बे ( सन-रपाठ ) ú | ये ही जळ-जळकर gas गोल 
बनाये रखते हैं | इनका जलना और गोछाकार बना 
रहना ही चक्र चलना हे । تفہ‎ किरणें و‎ 
दिन-रातके रूपगें गिरती 6 | Te विष्णुकी जंघाएँ 
Q-— Hl तज्जघने! ۱ कालरूप दिन-रातका उनपर 
गिरना ही मधु-येटभका शरीरपात है ۱ अथवेके तृतीय 
काण्डके सत्ताईसमें gi “प्राची दिगस्निरचिपतिरसितो 
रक्षितादित्या इपचः यह जो आया है उसका भी 
यही अर्थ हे | इराका तात्पर्य है कि दिव्य 8 
ज्योतिसे ही सब ज्योतित होता है और उसीकी सत्तासे 
सबकी सत्ता प्रतीत होती Š | कठोपनिषदू (311 t (7 
कहा गया है--- 


तमेव भान्तमनुभाति सवं 


तस्य भासा सर्वभिदं विभाति। 
योगमूलक व्याख्या 


इस اذ‎ नारायणको अध्यात्म-निष्ठाका प्रतीक 
समझा जा सकता Š । शेष आधार-शक्तिके प्रतीक है | 
निद्रादेवी मडासुपिरूपा बीज-राक्ति है । पञ्च रजोयुगकी 


espe ird, tur aH و رت میم حم سر سو تی‎ er و وی‎ 
هک‎ 4 um mut gh TFT त 
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शीट -‏ ببس 
ہے ”22 Fee 4m Sr ACIE "E ٦س rr‏ 


wei योगमाया £ तो gut Deo Ü । 280 na और 
प्राण उत्तन होते £ जो गश्च: संवत, और अगतके 


DP > “> 
^ 


«p Û | गन ब्रा نا‎ ئ٢‎ चार गय رتسا‎ 


५,”‏ ا 


di गने 006 زر‎ Ü और इसकी 
ea गरहा Ü 1 आवरण और निक्षेप Thea 
C | कान q Û | ار‎ HAN Wg आवरण 
जीर Ft uario होती warp गन एवाग्र होता 
है, गागाएगी (कार्ट रागात Q जाती ۷ 
متا‎ दशा छी शेष D और उसपर Rag बिष्णु 
गोग-पुर है | 


VAR weit Foy epist ऋषि ऐ, अर्थात ऐसे 
urere प्रतीक Ü 601۸ गह्या एकाम्रताने कारण 
QM का pU BT RTA U | नागि- 
nune खित ھ٠٢‎ mm sed CERES प्राणाताक 
wp pur , अतीक है । इसे 3 शब्दोमिं 'प्रसाज! 
qup याशि SA ہو‎ हैं, जो उन्हें 
प्रभाग गी फरे देते | गोटे शब्दोंग ये अपान Û | ये 
ARETE m भाग Q | su अग्नि भद्रकाली या 
WW ٢ जो रात होनेपर, आवाहित GRE अपानको 
प्राणी OES बना पेती ऐ इस ا“ اه‎ 
tQ Ë | गगन शीर शाम दो 388 dy जिनपर RU 
भागो रवर गए पिसा जा राकता ऐ-- ~ 
ररास suq PEST श॑ नो अस्त्वसुयाजो ۱ 
(aaa fer gr ت۶٢‎ फरयजमानाय शं योः | 
) १५। १८२।२) 
प्रजापति 100 प्रजपनन्शक्तिका भी प्रतीक سل‎ 
TY परजापतिम, शतः am रज Ë | जन मधु- 
8۳1 सम हुरो RT फरता है तभ भूतोकी सृष्टि 
होती B भर्षा सगरे शुक्त एए गिना रज सृष्टि उत्पन्न 


य ~ 


i 


४ » तामादिद्याक प्रणताः क नित्यच, ॐ 


mS —— ah ——— . 1 س‎ 
Su veer 
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मया सो अन्नमत्ति यो विपद्यति यः प्रागिति य ۱ 
अमन्तयो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि शत श्रद्धिवं त वदामि ॥ द ॥ 

ही मोगता दै | जो देखता द्‌, जो 7‏ لد 22۸ جو कोई भोग भोगता हे, वह‏ و 
बात छुनता दै, वह भी मुझसे ही | नो बस प्रका, seats‏ وو व्यापार करता Ë और जो कही‏ 
हो जाते 6۱5 प्यार सखा | मेरी बात ुना-‏ رح स्थित मुझे नहीं जानते, वे अज्ञानी दीन, द्वीत,‏ 
i तुम्दारे छिये उस त्रह्षात्मक वस्तुका उपदेदा करती हूँ, जो श्रद्धा-साथनमे उपलब्ध दोती दे l‏ 

दधि? शब्दका अर्थ श्रद्धा दै | श्रत्‌? قد‎ उपसर्गवत वृत्ति تق‎ कारण किए neri दो जात! 
है | “p प्रत्यय मत्रयीय है | इसका अर्थ ع‎ पर्न अर्थात्‌ परमात्माका साक्षात्कार श्रद्धा--अगलसे جج‎ दे | 
श्रद्धा आत्मबछ Ë और यह बैंगग्यसे स्थिर होती & | अपनी afya FFT जो वस्तु सी वर्षमिं भी 8 

नहीं हो सकती, az श्रद्रास क्षणमरमें मिळ जाती दे | ax प्रज्ञाकी अन्धः नहीं है, जिज्ञासुओंका शोध 
और अनुमवियोके अचुभवसे लाम उठानेकी वैज्ञानिक प्रक्रिया | 
ata स्वयमिदं वदामि FE देवेभिरुत AAR: | 
यं कामये d aus कृणोमि d ब्रह्माणं तस्ुषि d unam 
के स्वयं ही इस رج‎ वस्तुका उपदेश करती हूँ | देवताओं और मनुप्योने भी इसीका रेवन किया 


£1 wá ब्रह्मा É । मे जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हुँ ۱ मै 
wi तो उसे ufi व्रह्मा बना दूँ, अतीद्दियायंदर्शी ऋषि बना दूँ. और उसे تقو‎ समान पुमेवा 


बना दूँ | में खर्य अपने खरूप 281 आत्माका गान कर 6 ۱ 
SÉ ہي‎ 7۲ तनोमि प्रह्मद्धिपि शरव ۱ 
अहं अनाय समदं wq द्रावापधिवी आ विवश ۱ 
4 दो auem देणी दिंसारत त्रिपुरथाती त्रियुणामिमानी अद्दंकार-असुर्का वध करन ढिये 
संदारकारी دہ‎ वनुधपर व्या ( प्रत्यश्वा) चढ़ाती हूँ | में दी अपने FIG स्तोताओके 874 اتود‎ साथ 
संग्राम करके उन्हें पराजित करती हूँ | में द्वी बुछोक और RF अन्तर्यामिळपसे प्रविट हूँ |! 
इस AA भावान्‌ श्रीरुदरद्वारा त्रिपुरामुरकी विजयकी कथा वीजरूपते विद्यमान है | 
«d सुचे पितरमस्य نچ‎ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो चि तिष्डे भुवनानु विश्वोतामू थां चर्ष्मणाप स्पृशामि ر در‎ 
स صا‎ दिरोभागपर विराजनान aR अथवा आदित्यरूप पिताका प्रसव में ही करती रहती हूँ । उस 
कारणम दी aaa पटक समान आकाशादि मपू कार्य दीख रहा ë| दिव्य कारण-वारिख : समद्र 
जिसमें सम्पूण प्राणियों एवं पदार्थोका उदय-विळ्य होता रहता है, वह त्रह्मचेतन्य ही मेरा निवासस्थान à l ad 
कारण दै कि मे enu تج‎ अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और अपने कारणभूत मायात्मक همه‎ सम्पूर्ण 
تج‎ काथका VT करती Z P 


सायणने “पिता? शब्दके दो अर्थ किये جع‎ और आकाश । तैत्तिरीय ब्राह्मणे भी कहा Š 
ul kii दो 94 किये Eu और आकाश | HRIQ त्राह्मणमें भी سج چ‎ 
' पिता TAA 831875۷ TAR आकाइकी उत्पत्तिका वणन है | 322409 पिताका अर्थ 
आदित्क किया दवै | I 
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आहुति देनेके लिये प्रेरित करती है । मैत्रायगीसहितामें 
आया है--- 


स्वाहा इति स्वा हनं वागभ्यवदत्‌ । JER | 
तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म । (१।८।१) 


सायंकाल तथा प्रातःकाल HAN Ë | अंधकार, 
فا‎ और अमेध्य पदार्थोका अन्तरिक्ष और प्रथ्वीपर 
उड़ना ही इनका काये है जो क्रमशः अन्निहोत्रके sma 
हैं | वेद जिन्हें gu fs दुहितरः कहता है, 
वे ही नानात्वमयी प्रकाइा-किरणें चक्र है, जिनसे मधु- 
कैटम क्षीण होते है । पुराणोंमें इन्हें 'मन्देहाः बताया 
गया Ë | इस अन्निहोत्रका सम्बन्ध जायापती-सद्दा है | 
प्रातःकालीन अग्निहोत्र जाया है तथा सायंकालीन पति 
है | काठकसंहितामें आया है-“अग्निहोत्रे वे जायापती? | 
प्रातःकालीन यज्ञसे هسلج‎ तथा सायंकाळीन यज्ञसे 
चन्द्र-ज्योतिका अन्म होता है | पहला अग्नि है तो 
दूसरा सोम । अग्नीपोम ही जगतूका आधार है । यही 
क्रिया शारीर-यज्ञमें भी सम्पन्न होती रहती Š | मत्स्य- 
पुराणमें कहा गया है कि इस वृत्तान्तको ۵ 
प्राचीन याज्ञिक महर्पियोने वेदके ٣ यज्ञमें 
कमलकी रचनाका विधान बताया है-- 


एतस्मात्‌ कारणात्‌ तज्ञैः पुराणेः परमपिभिः | 
याज्ञिकेवेदरष्टान्तेयंज्ञे wen taa: ll 


( मत्स्य० १८९ | १६) 


इससे स्पष्ट होता है कि मत्स्यपुराणकार मधु- 
कैटमकी कथाका तात्पर्य अन्नहोत्रकी रक्षा मानते है | 
मार्कण्डेयमे, ब्रह्माकी स्तुतिमें, इस प्रसङ्गमें कहे गये 
“स्वाहा? और “वषट्‌? शब्द आख्यानकी यज्ञ-मूलकताको 
ही सिद्ध करते हैं | जो इस प्रक्रियाको नही जानता, 
वेदका कम-विषयक ज्ञान उसके छिये व्यर्थ है | 


“८0८ =.‏ سے حر مر پیر سب کے 


# मधु-कैटभ-वधकी पौराणिकः योगिक और वैदिक व्याख्या ٭‎ 


त्रिमशे-शक्ति स्पन्द है | ब्रह्मा राब्दब्रह्म---प्रणव है | 
प्रणवका प्रथम रूप ध्वन्यात्मक है, फिर शब्दोका रूप 
धारणकर वह अनेकधा व्यक्त होता है | उससे रूपका 
प्रसार होता है | विराट ब्रह्माण्ड कान है | इसका मैल 
अन्तरिक्ष है | मचु-कैठम नादके आवरण हैं | विश्वाकार 
होनेका भाव चक्र है । अहं और جع‎ भाव जंघाएँ 
है | आवरणके नष्ट होनेपर वर्णात्मिका शक्ति वेदरादिका 
रूप तथा अर्थात्मिका शक्ति समस्त सृष्टिका रूप 
धारण कर लेती है । 


विष्णु I A ë तो रह ज्ञानके 
प्रतीक | इनके मागमे बाधक है मधु-केटभ | मधु प्रसाद 
है और कैटभ भ्रान्ति तथा विक्षेप | ये दोनो ज्ञानके शत्रु 
है | भगवान्‌के जागनेपर अर्थात्‌ अध्यात्म-नि्ठाके چ‎ 
होनेपर दोनोंका नाश होता है | “अह ब्रह्मास्मि! 
भावका उदय ही جع‎ गतिमान्‌ होना है | ERÎ 
जाननेवाळा ब्रह्म हो जाता है--ब्रह्मचिद्‌ ब्रह्मेव भवति P 
अतः नारायणतत््वका साक्षात्कार करनेत्राला ब्रह्मा भी 
प्रजापति बन जाता है---“तद्देराग्यादपि दोषवीजक्षये 
केवल्यम्‌ U अतः सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ताके उदय 
( भद्रकालीका दर्शन ) होनेपर सब दोपोंकी वीजरूपी 
वासनाके क्षय होनेपर कोवल्यपदकी प्राप्ति होती है | 
अतः केचल्य-प्राक्तिकी प्रक्रियापर भी इस आख्यानसे 

अम्निहोत्रका प्रतीक 


प्रकारा पडता हैं । 

यह कथा ARERR भी सम्बन्धित है | क्ट 
प्रजापति Ë | नामिकमल स्थण्डिल अथवा अग्निवेदी 
है | ब्रह्म स्थापित अग्नि & | चार वेद इसके चार 
मुख है | योगनिद्रा वाक है, जो प्रजापतिको "85 


# तामादिरारि प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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पडध्व--एक संक्षिप्त परिचय 


“ततः प्रथम छुद्र, روت‎ और IER तीन 
प्रकारके Š ओर उनकी कुळ संख्या ३६ हैं | इन 
837 'लिद्वान्त-सारात्रलि? आदिके अनुप्तार अन्य तीन 
gend त्रिमाजन किया गया है | यथा--१ -शिवतत्त्व, 
२-त्िद्यातत््र और .تع‎ | पहले aH وچ‎ 
तत्व और शक्तितत्त्व सम्मिलित हैं | दूसरे वर्गमें सदाशिवसे 
लेकर शुद्रव्रियातककी गणना है और तीसरे sa PRU 
लेकर पृथ्वीतत्वतक अन्तमूत है 


'मुवनःका अथ है--लोक | अस्माद्‌ भवतीति 
सुचनम्‌?--अर्थात्‌ इससे जो उत्पन्न होता है, वह qap 
कहा जाता है | ये भुवन भी शुद्र, Sup ओर وع‎ 
جو‎ भेदसे तीन प्रकारके होते हे और इनकी कुळ 
संख्या २२४ है | इनमें १५ भुवन शिव और शक्तिरूप 
२ शुद्र تا‎ साथ शान्त्यतीता FOF रहते हैं | तीन 
शुद्र तत्व और सात SpA तत्वों ( कुछ दस ۳ج‎ ( 
के साथ ४५ भुवन शान्तिकला और ब्रि्याकळामे रहते 
है | २३ epa dvibn साथ ५६ भुवन प्रतिष्टाकलामें 
रहते हैं और emm qu geh साथ १०८ 
भुवन 335756 रहते हें | 

इस प्रकार कुळ २२४ भुवन ३६ TAR साथ 
५ mer रहते हे और यही AF द्वितीय 
'अर्थ-मार्गःका संक्षेप है | 

( सर जान घुडरकके Sung आवारपर ) 


tqzep تدع‎ दो पद 5-236 | 5 
अर्थ छ; है और 'अध्क का अर्थ है मार्ग | शेव और 
शाक्त--दोनों सम्प्रदायोंमें इस पडध्य-विज्ञानका उल्लेख 
पाया जाता है और इसी कारण दोनों दशनोंकी एकवाक्यता 

स्पष्ट हो जाती दै | अन्तर इतना ही है कि शाक्त 
लोग श्चि ओर शेक्ति--दोनोंकी उपासना करते हए भी 
“शक्तिको ही प्राधान्य देते हैं जब कि 8 
शक्तिसहित ہج‎ प्रधान मानते हैं | अर्थात्‌ वहाँ शक्ति 
शिवका अङ्ग बन जाती है, शाक्तांकी तरह अङ्गी नहीं | 
ऊपर जो छः मार्ग ( पडध्व ) बताये है, उनमें 
तीन शब्दके और तीन अर्थके मार्ग है | शब्दके तीन मार्ग 
हैं १ رل‎ २-पद और ३. मन्त्र ( पदसमूह ) | 
इनमें पिछले दोनों पहले दोनोंके आश्रित अर्थात्‌ पद 
वणके और मन्त्र पदके आश्रित होते हैं | अथके माग 
या अध्य तीन 1 -कछा २-तत्व और २-भुत्रन | 
इनमें मी दूसरा और तीसरा क्रमशः पहले और جج‎ 
आश्रित है | 

इनमें वर्ण, पद और मन्त्रके अर्थ तो प्रायः सर्ब- 
विदित & | 'कळा' कहते हे शक्तिके सामान्य एव परात्पर 
रूपको | फिर भी उसका प्रचलित अर्थ है शक्तिका 
अन्यतम त्रिशिर खरूप और व्यापार | तच्वसमुदायके 
सम्पिण्डितछूप ये प्रधान कळाएँ تس ہج وا‎ 
२-शान्ति, ,رظ‎ ४-प्रतिप्रा और ५-निवृत्ति | 


nares [ate हेमा 


[aN cN 

श्रीसीता-स्तुति 
जय हो श्रीआदिशक्ति | गति है अपार तेरी, तू ही मूळकारन श्रीसीता महारानी ۱ 
तेरो हो बनाव व्याप्त सकळ चराचरमें तू ही मम ود‎ साँची तू ही ऋत वानी है ॥ 


पालन प्रळयकारी, तू ही کو‎ मुक्ति पराभक्तिहूकी खानी है | 


जग-प्रगटाबनी आ 


तू ही अगजानी रानी रामकी परम प्यारी, “मोहमःके सब-शक्ति ! तू ही मन-मानी है ॥ 


~E 8 
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TREE शक्ति 


( स्वामी श्रीशकगनन्दजी सरस्वती ) 


है देवोंके देव | हे महादेव | हे भूतात्मन्‌ | हे 
भूतमावन | आप ही सम्पूर्ण जगतूके तथा वन्धन-मोक्षके 
ईश्‍वर हैं | हे स्वयंप्रकाश भूमन्‌ | जव आप अपनी 
.ہو‎ शक्तिद्वारा इस संसारकी सृष्टि, स्थिति और प्रळय 
करते Š, तब आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण 
करते है। आप ही सत-असत्‌-भावसे afia परम 
गुह्य AF है |? 

यहाँ (quu गुह्य ब्रह? शब्दोद्वारा कोटि-कोटि 
व्रह्माण्डोके उत्पादन, पालन तथा संहार करनेकी शाक्तिसे 
सम्पन्न प्राकृत गुणोसे रहित निर्गुण परशिवका वर्णन 
कियागया Ë । अपने द्वारा अपनी प्रकृति तमोगुगी शक्तिसे 
एक ब्रह्माण्डका प्रलय करनेवाले अपरशिवका “गुणमय्या 
स्वशक्त्या ''' शिवाभिधान!- -शब्दोंद्रार वर्णन 
किया गया है | इस प्रकार शिवका पर और अपर दो 
रूपसे यहाँ स्पष्ट FR है | 
स्ृ्रिस्थित्यन्तकरणी  त्रह्मविष्णुशिवात्मिकास्‌ ا‎ 
स dut याति भगवानेक एव FR: di 

) विष्णुपु० १] २। ६६ ) 

वह एक ही जनादन भगवान्‌ ( विष्णु ) सृष्टि 
स्थिति-प्रलय करनेवाले ब्रह्मा-विष्णु-शिवरूप नामोको 
प्राप्त होते है ۲ 

यहाँ “भगवान्‌ एक एव जनादन, 0۲ 
कोटि-कोग्रि त्रह्माण्डोके उत्पादन, पालन और रहार 
करनेकी शक्तिसे सम्पन्न, प्राकृत गुगोसे रहित निगुण 
परविण्णुका वर्णन किया गया है | 'स्थितिकरणी चिष्णु- 
संज्ञा यातिरशब्दोसे प्राकृत सत्तगुणयुक्त एक-एक 
ब्रह्माण्डका पालन करनेवाले अपरविष्णुका वर्णन किया 
गया है | इस प्रकार विष्णुका पर और अपर दो खूपसे 
agi स्पष्ट वर्णन हे | 


कोरि-कोटि AMMEN उत्पादन, पालन तथा संहार 
करनेकी 180 सम्गन्न तत्त्वको ही मभी आस परात्पर- 
aa ےم‎ कहते हैं | शक्तिरो रहित भगवान्‌ कभी 
ده‎ नही हो सकते एवं शक्तिमान्‌ भगवानूसे 
रहित झाक्ति भी नहीं हो सकती | इसीलियि उन्हे सत्था 
स्वतन्त्र दो तत्त्व नहीं माना जा सकता | जत्र पुरुपवाच्य 
शब्दसे उस FETT प्रतिपादन करते है, तब 


उसे बिष्णु, शिव, ब्रह्मा, राम, कृष्ण आदिके रूपमे 


मानते हैं, जैसा कि - विष्णुपुराणादिमे वर्णन फरिया गया, 


Ë | जव FARR शब्दसे उस परात्पखह्मका अति- 
पादन मात्रते है, तब उसे देवी, भगवती, शक्ति आदिके 
WW मानते है, sup कि देवीभागवतादिमें ۳ 
किया गया हैं | इस दटिसे देखा जाय तो ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तथा शक्ति -ये सभी एक परात्पखह्मके ही 
नाममेदमात्र Ë, den: भिन्न नही है | इसलिये भगवान्‌ 
विष्णु आढिकी उपासनास जो छाविक-अलोकिक Gp 
होते है, वे ही enr भगवती FHT उपासनासे 
भी होते है । 
ऐसा er भी कोई विष्णुको, कोई शिवको, कोई 
झक्तिको ही सर्वोपरि मानकर उपासना करते है, दूसरोंको 
सर्वोपरि नहीं मानते | इसका कारण यह है फि 28 
विष्णु, शिव, शक्ति आदिका पर और अपर दो रूपोंमे 
वर्णन किया गया سج‎ 
देवदेच महादेव भूतात्मन्‌ भूतभावन | 
त्वम्नेकः सर्वजगत ईश्वरो वचन्धमोक्षयोः । 
गुणमय्या स्वशकत्यास्य सगेस्थित्यप्ययान्‌ ہ8‎ | 
धत्से यदा स्वडग्‌ भूमन ब्रहाविष्णुशिवाभिधान्‌ ॥ 
त्वं 2۲ परमं गुह्यं सद्सदूभावभावनः | 
( भीमद्धा० ८ ۱ ७ | २१-२४ ) 


तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ox‏ ٭ 


— —À 


'महेश्‍वरने अपने दाहिने अङ्गसे ۳۲۱ھ‎ 6 
तथा लोककी रक्षा FAX लिये ami भागसे विष्णुकी 
सृष्टि की है P 
हरिद्रुहिणरुद्राणां समुत्पत्तिस्ततः ۱ 
(देवीभा० १] २। २२) 
e ब्रह्म और रुद्रकी उत्पत्ति उस ( देवी )से 
हुई है | शाखोमे ऐसे वचनोंको पढ़कर कुछ लोगेंको 
यह शाङ्का हो जाडी है कि किससे किसकी उत्पत्ति हुई 
है, इसका निर्णय केसे हो? इस राङ्काका समाधान 
करते हुए शिवपुराणमें कहा गया है कि किसी 85 
रुद्र ( शिव ) ब्रह्मा और नारायण ( विष्णु yb उत्पन्न 
; करते हैं ऑर किसी =s ब्रह्मा रुद्र और विष्णुको 
उत्पन्न करते है, तो किसी कल्पमें भगवान्‌ विष्णु रुद्र 
'और त्रह्माको उत्पन करते ےج‎ 
व्रह्मनारायणी qd रुद्रः 1 
verdi पुनर्ब्रह्मा रुद्रविंष्णू जगन्मयः | 
विष्णुदच भगवान्‌ रुद्रं HAGE पुनः ॥ 
Í ( शिवपुराण ७ | १३ ۱ १७-१८ ) 
इन शा्र-बचनोंका तात्पर्य यह है कि जब ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र तथा शक्तिका वर्णन सबके उत्पादकरूपमें 
किया जाता है, तब वे कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंके उत्पादन, 
पालन तथा संहार करनेकी sed सम्पन्न परात्पस्रह्म- 
रूप ही होते है और जिन व्रह्मा, विष्णु, ex तथा 
रक्तिको उत्पन्न करते हैं, वे एक-एक ब्रह्माण्डके उत्पादन, 
पालन तथा संहार करनेकी शक्तिसे सम्पन्न 7 
होते हैं | इस रहस्यको समझ लेनेपर سود‎ समाधान 
हो जाता है तथा. शाख्र-बचनोंकी संगतिं समझमें आ 
जाती है | 
शङ्का--यदि सवके उत्पादक ब्रह्मा, विष्णु, रुदर, 
शक्ति आदि quee होनेसे एक ही हैं, तो 
शाख्ोंमें इन्हें एक जाननेत्रालोंकी निन्दा करते हुए उन्हें 
पाखंडी क्यों कहा गया f उन्हे नककी प्राति क्यो 


d 
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ee 
- ا کہ ج — سے ہک‎ 


निगुणा या सदा नित्या व्यापिकाविकृता शिवा | 
योगगम्याखिलाधारा तुरीया या च संस्थिता ॥ 
तस्यास्लु RIFT शक्ती राजसी तामसी तथा | 
महालध्ष्मीसरस्वत्यों महाकालीति ताः स्त्रियः ॥ 
(देवीभाग० १। २ | १९-२०) 
“जो निगु], सदा रहनेवाली, नित्य, व्यापक, विकार- 
रहित, कल्याणरूप, योगगम्य, सबका आधार तथा 
तुरीयरूपसे स्थित है, उसकी साच्तिकी शक्ति महालक्ष्मी, 
राजसी सरखती तथा तामसी महाकाछी--ये तीन 
fadt हैँ ۲ 
` यहाँ प्रथम وی تع‎ ` `` तुरीयाः आदि 
झब्दोंद्वारा कोडि-कोटि ब्रह्माण्डोंका उत्पादन, पालन और 
संहार FA प्राकृत तीन गुणोंसे रहित चतुर्थी 
( तुरीया ) परात्पर्रह्मलपा पराशक्तिका वर्णन किया 
गया है | द्वितीय send 'साच्विकी/आदि शब्दोसे प्राकृत 
गुणोंसे युक्त एक-एक ब्रह्माण्डका पालन आदि करनेत्राली 
अपराराक्तिका वर्णन किया गया है | इस प्रकार यहाँ 
शक्तिका पर और अपर दो रूपसे स्पष्ट वर्णन है | 


—-T 
—— — € —Ó— —— نے هروخیم‎ 


इस प्रकार विष्णु-शिव-शक्तिक्रे पर-अपर रूपोंके 
रहस्यको न जाननेके कारण ही विष्णु आढिके उपासक 
अपने इएको ही सर्ोपरि मानते है | उनकी यह मान्यता 
तब फीकी पड़ जाती है, जब वे शिवादिसे विष्णु आदिकी 
त्ति ç में > ` 
उत्पत्तिका वणन ود‎ पढते है | देखिये--- 
अशक्तोऽहं गुणान्‌ FE महादेवस्य धीमतः | 
बह्मविष्युसुरेशानां e च mq च॥ 
( महाभा० अनुशासनपक १ | ३) 
भे महादेवजीके गुगोंका वर्णन RAF असमर्थ 
| चे ब्रह्मा, विष्णु तथा घुरेशको उत्पन्न करनेवाले 
और उनके खामी है | 
nu * 
sag दक्षिणादङ्गाद्‌ ब्रह्माणं लोकसम्भवम्‌ | 
चामपाइचोत्‌ तथा विष्णु ळोकरक्षार्थमीइचरः n 
( महाभा० अनुशासनपर्व १ ।३।७) 


M 
= 


a 
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^ परात्परब्रह्मरूपा शक्ति ٭‎ 


समाधान---ऐसे स्थलोमें आये हुए निन्‍्दा-प्रशंसावाले 
शाक्षत्रचनोंका तात्पर्य जिसकी निन्दा की गयी है, उसकी 
fari नहीं होता, किंतु जिसका mz चल रहा है, 
उसकी प्रशंसामें होता है, ऐसा 51875 विद्वान्‌ 
कहते हैं--- 

नहि निन्दा निल्यस्य निन्दार्थे او‎ 

अपितु प्रकृतस्य ۱۱ 

इस इश्सि देखा जाय तो अपने-अपने इश्टदेवतामें 
पूर्ण निष्ठा करानेके लिये ही दूसरेके دقع‎ साथ एकता, 
समानता, सुक्तिप्रदता आदिका निषेव किया गया है; 
क्योंकि जब साधक अपने इश्देवको ही सर्वोपरि, एक, 
अद्वितीय, मुक्तिदाता मानता हैं तभी पूरी निष्टाके साथ 
उसकी उपासना कर पाता है । 

दूसरा समाधान यह है कि quum, AY, 
परशिव, परशक्ति ही कोटिकोटि व्रह्माण्डनायक 0 
सर्वोपरि एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता है | एक-एक ब्रह्माण्ड- 
नायक ATER, अपरविष्णु, अपरशिव, अपरशक्ति 
सर्वोपरि, एक, अद्वितीय, मुक्तिदाता नही हैं ۱ अतः 
परविष्णु आदिके साथ अपरशिव आदिको एकता, 
समानता, मुक्तिप्रदानता सम्भव न होनेसे उनको मानने- 
aga निन्दा की गयी है, तो asar ठीक ही है | 

गङ्का--यद्यपि ऊपर दिया गया समाधान बहुत ठीक 
है, तथापि पुनः यह शङ्का होती हे कि यहाँ जो 
गायत्रीदेवीकी उपासना छोडकर रिव या विष्णुको उपासना 
करता हैं उसे नरककी प्राति क्यो वतायी हैं; 
क्योकि नरककी प्रामि तो शासनिपिद्र काये ROR ही 
होती है 2 

समाधान---आपकी शङ्का वहुत ठीक है; क्योंकि 
परशिव या परविण्णुकी तो वात ही क्या, अपर शिव या 
अपर विष्णुकी उपासना करनेवालोको भी नरक नहीं 
मिळता | इतना ही नही, किंतु उनको लोक या खगे 


'बतायी गयी १ किसीको मोक्षदाता और किसीको मोक्ष- 
अदाता क्यों कहा गया ? किसीकी उपासनासे कल्याणकी 
प्राति और किसीकी उपासनासे नश्ककी प्राति क्यों 
कही गयी ? वे शाखवचन इस प्रकार Ë — 
विष्णुप्रक्ादिदेवानामेक्यं जानन्ति ये नराः। 


ते यान्ति नरकं घोर पुनरात्रृत्तिवजितम्‌॥ 
( गरुडपुराण, ग्रह्मलण्ड ४ | ६ ) 


यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादिदेवतेः 
समत्वेनंच वीक्षत स पाखण्डी भवेद्‌ He ॥ 
( पद्मपुराण ) 


'जो मनुष्य विष्णु, ब्रह्म आदि देवोकी एकता जानते 
हैं, वे मनुष्य घोर नर्कको प्राप्त होते Ë | जो नारायणदेव- 
की ब्रह्मा, रुद्रादि देवताओके साथ समानता देखता 
है, वह निश्चय ही पाखण्डी होता है | 

मुक्ति ग्रार्थयमानं मां पुनराह विलोचनः | 

सुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः ١ 
( हरिवश, भविष्यपवं ८० | ३० ) 

वरं TE भङ्गं ते ऋते केवल्यमद्य नः। 

एक ۵:2 भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ५१। २०) 

एक एव हि विइवेशो सुक्तिदो नान्य एव हि॥ 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ९४ | ५४, ९५। ९) 


` मुक्तिकी प्रार्थना लल se. शंकरजीने कहा 
कि کہ‎ मुक्ति देनेत्राले विष्णु ही हैं, इसमें संशय 


नहीं | मुझसे Qasa ( मुक्ति ور‎ छोड़कर वरदान 
मॉग लो, एक भावान्‌ विष्णु ही उसके ईश्वर अर्थात्‌ 
दाता Ë ۱ एक विश्वेश ( विष्णु ) ही मुक्तिदाता है, 
दूसरा कोई नही ।॥ ४८ 


विहाय तां तु गायत्रीं विष्णूपास्तिपरायणः | 
शिचोपास्तिरतो विप्रो नरकं याति eram ॥ 
( देवीभागवत १२। ८ । ९१-९२) 
धायत्रीदेवीको सर्वथा छोड़कर जो ब्राह्मण केवळ 
विष्णुकी या शिवकी उपासनामें रत होता है, वह 
नरकको जाता Ë | 


४ तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम X 


अगे शिवपुरागम Br अंग Begg 8: 
r AOR उत्पादन, पालन तथा umm 
zm OA और कोटि-कोडि کت‎ अहा, و‎ 
BRT उत्पादक बताकर परस्पर पर्साले वर्णन 
किया गया द, उसी प्रकार देवीमागदतमे amid 7 
वर्णन किवा गया coq FAY शक्ति भी परात्यर AFAT 
ही हे। अत; जो छोकिक-छोकिक = HC 
acu 58825 उगासनासे 28 हैं, वे ही mpi 
परात्पर 75507188 उपासनासे दोत हें | 


) 
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ही मिळता Ë | ऐसी تی‎ इस बचनका AFT जिगका 
प्रसंग चल रहा है, उत गायत्रीदेवीकी उपासनाकी प्रशसा 
करनेमें ही है, विष्णु या शिवकी निन्दा 87 
उनकी उपासनासे नरक-प्राति बतानेम नहीं द | fum 
शब्दका प्रयोग 853108۹8 करके यह बताया गया £ 
कि त्राह्मणको वेदगाता गायत्रीदेवीकी उपासना अवश्य 
करनी चाहिये; क्योकि त्राह्मणका maya वेदपर ही 
आधारित है | 


— اس و‎ MIE 


۳۳ और नवाण॑मन्त्र--एक मनन 


( वददर्शनाचार्यं सामी श्रीगदगेश्वरानन्टजी उदासीन ) 


उपयुक्त ود .23ف‎ zm «amp ci 
ATA चेत्रमें वापिक नवरात्र-इन दोनोमें देवी-माहात्म्यके 
पाठके تس‎ जो दो बातें कडी गरी हैं, वे विचारणीय 
हे | ‘EF को सक्षदाती त ud सभी जानते हैं 
और यह गी जानते Ë कि सुमेवा ऋषिने राजा सुरथ 
और समाधि HRY ७०० इलोको, मन्त्रके उस 5و‎ 
महाकाली, ET और गह्ामरखतीकी तीन चरित्र 
बताये Ë | शेप रह जाता है नवरात्र और इस 
समशती-पाठका प्रा गभूत पाठम पूर्य अनितार्यतः किया 
जानेवाळा नत्राण-मन्त्रका जप | यहो इन्ही दो ۲ 
संक्षपमे प्रकाश डालनेका उपक्रम हैँ | 

इनमें प्रथम tige प्र दी विचार कर | 7۳ 
में दो शब्द हे | THE | 'नवः शब्द संख्याका वाचक 
है और 'रात्रः का अर्थ हैं रात्रि-समूह, 18, 
“नवरात्र? शब्दम संख्या ओर कालका अदूभुत सम्मिश्रण 
Ë | यह “नवरात्र! शब्द---नवानां राजीणां समाहारः 
नवरात्रम्‌ । ۲٣٤٣١۷٢۰ die (पाणि० २।४।२९ ) 


आद्याशक्ति भगत्रती खय कहती है-- 
शरत्काले महापूजा क्रियते या ٭‎ ۱ 
तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ 
सर्वावाधाविनिसुक्तो धनधान्यसुतान्बितः | 
मडुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न Tm: ll 
Ga تو‎ मेरी जो वार्पिक महापूजा अर्थात्‌ नवरात्र- 
पूजन होता a, उसमें श्रद्वा-भक्तिके साथ मेरे इस 
'देवी-माहात्म्यः ( राप्तराती )का पाठ या श्रवण करना 
चाहिये | ऐसा करनेपर निःसंदेद मेरे कृपा-ग्रसादसे 
मानव समी प्रकारकी बाधाओंसे मुक्त होता है ओर 
घन-धान्य, تج‎ सम्पत्तिसे सम्पन्न हो जाता š P 
शाक्ति-दर्शनाचुसार مم‎ अभिन्न आदिशक्ति 
पराम्बाकी उपासना इसीलिये की जाती है कि वह 
साधकको भुक्ति और मुक्ति दोनोंका अत्रदान दे और 
उपयुक्त 30 भगवती श्रीमुखसे उसे भुक्ति या 
FARA भोग प्रदान करनेका वचन दे रही है | परत्रह्म- 
भिन्न परत्रह्ममहिपी होनेसे मुक्ति तो माता हमें شوه‎ 
ही दे देगी | 


# इस इलोकके पूर्वार्धका दूसरा अर्थ यह Ë कि वर्षारम्भ अर्थात्‌ चेत्रके E वार्षिकी वासन्ती नवरात्र एव 
शख-ऋतु--आश्रिनके नवरात्रमं 6۸ط‎ महापूजा की जाती हे, उसमे भी, यह “चशकार व्यक्षित शेप सब उपरिबतू š | 


(RET दुर्गा ७ टीका ) 


E] 


२१९ 


मोक्ष ) के प्रतीक बन सकते हैं। इनमेंसे ४ को 
दोमे विलीन कर दे---विनियोगद्वारा अर्थको धर्मम और 
कामको जिज्ञासारूप बनाकर मोक्षमें अन्तभूत कर दें 
तो .ہو‎ प्रतीक रूपमें दो ही सर्वमान्य नवरात्र 
हमें हाथ लगते ë | १-वार्पिक या वासन्तिक नवरात्र 
( चैत्र spe प्रतिपद्से नवमीतक ) और २-शारदीय 
नवरात्र (आश्विन शुक्ल प्रतिपदसे नवमीतक ) | 

इन दोनों नवरात्रोंकी सर्वमान्यता और मुख्यता भी 
सकारण है ۱ मानव-जीवनका ग्राणप्रद RIF मूलत. ६ 
होनेपर भी मुख्यतः दो ही है---१ . शीत ऋतु ( सर्दी ) और 
२, ग्रीष्म ऋतु (गर्मी) | आश्विनसे--शरद्‌ ऋतुसे शीत 
तो चेत्रसे--वसन्तसे ग्रीष्म | यह भी विश्वक्रे छिये एक 
वरद्‌ मिथुन ( जोड़ा ) बन जाता رج‎ एकसे गेहूँ 
) अग्नि ) तो दूसरेसे चावल ( सोम )--इस प्रकार 
प्रकृतिमाता हमें इन दोनो नवरात्रोमे जीत्रन-पोपक अग्नी- 
पोप ( अग्नि-सोम )के युगलका सादर उपहार देती 
है | यही कारण है कि ये दो 127-4 
या ED श्रीरामका नवरात्र और २. नवदुर्गा या 
सयकी आद्या EAR नवरात्र FMA हो गये | 
फिर भी शक्ति और 250 راجت‎ उपासक 
इसी शारदीय नत्ररात्रपर निर्भर करते है और इपीळ्यि 
भगवतीने भी लेखारम्भके 9۸ इसी एक नवरात्रकी 
उपासनाकी med अपने वचनमे बतायी है | 

यहाँ एक शङ्का और हो सकती हैं कि शक्तिकी 
व्शिष्र उपासनाके 9 नी दिन ही क्यो नियत किये गये, 
इससे अधिक या कम क्यों नही ? एक तो यह कि 
दुर्गामाता नवविधा है, अतएव नौ दिन रखे गये quu, 
अभी नवरात्रको वर्ष के दिनोंका ¢ of भाग बताया गया, 
ag भी हमें दुर्गापूजाके नी ही दिन रखनेका समर्थन 
करता है । 


# नवराच और नवार्णमन्त्र--पक मनन % 


तथा Fer रात्रम्‌ | (FAR o सूर 
१३१ से) बना है। यो ही द्विरात्रं OOF AUT 
गणरात्रम्‌ आदि द्विगु समासान्त शाब्द है | इस प्रकार 
इस इाब्दसे نچ‎ सजेन-पालनरूप अग्नीपोमाःमक 
इन्द्र ( मिथुन ) होनेकी पुष्टि $55 है L— 

रात्रे 5 अखण्ड दीप जलाकर हम अपनी इस 
' सख्यापर रात्रिका जो अन्धकार, आवरण छा गया 
है, سوه‎ उसे सवरथा हटाकर PT के रूपमें 
आत्म-विजयका उत्सव मनाते हे । ध्यान रहे कि यह 
“नवः संख्या अखण्ड, अविकारी एकरस ब्रह्म ही है। 
आप “P का وع‎ पढ़िये और देखिये कि पूरे पहाड़ेमें 


नौ ही नौ अखण्ड ब्रह्मकी ae चमकते ہق‎ 


९, १८ (१+ ८८९ > २७ ( २+७=९ ), ३६ 
( ३+६=९), ४५ ) ४+५=९ ) ६३ (६+३=९ ), 
७२ ( ७+२=९ ( और ८१ ( ८+१=९ ( | 8 
यही ९ “खे 25 बन जाता है-९० | 


इसी प्रकार बके सामान्यतः ३६० दिनोको ९ की 
dem बॉट दे--भाग 2 तो ४० नवरात्र हाथ em | 
तान्त्रिकोंकी दृष्टिमे ४० संख्याका भी वडा महत्त्व है | 
४० डिनोका एक “मण्डल? कहलाता है और कोई जप 
आदि करना हो तो ४० fem बताया जाता है | 
कदाचित हमारे ये नवरात्र THR ४० नवरात्रांकी 
एकांश उपासनाथ कहे जा सकते है | ۸ देवीभागवतमें 
४ नवरात्र ४० वे दशमांशम fao है ही। दो 
तो अतिप्रसिद्ग ही है | 

जो कुछ हो, आप इन ४० नबरात्रोमेसे ० को 
अलग कर दे ओर केवल ४ को लें तो वर्षके 9 प्रधान 
नवरात्र वन जायेंगे जो १-चेत्र, २-आपाढ, ३-आशिन, 
और ४ माघमासके शुक्लपक्षकी प्रतिपदूसे नवमीतक, 
जो हमारे चार TAP ( धर्म, अर्थ, काम और 


س 


७ 1۲91۲21 विष्णुश) FEU, ऋषिराज आदि पद्‌ तत्व ज्ञानप्रद अर्थक भी प्रयुक्त हैँ । 


۱ तामादिशिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 


सम्चोचनमिति डामरव्याख्याभाष्यम्‌ 1 अन्न कल्पित 
प्रपश्चनिरासाधिष्टानता प्रोक्ता P 


“कळा! यह कृष्णवीज, कालीबींज एवं कामवीज 
माना गया है | इसमें क, ल, Š ओर विन्दु चार अंश हैं 
जिनके अथ हैं---क्ृष्ण या काम, सर्वश्रेष्ठ या इन्द्र या 
कमनीय, तुटि और पुखकर | अर्थात्‌ कमनीय कृष्ण हमें 
सुख और तुटि-पुटि 3-9 आनन्दप्रधानमहाकाली- 
स्वरूपस्य कामवीजेन सम्बोधनम ٠ 
) डामरतन्त्र० २०,नवार्णमन्त्र-भाष्य, पृष्ठ १७३ oo ) 

४ हो कळी तीनों वीजु/मिलानेपर अर्थ होगा : 
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नामक तीन मूर्तियों 
वाली | “चाझुण्डाय' T= عو‎ सदूरूप "ण्डा? 
( न्दा ) आनन्दरूप | وت‎ अर्थात्‌ सत्‌-चित्‌- 
आनन्दरूपा चामुण्डादेवीको ( यहाँ द्वितीयाके saa 
चतुर्थीका प्रयोग आर्ष है ) विच्चे-विदृ=विद्मः 
अर्थात्‌ जानते हैं, च=चिन्तयामः--अर्थात' चिन्तन करे, 
ap ( इमः )=गच्छामः-जाये, चेष्टा करें, ब्याएत हों, 
यागादि कम करे । क्रम बदलकर कहा जाय तो अर्थ होगा- 
पहले Er मनकी ناو‎ लिये विविध पूजादि कर्म करें | 
तदनन्तर 823-17 निवृत्ति और मनकी चञ्चलता 3 
लिये चिन्तन करें, ध्यान करें, उपासना करें | अधिक 
क्या कर्म, उपासना और ब्ानरूप साथनोंसे ge अपनी 
आत्मरूपा सचिदानन्दमयी मूर्ति आद्याशक्ति मायाको हम 
FRR निरास करते gU प्राप्त कर | डामरतन्त्र 


में कहा سج‎ 

निधूतनिखिळभ्वान्ते नित्यसुक्ते परात्परे | 
अखण्डव्रह्मचिद्याये चित्खदानन्दरूपिणीम्‌ ॥ 
अनुसंदध्सहे नित्यं वयं त्वां हृदयाम्बुजे | 


इत्यं विशद्यत्येपा या कल्याणी नवाक्षरी! 
अस्या महिमळेशोऽपि गदितुं केन शक्यते ॥ 
चिढ+च+इ=अर्थात्‌ नमस्कार करें ओर जानें । इ? 
यह सम्बोधन है, अर्थात्‌ हे मातः ! | 


मोशकारणीमृतनि्दिकदपतृत्ति-विद्येषपरः | ( नर्वाणमन्त्रभाष्य ) 


ve 
२२० 


— س‎ 
—Ñq oA  —— — ج مہہ‎ 


तासरा, शाक्तिक्रे गुण तीन Š --सत्त्व, रजस, तम | 
इनको 9 ( तिगुना ) करनेपर नौ ही हो जाते 
हैँ | जसे यन्ञोपवीतमें तीन बड़े धागे होते हैं और उन 
तीनोंमें प्रत्येक धागा तीन-तीनसे वना है, बैसे ही प्रकृति, 
योगप्रायाका 59× गुणात्मक रूप नवविध ही होता Ë | 
महाशक्ति दुर्गाकी उपासनामें उसके समग्र रूपकी आराधना 
दो सके, इस अमिप्रायसे भी नवरात्रके नी दिन रखे 
गये । ऐसी और भी युक्तियॉ है, पर Suede भयले 
संयम ही ठीक होगा | 


अंब दूसरा विवेचनीय विषय “नवाण? मन्त्र | 
भगवतीकी उपासनामें यह मन्त्र शक्त्युपासकोंका प्रधान 
आळम्वन हृ | इसका स्वरूप Ë—— हाँ क्लीं 
चासुण्डाये विच्चे ” मननसे आण करनेबाला मन्त्र 
अत्यन्त गोपनीय होता है, यह ےج‎ शब्दका अर्थ 
ही वताता ۱ किर भी सावकके तिये उसका 
इतना गोपनीय रहना भी उचित नहीं कि वह 


भी उसके अर्थसे अवात न हो | यही कारण है 
कि योगदशनकार भजय? शब्दका अर्थ करते 
2۳ कहते है---'तजपस्तदर्थभावनम्‌ः (१ | २८)] 


थात्‌ उस ETR SEL मात्रता ही उसका 
वास्तत्रिक जप E | इसका फळ भी उन्होंने आगे 
वताया है--“स्याध्यादिएदेवनासम्पयोग+ अर्थात्‌अर्थ- 
भावनात्मक मन्त्र-जपसे इष्टदेवका साक्षात्कार होता हे | 
तदनुसार नवाणे ہد‎ प्रारम्भिक तीन वीजोंका भाव देखें। 

2۰ यह सरखती ود‎ है | इसमे दो ही अंश है 
पे+विन्दु । p का अर्थ सरखती है और PFE का 
j4 दै दुःखनारीक । अर्थात्‌ सरखती हमारे وج‎ 
दूर करे ۱ 


1 


यहा 37127 बीजक व्याजसे eel सस्तुत्य है- 
Ad सद्रपात्मकमहाळकषमोरूपस्थ भुचनेश्वरीमन्भेण 
# یں وی ات‎ 


شاک Rp er} १०२ "ON TTT‏ سس۱ 


bbira‏ حسی t nds 1291009:%1४‏ مد ات وی ` Bes‏ مسر 


—— € MÀ ocu ہمت‎ mE Xn 0० Á سر هون‎ yenit ارات بت عم ی‎ See eem a 


E 


AS See Sees eee meas وت او‎ ک٣‎ 


SE‏ کو 


e 


TEES 


= 
سم صصصے پر 


و رکوک ررر مر و لی 


? 


امس — و جیه هاه د م 
سم 0 a‏ مس T‏ 


em w d ` ky 
bor Í RET SO و‎ Im EANE 4 


Am 


Er 
Ë 

7 
T^ 
کاس‎ 4 
| ر‎ 
| 
E 


d 38و‎ TOE پ‎ ta 


—— n Tam 
/ یچو بح سی مج کر جاح تنب ہیں ماج کے یچو و ار‎ reti 


WR aem Á... —— Y‏ یں یہ میں ی 
en en Nn‏ ہے न्‍‏ ہی س یی همیخ शशश‏ ےہ سی در مخت حیلم ee‏ — پیج مہ — مہ = 


HATE व्युत्पत्ति है--ससुदू RF भूतभातानि अस्मादिति--अर्थात्‌ जिससे प्राणियोकी 
उत्पत्ति होती है । ) 
अहमेव वात इच घ वाम्यारभमाणा भुवनानि :विश्वा | 
परो दिवा पर घना एथिव्येताचती महिन्या सं ۱ 
जेसे वायु किसी दूसरेसे प्रेरित न होनेपर भी स्वयं प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मै ही किसी दूसरेके द्वारा 
प्रेरित और अधिष्ठित न होनेपर भी स्वयं ही कारणरूपसे सम्पूर्ण भूतरूप कार्योका आरम्भ करती हूँ | Š आकाशसे 
भी परे हूँ और इस RAR भी। अमिप्राय यह है कि मे सम्पूर्ण विकारोसे परे, असङ्ग, उदासीन, कूटस्थ 
व्रह्मचैतन्य हूँ | अपनी महिमासे सम्पूण जगतूके रूपमें में ही वरत रही हूँ, रह रही हूँ ۲ 
gê “आरभमाणएका अर्थ “संस्तश्भयन्तिर किया है । इसका अर्थ है 'सम्पूर्ण भूत-भुवनको मै ही 
संस्तम्भ करती हूँ, अथातू अपने-अपने भावमे स्थिर करती हूँ P 


) अचन्तश्री स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज ) 
un — _-..سس ڈوو‎ 


ऋग्वेदोक्त 5 
[ में १०, qo १९७] 
W^ रात्रीत्याय्यस्य qaw कुपिकः eie रात्रिवी भारद्वाजो ऋषिः, राश्रिदेवता, गायत्री छन्दः, देवी- 


۱ 


सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । 

= a चसति बयः ॥ ४ ॥ 

वे रात्रिदेवी इस समय मुझपर प्रसन्न हों, जिनके 
आनेपर हृमळोग अपने घरोंमें ठीक वेसे ही gu 
सोते है. जैसे रात्रिके समय पक्षी वृक्षोंपर बनाये हुए 
अपने घोसळोमें पुखपूर्वफ शयन करते है | 

नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्वन्तो निं पक्षिणः | 

नि - AER: ۱ ५ ॥ 

उस करुणामधी रात्रिदेवीके अङ्कमें सम्पूण ग्रामवासी 
मनुष्य, पैरोसे चळनेवाळे गाय, धोड़े आदि पशु, पंखोंसे 
उड्नेत्राळे पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजनसे यात्रा 
करनेवाले पथिक और बाज आदि भी घुखपूर्वक 
सोते है | 

यावया gui चकं यवय RHF ١ 

अथा नः खुत्तरा भव॥६॥ 

हे रात्रिमयी चिच्छक्तिं | तुम कृपा करके वासनामयी 
वृकी तथा पापमय बृकको हमसे पृथक करो । काम 
आदि तस्करसमुदायको भी दूर हटाओ | तदनन्तर 


माहारस्यपाडे विनियोगः | 
3^ राजी व्यख्यदायती पुरुचा देव्यक्षभिः | 
RT अधि 88:۱۷ 
` ۳5۳۳667 व्यापक ۴۵ समस्त देशोमें समस्त 
वरतुओंको प्रकाशित करनेवाली ये qeq दवी अपने 
द्वारा उत्पादित जगतूके जीवोंके शुभाशुभ कर्मोंको विशेष- 
रूपसे देखती है और उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था 
करनेके लिये समस्त विभूतियोंकों धारण करती Š | 
ओर्वेग्रा अमत्यी निवतो و3‎ | 
ज्योतिषा वाधते ` तमः॥२॥ 
ये देवी अमर है और सम्पूण विश्वको, नीचे फेळने- 
बाळी ہہ‎ आदिको तथा ऊपर बढ़नेवाले کن‎ भी 
व्याप्त करके स्थित है | इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी 
ARR जीवोके अज्ञानान्धकारका नाश कर,देती है | 
निर स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती | 
ag gre तमः ॥ ३ ॥ 
परा चिच्छक्तिूपा रात्रिदेवी आकर अपनी बहन 
ब्रह्मविद्यामयी उषा देवीको प्रकट करती है, जिससे 
अविद्यामय अन्धकार स्वतः चष्ट दो जाता है | 


* विजयावाहन ॐ 


महाकाली, महालक्ष्मी और महासरखती नामक तीन 
मूर्तियोंसे विशिष्ट तया सत्‌-चित्‌-आनन्दात्मक त्रह्मखरूप 
आदा योगमायाको प्राप्त करनेके लिये पूजा एवं ध्यानद्वारा 
उसे जानते है P इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि यह शक्ति 
परन्र्मात्मिका ही Š | आप 'त्रह्म' नामसे उसकी उपारना 
करे या “क्ति? नामसे, दोनोमें कोई अन्तर नहीं | 


इत्येषा वाङमयी पूजा देवीचरणपद्मयोः | 


किंवा dr ऐसा पदच्छेद करे तो उसका अर्थ होगा-- 
ईमहे्याञ्चामहे=अर्थात्‌ हम तुमसे याचना करते है | 
- इमहे यह याचग्रा=अथक Ung पठित है ( द्रष्टव्य 
215 यजुवद, महीघरभाष्य 3 | 28 | ४-५ ओर निघण्टु 

| ९ ۱ १ ( | भाव यह कि तुम मातासे तुम्हारे पुत्र 
हम लोग तुम्हारे चरणारत्रिन्दोम अटळ भक्ति प्राप्त 
होनेकी प्रार्थना करते Ë | 


पूरे मन्त्रका' भावाथ यः निकळता E कि 'हम अपिता तन मे माता प्रोयतां पुत्रवत्सला ॥ 
APD 
विजयावाहन 
कड़क-कड़कके GIT करभे करके; दीन हैं दरिद्र हैं डुखी हैं gga, 


बन्य आततायियोंके Fe बसे हैं मां! 
द्ग्घः 
दुलवंदियोंके teze dup हैं माँ! 
डबे RÎ कलंकसे was हुए) 
तेरी कृपाकोरको कलेजेसे कसे है माँ! 
मंगलमयी ! तुम्हारे खुतोका अमंगल क्यों) 
फिरसे जिला देश काळसपंसे उसे हैं माँ ! 
وچ‎ उठा भक्ति-नद तेरा अंब ! शक्तिभरा 
फिर ہکاوہ‎ सरख भर जल दे! 
उछल उठा है फिर खलदल quem 
चण्डि إ‎ आज आकर सदलवल दल दे ॥ 
मचल उठा है फिर qu महिपाखुरका, 
कालि ! रिक्त रक्तपात्र निजश आज भर छे | 
जय देवि ! जय देश कि हम जाग-जाग उठे, 
वळदेचि ! आज निज अविचल चळ दे ١ 


करम हो कसा’ 


दूंभ-द्वेष-दाचानलमे हैँ दिन-रात 


ले करके शोणित-चपक दौड़ती आ माँ! 

सुख मोड़ती आ मानियोका ۱58807, 
छलवलियांका wee died! आ माँ! 

` जोड़ती आ अंवर को अंवरका ओर छोर? 
कान्तिका रंगीछा आग-राग छोड़ती आ माँ 1 

फोड्ती आ कपट-कटाह تج‎ क्रोधियोंका 
जगमग जागृतिकी ज्योति जोड़ती आ माँ! 

झाँस न تو‎ Š पाकशासनके शासनकीः 
जव چپ‎ पे आसन जमाती तूं! 

धमक-धमक्रके घरावर अधीर होते; 
तमक तमक ज्यों तमाम तन जाती š! 

दृल-दळ होता جح‎ दिग्गजोका qu» 
जब-जब कुंतल-कलाप लहराती तूं! 

कोर करती है जिस ओर तू कनीनिकाकी, 
हहर-हृहर हाहाकार है मचाती दूँ! 
भीषण सुजंगोंका वलय 


एक हाथ पाच, दूजे हाथ खङ्गवाली आ | 


xt:‏ مج 


रुद्रझुठा अंकित 


मेद-सज्जा-मोद-मत्त सुंडमाळवाळी आ! 
शंकरी आः जगकी रूयंकरी भयंकरी आ? 

करती कठोर अट्टहास मतचाली आ। 
आ री, देवरंजिनी प्रभंजिनी अदेवनकी, 

“श्रीश? सर्वेमंगले | मनोशे | महाकाली आ !! 


--ख० ईशदत्त पाण्डेय 'श्रीशः 
~ 
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महावद्याउपासना > 


ú Sp RES 
UAE 
जो विद्या ओर अविद्या--इन दानोळी एक साथ जानना है, अर्थात, सदी وود‎ करता بج‎ बह 
अविद्यासे FIR पार करके विद्यासे असृतर्व--देवात्मभाव--देवत्य प्राप्त कर وچ‎ हैँ । याँ 07 
अर्थ है--वेदिक FATA । इसके द्वारा पाणविक काम्य RTE ) وپ‎ ) को जानना चाहिय। 
यही है अविद्यासे کوع‎ पार करना । वेदिक कर्म-काण्डसे जीवनमें उपासना आ जाती ۶۹۰۷۷ 
असुतस्वकी प्राप्ति हो जाती है | यह उपासना ही विद्या# है-- 


विद्यां चाविद्यां च यस्तदवेदामय सह | अविद्यया el ती qam ॥ 
( रेगावास्थापनिपदू १६ ) 


ब्रह्म॑विद्या गायत्री ओर उनकी उपासना 


qam प्रत्येक जीतवका लक्ष्य छुखप्राति ओर दुःखक Y acu द्विज न केवळ अपना, धरन चात वर्ग आर 
निवृत्ति ही देखा जाता है | देवता, दानव, मानव, यक्ष- चारा आश्रमोका A وہ‎ कर पाता 2 | 2 
neque भूत-प्रेत-पिशाच, 7 SK पशु- गायत्री-मन्त्रका एक Bu Z यह दे कि جو‎ onem 
تہ‎ यही चाहते है और तदर्थ निरन्तर विविध कम क्षेत्रपर प्रभाव ےو‎ और dix उत्पन्न करता | 
करते रहते 2 | एक कममें अमीए सुखळाभ ओर दुःखकी झाखोम far डे جج‎ देवता q3-Tiz3ehi तरह दणड 
निवृत्ति न होनेपर वे दूसरे-्तीसरे कममें जुट जाते है। लेकर किसीकी cx लिये पीछे नहा चलते, 
किंतु उन कर्मोसे भी प्राप्त होनेत्राले सुख चिरस्थायी नही चरन्‌ जिसकी रक्षा करनी होती है, उसे "qa 
होते ओर उनमें भी दुःखकी मात्रा संलग्न होनेसे अन्तर- दे देते है 

वे निरन्तर निरतिशय सुख तथा सवथा दुःख 
निवृत्तिकी साध सँजोये रहते है एवं एक दिन वही 
साध लिये जीवन भी नामशेष कर बेठते है । 


सभी वेदाका सार Ë | भगवत्याद आद्य-‏ جک 
है --“ततन्नगायत्नी‏ تیچ शंकराचाय अपने भाष्यमें‏ 
प्रणवाद्सप्तव्याह्यु पता शिरःसमता सब वेद्सारमिति‏ 
वस्तुतः दुःखका सवथा नाश ओर नित्य-महान्‌ षदन्ति अर्थात्‌ प्रणव या ओद्वारराहित सात व्याहतिरूप‏ 
भूमा ) छुखकी प्राप्ति किस साधनसे होती है, इसका शिरसे सम्पन्न गायत्रीको समस्त वेदोका सार कहा जाता‏ ( 
ज्ञान, तात्विक निणय जीवकी कामादिदोपदूपित बुद्धि E ۱۳ माप 218177 कहते Ë कि जने पुप्पोका सार मधु,‏ 
कभी नही कर पाती | सच पूछें तो एकमात्र नित्यज्ञानके दूधका सार Jg ओर रसका_ सार दूध हे वेसे ही सव-‏ 
अखण्ड दीप वेदोसे ही इसका ज्ञान, इसका निणय हो वेदोंका सार गायत्री है‏ 
पाता & । वेदाम भी यद्यपि अनेक कर्मा एवं उपासनाओंका यथा च AF पुष्पेभ्यो छृतं AEA पयः |‏ 
एवं हि  सर्वेवेदाता गायत्रीसारसुच्यते |‏ ہچ पाया जाता है; तथापि द्विजातिके लिये‏ 20۳ 
व्या प्राप्ति और सत्था दुःख-निवृत्तिर्य मोक्षका गायत्री-मन्त्रके प्रत्येक पद और अक्षर अत्यन्त‏ 
हेतु एकमात्र गायत्रीकी साधना ही मानी गयी है, जिसके महत्पूर्ण है | यह मन्त्र प्रणत्रसहित तीन व्याहतियोके‏ 
prn e e ec es ie i Me‏ 


# सुण्डकमे विद्याका अथ ह; ब्रह्म-साक्षात्कार और यहाँ विद्याका अथ दे हिरण्यगर्भापासना | 
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विषयक dun) RAR 58و‎ ऋग्वेढको, वायुमें 
यजुवदको और आदित्यम सामवेदको सार देखा | फिर 
तप, (ABR संयम ) AR meu “भूर 
को, यडुर्वेदम gU को और सामवेदम “स्व” 
व्याहृतिको देखा | इस प्रकार ये महाव्याहृतियॉ लोक, 
देव और बेदोमे सारतम वस्तु है | “भू? का अर्थ है 
“सत्‌? “भुवः का अथ हैं “चरित? और “स्व” का अथ है 
“आनन्द? | यही वात मगवत्पाद इांकराचार्य अपने भाष्यमें 
कहते है-- 

“भूरिति सन्मात्रसुच्यते | सुव इति सव भावयति 
प्रकादशयति इति व्युत्पत्या चिद्रूपसुच्यते | ER 
इति व्युत्पत्त्या स्वरिति Gg सर्वेधियमाणखुख- 
स्चरूपसुच्यते v 

इस प्रकार ہمہ‎ प्रारम्भमे अनितार्यतः 
लगाये जानेत्राली प्रणवमहित तीन महाव्याहतियोकी 
महिमा पुस्पष्ट हो जाती है | अब प्राणायामे प्रयुक्त 
इन तीनो महाब्याहतियो-सहित शेष चार व्याहृतियोके 
अर्थपर ध्यान दे, जिनका ऊपर प्रारम्भमे झांकरभाण्यमें 
त्स्तव्याहत्युपेताम? से उल्लेख किया गया ë | चौथी 
व्याहति “महः? Ë जो महत्तरका नाम है। पाँचवी 
व्याहृति 'जन» है जो सवके कारणका नाम हैं | छठी 
व्याहति “तपः E जो सवतेजोमय परतेजका नाम है 
और सातवीं व्याहति है “सत्यम? जो सवंबाधारहितको 
कहते है | 

गायचीके स्थान--उपर्युक्त तीन महाव्याहृतियॉ 
गायत्रीके स्थान माने गवे है और aaa तीनोको 
विभिन्‍न तीन-तीन रूपोमें अमिहित किया गया है | यथा- 

paa ठु کاو‎ भुवलोको सुवस्तथा | 

;कारः सुरलोकश्च गायज्याः स्थाननिणयः |i 
इच्छाशाक्तिश्च عو‎ क्रियाशक्तिभुवस्तथा | 
स्वःकारो ATTRA E: स्वःस्वरूपकः ॥ 
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साथ जपा जाता Ë | ( मन्त्रके प्रत्येक wes अर्थ आगे 
दिया गया Ë ) यहाँ प्रणवसहित तीन महाव्याद्वतियो तथा 
प्रसङ्गतः शेर चार ठ्याहृतियोपर ही प्रकाश डाला 
जा iin | من‎ 

(FATT JE माहात्म्य--प्रणवका दूसरा नाम 
उकार Ë | 'अवतीति ओम? इम व्युव्पत्तिके अनुसार 
सवरक्षक परमात्माका नाम O है | सम्पूर्ण वेद 
एकखरसे ओड्डारकी महिमा गाते है, जैसा कि 
कठोपनिपदूमे कहा Ë` 


लवे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि GTR 7 ERM | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति 


तत्ते पदं सङग्रहेण 2206 ۱ 
अर्थात्‌ धर्मराज नचिकेतासे कहते है कि नचिकेतः | 
सम्पूर्ण वेद जिस पदको कहते हे, सम्पूर्ण तपके फलका 
जिसकी उपासनाके फलम sequis है, जिसकी इच्छासे 
28 ब्रह्मचर्का पालन करते है, उस पदको Û 
तुझे सक्षेपमे कहता हूँ कि वह यह دو‎ पद है | अनेक 
उपनिषदो, AA एव पुराणाके ÛR पृष्ठ 
ओङ्कारकी महिमासे भरे पड़े है | यही कारण है कि 
सभी Rf आरम्भमे इसका प्रयोग बताया गया हैं ١ 
इस ओङ्कारके ऋषि ब्रह्मा और गायत्री छन्द बताये 
गये है । छान्दोग्य श्रुति ( १। १ । ९ ) कहती है--- 
“तेनेयं घयी विद्या वतेते | ( तेन-आंकारेण ا(‎ 


महयति ह ओर व्याहृति--गायत्री-मन्त्रम प्रथम 
तो “भूः? کا‎ स्वये तीन ERAT लगायी जाती 
है, इनकी महिमाका भी वेदोमे वर्णन है | एक वार 
प्रजापति लोकोमे सार वस्तु जाननेकी इच्छासे तप 
) BAER संयम ) करने लगे । तपसे उन्होने 
पृथिवीमे अग्नि-देवताको, अन्तरिक्षमे वायुदेवताको और 
تچ‎ आदित्यवेत्रताको सार देखा | पुनः तप ( देवता- 


तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ #‏ ٭ 


द्विजसे अविनाभावसम्वन्ध--द्विजञ अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यके साथ तो गायत्रीका अत्रिना- 
भाव, दूसरे शब्दोंमें चोली-दामनका सम्बन्ध है | 8 
दवारा निर्धारित आयु-अवविभें इन das उपनयनपूर्वक 
गायत्री-मन्त्रकी दीक्षा लेता अनित्राय है | वह अवधि 
समाप्त होनेपर भी जो गायत्रीकी दीक्षा नहीं लेता, उसे 
تمد‎ घुरी गालीमे मनुने सम्बोधित किया है--- 
“सावित्रीपतिता बात्याः। अतएव प्रत्येक द्विजको विधिवत्‌, 
दीक्षित हो नित्य गायत्री-मन्त्र जपना अनिवार्य है | 


सबसे चढ़कर <s, पाशुपता 
आदि बड़े-बड़े अखन इसी गायत्री-मन्त्रके अनुलोम-विलोम- 
BRR तैयार किये जाते हैं जो موه‎ समी प्रकारके 
اقجوو‎ सफाया करके मानत्र-दानव---सबको पराजित 
कर देते हैं | सन्ध्यावन्दनके समय गायत्री-मनत्रके 
उच्चारणके साथ दिया गया अर्ध्य ऐसे ही ब्रह्माखका रूप 
धारणकर FR सभी ود‎ राक्षसोंका सफाया करके 
उनको उदित होनेके लिए निष्कण्ठक मागे बना देता है 
जैसा कि विश्नामित्र-स्मृति ( १८ ) का वचन سج‎ 
अझुराणां चधार्थाय ARS द्विजन्मनाम्‌ | 
पोक्त ब्रह्मास्रमेतद्धि. सन्ध्यावच्दनकमंसु ॥ 
پ۔‎ वाल्मीकि-रामायण ( १ | ५५ ) के अनुसार जव 
विश्वामित्रने महर्षि 3۳3 qupd शंकरके प्रसादसे प्रा 
25, पाशुपतालादि पचासों दिव्यालोंका प्रयोग किया 
तब 292 केवळ ब्रह्मदण्डसे उन सब शख्नोंको व्यर्थ 
वना डाला | यह ब्रह्मदण्ड गायत्रीकी ही देन है। 
«rd विश्वामित्रने ही इस ब्रह्मदण्डके निर्माणाय سود‎ 


qon शूर्ोको विछुद्धश्च ۱ 

सुरलोकः ERO गायन्नीस्थाननिणयः ॥ 
यायच्री-मन्तरस्थिति--(ॐ+से अनिवार्यतः uuum) 
qun भूतत्व चा पृथ्वी رج‎ साधनामार्गमे वह मूलाधार 
चक्र दै ۱ फिर जागन्माताके निम्नस्तरमें ब्राह्मी वा इच्छा- 
शक्तिमहायोनिपीठमें सृष्टितन्त्र Š | و"‎ HBR 
वा अन्तरिक्ष तत्व है | साधनामार्गसिं feum ह और 
महाशक्तिक aaa पीनोन्नत पयोधरमें वेष्णवी वा 
क्रियाशाक्ति-पालन वा OTA हैं | खः कार ٣77 
ہچ‎ Ë । साधनाके पथमे सहस्नार निर्दि चक्र एवं 
ہرد‎ ऊध्ये वा उच्चस्तरमँ या गौरी या ज्ञानशक्तिमं 
गोरी वा ज्ञानशक्ति संहार वा लपतत है | यही वेदमाता 
गायत्रीका ew तथा स्थान-रहस्य है | 


यह गायत्रीमन्त्र RAF, यजुर्वेद तथा सामवेदमें 
पाया जाता Ë और अधर्ववेढमें पूरा गायश्युपनिपदू 

eA आदिशक्ति--देवीभागवतने गायत्रीको 
भगवान्‌ त्रिष्णुकी आदिशक्ति कहा سج‎ 
आदिशक्तिमुपसीत गायत्री 
श्रेया शाक्तिरियं ۱ 

छान्दोग्योपनिपद्‌ ( २। १२। १ ) ने बताया 
हैं कि सभी स्थावर-जड़म पदार्थ वेदमाता गायत्रीकी 
बहिरङ्ग शक्तिके परिणाम हैँ-'गायच्या वा इदं सब 
RAHI AREN ( $9 ।६।२) और 
ऐतरेय AUD (3203 ३४ | ३ ) तो गायत्रीको 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही वताते है--“या गायत्री तद्‌ sui 


AFAT | 


अ A 307 ے‎ _ 
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ब्रह्मदण्डं तथा IR सर्चेशख्राखनाशनम | 

गायत्री IF परो रजसीति संयुतम्‌। 

aa ब्रह्मदण्डं स्यात्‌ सर्वशासत्राख्भक्षणस्‌ ॥ 
) विश्वा० go १९-२०) 


शरेति स्पट बताती Ë तब उसकी महिमाके लिये अविक 
निखनेकी आवश्यकता ही नहीं | ब्रह्मकी जितनी महिमा 
गायी गयी हैं, बह सारी गायत्रीको लागू होती है | 


१. गायन्रीका चोथा पद “पो रजसेऽसावदोम्‌? यह दै, जिसे संन्यासी महात्मा लोग जपते हैं | 


Vs 


82310175 ( ११।२१। ४ ) में तो यह भी कद्दा 
गया है कि जिस किसी भी मन्त्रका पुरश्चरण करना हो 2 
तो प्रथम १० हृजार गायत्री-जप अवश्य करना चाहिये/“< 


यस्य कस्यापि मन्त्रस्य पुरव्धरणमारभेत्‌। 


व्याहतित्रयसंयुक्तां गायत्री चायुतं aa | 


इस प्रकार स्पष्ट है कि गायत्रीका जप मुक्तिके साथ 
सविध भुक्ति-लीकिक भोग भी प्रदान करता है और साथ 
ही प्रत्येक प्रमुख घर्मकृत्यमें तथा द्विजकी दैनिक दिन- 
चर्याका वह अभिन्न, siqaq अङ्ग है ا‎ * 
मन्त्राथ ज्ञानकी आवश्यकता 
अनिवार्य दैनिक गायत्री-मन्त्र-जपके अतिरिक्त कोई 
समय निकालकर गायत्रीकी उपासना कर अदूभुत रसा- 
खादनका आनन्द लेना चाहिये | अर्थज्ञानश्ञन्य जप 
समग्र लाभ नहीं देता | रसास्वादनके लिये तथा पूर्णफल- 
की प्राप्तिके लिये मन्त्रके अर्थकी जानकारी नितान्त 
अपेक्षित है ۱ अतः भिन्न-भिन्न रुचिके लिये गायत्री- 
मन्त्रके भिन्न-भिन्न अर्थ दिये जाते हैं । योगियाज्ञवल्क्यका ` 
गायत्रीमाष्य सर्वोत्तम है ۱ शास बतलाता है कि 
अर्थका अनुसंधान करते हुए जप करना चाहिये-- 
प्रजपेदू घ्राणो धीमांस्तदर्थस्यानुचिन्तया | 
( कण्वस्मृति १८५ ) 
गायन्रीके दो प्रकारके अर्थ--सायणने م!‎ 
आध्यात्मिक और आधिदैविक दो अथ किये हैं | आधिदैविक 
تو‎ इस मन्त्रके शिव, शिव-शक्ति, تچ‎ आदि देवतापरक 
। होते है । सायगने सूर्य-देवतापरक दो अर्थ किये 
V بے‎ । मन्त्रमें इनका नाम सश्रिता आया भीहै। ये 
प्रत्यक्ष और जाग्रत्‌ देवता हैं । ( उपासनामें उपयोगी 
238 gîre दोनो अर्थ यदों दिये जाते हैं । ) 
(m) आधिदैविक अर्थ ( सूर्यपरक )-- 
(१) (ॐ ) [ वे ], RAT بقع‎ ( भूः ) एविवी- 
लोक, (n) अन्तरिश्षलोक और ( स्वः ) स्वर्ग- 


2 32 
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गायत्रीजपकी सवांत्कृषता--मनु(२॥८९)ने 
बताया है कि जितने जप हैं, उनमें गायत्रीका जप सबसे 
बढ़-चढ़कर है | उससे बढ़कर कोई जप नहीं-- 
तसावित्र्यास्तु परं नास्ति ۲ وتو‎ ने भी इसी 
बातको दुहराया है--“न سا"‎ परं जाप्यस्‌ b 
महाभारत अनुगातन-पर्व ( १५०-६९ ) में कहा है 
गायत्री-जप करनेवाले ढ्विजको कोई भय नहीं ۱ 
राजा, पिशाच, राक्षस, आग, पानी, हवा, साँप किसीका 
भय उसे नहीं होता--- 


न च राजभयं तेपां न पिशाचान्न राक्षसात्‌! 
3۳۳23377 भयं तस्योपञ्ञायते ॥ 


€ 
टा राक वीया यय یه‎ pe 


अग्निपुराण! कहता है--“गायत्री-जपसे शीघ्र ही 
ऐहिक, आमुष्मिक उमयविध लाभ होता سل‎ 
पेहिकामुष्मिकं सरवे गायत्रीजपतो भवेत्‌। 
महाराज मनु ( Q | ८२ ) तो स्पर कहते हैं कि 
निराळस्य होकर निरन्तर तीन वर्षतक प्रतिदिन गायत्री- 
जप करनेत्राला 2661 हो जाता اج‎ 
योऽधीतेऽदन्यहन्येतां shr चपौण्यतन्द्रितः | 
स ब्रह्म परसभ्येति चायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
जहाँ गायत्री-जप किया जाता है, उस تج‎ (अकारण) 
काठको आग नहीं जलाती, वहाँ बच्चोकी मृत्यु नहीं होती 
शीर न वहाँ सॉप ही ठहरते r 
नाग्निर्दहति काछानि साविज्ञी यत्र प्यते | 
न तत्र चालो FR न च iË पन्नगाः ॥ - 
) मदाभा० अनु० १५८ | ७० ) 
महाभारतमें ही यह भी कहा है कि गायत्रीका जप 
करनेत्राला केवळ अपना ही कल्याण नहीं करता, अपितु 
प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रममें चह सर्वविध शान्ति 
स्थापित करता है 
agua चणीनामाश्रमस्य विशेषतः | 
करोति सततं शान्ति सावित्रीसुत्तसां पठन di 
5۲0 do slo २९-३०- 


२२६ # 8ج‎ प्रणताः श्य नित्यम्‌ 


लोकमें कार्यकारी हैं, ( यः ) जो رتچ‎ ( नः) वेदान्तमतसे सृष्टिकी रचनामें भगवानका एकमात्र प्रयोजन 
हमारे ( थियः ) कर्मोको [ हमारे पास ] ( चोदयात्‌) है क्रीडा, खेळ, लीळा | कप्वस्पृति (२०४ | 8 ) का 
प्रेरित करे, (wg) وه‎ और ( देवस्य) कयन है क्रि स्वयं अह्मकी गायत्रीके रूपमें जो अभिव्यक्ति 
प्रकाशर-रूप सूयदेत्रके ( तत्‌ चरेण्यं भर्गः ) प्रसिद्द हुई है, उसके تن‎ भी यही लीळा है--- 


उपासनीय तेजका Ck ) हम ध्यान कर रहे हैं। وی‎ श्रुतो नित्यं लोळया व्यवहीयते। 


(२) (यः) जो gium ( न. ) हमारे पास ज्वीलिङ्गव्यवहाराऽयं यथा भवति तत्‌ तथा॥ 
करनेके लिये ( سح‎ ) कर्मोको ( प्रचोदयात्‌ ) भेजते Gu सबसे श्रेष्ठ खेळ प्रेमका होता Ë ۱ भगवानमें 
रखते है, उन ( सितुः देवस्य ) सतितादेत्रके प्रसादसे वेर-वैमनस्य करना भी खेळ है, किंतु यदद खेल 8ء‎ 
( तत्‌ घरेण्यं सगः ) प्रसिद्ग वरणीय फल अन्न 
आदिको ) dR ) हम धारण करते हैं | A 

( ख ) आध्यात्मिक अर्थ ) अर्थ )-- ewm अर्थ-7( सवितुः ) dem किये qË 
( Sa ) परमात्मा ( भूः ) :وج‎ ( भुवः ) रचनेत्राले ( देवस्य ) लीला-निहारीके ( तत्‌ वरेण्यं 
ھب‎ ( स्वः) مه‎ दै, उस भगैः ) स्वयंवरमे जैसा चुनकर वरण किया जाता है, 
( सवितुः देवस्य ) जगतूके مم‎ परमेश्वर्के ( तत बैसे वरणीय उस ( नीळं मदः ور‎ ( धीमहि) 
बरेण्यं भर्गः ) उस उपासनीय प्रकाशका ( धीमहि ) भ्यानमें छाते जा रहे हैं और उनको अङ्ग-अङ्गम समेते 
हमलोग ध्यान कर रहे हैं। ( य.) जो परमात्मा जा हे हैं, ( यः ) जो 30868 ( नः ) हम प्रेम 
(नः) हमारी (Rer) مع‎ वृत्तियोको पीडितोकी ( धियः ) बुद्धिहत्तियेको अपनी ही 8 
( प्रचोदयात्‌ ) उत्तमताकी ओर प्रेरित करे | تح‎ ( प्रचोदयात्‌ ) ळगाये रखे | 


— اد‎ लोगोने 1 
विप अथ जिन ग्‌ ~ ~ ہح_‎ 

^ < ह न 5 21 kou आदिशक्तिपर विश्वास कीजिये | आदिशक्तिने अपना 

प्रेमका कोई-त-कोई सम्बन्ध जोड रखा है, उनके डिये 


भी कुछ-अथे दिये जाते हैं | रुचिके अनुकूल होनेके اک‎ का : i 

कारण इन अथोसे उनके हृदयको मधुर نے‎ मिलेगा अपनी रक्षाका विश्वास हो 1۱ ا‎ š 

और साथ ही उनकी उपासनामे भी प्रगति होगी | गायत्री” अर्थात्‌ जो गायत्रीका जप करते हैं, माता 
.2م‎ जो Op शब्द आया है, वह 'दैवादिक गायत्री उनकी रक्षा करती ë | 

धातुके क्रीडा, विजिगीषा वेदोंद्वारा भी उपास्य--चिन्मयी गायत्रीसे वेदोंकी‏ جچہ | घातुसे वना है‏ چ5 


आदि बहुत-से अर्थ होते हैं । अलिपुराण (२१६-१७) हुई है, अतः गायत्रीको, pepe और 
3 7-6 आये दवः शब्दका “क्रीडा करनेवाळा? N वेदमाता? कहा जाता है ۱ ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
pa iae 5ا5٦‎ यस्मात्‌? योगी प्रतिदिन गायत्रीका ध्यान और जप करते ही रहते हैं । 
जवल्क्यने भी यहाँ “देवः शब्दका यही अर्थ किया * ते है 
-——— वेद भी गायत्रीकी उपासनामें सतत लगे ही रहते हैं, 
“दीव्यति क्रीडतीति देवः” यह سو‎ व्युत्पत्ति 

है। इस तरद 'देत्रस्य? का अर्थ होता है कीडा करनेवाला? | 

E 


सुहाता है जो अनुकरणीय नही ë | 


१-“गायत्री वेदजननी? ( याजवल्क्यस्म्रति ) तथा 
“गायत्रीं वेदमातरम्‌? ( Zo भा० ११।२६।६) 


` २२९७ 


عمجم تسس 


जोइनेका आदेश किया Ë | महाव्याद्वतियेंके पूर्व ٭‎ 
2 आवश्यक Ë | अतः मन्त्रका खरूप यद है- 
४० भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्व रेण्यं भगा देवस्य 
धीमहि ۱ थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
Wu तीन रूप کس‎ 
प्रातः, मध्याह और सायाहके भेदसे गायत्रीके तीन 
रूप बताये गये हैं | इन काळोमे माताके भ्यान भी इसी 
प्रकार करने चाहिये | ८”. 
प्रातध्योन---३ प्रातर्गायत्री रचिमण्डर्मध्यस्थाः 
vaut द्विभुजा? अक्षसुचकमण्डलुधरा, इंसासन- 
समारूढा, ब्रह्माणी, HERT कुमारी ऋग्वेदो- 
दाहता ध्येया | مسر مرن‎ 
अर्थात्‌ प्रातःकाळमें गायत्रीका कुमारी, ऋवेदरूपिणी, 
ब्रह्मारूपा, हंसवाहना, द्विभुजा, रक्तवर्णी, अक्षसुत्रकमण्डटु- 
हस्ता तथा सूर्यमण्डळमध्यस्थाके रूपमें ध्यान करना चाहिये। 
مود‎ मध्याह्ने सावित्री रविमण्डल- 
मध्यस्था, ود زج‎ BRT शङ्कचक्रः 
गदापझद्दस्ता, युवतीः गरुडारूढा? ard विष्णु- 
(77 यजुवेदोदाह्नमता saat | : 
و‎ नचे, मध्याहके समय गायत्रीका युवती, 5 
इपिणी, विष्णुरूपा, गरुडासना, سا سیت‎ 
चतुर्भुजा, शह्॒-चक्र-गदा-पद्मघारिणी तथा FTES 
मध्यस्थाके रूपमें ध्यान = | 
GUTE सरस्वती।रविमण्डऊ- 
نود نون ,تجح‎ भिशुल्लठमरुपाश- 
بوچ :ہچ بے‎ ے۳٥‎ 
सामबेदीदाहता ۱ 
अर्थात्‌ सायाइमें गायत्रीका qun, सामवेदखरूपिणी, 
सद्रूपा, वृषभासना, اھ‎ 'चतुसुंजा, رھت‎ डमरू; 
qui और पात्रधारिणी तथा रविमण्डळमध्यस्थाके रूपमे 
ध्यान करें ۱ 
संध्या और गायत्रीका गहरा सम्बन्ध 
जप करनेसे पहले सन्ध्योपासन कर लेना आवश्यक 


4 ब्रह्मविदा पायत्री मोर उसकी उपासना # 


अतः गायत्रीको वेदोपास्या? ( देवीमा० ११।१६)१६) 
मी कहते हैं-- 
ब्रह्मादयोऽपि सन्ध्यायां तां ध्यायन्ति अपन्ति च | 
वेदा जपन्ति तां नित्यं वेदोपास्यां ततः स्मूता ॥ 
जब तीनों देव और वेद भी गायत्रीके 8 dent 
हैं, तब मनुष्योके लिये इसका जपना कितना आवश्यक 


है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है । 
गायत्रीमन्ञका स्वरूप--गायत्रीमन्त्रमें तीन पाद 
होते हैं और प्रत्येक पादमें आठ अक्षर होते हैं | 
त्रिपात्त्वं स्पष्टमेच स्यात्‌ तत्स’ “भर्गो? थियादिकिः॥ 
( मार्कण्हेयस्मृति ) 
पहला पाद--तत्सवितुर्वरेण्यं | दूसरा पाद---भर्गों 
देवस्य धीमहि। तीसरा पाद--थियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
दूसरे और तीसरे تم‎ आठ-आठ अक्षर स्पष्ट हैं । 
किंतु पहले تم‎ सात ही अक्षर दीखते हैं; फिर 
आठ अक्षर कैसे ! جج مخ‎ समाधान माकण्डेय- 
स्मृतिर्मे बताया गया है कि सातव वर्ण जो op है, 
उसे गिनते समय दो वर्ण गिनना चाहिये | अर्थात्‌ “ण्य! 
को hm समझना चाहिये | इस 56 आठ अक्षर 
पूरे हो जाते हैं। किंतु उच्चारण (oy ही करना 
चाहिये | سج‎ 
अत्र यः सप्तमो वर्णः स तु TER: | 
णिकारश्च انیت‎ UC GE ۱ 
शात्वा तु dus सर्वे: जप्यो वेदे ययैद सा ॥ 
( मा० uo) 
उपर्युक्त तीनों पादोंसे युक्त गायत्री-मनत्र यजुर्वेद 
(३६ | ३५), सामवेद” (१४६२ ) तया 
` 12“ है 
ےجو‎ (३। ६२ ۱ १०) में उपछब्ध है। किंतु 


जप इतने ही मन्त्रका नहीं होता ۱۰۷۵ जपके समय “ 


दीन और प्राणायामके समय सात महाव्याहृतिर्योको mayni 


१-३कार FI भूर्भुवः स्वस्तयेव च | चठुर्विशत्यक्षरां च गायत्री misa तत. di 


(दे० भा० ११ 1 १६। १०५) 


+ 7 प्रणनाः स्म नित्यम्‌ 4 


— — st یی‎ i aei qu رما‎ o مس تی یں‎ 
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0 नित्यजपःविधि 

संत्योपासनका पूर्वे अंशा पूराकर गायत्री-मन्त्रसे ges 
देकर gie वार छे jue ۳ fva 
पढङ्गग्यास करं — 

पडडन्यास--मर्मोपस्थालक वाद निम्ततिसित भकः 
एक मन्त्र 3ھ‎ हुए दाहिने हाथमे उम-उस अङ्गका 
دوج‎ करते जाये-- 

( š ) 32 हृदयाय नमः ) 
करं ) । 

(२) 3४० भूः शिरसे स्वाहा ( सरमे चारों 
جنجھچو‎ AA स्पर्श करें ا(‎ 

(A) ® भुवः शिखाये चपट نوج‎ eqni 
रपा ऋर ) | 

(2) Š2 स्वः कचचाय کج‎ ( हायोको ۲ 
موه و‎ अप्रभागसे تق"‎ वागे कंचेका और 
AA =i कंचेका स्पा करे) | 

स्यः नेत्राभ्यां दोर्‌ ( मध्यमा‏ وو 3 ہی 
और as नेत्रोका साग करें ) |‏ 

(९) ॐ ure स्वः अस्राय फट (आयी ह e 


हृदयमें हृथेळीसे «m 


दार्ये हाथकी nə एव तजनीसे तीन ताली amas बायी 
ओरसे प्रारम्भ कर अपनी चारों तरफ चुटकी वार्य 9 


—MÀ € 
SANS s ru huh کا ا کر‎ 


CEL 
Rx दे | विना संब्योपासन किये गायत्रीका नित्य-जप 
हीं होता | FORTH बतलाया गया है कि संध्या- 
° E MR ° n ES 
535 ही सब ع‎ शिद्व होते 4ہج‎ 8 
۳75 GUTH: (१९९) । यदि एक साथ सब 
2 संध्या बंद कर दे तो सव ठोकोंका नागा हो जायगा- 
dup सवळोफविनारः مث‎ एव ۱ 

( कथ्वस्छति २०० ) 
समस्त छोक्रोकी सुस्थितिक्रे कारग सव्याको जो 
جو‎ नहीं me, वह सचमुच बहत बड़ा पाप करता 
| मनुने चेताबनी ढी Ë कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य ہت‎ नहीं करता, उसका वहिंप्कार कर 
देना चाहिये--- 
न ڈو‎ तु यः पूर्वी sure यक्ष ۱ 
स sp चहिण्कार्यः enum द्विजकर्गणः ॥ 
( मतुरेमृति २ | १०३ ) 
संध्या किये बिना किसी सत्कार्मकी योग्यता ही नहीं 
आती, यहाँतक कि 'नाम'-जपकी भी योग्यता नहीं आती। 
देवीमागवत (११ ۱۶۵ | ۰ ७ )का कथन Ë 
कि संध्या ही गायत्री है शोर چد‎ गायत्री तथा संध्या 
दो रूप लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुई है | सध्या 
और गायत्री दोनो सच्चिदानन्दरूपा हैं--- 
(छ)या संध्या सेव गायत्री مد‎ व्यवस्थिता। 
(t) या संध्या सेव गायत्री सच्चिदानन्दरूपिणी ॥ 


سم ...3 میم موہ 


3 


= 
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[CA 


a 


M^ 


rr प्रणव समग्र यायत्रीमन्जके भी पडज्न्यास किय जाते $, जो निम्नलिखित है — 
ॐ तत्सबितु: اسوچہ‎ नमः ( दोनों अँगूर्ठोका स्पर्श ۱ 
चरेण्न तचनीम्या नमः ) दोनों तेनी अद्डुलियोंका स्पर्श करें ) । 
nit देबत्थ دو‎ qq: ) दोनो मध्यमा Ag feel स्पश कर ) | 
नरि अनाजिक्राम्या नम, ( दोनों अनामिका arda स्प करे ) | 
जियो गो स; ऋनिष्ठिकाम्यां नमः ( दोनों झनिषठिका ود‎ लिपोंका स्पर्श करे ) | 
5375511 करतलकखृष्टान्यां नमः ( दोनों हृथेलियोंका चाइर-भीतर स्पर्श करें )! 


तत्सवितुः हृदयाय नमः ( हृदयका स्पर्श करे 31‏ مه 


वरेण्य Rr खाद्य (zu स्पर्श करें ) | 


भर्गो देवस्य freta quz ( مجع‎ स्पर्श करे 7 


हि कवचाय हुम्‌ ( TS आहुलियो हे अप्रभागसे qum dH] quer और SN ہے ہچ ذو‎ करें | 


1 मध्यमा, अनामिका अगुलिपोमे दोनों नेत्री और भीहोंके मभ्य 
प्रचोद फट ( afl gà 2 : > 7 zi 
بت رر‎ अजय फट ( fil इथेलीपर दार्ये हाथकी मध्यमा एवं तर्जनीसे तीन तालो बजाय ) | 


थियो योनः नेत्रत्रयाय qiz ( दाहिने हाथकी तर्जनी, 


स्पर्श कर ) | 


भुवः स्वः इति Rrra; ( बायीं ओरसे प्रारम्भ कर faz; चारों ओग चुटकी बजायें )! 


~ Ë 
ब्रह्मविद्या गायत्री और उनकी उपासना ३ 


२५४, 
ॐ देवि چم‎ त्वं विश्वागिघणापादिसक्ता भव। 
3^ देधि गायति cd बलिएशाणटडिसुक्ता भव | 


साता 1161 ध्यान 
इसके बाद माता गायत्रीका ध्यान करना चाहिये--- 


भास्वज्ञपाप्रस्ताभां कुसरी परमेश्वरीम्‌ | 
۳2257 28مک‎ ॥ 
रक्तसाल्यास्वरधरां cogi TEIN | 
(itat 8ج۳ چ‎ मालां कुण्डिकास्थेव ERIN 


सर्वाभरणसंदीत्तासृग्वेदाव्यायिनी पराम्‌ | 
हंसपचामाहचनीयघध्यस्टां त्रह्मदेचतास्‌ | 
चतुष्पदामएकु्ि ہہ"‎ महेश्वरीम्‌ । 


ax arent विष्णुचित्तां तु भावयेच्‌‏ جک 

ब्रह्मा हु कवचं यस्या गोत्रं ाङख्यायन स्मूतम्‌। 

आदित्यमण्डळान्तःस्थां ्यायेद्‌ देवी महेश्वरीम्‌॥ 
(देः भा० $$] १६। ९४-९७ ( 


चौबीस و‎ 
अब जपके पूर्वमे चौबीस मुद्राएँ वनानी चाहिये | 
इससे देवी प्रसन्न होती है-- 


सम्सुखं सम्पुटं चेच विततं نج‎ तथा | 
fige frg चंच चहुप्क॑ पञ्चकं तथा ॥ 
पण्लुखाधोसुखं चेव व्यापकाञ्जलिकं तथा। 
शाकट यमपाशं च ग्रथितं सम्छुखोन्सुः्वम ॥ 
विळम्वं ولاو‎ चंच भत्स्यं कूम Summe ۱ 
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं Hex ugs तथा ॥ 

( देबीभा० ११ ۱ १६ | ९९-१०१ ) 


गायत्रीअप--इसके बाद 
निम्नलिखित तीन बिनियोग q2— 


८४० कारस्य ब्रह्मा ऋषि: देवी गायत्री ges 
परमात्मा देवता, जपे विनियोगः " 1३ तिखणां 
सद्दाव्याहृतीचां ۲2۹ गायसच्युप्णिगनुप्ठु- 
भइछन्दांसि) अस्निवायुखूयों RT TY विनियोगः 
३० तत्सविलुरिति विश्वामिन تاج‎ गायत्री wen 
सविता देवताः 3 विनियोगः v 


गायत्रीजपके लिये 


आवाहन-रसके वाद नीचे लिखा‏ :مد 
سو مت 

तेजोऽसि घामनामासीत्यस्य परमेष्टी ۰ 
ऋषियजुस्तिप्डुबगप्णिही छन्दसीः सविता देवता! 
TITER विनियोगः | 

अब Raf मन्त्र 
न्रताके लाथ आवाहन करें--- 

3० सेजोऽसि RRR । धामनामासि 
प्रिये देखानामनाछष्ट 3388 ।( ug» १) ३१) 

गायत्रीका उपस्थान--नीचे लिखा विनियोग पढ़े --- 


2277 माता गायत्रीका 


गायच्यसीति विवस्वान्‌ sf स्वराण्महा- 


पडाक्तिइछन्दः। परमात्मा देवताः गायन्युपस्थाने 
विनियोगः 

अब नोचे लिखा मन्त्र पढ़कर गायत्री माताको 
प्रणाम करें--- 


$^ शायच्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चलुष्पद्य- 
पद्सिः नहि qub नमस्ते तुरीयाय Weber पद्य 
परोरजखेऽसाचदो मा घापत्‌ ॥ 
( बृहदारण्यक-उप० ५ | १ 
शाप-विमोचन 
देत्रीमागत्रत( ११ | १६ । ७२-७४ )में लिखा है 
कि शापतरिमोचनके लिये अच्छी mud यत्न करना 
चाहिये | यह भी लिखा है कि ब्रह्मा, विश्वामित्र और 
वसिष्टके स्मरण-मात्रसे शापका विमोचन हो जाता हे | 
ततः शापविमोश्चाय विधानं सम्यगाचरेत्‌ ر‎ 
ब्रह्मणः WA aga विसुच्यत । . 
चिश्वामित्र्मरणतो विश्वामित्रस्य शापतः | 
चसिए्ठस्सरणादेच तस्य शापो विनश्यति ॥ 


गायत्री-पटछमें इसका विस्तार دع‎ Ë | ç 


pss) 


तीनों शापोके akaqa किये तीनों ऋषियोंका 
स्मरण करते हुए निम्नलिखित वाक्य سوه‎ 
४० देवि गायत्रि त्वं TRE भव ۱ 


— 


# तामादिशक्ति sort: स्म नित्यम्‌ ٭‎ 


کی که Saba‏ هی BRN‏ 


जीभ दिले और न ओंठ | मस्तक, कण्ठका ROT भी 
RARE & | दाँत भी न TA | पथा-- 


मनसा मन्त्रं जिहोप्टो न विचाल्यत्‌।‏ وجچو 
त कस्पयेख्ळिरोग्रीवा दन्तान्‌ नव TEAR Il‏ 


Sed Ri ee = E Co 


जिस cr जप किया जाय उसे कपडेसे छिपा लेना 
चाहिये । गोमुखियोमें हाय डालकर जप करना प्रदास्त Ë | 
जप करते समय ہچ‎ Semm, बोछना और मालाका 
गिराना निषिद्ध Ë ۱ यदि बोलना पड़ जाय तो भावान- 
का सारणकर पुनः जप करना चादिये | मालाको 
दाहिने وه‎ मध्यमापर रखें और तर्जनी बिल्युळ 
موه‎ रहे | अँगूठेसे दाना सरकायें। परपर पैर चढ़ा- 
कर जप न करें | 
ायत्री-मन्त्र 
3० भूर्भुचः स्वः तत्सवितुव रेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । (e ३६। २) 
विनियोगके बाद इस मन्त्रका जप करें | 
जपके वादकी आठ مع‎ 
खुरभिष्ीनवेराग्ये योनिः sisa ا جو‎ 
लिगनिर्वाणसुङ्राश्च RM प्रदशयत्‌ ॥ 
गायत्री-जपके वाद उपयुक्त आठ मुद्रा م5‎ | 
جج‎ बाद गायत्री-कवच और गायत्री-हदय पाठ 
करना एवं गायत्रीका तपण करना ہ858‎ लाभप्रद है। 
جج‎ तो इन्हें अवश्य करें | 
प्रदक्षिणाभन्ञ--इसके वाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर 
87 ओरसे प्रारम्भ कर प्रदक्षिणा करे-- 
याति काति च पापानि जन्मान्तरकतान्यपि | 
तानि सर्वाणि arg प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
क्षमा-प्राथना 
यद्क्षरपद्श्रष्ट "0٠۸ च यद्‌ भवेत्‌। 
तव! सर्वे gab देवि प्रसीद परमेद्वरि ا‎ 


२३० 


— 


अब अर्थका अनुसंधान करते हुए गायत्री-मन्त्रका 
s १०८ बार जप अवश्य करें | finn 
१० बार | जपके लिये रुद्राक्षकी माळा श्रेष्ठ होती 
& | करमालासे भी जप होता दै । 
शक्तिमन्त्रकी करमाला 

दाहिने हाथकी अङ्कुलियांको एक समान सटाकर 
हथेळीकी ओर कुछ meu और ATO रखकर जप 
करें । अँगूठा पोरपर न रखकर AT रखें | पोरकी 
ळकीरपर अँगूठा रखना निषिद्ध है | इसी तरद کچ‎ 
के 8ہ‎ अर्थात्‌ नखके पास भी भेंगूठा रखना 
2۳5 Š | मेरुका gee भी ع8۳‎ है । दाहिने 
हाथकी अनामिकाकी मध्य रेखाके नीचे भेगूठा रखकर 
जप प्रारम्भ AF | फिर कनिष्टिकासे मध्यगाके ऊपर 
पहुँचे, इस ऊपरी रेखाके नीचेकी ओर होते हुए तजनी- 
के नीचेकी पहली रेखाके ऊपर अंगूठा रख | 

अनामिकामध्यरेखावध्यधःप्रक्रेण चर d 


त्जेन्यादिगतान्ते च अक्षमाला करे स्थिता ॥ 
( सध्याभाप्य ) 


यह एक करगाला हुई | तजेनीका सध्य तथा अग्न- 
qd घुमेर है | इसका ळच्चन नहीं ۱ 
भंगूठेका नीचेकी ओरसे फिर अनामिकाके मध्यरेखासे 
दूसरी-तीसरी करमालाका जप करें | इस तरह दस 
` करमाळा CUR एक सी संख्या पूरी होती है ۱ एक सी 
संख्यामें शेष ८ संख्या पूरी aun ळिये नयी विधि 
अपनानी 'चाहिये--अनामिकाके मध्य पत्रपर अंगुली 
रखें और इसे एक fq ۱ फिर RO cu 
कनिष्टिकाके नीचेकी ओरसे ऊपरको बढ़े, अनामिकाके 
अगले भागपर अँगूठा रखें | फिर मध्यमाके مہہ‎ 
रखकर उसीके नीचे दो जगर्हापर रखें | इस तरह आठ 
संख्या होगी भीर कुळ मिछाकर १०८ संख्या हुई | 
×× went चिथि--अक्षर शीर अर्थका अनुसंधान 
करते इए ध्यान ळगाकर मनसे मन्त्रका उच्चारण करें | न 


8 A तामादिशाकि sten: स्म नित्यम्‌ # 

उप ते गा इवाकरं quitur ۱ 

रात्रि PE 7 जिग्युपे ॥ ८ ॥ 

हे रात्रिदेवि | तुम दूध देनेवाळी गौके समान ۱ 
में तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदिसे dn अपने 
अनुकूछ करता Ë | परम व्योमलवरूष परमात्माकी पुत्री | 
तुम्हारी sq में काम आदि AAR जीत चुका 
Ë तुम ۹ मॉति मेरे इस AA भी 
प्रहण करो | 

CS سیت‎ 
2771711 
] पद्यानुचादू-सहित ] 

हिरण्यवणीमिति 0 इन्द्रिसुता sepu, Ra, 0 

इनुष्दुनः, व्वतुर्थी جم وع‎ 1١9ہ‎ Erg, ats अनुष्टुसः, HUT TERE: जपे विनियोगः i 


m Í 


हमारे छिये جج‎ तरनेयोग्य हो जाओ--मोक्ष- 
दायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ | 

उप मा :سوج‎ कृष्णं व्यक्तमस्थित | 

Sq 7 यातय ॥ 3 | 

हे उषा | है रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी | सब ओर 
फेला हुआ यह जज्ञानमय काळा अन्धकार मेरे निकट 
आ पहुँचा है । तुम इसे ऋणकी भॉति दूर करो | 
जैसे धन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी 
प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञानको भी हटा दो। 


जज mt 


का सोस्मितां हिरण्यप्राकारा- 
"E ज्वल्न्ती तृप्तं तर्पयन्तीम्‌ । 
स्थितां qara 
atu हये श्रियम्‌ ॥ 9 ॥ 
PON कहानी मन-बानी सो. अतीत ہو‎ 
सुख अरविंद मंद-मंद o qnan है, 
पहर-दिवारी जाडे ی‎ edad 
3115 दयाई qu तृप्ति قرو‎ है। 
शासन ळखात هنن‎ कमलासन पे 
४मल-बरन eR am و‎ 
आव रमा सोइ ताहि सादर पुझारों धरि- 
आस-ब्रिसवास रास निकर gend है ॥४॥ 
चन्द्रां भासां यशसा ज्वलन्ती 
Eri लोके देवजुष्टासुदाराम्‌ । 
ता ٦81 शरणं घ्र ےچ‎ 
9ت‎ mm त्वा ور چو‎ |i 
TF अधिक qz युति देती मोद 
राशिसे सुयशकी प्रकाशिन उदारा ë, 
SER कळामा अधिरामा TFA सदा 
सेयामें निरत देवता हैं, देवदारा हैँ । 
केता हूँ प्रण उन पदूमाकी जिन्दोने निज 
ear पयोज मंजु धारा +, 


3^ हिरण्ययर्णा 2 सुवर्णरजतस्नजाम्‌ | 


हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ घह ॥ १]‏ جو 


जो सुवणं-सी कान्तिमती हैं, दरिद्रता जनको हरतो, 
स्वर्ण-रजतकी माळा ओको हैँ सदैव धारण करती | 
आहादिनी हिरण्मयी जो दिव्य छठाएँ छिटकायें, 
चे लक्ष्मी दे भग्निर्प हरि मेरे اس‎ आयें روں‎ 
ताँ म आ वह RAR ळदमीमनपगामिनीम्‌ | 
यस्यां दिरण्यं बिन्देयं गामइवं पुरुषानद्दम ۱ 
है सर्वज्ञ हरे मेरे हित आप वही लक्ष्मी eui, 
ओ सुस्थिर दो रहँ, च तजकर भौर कदों सुझको जायें | 
जिनके होनेपर में वान्छिस कनक, रत्न, qu सब पाळे, 
गौर, अशो, स्ृत्य-वन्धुओंसे भी पूजित हो जाउँ ॥२॥ 
अवपूर्वो सथमभ्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं dte हये श्रीमों देवी शुपताम्‌ ॥ رو‎ 
अश्व जुरे जह अग्रिम भागमें 
चा 7 बसि बीच و‎ राजे, 
3۳7 af लगि ज्ञाय 
मतंग-वटा जिनकी जब गाजे | 
देवि दयामयी इन्दिराको 
तेहि पास aera हों निज आजे, 
माँ सुत-ज्यों अपनाइ dup gi 
मोहिं सदा भम गेह विराजे ॥३॥ 


२२३ 


——— 


मोक्षकामीके लिये भी وه‎ bap निहित दै । एक 
مت‎ और چق‎ दो गायतरीमन्त्रोंका जप as 
बाळव्रह्मचारीके लिये ही त्रिहित है | 


गायश्री-पुरश्धरण--किसी भी मन्त्रके अक्षरोंकी 
संझ्यामें उतने ळाख जप करनेपर साधारणतः पुरश्चरण 
होता है | nup चौवीस अक्षर होनेसे चौबीस छा سا‎ 
जप करनेपर गायत्री-पुर्रण सम्पन्न होता d | उसके 
लिये aay प्रथम अपेक्षित है ۱ देवालय या नदी- 
तीर प्रास्त है । व्योतिपशाखकी «Du शुभ وه‎ ही 
इसका प्रारम्भ करना चाहिये | पुरश्चरण TERÎ 
प्रारम्भ करना चाहिये | उसके प्रारम्भमें विधिपूर्वक 
बैदिक ब्राह्मणद्वारा गणेशाम्विकामूजन, खस्तिवाचन; 
नान्दीश्राद्वादि समस्त शुभ-कार्यारम्मके कृत्य करने 
चाहिये | पश्चिमाभिमुख होकर जप करना चाहिये | 
्रारम्भके दिनसे UE समान संख्या जप प्रस्त 
Š | जपके पश्चात्‌ घृत, खीर, तिल, बिल्वपत्र, पुष्प, मन 
तथा raf हविद्रेब्यसे ( साकळसे ) जपा दशांश 
हवन अवश्य करना चाहिये | गायत्रीपुरश्चरण-पद्वतिके 
अनुसार गायत्रीका पुरश्चरण सम्पन्न हो जानेपर उस 
मनत्रकी सिद्धि हो जाती है और भगवती गायत्री ججم‎ 
की साधना, भक्ति और AFR अचुपातमें उसे प्रत्यक्ष 
दर्शन देती और उसके सभी अभीष्ट पूर्ण करती है | 
सदूबुद्विकी प्रेरणाकी अपेक्षासे भरे हुए ہہ‎ 
साधकको सद्बुद्धि प्रात होकर उसका शाश्वत कल्याण 
होता है, यह पृथक बतानेकी आवश्यकता ही नही | 
हम वेदमाता गायत्रीसे यही त्रिनम्र प्रार्थना करते 
हैं कि वे दुर्बुद्विको ۲2 सबको सदूवुद्धि प्रदान 
करं | 


—— 


# RTT गायत्री और उजकी उपासना # 


अर्पण--क्षमा-प्राथना करनेके बाद नमस्कार कर 
नीचे लिखा वाक्‍य पढ़कर जप ×ط‎ अपण कर 


दे--'अनेन यथाशक्तिकृतेन गायत्रीजपकर्सणा 
भगवान्‌ प्रीयताम्‌ न मम । ४ eeu, 


भ्रीकृष्णापंणमस्तु ٣ 


विसर्जन--निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर गायत्रीमाता- 
का fius करे--- 
उत्तमे शिखरे देवि भूम्यां uaque 

त्राह्मणेभ्योऽम्यनुक्लातो गञ्छ देवि यथालुखम्‌ ॥ 

ज्ञातव्य है कि इन चेतन्य शक्तियोंमेंसे किसी शक्ति- 
की अपनेमें कमीका अनुभव होता हो तो उस शक्तिकी 
देवताकी गायत्रीका जप भी मूल गायत्री-जपके साथ 
करनेसे लाम होता है 38 सभी राक्तियोंके देवोंकी 
गायत्रियोके साथ मूल गायत्रीमन्त्रका जप विशेष Ras 
बताया गया है| सभी दे्ोंकी गायत्रिया होती है और 
वे गायत्री تج"‎ ग्रथित होनेसे उन्हे “गायत्री 
कहा जाता है । गायत्री छन्दमें आठ-आठ अक्षर और 
तीन पाद हुआ करते ۱ 


गायत्रीके विभिन्न प्रयोग--धमशात्र एवं uui 
गायत्रीकी उपासनाके अनेक प्रकार वर्णित है--१- 
प्रणवसे सम्पुटित; २. छः 0ا3‎ संयुक्त | ३. शाखो- 
में पॉच प्रणवोसे संयुक्त भी गायत्रीजपका विधान पाया 
जाता है | जितना जप करना अभीष्ट हो, उसके 
अष्टमांश EKER चतु्थपादका भी जप आवश्यक 
बताया गया है । गायत्रीका यह चतुर्थ पाद है---'परो 
रजसेइसावदोम्‌ U इस पाठके जपके समय تم‎ 
ध्यान त्रिरेप फलप्रद होता है ۱ इस चतुर्थ पादका जप 
प्रायः संन्यासी ही करते है, किंतु बाळत्रझचारी और 
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X oun CU 7 PS 
गायत्रीके अक्षरॉकी चेतन्य-शक्तिया आर उनके कार्य 


anat गायत्रीमन्त्रणत चौबीस saq चौबीस देव आर उनकी चैतन्य शक्तियाँ तथा उनके कार्याका 
3. gm wc oum 
=a पाया जाता है, जो क्रमशः निम्नलिखित سج‎ ean" 5 He. 
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गायत्री-वर्णे । देवता शक्ति ۳۳ Wa کچ‎ 


१- तत्‌ | गणेश | सफलता | x घुद्विवृद्धि | 

२- > नरसिंह... | पराक्रम पुरुपार्य, पराक्रम, वीरता, शत्रुनारा,आतंक, आक्रमणसे रक्षा | 
a वि | विष्णु | पालने प्राणियोंका पालन, आश्रित-रक्षा | 

४- चुः ۱ शिव | निश्चलता | आत्मपरायणता, मुक्तिदान, अनासक्ति, आत्मनिष्ठा | 

५- च श्रीकृष्ण. |. योग क्रियाशीलता, कर्मयोग, सीन्दर्य, सरलता | 

६- रे | राधा | प्रेम प्रेम-दृष्टि, ۱ 

७- णि | cH घन घन, पढ, यश और योग्य पदार्थकी ۱ 

यं अग्नि तेज उष्णता, प्रकारा, सामर्थ्यवृद्धि, तेजखिता |‏ ہے 

२- भ इन्द्र रक्षा भूत-परेतादि अनिटाक्रमगोसे रक्षा, शत्रु-चोरसे रक्षा | 
१०- गौ सरखती बुद्धि मेथाबृद्धि, TER, चातुर्य, दूरदशिता, ۱ 
११- दे दुर्ग द्मन 252 विजय, ,سج‎ शत्रुसंहरण | 

१२- व وج‎ | 2 कतंव्यपरायणता, निर्भयता, 97-52 | 

१३- स्य परथिवी | गम्भीरता | क्षमाशीलता, भारवहन-क्षमता, सहिष्णुता | 

१४- धी تچ‎ | प्राण प्रकाश, आरोग्य-बृद्धि | ۱ 

१५- म श्रीराम मर्यादा | तितिक्षा, अविचलता, मर्यादापालन, मंत्री | 

१६- हि श्रीतीता | तप निर्विकारता, पवित्रता, शीळ, मधुरता । 

१७- fü चन्द्र | शान्ति क्षोभ, 3878 शमन, प्रसाद | 

१८- यो यम | काल मृत्युसे निर्भयता, समय-सदुपयोग, BR, जागरूकता | 
१९- यो 273 उत्पादन उद्पादनवृद्धि, संतानवृद्धि | 

रर 3 वरुण 331 भावुकता, आद्रता, HT | 

२१- प्र नारायण आदश ETRE, दिव्ययुणखभाव-ळाभ,उज्ज्वळ चरित्र । 
२२- चो हयग्रीव साहस उत्साह, वीरता, निर्भयता, विपदाओंसे जझनेकी बृत्ति | 
बय ऱ्य हंस | विवेक उज्ज्वल कीतिं, आत्मतुटि, दूरदर्शिता, सत्संगति | 
२४- यात्‌ तुलली | सेवा सत्यनिप्ठा, पातित्रत्यनिष्टा, आत्मशान्ति, परकष्ट-निवारण | 


ॐ TR अन्ततकके लेखांश पत्रकार श्रीसंतोप चोरसेके लेखसे साभार | 
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भगवान्‌ शंकरकी गायत्रीउपासना 


( श्रीमैरूसिंद राजपुरोहित ) 


ही माना गया है | गायत्री-साथनाके माध्यमसे समस्त 
यौगिक qué सहज ही सम्पन्न हो जाती हैं 
और सफलता या सिद्दि हस्तगत की जा ۱ 
fu गायत्रीको भूळोककी कामवेचु कद्दा हँ | 
इसका आश्रय लेकर सब 8ج جج‎ किया जा 
सकता है ।' 

“रवती | यह तो तुम जानती ही हो कि कलियुग 
मनुष्योंके शरीर प्रथ्वीतत्व-प्रधान होते है ۲ 

(किंतु कछियुगके an भी गायत्री-पश्चाङ्गयोगकी 
साधनाद्वारा अन्य युगोंकी सवेश्रेष्ट सिद्वियाँ भी प्राप्त कर 
सकते है | अविक क्या, गायत्री ही तप, योग एवं साधन 
है | इसे ही ۰۵ھ‎ माता कहा गया है। गायत्रीसे 
बढ़कर कब्युगमें अन्य कोई ऐसी सिद्दिप्रद दूसरी 
वस्तु नहीं है ۲ 

“प्रम पतित्रता पात्रेती | जो मेने qz गुम रहस्य 
कदा है, छोग इसे समाहित होकर जानेंगे और गायत्री- 
साधनामें प्रवृत होगे तो निश्चय ही वे परमसिद्रिको 
प्राप्त करेंगे ۳ 

मारान्‌ शिव और OY इस कथोपकथनसे यह 
निश्चित रूपसे समझमे आ जाता हैं कि गायत्री-साधना-द्धारा 
समस्त यौगिक सावनाएँ सुगम हो जाती हैँ । वेसे तो 
योग-साधना सुयोग्य गुरुके ا‎ पर्याप्त समय- 
साध्य और श्रम-साध्य होती है ۱ किंतु गायत्री-मन्त्रके 


सवंसमर्थ माँ गायत्रीकी साधना सार्वभौम और 
सार्वजनीन Ë | गायत्री-मन्त्रमे निहित प्रेरणाएँ प्रत्येक 
कल्याणकामी व्यक्तिके हितसम्पादनर्मे पूर्णतया सक्षम 
हैं | किसी भी धर्म-सम्प्रदायको माननेवाला व्यक्ति 
इस मन्त्रकी शिक्षाओंके प्रकाशमे अपना पथ कर 
सकता है, अपने summ पहुँच सकता Š 
शंकरके अनुसार गायत्री-मन्त्रकी सर्वोत्कृष्टताके असंख्य 
प्रमाण Ë | किंतु 'गायत्री-मज्ञरी!मे देवोके देव महादेवको 
गायत्री-साधनासे सर्वज्ञता और सर्वेश्‍वरता पानेका शिव- 
पार्वंती-संवादात्मक वर्णन गायत्रीके गौरका स्पष्ट निदर्शन 
है ۱۷ वह प्रसङ्ग इस प्रकार E— 


एक बार कँलास पवतपर विराजमान भगवान्‌ शिवसे 
पाबंतीजीने पूछा-'योगेश्‍्वर ! आपने किस साधनासे इतनी 
समग्र सिद्वियाँ प्राम की ? वह कोन-सी उपासना है 
जिसने आपको छोकोत्तर सिद्ध वना दिया और सभी 
लोग 'सव कुछ तो भगत्रान्‌ शंकर ही जामते है? ऐसा 
कहते हुए आपकी प्रमुताको खीकार करते हे । इन 
विशिएताओकी उपलब्धि किस योग-साधनाद्वारा हई है ! 
कुपया यह बतानेका कष्ट करें ۱ 
पवान्‌ शंकरने कहा--प्रिये | तुम्हारे प्रेमवश यह 
गोपनीय हस्य बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो । गायत्री 
वेदमाता है ép आद्याशक्ति कही जाती है | विइवकी 


वही जननी है | मे उन्हीं गायत्रीकी उपासना करता हैँ ४” सहयोगसे वह सरळ और सुगम ही नहीं, निरापद-मी 


हो जाती है | 


प्रिये ! समस्त योगिक साधनाओका आधार गायत्रीको 


— —aósaoas Ç 


ॐ देखिये गायत्री पुरश्चरणपद्धति | 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 
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ब्रह्ममयी श्रीविद्या 


( مج‎ मद्दामहोपाध्याय पं ० श्रीनारायण शास्त्री खिस्ते ) 


रूप फल भी निश्चितरूपसे प्राप्त جع‎ दै, जसा कि 
आथर्वण देब्युपनिमदूर्म qur سج‎ 

'पाशाङ्ुराधनुवीणा, य पनां वेद स शोकं तरति? 
स शोकं तरति P इस प्रकार ‘RAT और व्रह्मविया 
दोनोंका फल एक होनेसे निर्विवाद सिद्ध है कि 
“श्रीविद्या! ब्रह्मविद्या दवी है | 


यद्यपि “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ्रोतव्यः आदि श्रुतिके 
अनुसार श्रवण-मनन आदि मागसे आत्मज्ञान प्राप्त करके 
भी शोकोत्तीणतारूप फळ पा सकते हैं, तथापि वह मार्ग 
अत्यन्त कष्टसाध्य तथा प्रखर वेराग्यका है। उसके 
अधिकारी करोड़ोंमें भी दुलभ ही Ë | यदि सौभाग्यसे 
सद्गुरुसम्प्रदायसे 'श्रीविद्या'झी क्रमिक उपासना प्राप्त 
हो जाय तो सामान्य मनुष्य भी क्रमश: उपासनाके 
परिपाकसे तथा श्रीमातासे अभिन्न قب‎ इसी जन्ममें 
आत्मज्ञानी हो सकता है | फिर श्रवण-मननात्मक تم‎ 
पतनकी आशंका रहती है, किंतु श्रीविद्योपसनामार्गमें 
श्रीगुरुरूपिणी शक्तिके अनुग्रहका अवलम्ब होनेसे 
पतनका भय नहीं है | कहा भी سج‎ 

यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो 


यास्ति मोक्षो न च तत्र ۱ 
श्रीसुन्द्रीसेचनतत्पराणां 


भोगश्च मोक्षश्च करस्थ - एव 7 
श्रीविद्या ही आत्मशक्ति ` 
वास्तवमें श्रीविद्या! ही आत्मशक्ति है, आत्मशक्त्यु- 
पासना ही श्रीविद्ोपासना है | हारितायनसंहिता, त्रिपुरा- 
रहस्य-माहात्म्यखण्डके चतुर्थ अध्यायमें महामुनि संवर्तने 
श्रीपरशुरामजीके संसार-भयसे पीड़ितोफे लिये शुभ मार्ग 
कौन-सा है ۲ इस अ्रश्नका समाधान करते हुए कहा 
3-7 | गुरूपदिष्ट मार्गसे खात्मशक्ति महेश्वरी 


ATA श्रीत्रिपुरसुन्दरीका मन्त्र, उसकी 
अधिष्टात्री देवता mq ARAM बोध होता है। 
सामान्यतः “श्री? sfera लक्ष्मी अर्थ ही प्रसिद्र है, किंतु 
'हारितायनसंहिता?, ब्रहमण्डपुराणंका उत्तरखण्ड आदि 
30۳۳50 वर्णित कथाओंके अनुसार “श्री? शब्दका 
मुख्य अर्थ महात्रिपुरसुन्दरी ही है | श्रीमहालक्ष्मीने 
VERBE चिरकाळ आराधना कर जो अनेक 
वरदान प्राप्त किये हैं, उन्हींमें 'श्री? چے چم‎ 
पानेका वरदान भी उन्हें मिळा और तमीसे श्री! शब्दका 
अर्थ महालक्ष्मी होने लगा | अतः ध्री शब्दका महालक्ष्मी 


e 


अर्थ गौण है | इस प्रकार श्री? अर्थात्‌ महात्रिपुसुन्दरीकी 
प्रतिपादिका विद्या-( मन्त्र ) ही श्रीविद्या? है | ہج‎ 
वाचकका अमेद मानकर इस मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवता 
भी “श्रीविद्या? कही जाती है । सामान्यतः “श्वी? शब्द 
2:2151 वोधक है | श्रेष्ठ पुरुषोंके چیه‎ पहले “श्री”, 
१००८ श्री, अनन्तश्री शब्दका प्रयोग किया जाता 
दै । पर्रम सर्वश्रे्ठ है | ब्रह्मकलांश रूनेकी सचना ही 
श्री? शब्दद्वारा होती Ë ۱ जिनमें अंशत: ब्रह्मकला प्रकट 
होती है वे ही “श्री शब्दपूर्यक तत्तनामोंसे emen होते 
š | जैसे-श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीकाळी, श्रीदुर्गा, श्रीकृष्ण 
आदि | सवकारणभूता आत्मशक्ति त्रिपुरेश्वरी साक्षात्‌ 
۳5 होनेके कारण केवळ “श्री? शब्दसे dl 
व्यवहृत होती Š | “सा हि श्रीरमृता सताम्‌? आदि 
शति भी इसी पर्रह्मखरूपिणी विदयाकी स्तुति करती है। 

<9 कहा है कि विभिन्न देवताओंकी आराधना 
करनेसे GN, पुत्र, धन, धान्य, सर्ग आदि फल प्राप्त 
हते हैं, कितु श्रीविद्याके उपासकोंको लौकिक फल तो 
मिळते ही हैं, هب‎ शोकमात्मचित्‌? इस ہے‎ 
3 अनुसार आत्मज्ञानीको प्रा द्वोनेवाळी शोकोत्तीर्णता 
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खात्मामें अनुसंधान करना ही ळळिताके रली 
भावना है । 


कामेश्वर-कामेश्वरीके دم‎ वासनाका रहस्य 
गुरुमुखैकवेद ही है, ٭×‎ उसका ठीक वर्णन नहीं 
किया जा सकता | फिर भी جج‎ सम्भव है, वहॉतक 
विशद किया जा रहा है | निरुपाधिक कहनेसे . 
और ےم‎ aea “RRR की प्रतीति 
होती है । विशिष्ट और केवळ अवयव-अवथवीके समान 
अयुतसिंद्र है । इनका परस्पर तादात्य-सम्बन्ध ही 
सम्भव है, भेदघटित संयोगादि सम्बन्ध नहीं | प्रकृतमें 
कामेश्वर-कामेश्वरीके fnere स्थूळ दो ख्पोका सम्बन्ध 
कामेश्वरके अङ्कमे कामेश्वरीके विराजमान 7 पर्यवसित 
है | ہہ‎ तो मेद-सम्बन्ध ही प्रतीत होता है, 
परतु खस्य-दृष्टिमें यह शिव-शक्ति-सामरस्यात्मक है, 
जसे emma और पटका सम्बन्ध होता है | इस 
प्रकारकी वासना ही रक्तवर्णकी भावना Š | 
शक्तिके बिना शिव 7 
कामेश्वर शिवकी शिवता महाशक्तिके उछासरूप 
सांनिध्यसे ही स्फुरित होती है । स्वन्दपुराणमें कहा سے‎ 
जगत्कारणमापन्नः शिवो यो सुनिसत्तमाः। 
तस्यापि साभवच्छक्तिस्तया हीनो निरर्थकः ॥ 
सीन्दर्भ्हरी-स्तोत्रमे भी कहा गया Š — 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न ag FTE: स्पन्दितुमपि | 
पञ्च-प्रेतासन 
28 राजराजेश्वरी पञ्चः्रेतासनपर विराजमान है | 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव--ये पञ्चमहाप्रेत 
हें । इसका रहस्य यह है कि निविशेष ब्रहम ही 
asear ब्रह्मा, विष्णु आदि पश्च आख्याओंको 
um होकर وود‎ तत्तच्छक्तिके सांनिध्यसे ,اع‎ स्थिति, 
लय, निग्रह, अनुग्रहरूप पञ्च ےج‎ सम्पादित करता 


# ब्रह्ममयी 8ا‎ * 


त्रिपुरुकी आराधना कर उसकी تہ‎ लेशको प्राप्त 
करते हुए सर्वसाम्याश्रयात्मक खात्ममावकों प्रा करो । 
جج‎ कुछ आमासमात्र सारशक्तिविळास दी है। 
यढ समझकर जगदूगुरु-समापत्तिको प्राप्त होते हुए निर्भय 
तथा निःसंशयं होकर तुम भी मेरे ही समान यथेच्छ 
संचार करो | सर्वमाबेंमें खात्माको और 8 
सर्वभावोंको देखते हुए पिण्डाहम्भावको छोड़कर वेत्तमावके 
आसनपर स्थिर रहो | खदेइको वेद्य समझते इए वेत्तापर 
सदा दृष्टि रखनेवालेको इस संसारमागमें कुछ भी 
कर्तव्य अवशिष्ट नहीं ۱ 
میس‎ में कहा हे--“खात्मा ही विश्वात्मिका 
लब्तिदेवी Ë | उसका विमर्श ही उसका रक्तवण है 
और इस प्रकारकी भावना ही उसकी उपासना OU 
कामेश्वर, कामेश्वरी ओर उनके उपासकका खरूप 
खात्मशक्ति श्रीविधा ही ळलिता-कामेश्वरी महात्रिपुर- 
مج‎ है | वह महाकामेश्वरके अङ्कमे विराजमान है | 
उपाधिरहित جو‎ खात्मा ही महाकामेश्वर है | सदानन्द- 
रूप उपाधिपू्ण खात्मा ही पर-देवता महात्रिपुरसुन्टरी 
कामेश्वरी ळळिता Š | निप्वर्ष यह है कि ۶ अर्थात्‌ 
उपासककी आत्मा, अन्तयोमी सदानन्द-उपाधिपूण ही 
ळलिता है | सत्त्व, Ñg, आनन्दखरूप MRI 
घर्मिमात्र वही खात्मा श्रीविधा ळलिताका आधारभूत 
महाकामेश्वर है । पर-देवता खात्मासे अभिन्न होनेपर भी 
अन्तःकरणोपाधिक आत्मा उपासक है और सदानन्दोपाधि- 
पूर्ण आत्मा “उपास्य? है, सर्वथा निरुपाधिक आत्मा 
महाकामेश्वर है | 
कामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णेकी वासना 
श्रीकामेश्वर-कामेश्वरीके रक्तवर्णका जो ध्यान किया 
जाता है, उसका रहस्य यह है कि 'लोहित्यमेतस्य 
सर्वस्य ۳۳ ( भावनोपनिपद्‌,सुत्र २८) महाकामेश्वर, 
ळळिता और gag तीनोंका विमश अर्थात्‌ 


# मामादिशक्ति णवा, ج‎ नित्यम ٭‎ 


e ere‏ سوت مج ہدس اد پچ یدای — ———— و 
0१0000‏ ——— 


विपदादि جرج‎ (IE चर Aen नाम- 
SUPER मछका GRA EUH 
श्वाढन करता धी. IAD दे ١ FATA 
an नाम-ख्यात्मक मळका सचिदानन्देकरूपस्व-मावना- 
रूप जळते क्षाटन करना दी 'अरव्ये-परदान' करना ۱ 
भावनारूपोंका भी जो कवळीकरण द वडी ۴ءء‎ 
प्रदान’ हे | EER epum 
AEE ही "स्नान! द | उक्त und 8 
भावनात्मक جرا‎ FOTIA Sud 
وچ‎ ( पोंळना ) ही 'देह-प्राझछन' ¢ | ۸۸۳۰ 
ےہ‎ TEA, suba, अपृतत्यादि अनेक धर्म- 
रूप आभरणोमें धर्म्ममेदमावना करना ۶۳ء‎ 
Ë | dum पार्थिय भागोंकी जडता 28 हुए 
उनमें चिन्मात्रमावना करना ही 'गन्थविळेपनः है. | इसी 
तरह खशरीरघटक आकारा-भागोकी पूर्वोक्त भावना करना 
ही ‘GATT ë | त्रायवीय भागका उक्त भावना ह 
cD है | तेजस भागोकी बेंसी भावना करना ही 
پگ‎ है | अमृत-मार्गाकी Hdl भावना करना 
*गेवेद्यनिवदन' है | पोडशान्तेन्दुमण्डटकी चिन्मात्रता- 
भावना करना ही “ताम्जूळारपण' हू | परा, FFT 
निखिल इाब्दोका az تہ:‎ उपसंहार ۹ 
भावना ही “स्तुति” करना दे 88 ओर दौड़ने- 
भाळी चित्तवृत्तियोंका विषयनडता-निरासपू्नक Ag Fs 
करना ही 'प्रदक्षिणीकरण' हे p चित्तवृत्तिवोको 7٤8 
परावर्तित कर त्रहंकम्रचण करना ही “प्रणाम करना Ë | 
इस प्रकार RHA अन्तर्यागका पूर्ण रहस्य समझकर 
एकान्तमें प्रतिदिन उक्त प्रकारसे चिच्छक्तिकी पूजा 
करनेबाठा साधक साक्षात्‌ शिव ही हो जाता है | 


आत्गशक्तिके चतुर्विध रूप 


wd उपासना-सौक्गके 3 आत्मशक्ति AMAT 
के स्थूळ, gen और पर --ये तीन खरूप प्रकट है | 


— وی‎ n! 


Ë | जब ब्रह्मादि अपनी अपनी यामादि مهد‎ dad 
होकर कार्याक्षम दो जाते हैं, ER कहे जाते 
Ë | उनमे भी ब्रह्मा, विष्णु, ex और ईश्वर--ये चार 
पाद हैं. और सदाशिव E wem, उसपर महाकामश्वस्े 
تد‎ महाकामेश्वरी विराजमान हैं | 
कामेश्वरीके आयुध 

कामेरत्ररीकी चार quA पारा, AE, इक्षुवनु 
और چب‎ पुष्पबार्णांका ध्यान किया जाता & | उनका 
वास्तविक FET इस प्रकार है | पाश-छत्तीस 855 
राग अर्थात्‌ प्रीति ही पाश Ë | RR साथ 
साम्य होनेसे वही राग श्रीमाताने पाशरूपसे वारण किया 
है---'रागः पारा? ( भावनोप ० ३३ ) | وود‎ 
अर्थात्‌ क्रोव ही IF हे--'द्वेपोऽक्कशा? ( भाव० २४) 
इक्षुबनु--सझ्डूल्प-विकन्पात्मक क्रियारूप मन ही 5 
है--“मन دوک‎ (भाव० २२ )। पश्चचाण--शब्द, 
स्पश, रूप, रस और "rael पञ्चतन्मात्राएं ही पश्च पुष्प- 
बाण है--'शब्दादितन्माचाः पञ्च qsqa; ( भाव० 
२१ ), उत्तर-चतुःशतीशालमें इन आयुधोका यथार्थ 
सरूप इस प्रकार कहा ग्या Ë— 

2317111 aay श्यनरूपिणम्‌ | 
371680 चाणघनुपी द्धदुज्ज्वलम्‌॥ 
"पाशा इच्छाशक्ति, dG ज्ञानशक्ति तथा “वाण! 

ओर وا‎ क्रियाशक्तिस्वरूप E | 

150-1 
पूर्वोक्त प्रकारसे श्रीमहाकामेश्‍वरके وه‎ विराजमान 
पाशाडुश-इक्षुवनु-पद्चबराणघारिणी, 8؛‎ 
महात्रिपुरसुन्दरीकी वाह्य पूजा ( RAT ) तो अनेक 
TERA ماد‎ प्रकारये विहित ही Ë | उसके BTR 
55۳ मिहूपण अनावश्यक हैं | रहस्य-पूजाका 7 
इस प्रकार है--पूर्णे गर्वब्यापक चिष्छक्तिकी अपनी 
महिंमार्म प्रतिष्राकी भावना ही 'आसखन-प्रदान है | 


२३७ 


———— — rq تسد ی‎ 
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उस मन्त्रके उपदेष्टा ہج ہچتا‎ तीनोमें جو‎ 
दाढगकी भावना करना ही मुख्य उपासना-पद्वति है | 
अभेददाढर्य-भावनाकी बूर्णता होना दवी परमसिद्धि-छम 
है । गुरुके साथ अभेदभावनाके HET कारण यह 
है कि आदिनाबादि गुरुक्रमसम्प्रदायके प्रमावसे जिसने 
श्रीविद्याके साथ पूण अमेददाढ्यभावनाके द्वारा पूण अभेद 
प्राप्त किया है, ऐसे JER साथ शिष्य यदि अपनी 
( आत्मशाक्तिकी ) अमेद-भावना करे तो उस शिष्यको 
भी तत्क्षण श्रीविधाके साथ पूर्ण अमेद प्राप्त हो जाता 
है ARR साथ पूर्ण अभेद प्राक्त करनेके 8 
مج‎ सिवा दूसरा उपाय न होनेसे गुरुके साथ 


E 


अभेद-भावनाकी नितान्त आवश्यकता हैं ۱ یج‎ 
तापनीयमें कहा है कि जैसे घट, कलश और कुम्भ 
ये तीनों शब्द एक ही अर्थके वाचक है, du ही मन्त्र, 
देवता और गुरु--ये तीनों शब्द भी एक ही भर्थके 
वाचक & | अतः तीनोमें कभी भी भेदबुद्धि नहीं 
करनी चाहिये ) 


यथा घटश्च कळशाः कुम्भश्‍चेकार्थवाचकाः | 
A 
तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्चेकार्थचाचकाः ॥ 


द्वादश सम्प्रदाय तथा कामराज-विद्याका महत्त्व 
ATR बारह उपासक HIS है--१-मनु, 
२-चन्द्र, ३-कुबेर,४-लोपामुद्रा,५-मन्मथ, (कामदेव), 
~भगस्ति, ७-अग्नि, ८-सुर्य, رتچ‎ १ ०-स्कन्द 
( कुमार कार्तिकेय ), ११-शिव और १२-कऋरोधभड्टारक 
( दुर्वासासुनि ) | 
:جم‎ FRA लोपामुद्रा च मन्मथः। 
अगस्तिरग्निः saa इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा | 
क्रोधभटटारको देव्या EAT उपासकाः di 
इनमें प्रत्येकका بویع‎ सम्प्रदाय था ۱ चतुर्थी 
और पञ्चम अर्थात्‌ लोपामुद्रा और मन्मथ--इन्हीं दोके 
सम्प्रदाय वतेमानमें प्रचित है | उनमें भी अधिकतर 


# त्रह्ममयी श्रीविद्या # 


P 


इनमें पहला अर्थात्‌ स्थूलरूप कर-चरणादि 
अबयबेंसे भूषित निरतिराय-सीन्दर्यशाळिरूप मन्त्र-सिद्धि- 
प्राप्त साबकोंके नेत्रों तश्रा करोके प्रत्यक्षका विषय है | 
3 Wi zu छोकोत्तराह्दक तेजोराशिका दर्शन करते 
Ë तथा हाथोंते भरणस्पश करते Š | 


दूसरा मन्त्रात्मक रूप पुण्यवान्‌ साधकोंके ہبتع‎ 


तथा वागिन्द्रियके प्रत्यक्षा fs है, जेसा ललिता- 
deus कहा سچ‎ 
'भ्ीमद्वास्भवकूटेकस्वरूपसुखपक्ुजा P 

'नाग्भवकूट--पञ्चदशी-मन्त्रके प्रथम पाँच वर्ण 
ही जिसका मुखकमळ है अर्थात्‌ "मन्त्रमयी देवता'के 
सिद्धान्तावुस्तार nami ही देवताके शरीरावमर्वोकी 
कहपना करनेसे बह मन्त्रातमकररूप मन्त्रध्वनि-श्रचण- 
جج‎ कर्णन्द्रियसे तथा मम्प्रोच्चारणरूपमें वागिन्द्रियसे 
प्रत्यक्ष किया जाता है और सर्वेमन्त्रोका मूलभूत मातूका- 
सरखत्यात्मक रूप भी गत्त्रामक रूप है; क्योंकि 
कहा गया Ë— 

एतस्यां साथितायां तु सिद्धा ۱ 

तीसरा वासनात्मक रूप महापुण्यवान्‌ साधकोंके 
Je भन-इन्द्रियसे ही ud होता हे, जैसा कि 
कहा गया है---“चेतन्यमात्मनों KORO आत्मशक्ति 
जगदम्बिकाका चेतन्य ही खरूप है, आत्मचेतन्यका 
अनुभव शनसे ही हो सकता Š । उत्तम, मध्यम और अधम 
अबिकारिभेदके अनुसार ये तीन रूप ही उत्तम, मध्यम, 
अस साधकोकी उपासनाके योग्य हैं | 

टनसे अतिरिक्त तुरीय ( चतुर्थ ) रूप जो कि वाक, 
मन आदि सव इन्द्रियोसे अतीत हे, केवळ मुक्त लोग 
ही अखण्ड अहंतारूपमें अनुभव करते है और वह रूप 
भी अखण्ड है | 

गुरु आदिमे अभेदभावनाका रहस्य 
आत्मशक्तिरूपिणी देवता श्रीविद्या, उसका मन्त्र और 
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# माले वर-याचना # 


कल्याणके 58 आविभूत है | फिर उसे वराभय-प्रदानका 
नाटक करनेकी आवश्यकता ही क्या है 2 
शंकरभगमत्पादाचार्यने अपने 'सौन्दर्यहरी-स्तोत्रमें 
यही बात कही है-- 
त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो देवतगण- 
स्त्वमेका नेवासि प्रकरितवराभीत्यभिनया | 
भयात्‌ त्रातुं दाठुं फलमपि च वाञछासमधिकं 
शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणो ॥ 
शरणागतरक्षिके माँ ! तुमसे अन्य प्रायः सभी 


देवतागण अपने करोंसे वर तथा अभयदान देनेत्राळे Ë | 
एक तुम ही ऐसी दो जिसने वर तथा अभयदानका 
अभिनय नही किया Ë | तव क्या तुम्हारे भक्तोको वर 
तथा अभय नही मिळता १ नहीं, सो वात नहीं | शरण्ये, 
मॉ | भक्तोंका भयसे रक्षण करने तथा उन्हें अमी वर 
देनेके छिये तुम्हारे चरण ही समर्थ हैं | जब चरणोंके 
दवारा ही वराभय-दान हो सकता है, तब हाथमें वराभय- 
मुद्रा धारण करना आपके लिये निरर्थक है | भाव 
यह कि अन्य देव-देवियॉ तो वस्तु हाथोंसे देते हैं, पर 
तुम उन्हें qud देती हो; क्योंकि तुम ब्रह्ममयी qu 
राजेश्वरी हो ۲ 


तकसे और न युक्तिसे ही ज्ञात होती है uu 
( में हूँ ) इस प्रतीतिके सिवा उसकी उपलब्धिका 
दूसरा कोई प्रमाण नहीं है | “मै हुँ? यह प्रतीति होनी 
ही आत्मशक्तिका भान है | अन्तर, वहिः, स्वेदा, 
सवेत्र--इस प्रकार ہا‎ प्रत्यक्ष अनुभव करने- 
वाळा साधक تچ‎ निमान गजके समान सर्वशीतल- 
मावको प्राक्त - है | 
'श्रीविद्या' ही चिच्छक्ति 
बही आत्मशक्तिरूपिगी “श्रीविद्या! जब छीछासे शरीर 
घारण करती है, तब वेद्‌-शाख़ उसका निरूपण करने 
लगते Ë | अखिल प्रमाणोंकी प्रमात्री वही शक्ति “चिच्छक्ति? 


नामसे مجدہ‎ होती है. | उसके 8167 सादालय 


भी अनन्त है । 
×۹ इतर देवताओंसे विशेषता 
प्रायः सभी देत्रताओंके ध्यानम वरामयमुद्रार होती 
है, जिनसे वे अपने भक्तोंको वर तथा अभय-दान देनेकी 
घोषणाएँ करती Š | भक्त भी प्रायः ऐसे ही देवता 
खोजते 2 जिनसे उन्हें अभीष्ट वर प्राप्त हो तथा उनका 
भय निवृत्त हो । श्रीविद्या तो ब्रह्ममयी ê, सारे जगते 


———n 


मॉसे वर-याचना 
यही बस वरदायिनि / अब वर दे ! 


भारति भाव भरे तव چٹ‎ 
विमळ-मूर्ति तव, ^ scr 
अपनी ۷۳-9۲ जीवनमें 

अयि sme / भर رو‎ 


सहज प्रकाशित हो कलुपित मन 
मिटे ۳-1۲17 ۵ 


हृदय-रात पर नव-ग्रभात बन 
दिव्य-ज्योतिषन घर दे | 


पुलकित हो ۶ पल-पलमें 
“बस, तेरी विभूति जल-थलमें”” 
मॉ | मेरे मानस-मरुथलमें 


प्रवाहित कर दे। 
— o मद्नगोपारजी गोस्वामी, dre رب‎ “अरविन्द 


ग्रेम 


A 9- ب‎ 


(t 
# तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 
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ای حا ےک کے T OO AA eS‏ ی ہے AA‏ نے سے سے کے دس x x...‏ در 


श्रीविद्या-साधना-सरणि 


(कविसज qo श्रीसीताराम शास्त्री; “श्रीविद्या-भास्कर ) 


AT घम, अर्थ, काम-इन तीन पुरुषाथासहिंत परम 
पुरुषार्थ मोक्षको मी टेनेवाळी है | 
श्रीविद्याका स्वरूप 

सकळ कामनाओंके साधक चतु :पटि-‏ زج 
तन्त्रांका प्रतिपादन कर देनेके बाद पराम्बा भगवती पार्वतीने‏ 
भूतभावन विशवनायसे पूछा---'भगवन्‌ | इन 8‏ 
साधनासे जीवके आधि-न्यावि, steam, दीनता-‏ 
हीनता आदि 3227 तो दूर दो जायेंगे, किंतु गर्भवास‏ 
और मरणके असदा दुःखोकी निवृत्ति तो इनसे नहीं‏ 
होगी । करपा करके इस दुःखकी निवृत्ति या मोक्षम‏ 
परमपदकी प्रालिका भी कोई उपाय बताइये |? परम‏ 
FEN RAR साग्र अनुरोधपर‏ ۳1ج 


भगवान FRA इस श्रीविद्यासाधना-प्रणाळीका प्राकट्य 


किया | इसी प्रसंगको आचाय शंकर नगवत्याद 
सीन्दर्य-जहरी? मे इन HTH प्रकट करते है-- 
sima तन्नरः सकलमतिसंधाय भुवनं 
स्थितस्तत्तत्सिद्विप्रसवपरतन्जरः पशञ्चुपतिः | 
पुनस्त्यन्तिवन्थादखिळपुरुषार्थेकघडना- 
स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितळमवातीतरदिदम्‌ ॥ 
“qq भगवान्‌ शंकर वाममागेके चौसठ deu 
द्वारा साधकोंकी जो-जो स्त्राभिमत सिद्वि है, उन सबका 
वर्णन कर शान्त हो गये | फिर भी भगवती | आपके निर्वेध 
अर्थात्‌ आग्रहपर उन्होने सकळ Maf अर्थात्‌ 
वर्मे, अर्थ, काम, मोक्षको प्रदान करनेवाले इन 
श्रीविद्या-साधना-तन्त्रका प्राकट्य किया |° 


श्रीमत-रांकराचाय 'सोन्द्य-लहरी!मे मन्त्र, यन्त्र आदि 
साधना-ग्रणाळीका वणन करते हुए इस श्रीतिधा-साधनाकी 
फलश्रुति fed 8 


खर्व शाक्तमजीजनत--इस ےسج‎ अनुसार 
vmm त्रिश्च ही 8و‎ उत्पन्न है | शक्तिके द्वारा ही 
अनन्त 77۳55, पालन, पोषण और 3718 होता 
Ë | ब्रह्मा, दाकर, विष्णु, अग्नि, राय, वरुण आदि देव 
भी उसी शक्तिसे सम्पन्न होकर ख-लकाग cr 
सक्षम होते हैं | प्रत्यक्षरूपसे सत्र ہ8"‎ कारणरूपा 
भगवती ही है-- 
शाक्तिः करोति ब्रह्माण्डं सा चे । 
बच्छया संद्दरत्येषा जगदेतच्चराचरम्‌ ١ 
न विष्णु हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावकः | 
न सूर्या वरुणः शाक्तः स्व स्वे काये कथञ्चन |I 
तया युक्त! ART स्वानि कायोणि ते खुराः 
कारणं सच कार्येषु प्रत्यक्षेणावगम्यते ॥ 
(Suma ) 
अतः समस्त साथनाओका मूलभूत शक्ति-उपासनाका 
क्रम आटिकालसे चळा आ रहा Ë स्वर्गादिनिवाती 
देवगण एव uuu ऋषिमहर्पियोनि भी अक्ति- 
उपासनाके वळसे अनेक छोक-कन्याणकारी 7 
कार्स किये हैं | निगम-आगम, स्मृति-पुराण आदि 
भारतीय संम्कृत-वाइमयमे झाक्ति-उपासनाकी 886+ 
विद्यार प्रचुर रूपसे उपलब्ध हैं | इनमे सर्वश्रेष्ठ स्थान 
है श्रीविद्या-साधनाका | भारतवधकी यह परम रहस्यमयी 
Y alas साधना-प्रशादी मानी जाती Ë ۱ ज्ञान, भक्ति, 
योग, कर्म आदि समस्त माधना-प्रगालियांका समुच्चय ही 
श्रीविद्या हैं । ईश्वग्के निःश्वासभूत द्वोनेसे اتی‎ 
प्रामाणिकता है तो शिवप्रोक्त होनेसे وود‎ 
की भी प्रामाणिकता है । अत' सत्ररूपसे वेदोंमें एवं 
FRE रूपसे وج‎ श्रीविचा-साधनाके جج‎ 
वित्रेचन Ë । झिवग्रोक्त चौंसठ वाममार्गीय तन्त्रोमे ऐहिक 
सिद्दियोंकी nas 858 विविध साधनाओंका वर्णन है | 


در 


مج 


पूर्ण अक्ष-धवसे सदेव qeu रमा 

पडुन्वुन्द-कूट-सा करीपका सुदाता Û | 
dud चराचर समख متسود‎ 

देशव भपार पाराचार-सा लसाता हैं, 
st € चे हो राधिका हैं, सकळ गुणाधिका हैं 

सेवक > यह चिकट سپ‎ ۱۷ 


ae: RR वाचः सत्यमशीमदि। 
نہ‎ SET मयि श्रीः आयतां wat ॥१०॥ 


इन्दिरा सापके RE प्रभायसे 

मैं सनकी مج‎ पाएँ, 
कउपचा Reno पूणं हो ame 

gerrê pi कराडे | 
۲5 < o cea सुरुपका 

काभ सदा quib رگ‎ 
अज्ञके नाना प्रकार मिळे सदा 

uem भूरि af RRS ॥१०॥ 


कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव ud 
श्रियं area मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥१२॥ 


कदम हो कमलाके gua 
प्रज्ञा तुमसे, तुम सद्षिधि आओ, 
वास फरो नित मेरे 8 


और यहाँ रमाको भी ۱ 
पक्कज-मालिकासे परिमण्डित 
सिन्धुजाका शुभ दृश कराओ, 
au विस्तृत 0 
आप बसो FRE चसाओ ॥११॥ 


पेच सदा 


आपः greg स्निग्धानि चिक्लीत 8و‎ AR । 
नि च देवी मातर श्रियं वासय R कुले ta 


q शो सुबो ab Ja 
fena पदारथ यहाँ TAN, 
हे चिक्लीत cns सुन्दर 


मेर RAH बस ۱ 
देवी दयाअयी साता रमा यहाँ 

xw दें, जिस भोति qui 
और सदा جج‎ मम Wu 


परम्पर से शुभऱ्वास कराली uti 


# IGT 8 


M MÀ See ee M F 


सदन ۵ aR अमा di दूर 


quia मेरा रमा-चरण तुम्हारा Š ॥५॥ 


आदित्यवणे तपसोऽथि जातो 
वनस्पतिस्तव 5257 ۱ 
तस्य फलानि तपसा 5 
या अन्तरा A वाह्या अलक्ष्मी: ۱۱ 


(4$ समान sawa भरी दे रमे 


तपसे तुम्हारे चन्य पादप प्रकट हैं, 


कमळे quu RHR प्रसूत हुआ 


सुन्दर सुरभि qg अविक EI 


उसके qus su मायाका विरास s 


वास करती जो सकपर है,‏ ده 


तूर झरें tü हो उस दारुण दूरिद्रताको 


बाहर जो रहती मचाये खट-पट ۰۱× 


क माँ देवसखः कीर्तिश्च मणिना uu | 
51701501 राष्ट्रेऽस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धि ददातु मे ॥ ७ ॥ 


चे ws अधिदेव र्मे 
HERT सदा सम पास पचारे, 
काञ्च भादि ج*ہ‎ <a. 


के साथ सुकीतिं भी पॉव qum | 
जन्म मिका मुझे मंजु महोतल- 
में इस भारत qum प्यारे, 
प्रदान करें 
इति नेह धनाधिप Hg हमारे ॥ ७॥ 


1۹ 3008 नाशयाम्यद्दम्‌। 
अभूतिमसससि च खर्चा निणुद मे eri d ¢ N 


wd समृद्धि 


होता सदा उपवास जहाँ "8 
aA ` 
भूस-पिजासकी मऊ जहाँ दे, 
qm करू उस दोीनताफा 
भगिनी बडी जो कमळा की यहाँ ر‎ 
देसव-दौनता و‎ 


जो बढ़ा हुआ दुःख मदा है, 
दूर करो सबझ़ो मम सदूमसे 
पदूम-निंवासिनि देर कदो ۷۸ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
ईश्वर्री सर्वभूतानां 158 हये श्रियम्‌ ॥ e. ॥ 
155-11167 डपद्दार द्वार इन्दिराका 
xa mmi: कोइ कर महीं पाता है, 


~ 
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b कर्णोपदेशेन सम्प्रा्तमयनीतले । 
यह विद्या कर्णपरम्परासे अर्थात्‌ गुरुपरम्परासे 
भूतलपर आयी p उपनिपद्‌-वाक्योंका उपबृंहण करते 
हुए 'आत्मपुराणः में भी लिला है -- 
त्रह्मविद्यातिसंखिन्वा ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं ययौ | 
वाराङ्गनासमां मां दि मा कथाः «wg n 
-गोषाय मां सदेव, त्वं mess ۱ 
शोचणिस्त्वक्षयस्तेऽहमिह लोके wor o च॥ 
अर्थात. 880 अतिखिन्न होकर RIS व्राह्मणके 
पास गयी ओर बोली कि “तुम मुझे वेश्याकी तरह ۳ 
मत बनाओ, अपितु कुल्वधूकी तरह मेरी रक्षा करो | मै 
इस लोक और परलोकके लिये तुम्हारा अक्षयकोरा ह p 
इसके आगे यह बिया किसे नही देनी चाहिये और 
किसे देनी चाहिये, यह भी वताया गया سچ‎ 
निन्दा गुणवता तद्वत्‌ 1 
इन्द्रियाधीनता नित्यं ۱ 
कर्मणा मनसा वाचा ڈو"‎ भक्तिविवजनम्‌। 
एवमाद्या येषु दोपास्तेभ्यो वर्जय मां खदा ॥ 
एवं हि कुर्वतो `नित्यं ۱ 
qvarum भविष्यामि छतेव 988ج"‎ ॥ 
अर्थात्‌ “जो युशवानाकी निरन्तर निन्दा करना 
دک‎ झून्यता, इन्द्रियोंका दासत्व, नित्य ھا‎ और 
उदण्डता तथा मन, वाणी, कमसे गुरुके प्रति भक्ति हीनता 
[दि ऐसे दोप जिनमें वतमान हो, उनसे सदा मेरी 
रक्षा करना | सातरधानीसे ऐसा करते रहोगे तो मै कामधेचु- 
की तर तुम्हारे लिये सर्वमनोरथोको पूर्ण HUE 
होऊंगी | ऐसा न करनेपर عق‎ रहित लताकी तरह 
मै बन्ध्या हो जाऊँगी।? 
प्रोडशिकार्णवःम भी कहा गया 8— 
न देयं परशिष्येभ्यो तास्तिकानां न AFR | 
न शुश्रवालसानां च नेवाऽनर्थप्रदायिनाम्‌ ॥ 
--पराये गुरुके शिप्योको, TEAR, 7۸ج‎ 
अनिच्छा फलोंको एवं अनर्थ ढानेवालेको यह विद्या कमी 


# عوجر‎ ५ 


—— راس ےش‎ A کے‎ — NNN 


सरस्वत्या ळध्स्या विथिहरिसपत्तो विद्दरते 
रनेः पातिव्रत्यं शिथिछयति रम्येण جو‎ | 
चिरं जीवन्नेव تکرب‎ 
परानन्दाभिख्यं रसयति cel त्वद्भजनवान्‌ ॥ 
( सौन्दर्य लहरी १०१ ) 
“देवि ललिते | आपका भजन करनेवाला साधक 
बिद्याओके ज्ञानसे Ramê एवं 090 
लक्ष्मीपतित्वको प्राप्तकर ब्रह्मा एव Bom लिये 'सपत्न 
अर्थात्‌ अपरपति-अ्युक्त अमूयाका जनक हो जाता Ë | वह 
अपने सौन्दयंशाली शरीरसे रतिपति कामको भी तिरस्कृत 
नीवी होकर पशु-पाशोसे सुक्त 


करता हैँ एबं चिरंजीवी 
जीवन्सुतक्त-अवस्थाको प्राप्त होकर “परानन्द? नामक रसका 
पान करता है ۱ "s 

आचाये शंकर भगवत्पाढने सोन्दय-लहरीमें स्तुति 
व्याजसे श्रीविद्या-साघनाका حم‎ बता दिया है और 
श्रीविद्याके पश्चदशाक्षरी RF एक-एक अक्षरपर बीस 
नामेंवाले ब्रह्माण्डपुराणोक्त 'लल्ता-त्रिशतीः-स्तोत्रपर भाष्य 
लिखकर अपने चारों wei श्रीयन्त्रद्ारा श्रीत्रि्यासाधनाका 
परिष्कृत क्रम प्रारम्भ कर दिया है | जन्म-जन्मान्तरीय पुण्य- 
gern उदय होनेसे यदि किसीको IT इस साधनाका 
क्रम प्रात हो जाय और बह सम्प्रदायपुरस्सर साधना करे 
तो कृतकृत्य हो जाता है उसके समस्त मनोरथपूर्ण हो 
जाते है और वह जीत्रन्युक्त-अबस्थाको प्राप्त हो जाता 
Ë | लोकमें इस विद्याके सामान्य ज्ञानवाले कुछ साधक 
तो geo" Ë, पर विशेष ज्ञाता अत्यन्त दुळेम हैं | कारण, 
यह अत्यन्त रहस्यमयी गुप्तविद्या है और शास्त्राने इसे सर्वथा 
गुप्त रखनेका qasi किया है | ्रह्माण्डपुराणमे ہچ روچ‎ 

राज्यं ہجو‎ शिरो देयं न देया पोडशाक्षरी । 

राज्य दिया जा सकता है, सिर भी समर्पित किया 
जा सकता है परतु श्रीबिद्याका ,पोड्शाक्षरी मन्त्र कभी 
नहीं दिया जा सकता ۲ 

तव प्रश्‍न होगा कि फिर यह ससारको केसे प्राप्त 
हुआ ? तो 'नित्यापोडशिकार्णव' कहता سج‎ 

श० go Fo ३१-३२-- 
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roo 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ £ 


यदा सा परमा शाक्तिः स्वच्छया विश्वरापिणी i 
म्फुरतामात्मनः पद्यत्तदा चक्राम्य सम्भधः ॥ 
) reato ) 
विन्डुचिकाणचसुक्ोणददारयुग्म 
मन्वश्चनागरळसंग्रतपोटणारम | 

वरणीसदनत्नय ख 
श्रीचक्रराजमुदित परदेवतायाः ॥ 

बिन्दु, ब्रिगोग, अश्कोण, هجوت‎ 
चतुदेशार, AIF, PIT, مجح‎ भूपुर टन نہ‎ 
17۳85 समस्त ब्रह्माण्डका नियामक AAR श्रीयन्त्रका 
प्रादर्भात्न हुआ | 


quu च 


vi 


"rd smua ea ۱پ‎ 

AAA — तथात्मानः RIERA तथा प्रमा | 

नवयान्यात्मकमिद॑ चिदानन्द्रधनं RETIN 
yt ( fe rie ) 


` وزج‎ ez तीन रूप हए--धर्म-अथर्म, चार- 
आत्मा, मातृ, मय, At AFET | अमे और अबम दो, आमा, 
अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा चार, भावू, मेम, प्रमा - ये 
तीन रस प्रकार नी दण | त्रिकोग और अटकोग 
यही AFF श्रीचक्र हैँ | SUT संत्र कोटो और 
दलोका इसी 18) समावेश हो ۱ 


qoz "ra लिखा है--- 


त्रिकोण 


"ed दिळएमप्टारेऽएदलास्युजम्‌ ١ 
:1چ‎ 


पोडदारं بو‎ GAR ॥ 


नवकोणात्मक-चक्त 


-> راید یدض رط می حم के < 2०-५०‏ 
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SS مس دیص‎ wes |— अती 
- — 9 € — جم‎ — ——X n 


नहीं देना चाहिये p यही नहीं, uff लोभ-मोहसे ऐसे 
व्यक्तिको कोई इसका उपदेश देता Ë तो बह उपदा 
गरु उस nx qua लिन होता है --- 
तस्मादेवंविध शिष्यं न sei कदाचन। 
यदि get मोहेन तत्पापव्याप्यते ۱ 
उपयुक्त दोपोंसे रहित और अम, दम, तितिक्षा आदि 
गुणोंसे युक्त साधकको ही श्रीव्रिया प्रदान करनी चाहिये | 
ऐसे अधिकारीको भी एक वर्ष-तक परीक्षा करके ही 
श्रीविधाका उपदेश देना चाहिये, जमा क्रि कहा £ 
परीक्षिताय दातव्यं یئ تیج‎ d 
एतज्ज्ञात्वा वरारोहे सद्यः खेचरतां AA I 
श्रीविधाके तीन रूप हैं---१ -स्थूळ, 3 
३-पर | तीनोका तो इम सीमित लेखमें आवश्यक 
विवेचन सम्भव नही है | अतः यहाँ विशेपख्यसे इसके 
स्थूलरूपके निरूपणका प्रयास किया जा रहा Ë ۱ जहां 
स्थूलरूप श्रीचक्राचन ओर DATES AAA 
agi 81 देहमें ,श्रीचक्रकी भावनाकी ë | 
आचाय” 37 मतानुसार dus, तन्त्रोका व्याख्यान 
करनेके अनन्तर पराम्बाके 378 श्रीविद्याका 6 
भगवान्‌ सदाशिवने किया, "इतः यह guA तन्त्र है | 
आचायोने धामकेश्वर-तन्त्रको-जिसमं“नित्यापोडशिका णैब 
तथा 'थोगिनीहृदय', दो चतुश्शती है---ही PIER 
पूर्गरूपसे विधान करनेत्राला ६५वॉ ( मतान्तरे edi) 
तन्त्र माना है | अतः उसीके अनुसार यहाँ HESH मात्र- 
भाषाम इस विपयपर प्रकाश डाला जा रहा है | 
श्रीयन्त्रका स्वरूप 
اهر‎ शिवयोव॑पु/-श्रीयन्त्र शिव-शिवाका fae 
हे | ۳۳۲ ज्योतिरभूद दिघाः---सूरिक्रे sad 
a प्रकाशखरूप एक ज्योति ही दो रूपोमें 
परिणत इई | यहद जगत्‌ 'जनकञननीमज्जगदिदम! 
माता-पिता BAAR रूपमे परिणत हुआ ۲ 8 
जगतका 3938 निर्माण करनेके लिये उस परम misa 
स्फुरण हुआ और सर्वप्रथम श्रीयन्त्रका आविर्भाव हआ--- 
३६ 
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श्रीयन्त्रका अचन 

गाठना موا تاد‎ पारम्हीण 
गुरुक تاج‎ amd दीक्षा हा पयं 
श्रीवन्ञाचन-पदधतिशा ययात्‌ घाला हो, याही 7 
यर्चनका अनिकारी ४ | उस inam تج‎ gue 
مج‎ नाम शौर FAT اس‎ माग बतछाये गये Eg 
۳۳007 उपाराना queen गम्प्रदायविशेषमे प्रचि 
थी, Ung भोर दुरुपयोग एओ 
और चह सम्प्रदाय ara होकर अक्षप्राय हो 
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x< 13 
۷۰۷۰۰۷۹٣ श्रीयन्त्र 

> श्रीविया-सिहिके दिये इसी AFA मोना va 
जाती ۱ सम sean excu “चन 
होता R । ये शक्तियों تیچ مود و"‎ 
करती eun اف‎ डोर Qn AT £ | 
श्रीविक्षाका साधक इन ت0‎ ATA कार पटल Wd 
arci मन, नुदि, चित; رت‎ दभा ۰۶۷۶ء‎ 
नियन्त्रग पाता Cod फिर बाझ-जगतपर नी तिपळण 
करनेकी ۳ प्राप्त वार सकता हे | इसी प्रकार 
۳ا7‎ छोर देहकी भी एकता ۴۱۷٢ہ‎ साच 
अपने शरीरको ही Mae भारित कर وچ‎ है | 
इससे शापानुग्रहशक्ति प्रात हो जाती Z | توت‎ 
श्रीयन्नकी یکا‎ महिमा वर्णित घे । यढ REEF 
श्रीमहातिपुरलुन्दरीका साक्षात fmm एवं पराशक्तिफा 
کته‎ है | इसके Usu “नेक 'चमत्वारिक 
सिडियों mme होती Ë तथा समस्त व्याचिया एदं दरिद्रता 
दूर होती & | शान्ति, पुष्टि, घन, आरोग्य, ۲8 भोग 
एवं मोक्ष प्राप्त होता Ë । सव प्रकारकी रक्षा, समस्त 
आनन्द, सकळ कार्योमें सिद्धि प्राप्त होती ë |` 
ननित्यापोढशिकार्णवर्मे अनेक अछौविवा विलक्षण 
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सामान्याकी स्थापनाको ही लीजिये तो पहले 
पात्नाधारफे लिये एक मण्डल बनाया जाता है | उसका 
मूळ मन्त्रके EFA अचन होता Ë | फिर उसपर आधारका 
स्थापन होता है | उसमे अन्नि-मन्त्रसे अन्निमण्डलकी 
भावना की जाती है एव दस वहिकलाआंका पूजन होता 
है | तदनन्तर आधारपर सामन्या्ष्य-पात्रका स्थापन 
किया जाता Š | फिर उसमें qiz सुर्यमण्डलकी 
भावना कर द्वादश सूर्यक्रछाओका अर्चन होता है | फिर 
कलाओका पूजन होता है | फिर पडङ्ग अचन किया जाता 
है | इस प्रकार सामान्या्ध्य-स्थापना करनेमे इतना क्रिया- 
कलाप है | विदोषाध्ये-स्थापनर्मे उससे भी अत्यधिक nus 
है | इस तरह पात्रोको स्थापन करनेकी कियामें ही मनको 
इतना समाहित किया जाता है | फिर अन्तर्याग, चहिर्याग, 
चतुःपष्ठी उपचार, श्रीचक्रमें स्थित नवावरणमें शताधिक 
शक्तियोका अर्चन, जिसमें तत्तत्‌-शक्तियोंका मन्त्रोच्चारण, 
श्रयन्त्रके तत्तत्‌ कोणमें स्थित तत्तत्‌ शक्तिका ध्यान, 
पुष्पाक्षत-निक्षेप एव श्रीपात्रामृतसे तर्पण--यह क्रिया एक 
शक्तिके अर्चनमें एक साथ होनी आवश्यक है | इसमें 
किंचित्‌ भी मन बिचलित हुआ तो पूजन-क्रममें 6 
उत्पन्न हो जाता है ۱ अतः इन क्रियाओके सम्पादनमें 
साधकका मन <5 एकाग्र हो जाता Ë | 


इस प्रकार SDF अनत्ररत प्रयोगसे शन :-शाने: 
मनका चा्चल्य दूर होकर वह समाहित होने लगता है | 
मनकी यही स्थिति ध्यान एवे समाधि-अत्रस्थाकी sf 
सहायक सिद्ध हो जाती | 


प्रकार इसी जीवनसे क्रमशः श्रीयन्त्रकी यह‏ نا 
पूजा जीवन्मुक्तावस्था एवं शिवत्वभावकी प्रापिका‏ 
अनुपमेय अमोध साधन है, जेसा कि कहा है”‏ 


परमेश्वरि । 
जीवम्मुक्तिप्रवर्तकः ॥ 


पवमेच महाचक्रसंकेतः 
कथितस्त्रिपुरादेव्याः 


x श्रीविद्या-साचना-सरणि ¥ 


— 


———— 
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श्रीसदाञित्प्रोक्त आगम-साधता-सरगिमे तो समस्त 
कियाएँ ही nep एकाग्र करने# लिये वतायी गयी है | 
ATT लिखा 8— 


य आशु इदयग्रन्थिं नि्जिहीपुः ۱ 
चिधिन्तोपचरेदू देवं तन्त्रोक्तेन च केशचम्‌ ॥ 


“अर्थात जो शीघ्र हृदयप्रन्थिका भेदन चाहता है, वह 
तान्त्रिक 883 केशवकी आराधना करे ۲ Ghar यह 
उपलक्षण है, किसी देवताकी साधना करे । 


“श्रीविद्या-साघना' مجحجتم‎ सर्वोच मानी गयी 
है । इसे भगवती quern fas भावान्‌ 
विश्वनाथने प्रकट किया है | अतः इसमें मनको एकाग्र 
करनेकी विशिष्ट क्रियाऐ समवेत की गयी है । देखिये, 
श्रीयन्त्रकी पूजामें मनको किस प्रकार एकाग्र करनेकी 


विलक्षण प्रक्रिया है--- 
देवो भूत्वा यजेद्‌ देवान्‌ नादेवो देवमचयेत्‌। 


देवता बनकर ही देत्रताका पूजन करनेका शासका 
आदेश है | इस quii सर्वप्रथम quic 
स्प विधान Š | जिसमें प्राणायामद्दारा हृदयम स्थित 
पापपुरुपका शोपण-ठहनपूर्वक शाम्भव-शरीरका 
उत्पादन कर पञ्चदशा-संस्कार, प्राणप्रतिष्टा, मातृक्षादि- 
न्यासोसे गन्त्रमय शरीर बनाया जाता है, जिससे جو‎ 
भावकी उत्पत्ति होती है । तन्त्रोमें महापोढा न्यासादिका 
महाफल लिखा ہس ۓٍ‎ sarasa देवि साक्षात्‌ 
परशिवो भवेत! । इस प्रकार खस्थ मन, खच्छ چو‎ 
और सुगन्धित वस्तुओसे सुरमित वातावरणमें यह 
पूजा की जाती है । 


श्रीयन्त्रकी पूजा करनेके लिये कलश, सामान्याव्येयात्र, 
`. S c 
विशेषाध्य ( श्रीपात्र ) शुद्धिपात्र, गुरुपात्र, 59 
c . पूजा-पात्रोंका आसादन होता है | 
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811:1۱ 
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( 310 Fe) 

अतः गुरुपरम्परासे आम स वियाका झान mm वनेम 
उत्तमोत्तम फल प्राम होते हैं| यः विवा mama 
ARA छु उकार, DICE MAT हरण, = 
मृत्युना, تج‎ दू hmas ' और दखिताका 
विध्वंस, Elan ममल बिनाका दामन, cama समस्त 
कार्यसाधन करनेत्रादी E | 


श्रीवियामन्त्रम सगम्त mam समावेश | ۳ 


- £ 
GE कहा و‎ 


चायुरामूटषल्ये सात्राद्याः اوه‎ 
तथा ج٢‎ समस्ताश्च विद्यायामत्र संस्थिताः ॥ 


जैसे چس نت جم‎ सभी तन्तु घोडके 
سو‎ पिरोये रहते है, वैसे ही "و‎ 
समस्त मन्त्र ओत-प्रोत हे p इसके समान या इससे उत्तम 
दूसरा सन्त्र नहीं ह | 


कुण्डलिनी शक्तिसे इस HARI साक्षात. सम्बन्ध 
है | तन्त्रमार्गकी साधनाका कुण्डलिनी-जागरण 8 
प्रधान 2۲ Ë | यह मन्त्रयोगसे ही सरळतासे 8 


२४८ * तागादिशक्ति प्रणना; zq नित्यम ॐ 
igi: श्रीविधा-मस्त्र qaqa दारा ही بو‎ sq ره‎ sud 


श्रीतिया-मन्त्र श्रीयन्त्रकी पूजाका अभिन्न अङ्ग ह) 
मन्त्रके चार रूप وس‎ FETA sad, पश्च- 
दशाक्षरी, पोडशी एवं महाषोडशी ۱۹ इसके अनेक 
अवान्तर भेद है | इनमें कादि और हाहि दो गुण्य 
भेद प्रचलित ê | कादि मन्त्रकी उपासता-परम्परा 
अत्यन्त وج‎ Eq आचार्य शंकरने भी ۲ 
भाष्य लिखकर कादि गम्त्रको ही PPT महत्व दिया d 
इसे सत्तर करोइ मनत्रोंका सार माना जाता Z| 


वर्णमाढाके पचास अक्षर | इन्डी पचास अक्षरेसे 
समस्त वेदादि-शार एव समस्त मन्त्रतिया ओत-प्रोत Ë | 
इस 27۳۳ नाम 'मातृका? हैं | यह समस्त a 
एवं किवकी प्रसवित्री | 'नित्यापोडशिकाणककी 7 
रतुतिमें جا‎ मझुलाचरणके रूपमें इसीका उल्ले 
है। कहा है कि जिसके अक्षररूप namn य तीना 
जगत्‌---स्थूछ, رصع‎ समस ब्रह्माण्ड अनुस्यूत d, उस 
रिड माठकाको दम प्रणाम करते ह-- 


यदक्षर महासूअप्रोतमेनञ्ञगन्धयम्‌ 
त्रह्माण्डादिकराहान्तं तां बन्दे सिद्धमाठकाम्‌ ॥ 

भगवान्‌ सढाशिवने मातृकाके सारसर्वरवसे 
अचिन्त्य, अनन्त, अप्रमय, महाग्रभावशाली महामन्त्रका 
प्राकट्य किया हैं | ۵۳ 3 इसे जगतके 
माता-पिता---शिव-शक्तिके ×× समुद्धूत माना है--- 


शिवशक्तिसमायोगाज्जनितो मन्त्रराजकः | 
REAR मन्त्र प्रकट है, जब कि AB 
गुम Ë । श्रीविद्याका मन्त्र सम्प्रदायपुरस्सर गुरुपरम्पराके 
द्वारा प्राप्त करनेसे ही इसके EON ज्ञान हो सकता 
है | इस मन्त्रके अनेक आकार-कार हैं। इसके छः 
प्रकारके अथे हैं---भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगमार्थ, 
कौलिकार्य, सर्वरहस्यार्थ और महातल | यह सतर गुरु- 


५३९ 


% श्रीविया-साधना-खरणि $ 


PS PONE PD ES ANSE‏ تھ۔ کا صظ 


भास्करराय लिखते है---'तस्य देवतात्मेक्यसिद्धिः, 
तस्य चिन्तितकार्योणि अयत्तेन सिद्धयन्ति? अर्थात्‌ 
उस साधकका देवताफे साथ तादात्म्यभाव हो जाता 
& और उसके चिन्तित कार्य बिना यत्नके ही सिद्ध 
हो जाते है | 
इस प्रकार परम रहस्यमयी सर्वोत्कृष्ट श्रीविद्याकी 
साधना-सरणिके यथार्थ रूगका उल्लेख सर्वथा असम्भत्र 
E | संक्षपमे यही कहा जा सकता है कि इस af 
साधना-पद्रतिका अनुष्ठान और चार चार भावत- 
شا --٭‎ श्रीपरशुराम, भगवान्‌ 
हयग्रीव एबं भगवत्पाद आयशंकराचार्यने किया 
और इसे सर्वेजनोपयोगी सरळ बनानेमें उत्तरोत्तर 
इलाघनीय कार्य किया । भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग आदि 
समस्त साधन-मार्गोका यह समुचय है ۱ जिस स्तरका 
साधक हो, उसके लिये तदनुकूल साधनाका उच्चतम 
एव pau सुन्दर विधान परिलक्षित हो जाता है | 
अतः इसकी उपादेयता सर्वोत्तम मानी जाती है ۱ यही 
साक्षात्‌ ब्रह्मविद्या है | 
4 
E आचार्य جو‎ कहते है कि सरस्वती 
ब्रह्मकी गृहिणी है, विष्णुकी पत्नी qa, रिवकी सहचरी 
पार्वती है | किंतु आप तो कोई अनिर्वचनीया 
तुरीया है, समस्त ۸ہ‎ fed करनेत्राळी दुरविंगम- 


| 


निस्तीम-महिमा महामाया परत्रहक्की पझ्सहिषी 
पठानी है--- 
موه‎ ड्रुहिणग्हिणीमागमविदो 


हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीसद्वितनयाम्‌। 
तुरीया कापि खं दुरधिगमनिःसीममहिसा 
महामाया fug اتید‎ परत्नह्मसहिपी ॥ 
( at o go ९२ ) 


—— —À 


सम्भव है | इसलिये शाख्रोमें इसकी महिमा ओर 
गरिमाका अत्यधिक वर्णन है | यही श्रीविद्याका 
सक्ष्मरूप कहा जाता है | इसके उच्चारण और जपत्रिधिमें 
ही रहस्य भरा हुआ है 1 di 


aaa महापोडशीके मन्त्रका एक बार भी उच्चारण 
महाफलप्रद लिखा है-- 


चाक्यकोटिसहस्तेपु जिहाकोटिशतेरपि ١ 
वणितु नेव शक्‍्यो5हं श्रीविद्यां पोडशाक्षरीम्‌ n 
एकोश्चारणं देवेशि वाजपेयस्य कोट्यः। ` 
अइ्वमेधसहम्त्राणि प्रादक्षिण्यं सुवस्तथा ॥ 
काञ्यादितीर्थयाचाः × सार्थकोटित्रयान्विताः। 

gei «fa देचेशि चाज कार्या विचारणा ॥ 


खयं भगवान्‌ सदाशिव पार्वतीसे कहते है कि कोटि- 
कोटि ۵ एवं कोटि-कोटि जिह्वासे भी श्रीविद्या 
पोडशाक्षरीका मै वर्णन नहीं कर सकता | एक बार 
उच्चारणमात्रसे कोटि वाजपेय यज्ञ, सहस्रो अश्वमेध 
यज्ञ, समस्त प्रथिवीकी प्रदक्षिणा एवं काशी आदि 
तीर्थोकी करोड़ो बार यात्रा इस श्रीविधयामन्त्रके समान 
नही है | हे देजेशि | इसमें कोई सशय नहीं | 


साधकका कतव्य है कि वइ स्थूलरूप श्रीचक्रार्चन, 
TAET श्रीमन्त्र, और पररूप शरीरको ही श्रीचक्र- 
रूपमे भावित कर कृतकृत्य हो जाय | 


ARR पररूपकी उप्रासनाका फल भावनो- 
पनिषदूम लिखा है-“एवं भावनापरो .جج‎ भवति, 
ख शिवयोगीति निगद्यते ! इस प्रकार भावना करने- 
वाळा जीवन्मुक्त होता है और वह शिवयोगी कहा जाता 
है । इस भावनोपनिषद्की प्रयोगविधि महायाग-क्रममे 


Re 


+ नामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ 2 
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श्रीविद्याके ठीळा-विग्रह- एक कथानक 


शंकरक प्रमावसे अपनी पराजय तथा मृत्युका वृत्तान्त 
सुननेके साथ ही कामढेवके मनमें शंकरके प्रति धोर 
द्रेपकी गाँठ पड़ गयी | उसने त्रिपुराम्वाकी Waaa 
द्वारा बल-संचय कर शंकरकों हरानेकी अपने मनमं 
23881 की | 

इतनेम ही श्रीमहालक्ष्मीने तरिपुराम्वाकी प्रार्थना 
की | तदनुसार त्रिपुराम्बाद्वारा प्रेपिता गोरी वहाँ प्रकट 
हुई | श्रीमहालक्ष्मीने कामदेत्रकी पराजय तथा उसकी 
प्रतिज्ञा आदिका वृत्तान्त गोरीको सुनाकर इस 5 
निवारणका उपाय पूछा | 


गौरीने लक्ष्मी तथा कामदेव दोनोंको समझते हुए 
कहा कि مج‎ adam हैं, उनसे स्पर्धा करना 
उचित नहीं | उन्हींकी आराधना कर अपना 2 
प्राप्त करना उचित होगा ७ गोरीकी उक्ति सुनकर 
कामदेव रुट हो गया और उसने शंकरको जीतनेकी 
अपनी प्रतिज्ञासे टस-से-मस न होनेकी बात कही | 
यह सुनकर गोरी भी कुद्ध हो उठी और उन्होंने اج‎ 
शाप Š डाळा---“तुम शिवजीके مع‎ दग्व हो जाओगे ۲ 


प्रिय पुत्रको गैरीहारा शापित छुनकर 7٤ 
भी गोरीको शाप दे ter कि तुम भी पतिनिन्दा 
सुनकर दग्ध हो जाओगी | महालक्ष्मीका यह शाप 
सुनकर गारीने भी लक्ष्मीको झाप ढिया--*ठुम 
पतिविरहका दुःख तथा सपलियोसे क्लेश पाओगी | 
परिणामस्वरूप लक्ष्मी और गोरीमे युद्ध आरम्भ हो गया | 
परस्परके प्रहारसे दोनों मूर्च्छित होने aî | किसी तरह 
"up ओर सरस्वतीके AAR वह ۶ 
शान्त हुआ | 

शिवजीको जीतनेकी अमिळाप्रासे कामदेवने अपनी 
माता 867 89 सोभाग्याष्टोततरदातनाम- 


यो तो श्रीविद्याक ळीला-विग्रह अनन्त हैं; फिर भी 
त्रिपुरारहस्य, EFAS तथा ब्रह्मण्ड-पुराणोत्तरखण्ड 
आदि पुराणतिहासोम मुख्य विग्रहोका परिगणन किया 
गया हैं | उन्हीं दस विप्रहाकी सेतिहास ऑकी यहाँ 
प्रस्तुत की जा रही है | 

(१ ) कुमारी--सवप्रथम इन्द्रादि दत्रोके गर्व- 
qere लिये माता श्रीविद्या कुमारीरूपसे 'बाळाम्वाश्के 
रूपमे प्रकट हुई | 


` 


( २ ر‎ चिरुपा--कारणपुरुप ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवको उनके अतिकृत सृष्टि, स्थिति और सहारात्मक 
कायेमिं सहायता करनेके लिये श्रीविद्या माताने बाणी, 
रमा तथा रुद्राणी RRA अपने शरीरसे उत्पन्न 
किया ओर तीनों ठेत्ियोंका तीनों ठेवोंसे विवाह 
करा ۱ 

(3) गौरी और ( 9 ) रमा--मर्लीलोकरमें 
मानवोंडारा यक्ष-्यागाटि نار‎ न होनेसे इन्द्राठि وچ‎ 
चिन्तित हुए ۱ फिर ब्रहमदेत्रके आदेशानुमार उन ۹ 
श्रीमहालक्ष्मीकी आराधना की । श्रीमहालल्मीने अपने 
पुत्र कामदेतरको ठेवकार्यमं सहायता करनेके लिये भजा | 
कामदवक्रा भूलोकाधिपति राजा वीरत्रतके सैनिकोंसे 
धोर युद्ध हुआ जिसमें कामदेवने सबको भगा दिया | 
राजा AeA इस amê निवारणार्थ भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना की ؛‎ SER विजयग्राप्तिका 
वरदान पाकर राजाने कामदेवसे पुन". युद्ध छेड दिया | 
उसने झांकरग्रेपित 27۳ बाण कामदेत्रपर चलाकर 
उसे धराशायी कर ۱ 


लक्र्मीजीके दूतोने जव कामदेवका ء3‎ शरीर 
लक्मीजीके पास पहुँचाया, तब उन्होने त्रिपुराम्त्र- 
प्रसादसे अमृतद्रारा उसे पुनरुज्जीवित कर ہچ‎ | 


ا 


माता ازوری۔۔ 8 038ھ موه‎ उन्दॉ 

सेवकॉको पी ह सदा तोप दिया घारी uud 
नांग आ वह जातवेंदो छळ दमीमनपगाठिगीम । 
aui نس‎ प्रभूतं माधो ۴ 


GEA. ॥९५॥‏ زج 
जासतेदा Ea मेरी‏ > 
प्रार्थना qa AES,‏ 
सुम्धिर स्प्रे मग «e; जो‏ 
get सुत्ने cu दीजिये t‏ 
Ga FAR दनक‏ 
eo चोद आ सके,‏ یب 
AUCH ۲‏ رتا दस‏ 
आदि सव ums पा 76 11۹1)‏ 


q शुचि : जयत भूत्या सुह्यादाज्यमन्वम । 
रक्त تیوه‎ च श्रीकामः सततं 81 


श्रीकाम मभर सित s 
संयत HUET करता a | 
ha dac wa 
भी सतत्र usu 
۱۰ o 3 प्रीकन्हेशाळालजी भेदा ) 


sues हुए, विष्णु प्रकट इए, Ux प्रदुभूत हुए, 
समस्त "ep उत्पन्न हुए, गानेवाले nem, चाचने- 
वाळी अप्सराएँ और वाध बजनेवाले किन्नर सव ओर 
उत्पन्न हुए, भोगसामग्री उत्पन्न हुई, सब कुछ 
उत्पन्न हुआ, समस्त शक्तिसम्बन्ची पदाथ उत्पन्न हुए, 
अण्डज, स्वेदज, EET तथा जरायुज--समी 7 
जज़म प्राणी-मतुष्य उत्पन्न हुए ۱۹ ही अपरा शक्ति 
छ । चे ही झाम्मवी विद्या, कादि विधा अथवा हादि 
विद्या या सादि विधा अथवा रहस्वरूपा हैँ । वे ॐ 
جا‎ सचिदानन्द्खरूपसे वाणीमातरमे प्रतिष्टित हैं । 
वे ही ( जाग्रत, स्वप्न और घुपुति--इन ) तीनों qd 
तथा ( स्थूळ, सुक्ष्म और कारण--इन ) तीनों प्रकार- 
के शरीरोंको व्याप्तकर बाहर और भीतर प्रकाश फेळाती 
gi देश, काळ और वस्तुके भीतर असङ्ग रहकर 
महात्रिपुरतुन्दरी प्रत्यका चेतना ۱ 


पदूममालिनीस |‏ او पुष्करिणी पुष्टि‏ تو 
चन्द्रां हिरण्मयी exit आतवेदी स आ चद 1۱13‏ 
पु हो अस्निदेय साप झाला तीन amm ह‏ 


۳4 erat Gas "۱0۰-٥ जो, 
ورد‎ अवस्थित نت‎ 


द्वारा हैं, नद्वाती تست‎ st i 
पुष्टिदायिनों हैं. पश्ममालाले अख š, 

और रक्त-पीत रंगवाळी भो,‏ زود 
etat quiet उन्ह घास अभ qui‏ 

चार चस्द्रिका-सी दिव्य रंग-उंगवाली ओ ॥१३॥ 
आदी यः करिणीं यष्टि ga ۱ 
ub انس‎ लक्ष्मी जातवेदो ہ‎ आ वद ॥१४॥ 
सज्जनोंकी रामे निरत जो qurf सदा 

इस qp que दिया करता,‏ وچ 
यष्टिके समान aR जो जवलम्यनीय‏ 

धारण सुवर्ण हेम-माला किया करती | 
रविके समान وت‎ हिरण्मयी 

प्रस-सी पाळ-पोष झिया sd,‏ مج 


سح و وص مر 


HERG विकी Sata 


इ? देवी 6 نہ‎ | सेव भगदण्डमसअत्‌ । 
कामकलेति विज्ञायते । श्यज्ञारकळेति विज्ञयते। तल्या 
घव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विप्णुरजीअनत्‌ । RIS 
जनत्‌ । सर्वे wegur suite :ہو اد"‎ 
किन्नरा MATE: REST । भोग्य- 
मजीजनत्‌ । सर्यमजीजनत(। से 'शात्तमजीजनत्‌ | 
अण्डजं موه‎ जरायुर्ज यत्किब्चेतत्मणि- 
بج من‎ मएुष्यमजीअनत्‌ । सेपापरा शाक्तिः | 

` सैषा مو‎ विद्या ۱88885 ×6 
वा सादि्वियेति बा। रहरुयमों वाचि प्रतिष्ठा | 
सैव पुरत्रयं शरीरजयं व्याप्य बहिरिन्तरवभासयन्ती 
द्ेशकाळचस्त्वन्तरसङ्गान्महान्निषुर न्द्री वे प्रत्यक 
चितिः ۱ ( बहुचोपनिषद्‌ ) ü 
مد‎ एकमात्र देवी ही सृश्सि पूव थीं, उन्होंने ही 
ड्रह्माण्डकी YÊ की, वे कानकळाके नामसे نہ‎ ۱١ 
à ही ود‎ कळा west 3 | FEHR sut 


$= er 


तो mapas सावित्रीने भी ब्रह्माजीको 8-5 
कामुक होनेका शाप दिया । 

एक बार ब्रह्माजीने यक्ष करनेका विचार किया 
और सावित्रीको बुलाया, कितु वह न आग्री | 3 
अतिक्रमण होनेके भयसे विष्णुने qas एक गोपकन्या 
लाकर उससे ब्रह्माका विवाह कर दिया और यज्ञ यथा- 
विधि पूरा हो गया। इससे सावित्री अत्यन्त m 
हुई, उसके क्रोधसे त्रेळोक्य जलने sar | तब पावतीकी 
प्रार्थनापर त्रिपुराम्वाने आविर्भूत होकर सावित्रीको 
शान्त किया | यही भारती हुई | 

( ६) काळी-एक वार आदिदेत्य मधु और केटमके 
कुलमे उत्पन्न RIN नामके दो देत्योने उग्र 
तपस्या कर ब्रह्माजीसे पुरुषमात्रसे अजेय होनेका वर प्राप्त 
कर लिया । फिर क्या था ? तीनों लोकोंपर उन दोनो 
असुरबन्धुओने आक्रमण किया | सारे देवता ea 
निर्वासित कर दिये गये ۱ ब्रह्मा, विष्णु, 60 
इन्द्रादि देवोंने जाहृवी-तटपर “नमो देव्ये’ इस स्तोत्रसे 
त्रिपुराम्बाकी स्तुति की | AAR प्रसन्न होकर 
AAR भेजा । गौरीने देवोका वृत्तान्त धुनकर कालीका 
रूप धारण किया और शुम्भ-निशुम्भद्वारा प्रेषित ود‎ 
सेनापति चण्ड और मुण्ड नामक देत्योका वध किया | 

` (७) चण्डिका और ( ८ ) कात्यायनी--भगवती 

श्रीबिद्याके छठे, सातवे, enel अवतारोकी कथाएं ۴ 
शतीस्तोत्रमें प्रसिद्ध तथा सर्वविदित है ۱ अतएव यहाँ 
उसका विशेष उल्लेख अनावश्यक हैं | 


(९. ) दुर्गी--महिब्ासुरको मारनेफे लिये महालक्ष्मी 
وخ‎ श्रीमाता श्रीविद्याने अवतार ग्रहण किया | यह 
कथा भी सप्तशतीके मध्यम aR प्रसिद्ध हे । 
( १० ) ललिता--पूवकालमें भण्ड नामक एक 
असुरने श्रीशिवजीकी आराधना की और उनसे अभयरूप 
ai प्राप्तकर वह त्रिशोकीका अधिपति वन der | उसने 


j x श्रीविद्याके लीला-विश्नह--एुक्र कथानक * 
A ONE ی ای اک‎ 


—OƏ 


स्तोत्रका उपदेश ग्रहण कर मन्द्राचळकी गुफामें बैठ 
आराधना आरम्भ कर दी | कुछ दिन बाद त्रिपुराम्बाने 
प्रसन होकर स्वप्नमे कामदेवको अत्यन्त गुप्त पञ्चदशी 
विद्याका उपदेश दिया | दिव्य वर्षत्रयतक कामदेवने 
एकाग्रमावसे श्रीमाताकी आराधना की । भगवतीने 
प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और “काम ! आजसे 
तुम अजेय हुए?--यह कहते हुए अपने धनुष और शरोसे 
مود‎ और शर उत्पन्न कर कामदेवको सौप ۱ 

पतिनिन्दा सुनकर भस्मीभूत सतीरूपा‏ تو 
गोरी नमोरूपमें स्थित हो गयीं और कुछ समय बाद‏ 
हिमाचलकी कठोर आराधनासे प्रसन्न होकर उन्होने‏ 
उसकी कन्या बनना स्वीकार कर लिया | कालान्तरमे‏ 
वे पर्वतराजपुत्री उमारूपमें प्रकट हुई |‏ 


इधर तारकासुर-बधमें शिवपुत्रको सेनापति बनाना 
आवश्यक समझकर इन्द्रमे शिवका तपोभङ्ग करनेके लिये 
कामको आज्ञा दी; किंतु गौरीके समक्ष ही शिवजीने 
अपने तृतीय नेत्रसे कामको दग्ध कर डाला | 

(५ ) भारती--एक बार ब्रह्मदेवकी dun 
देवर्षिद्दारा सावित्रीकी स्तुति सुनकर ब्रह्मदेवने उसका 
उपहास किया । सावित्रीने इससे अपना अपमान समझ- 
कर ब्रह्मदेवको खूब फटकार सुनायी; तत्र ब्रह्माजी 
बिगइकर बोले--“यतिका अपमान करनेवाली तुम 
पत्नीत्वके योग्य नही रही | आजसे 3د‎ मेरे साथ न 
बेठ सकोगी P सावित्रीने भी बिगइकर कहा--“यदि मै 
तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं तो झूद्रकन्या तुम्हारी 
पत्नी होगी P 

दोनोंके क्रोधसे जगतमें व्याकुलता देखकर हरि और 
हरने दोनोंको आश्वस्त करते हुए कहा कि ६देहान्तरमें 
सावित्री ही झूद्रकन्या होगी ۱ फिर भी ब्रह्मा और सावित्री 
पूर्णतः शान्त नहीं हुए । ब्रह्माने सावित्रीको جع‎ 
چم‎ FATT स्मरण न रहनेका शाप दिया 


—— —— 
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رس ہو 
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उद्देश्यसे “तान्त्रिक महायाग? आरम्भ कर दिया | अन्तिम 
दिन याग समाप्तकर जब देवलोग माता श्रीविचाकी 8 
कर रहे थे, तब उसी क्षण यज्ञकुण्डकी ज्यालाके 8 
महाशब्दपूर्थक अत्यन्त तनस्तिनी daqam प्रादुभूत 
हुई | उस महारब्दको सुनकर तथा लोकोरार प्रकाश- 
पुञ्जको देखकर गुरु TERR छोड़ सभी देव अभ्धे- 
बहरे होकर मच्छित हो गये | 


गुरु बस्ति तथा ब्रह्माने हपंगदूगद-स्वरसे श्री- 
विद्यामाताकी स्तुति की । श्रीमाताने प्रसन्न होकर उनका 
अभीष्ट पूछा | उन्होंने भी भण्डासुरकी कथा सुनाकर 
उसके नाशकी प्रार्थना की । माताने उसे मारना खीकार 
किया और मूर्छित इन्द्रादि Wan] अपनी अमृतमय 
कृपा-इष्टिसे चैतन्य प्रदान किया तथा अपने दर्शनकी 
योग्यता प्राप्त करनेके छिये उन्हें विशेपछूपसे तपस्या 
करनेकी आवश्यकता बतलायी। देव लोग भी माताके 
आज्ञानुसार तपस्यामें جج‎ गये | 

इधर भण्डासुरने ال‎ धावा बोळ दिया | कोटि 
कोटि सेनिकोके साथ आते हुए भण्ड देसको देखकर 
335 त्रिपुराम्बाकी प्रार्थना करते हुए अपने शरीरांको 
अग्नि-कुण्डमें होम दिये | त्रिपुराम्बाके ۴ء‎ 
'ज्याळामाळिनी' शक्तिने देवगणोंके चारों ओर ज्वाला- 
मण्डल प्रकट कर दिया। 33 م٭‎ भस्मीभूत 
समझकर भण्ड 280 सेन्यके साथ वापस चला 
गया । 


देत्यके जानेके बाद देवतागण अपने अवशिष्टाज्ञोकी 
पूर्णाहुति करनेके लिये ज्यों ही sqa gu od 

2 e 
ज्यालाके मध्यसे तडित्पुञ्जनिभा gar आविभूत 
हुई । देवोंने TAMAR पूजनादिद्वारा उन्हे संतुष्ट 
किया । देवोको अपना दशन सुलभ हो, इसलिये 
श्रीमाताने विश्वकर्माके द्वारा सुमेरु-श्वङ्गपर निर्मित श्रीनगरमें 
सर्वदा निवारा करना FRR कर लिया | 


देवताओफे हविर्भागका भी स्वय ही भोग आरम्भ कर 
दिया | उन्द्राणीको भी वह हरनेकी बात सोचने लगा तो ये 
भयसे गोरीके निकट आश्रयाथ पहुँचीं। इधर मण्डने 
وج‎ को पूथिबीका ओर جو‎ पातालका 
आधिपव्य सौप दिया और सवय इन्द्रासनपर आरूढ़ होकर 
इन्द्रादि देवताओको अपनी पालकी 287 नियुक्त क्या | 
दयावश शुक्राचायेजीने इन्द्रादिकोंको इस दुगतिसे मुक्त 
किया | भण्ड देत्यने अपुरोकी मूल राजधानी 'शोणितपुरः- 
को भयासुद्धारा स्वर्गसे भी सुन्दर बनवाकर उसका 
नया नाम تا‎ रखा और वही वह राज्य करने लगा | 
نہ‎ तो ہ۶7‎ भण्डने नष्ट कर ही डाला, 
डिक्पालोंके स्थानोपर मी अपने देत्योंको der दिया ۱ इस 
प्रकार एक सौ पॉच ब्रह्माण्डोपर भण्डने आक्रमण किये 
और उन सबको अपने अधिकारमें कर लिया | 
इसके पश्चात्‌ पुनः भण्ड दैत्यने घोर तपस्या कर 
शिवजीसे अमरत्मका बरदान प्राप्त कर लिया | 72 
गोरीका आश्रय लिया है? यह जानकर वह केलास पहुँचा 
और गणेशजीकी मर्त्सना कर उनसे इन्द्राणीको अपने 
लिये मॉगने लगा | 
गणेशजी बिगइकर प्रमथाठि गणोंको साथ लेकर 
उससे چو‎ करने ळगे। पुत्रको quad प्रवृत्त देखकर 
उसकी सहायताके लिये गौरी अपनी कोटि-कोटि 
शक्तियोंके साथ سید‎ उतरी और देत्योसे युद्ध 
करने लगी | इधर गगेशजीकी गदाके प्रहारसे मूर्च्छित 
होकर पुनः प्रकृतिस्थ होते ही भण्डापुरने उन्हे अकुशके 
आधातसे मार गिराया | गौरी यह देखकर बहुत جع‎ 
हुई और हुंकारसे भण्डको ٭‎ ज्यों ही मारनेके 
लिय उद्यत हुई त्यों ही ब्रह्माजीने गीरीको शकरजीके 
लिये अमरत्व-चरका स्मरण दिलाया । विवश होकर 
गौरीने उसे छोड दिया | 
इस प्रकार भण्ड देत्यसे त्रस्त हो उठनेपर इन्द्रादि 
SA गुरुके आज्ञानुसार हिमाचलमें श्रिपुरादेवीके 
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% श्रीयच्त्रकी साधना ٭‎ 


अनेक शक्तियोंने अपने مہ‎ पराक्रमद्वारा देत्य-सेन्यम 
खलबली मचा दी । 

अन्तमे वडी कठिनाईसे जब श्रीमाताने महाकामे- 
FUE चलाया, da qua मण्ड देतय कथाशेष हो 
गया । देंबोंका भय दूर हो गया और वे en अपने-अपने 
पदोंपर نو‎ जबिप्रित हो गये ۱ देत्यद्वारा आक्रान्त 
एक भौ पॉच ब्रह्माण्डोमें भी चेनकी वंशी बजने ळी | 


इसके बाद श्रीमातातै देवोकी प्रार्थनाके अनुसार 
श्रीचक्रात्मक UIT आरूढ़ होकर भण्ड देत्यको मारनेके 
लिये प्रस्थान किया । दोनोंके बीच महाभयानक युद्ध 
हुआ | श्रीपाताके कुमार श्रीमडागणपति तथा कुमारी 
बालाम्बाने भी su अत्यधिक पराक्रम दिखाया | 
श्रीमाताकी मुख्य दो शक्तिवो---१-मन्निंगी ۹ء‎ 
मध्तङ्गीइवरी और २-दण्डिनी, “CEY तथा अन्य 


Moore eme aeg 


श्रीयन्त्रकी साधना 


( आचारय प्रीलछिताप्रसादजी स्त्री, पीताम्बरापीठ ) 


उपासनाका fiue विवेचन प्राम होता है | दार्शनिक 
विवेचन भी प्रभूतमात्रामें उपलब्ध होता Ë | इस साधनामें 
पूरा जीवन समर्पित कना पडता है ۱ यड साधना ही 
मानव-जीवधका परम लक्ष्य है | 
ललिता, पोडशी, श्रीविधा आदि नाम भगवती त्रिपुर- 
घुन्द्रीके ही है | श्रीवियाकी व्युत्पति करते हुए व्याडि- 
कोरम कद्दा गया है-- 
लक्ष्मीसरस्व॒वोधाबोनिवर्गसस्पद्विभूतिशोभाछ । 
उपकरणवेवरःअनाबिद्याछु श्रीरिति प्रथिता ॥! 
अर्थात्‌ लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्माणी--तीनों लोकोंकी 
सम्पत्ति एव शोभाका ही नाम श्री है | 
Bg शब्दका अर्थ बताते हुए *शक्तिमहिस्नः- 
زد‎ (go ४ ) में कहा गया है--'तिसृभ्यो मूर्तिभ्यः 
पुरातनस्त्रात्‌ त्रिपुरा U अर्थात्‌ जो ब्रह्मा, विष्णु एव 
महेश--इन तीनोसे पुरातन हो वही त्रिपुरा है | 
Bg ग्रन्थमें कहा गया है-- 
«rdi लु RIT ۵ Reger RET । 
ससो با"‎ बिश पुरचयसुदाहतम | 
तत्र तत्र ERAT तस्मात्‌. तु त्रिपुरा मता ॥ 
अर्थात्‌ روج‎ ffr और इडा-ये तीनो नाडियॉ 
है और मन, बुद्धि एवं चित्त--ये तीन पुर है | इनमे 
रहनेके कारण इनका नाम त्रिपुरा हे P 


07 


भारतवषेमे तान्त्रिक वाराका प्रवाह 8 
प्रवाहित होता रहा है ۱ वेदिक वाडमयमं स्थल-स्थळपर 
इसके उदाहरण स्पष्ट दिलायी देते ह | ताजिक विचार, 
घाराका प्रभाव सनी मतोएर पडा है | जेन, a, 57 
एवं बेण्णव-साधनाभोर्म भी 92 भक्गीक्ृत किया गया Ë | 
भारतके बाहर जन्य टेशोमें भी जहाँ भारतीय सावनाका 
बिस्तार हुआ हे, آود‎ री ارم‎ विचारघाराका mata 
दिगोचर होता Eq :स सम्बन्ध “चीनाचार! का 
उल्लेख मात्र पर्वा होगा । 'योगिती-तन्नःकरे अनुसार 
गुरु ओर HA وو‎ बुद्धि रखनेवाले सभी वर्णोके 
लोगोंको इस साधनामं अधिकार mq है-- 

ब्रह्मक्षत्रविशः शूद्रा अर्चायां शुद्धबुद्धयः | 
TREE रताः स्युरधिकारिणः ॥ 
इसी प्रकार APTA (So ३० y भी 
कहा गया سج‎ 
تد شس‎ ये मन्था ये मन्त्रा बडुकाद्यः | 
53 55 दातव्याः पुरन्ज्रीगां निशेषतः ॥ 
अर्थात्‌ “भगवती त्रिपुरा एव भगवान्‌ नटुकमैरवके 
मन्त्रोको सभी वर्गो-थिशेयत: 0 दिये ×3× कोई 
आपत्ति नही है U अस्तु ۱ तान्त्रिक-साधनामें श्रीयन्त्रकी 
उपासनाका त्रिशेष महत्त्व है | तान्त्रिक वाडमयमें इस 


२५५ 
समयाचारमे सदाख्य-तत्त्वकी पूजा सहल्नदळ-कमळमें 
ही होती है, बाह्य पीठादिमें नही | समयमतानुयायी 
योगीश्वर जीवन्मुक्त होकर आत्मलीन हो जाते है । उन्हे 
बाह्मपूजाकी आवश्यकता नहीं होती | समय-मतमे menn 
पुरश्चरण, जप एवं होम आदिकी ۲ 
नही होती | 
श्रीविद्याणेत्र ( وع‎ १८६ ( अनुसार श्रीचक्र- 
निर्माणके तीन प्रकार है--१-मेरुवृछ, २-केलासपृछ 
तथा 1-719 | मेरुपप्ठ-चक्रम संहार-क्रमसे पूजन नहीं 
होता, सूरिक्रमसे ही पूजन होता 5۱ संदार-पूजन 
कैलाप-पृष्ठमें उत्तम होता है | भूपस्तारमे स्थिति-पूजन 
कडा गया है ۱ स्थिति-क्रम TEWR लिये, संदारक्रम 
संन्यातियोऊे लिये तथा सृष्टिक्रम व्रह्मचारी एव feni 
लिये माना गया हे । A-O कडा गया है कि 
تج‎ जीवनपर्यन्त, चॉदीम वीस वर्ष तथा dm 
बारह वर्ष qd भूजपत्रम छः वर्षतक पूजनका 5 
है | 'श्रीविद्यार्णवःमे कहा गया है कि स्फट्किमे सदैव 
पूजन हो सकता है | स्फटिके श्रीयन्त्रको सर्वोत्तम माना 
गया है । 


M 


विन्दुके अष्ट्कोगतकफ तीन चक्रोका नाम "TU 
Ë | दोनो 'दशार? तथा “चदुदशारः-ये तीनो चक्र 
स्थिति-संज्ञात्मक Ë | उसके अपर तोन चक्र تنج‎ 
है | रुद्रयामल तथा त्रिपुरोपनिषदूमं श्रीचक्रका उद्वार 
इस प्रकार बताया गया है-- 
चिन्दु्रिकोणवजुकोणद्शारयुग्म- 
मन्घरन्ननागद्छसंयुतपोडशारम्‌ । 
queni = धरणोसदनत्रयं च 


श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥ 


अर्थात्‌ बिन्दु, त्रिकोण, अश्कोण, दशार-युग्म, 
کوچ‎ अष्टदल, षोडशदल, वृत्तत्रय तथा O 
यही परदेवताका स्वरूप है | سم‎ ssp स्थिति- 


٭ श्रीयन्त्रकी साथंना‏ ٭ 


द्रप अङ्कुश Ë तथा पञ्चतन्मात्राएँ पुष्पबाण है | पाशको 
इच्छाशक्ति माना गया है, अकुश ज्ञानरूप Ë तथा वाण एव 
धनुप क्रियाशक्तिमय E । वामकेश्वर-तनत्रमं शब्द, Ql, रूप, 
रस और गन्ध भगवतीके पॉच बाण माने गये है और मनको 
ہج‎ बताया गया Ë | कादि-मतमें वागोके विपयमें लिखा 
है कि भगवतीके वाण स्थूल, مع‎ और पर-भेदसे तीन 
प्रकारके हे | स्थूल वाण कूलो हैं, جع‎ मन्त्रमय है 
और पर مد‎ है | कालिकापुराणमें इन्ही पॉच 
बाणोंको Eum, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण SU 
कहा गया है | ATA इन्हीको क्षोमण, द्रावण, 
आकर्षण, و‎ और उन्माद नामसे कहा गमा Ë | 


इन आयुधो महत्त्वके विपयमें शक्तिमहिम्नः स्तोत्र 
( ४५) Š कहा गया है कि धनुपका ध्यान mend 
संसारके मह्दामोहका नाश होता है । वाणोके ध्यानसे 
सुखकी प्राति होती है | पाशके ध्यानसे मृत्यु वशमें हो 
जाती है तथा अंकुराके ध्यानसे मनुष्य मायासे पार हो 
जाता है । 


श्रीचक्रकै पूजनम दो आचार BÉ है--समयाचार 
तथा कौछाचार | इस सम्बन्धमें 'सौन्दयळहरी? ( लक्ष्मीधरी 
टीका ) में कहा गया है---*समयाचार आन्तरिक पूजा 
है तथा कुलाचार वाह्यपूजा | श्रीचक्रको ARRAN 
भी कहा गया है | आकाशके दो भेद है, दहराकाश 
तथा वाह्याकारा । त्राह्माकाशमें भूजपत्र, चॉदी-सुबर्णके 
पात्र आदिमे लिखकर श्रीचक्रका पूजन होता है | यही कौल- 
पूजा है | दहराकाशमें हदू-ब्योममें ही श्रीचक्रका पूजन होता 
है, यही समयाचार है ।? समयाचारमें त्रिकोण ऊध्वमुखी 
होता दै ۱ कौल-चक्रमें त्रिकोणके मध्य बिन्दु होता है | 
कौल-चक्रम नव त्रिकोण होते हैं | इसके बाद दोनों 
मतोमें समानता है अर्थात्‌ नव त्रिकोणके पश्चात्‌ अष्टदल- 
पद्म, पोडरादल-पदा तथा तीनमें ہج‎ और 
चतुर्दारयुक्त भूपुरत्रय | यही श्रीचक्रका उद्वार है | 
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चाहिय | nen RAAF नहीं करनी चाहिये | उन 
शिवस्वरूप ही ममञ्चना चाहिये | जो मनुष्य गुरुको मनुष्य 
समझता ठे, मन्त्रको अक्षरमात्र समजता Z, प्रतिमाझी दिला 
ममझता है. उस नरककी प्राति होती ۶ | शिवो रुट 
होनेपर गुरु रक्षा कर लता है, वितु गुरुके wt होने- 
पर कोई रक्षा नहीं का ۳۲ pes कठोर 
वचनोको भी AEE समजता up और उनकी 


]इनाको भी प्रमन्नता समझनी चाहिये | 
داد‎ FA مم‎ मी FOE 


(3o 23 ) में दिया गया Ë | AAR गोपनीय 
रखना चाहिये। मन्त्रॉको गुरुमुखसे ही प्राप्त कला 
चाहिये | गुरुमुखसे प्रात मन्त्र ही सफलता देते है | 
कुळ-धर्मका पालन करना चाहिये | TEA, I, 
वरिष्ट साधक, ,کاجتج‎ योगिनी, मिद्रपुरुष, कन्या तथा 
खीका सम्मान करना चाहिय, इनकी निन्दा नहीं करनी 
चाहिय | FEAR नीचे सोना नहीं चाहिये, s- 
ڈو‎ काठना नहीं चाहिये | 

ART दाशनिक वित्रेचन नी प्रभूत मात्रार्म 
37727 होता है | AFAR ARR भगवतीके 
दार्शनिक खरूपसे मी परिचित होना Êd | यह 
विपय gez है | 1۳968 एवं अन्यासके द्वारा इस 
विपयको समया जा सकता Ë | यहाँ Gunn अन्तमं 
وج‎ पुप्यानन्दनावद्वारा त्रिरचित 'कामकलछा-विछास! 
7۳4 आधारपर दार्शनिक مو‎ विवरण दे रहे है | 


भगवती त्रिपुरसुन्दरीका श्रीचक्रके साथ तादात्म्य 
है | दिवसे लेकर पृथ्बीपयन्त ३६ तत्त्वमय समस्त 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ہج‎ quer भगवतीको 
क्रीडा E | शक्ति 'विमश'-रूपिणी हैं तथा परम शिव 
۲-7 हे | आदिशक्ति पय मद्यरिका भगवती 
त्रिपुरतुन्दरी नित्यानन्ठमय है, न तो कोई उनसे अधिक 
ओर न समकक्ष । वे FMF चराचर 8:7 
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क्रमका उद्धार दिया गया Ë । ज्ञानागेक अन्था सृष्टि 
क्रमका तथा FATAH सहार-कमका हार दिया 
गया है. | 


(gg ९, JR EUR उपासकाके‏ موه 
चम वताय गय Ë | जेसे-'किमी मी दशनकी निन्दा नहीं‏ 
करना चाहिय | अपने इए देत्रताके अतिरिक्त अन्यका‏ 
श्रेष्ट ai मानना चाहिये | योग्य feu ही रहस्य‏ 
वताना चाहिय | सदेव अपने मन्त्रका चिन्तन करना‏ 
चाहिय आर -दिवोऽहम? की भावना करनी चाहिय |‏ 
काम, क्रोध, लाम, मोड, मद, मात्मयको दूर रखना‏ 
हिये | RAR šq नही करना चाहिये | सर्वज्ञ‏ 
उपासना करनी चाहिये | गुरु-वचनो एवं शालां-‏ 7 
पर daz नही करना चाहिये | भोगवुद्विसे uz होकर‏ 
कर्म करना चाहिये | अपने वर्ण एवं आश्रम अनुसार‏ 
कर्म करना चाहिय | पञ्चमकारकी sif न होनेपर‏ 
भी कमलोप नही करना चाहिये | सदेव निभय रहना‏ 
सिद्व ea‏ راد चाहिये | उन्हे ईख भी नहीं चूसना‏ 
नेन्दा नदी करनी चाहिये, ख्लियांको ताडित नहीं करना‏ 
नाहिये | gat संगति नही करनी चाहिये | कुछ‏ 
ग्रन्याकी रक्षा करनी चाहिये आदि |‏ 


इसी eH وس لو‎ साधकोके भी धर्म बताये 
गये हे | उनके P सभी व्रिपय हवि है | zFza( ही 
व Ë | परम गिवकी اد‎ ही ज्वाला Ë | खात्म- 
शिव अग्नि है ca स्वव होता & | निघुण ےد‎ 
28 ही फळ द, अपने पारमार्थिक खखपका 
ही लक्ष्य Ë | 


ep 


इस साथनाम गुरु-शिप्यका सम्बन्ध सर्वोपरि है | 
इस "cH 'श्रीविद्याणवः ( qo १६ ر‎ में बताया 
गया 5 कि झिष्यको AREER, स्थिर-चुद्रि और जितेन्द्रिय 
दीना चाहिये | उस جو‎ और देवतामें ऐक्य-भावना 
रखनी चाहिये और गुरुके वचनाका पालन करना 
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se जल्सहित चार है तथा प्रथ्वीमें पॉचों है | ये 
कुल मिलाकर पंद्रह होते हैं | यही पश्चदशाक्षरी 
श्रीविद्या है | पञ्चदशी-मन्त्र भगवतीका सुक्ष्म-शरीर है | 
इस महामन्त्रफे جج‎ एवं कादि दो प्रधान भेद है | 
हादि-मतमें प्रथम कूटमें पॉच खर, सात smt हैं | 
द्वितीय تع‎ छः खर और आठ व्यञ्जन तथा तृतीय 
कूटमें चार खर और तीन व्यज्ञन है | यह हादि-विद्या 
ळोपामुद्राद्वारा उपासित है | कादि-विद्यांके प्रथम qut 
सात खर एवं पॉच व्यज्जन है । अन्य कूटोमें कोई भेद 
नहीं है | यह विद्या कामराज-उपासित Š | 

शक्तिका प्रथमावतार नादके रूपमें‏ .مج 
परा वाक Š | इस रूपका अनुभव अन्तःकरणमें ही होता‏ 
हृदयमें‏ لاعت यही परा वाक नाभिचत्रमें‏ | & 
“व्यमा? एवं ded (dup बनकर (GU से Qh‏ 
तक, 'क! से 'तः तक, tp up पर्यन्त तीन खण्डोमें‏ 
परिणत है | श्रीचक्रराज इनका स्थूलरूप है | जनक-‏ 
मध्य स्थित‏ تی योन्यात्मक श्रीचक्रका नवमावरण‏ 
है | यही समग्र विश्वके विकासका मूल Ë | पखह्म-‏ 
खरूपिणी त्रिपुराका यही प्रथम सगुण स्थान है | इससे‏ 
त्रिकोग बनता है | इसके आगे वामा, ज्येष्ठा, ddl,‏ 
अम्बिका एवं पराशक्तिके पॉच त्रिकोण शक्त्यात्मक Ë |‏ 
इनकी स्थिति अधोमुखके रूपमे है | इच्छा, ज्ञान,‏ 
हैं |‏ جةہ٭ चार त्रिकोण शिवात्मक‏ مع क्रिया,‏ 
झल्ळक, किंकिंगि, घण्टा, mg, वीणा, वेणु, भेरी, मृदङ्ग‏ 
और मेघ--ये नव नादमयी peur E | इसी प्रकार अ,‏ 
क, च, ट, त, प, य, श-ये नव वर्णमयी स्थूळ Ë |‏ ,¥ 

इस प्रकार शास्रीय दटिसे संक्षेपर्म भगवती त्रिपुर- 
सुन्दरी एवं श्रीचक्रराजका वर्णन किया गया है | यह 
साधना केवळ पुस्तकोसे पढ़कर नहीं करनी चाहिये | 
योग्य गुरु-परम्परासे ही इसे प्रात कर साधना प्रारम्भ 
करनी चाहिये | इसीमे साधकका कल्याण निहित Ë | 


जन्मदात्री है | खयंप्रकाराखरूप शिव भी इस त्रिमश- 
रूपी आदश ( दपण تل(‎ अपने-आपके प्रतित्रिम्वको 
देखकर खरूप-ज्ञान प्रात करते Ê | उसी पराशक्तिम 
शिव-शक्तिका ऐक्य है | शित्र ज्ञानखरूप हैं | शक्ति 
क्रियाखरूप है | “अकार? विमर्श है और 'हकार? 
प्रकारा है | इन दोनोके मिळनेसे “अहं? पद ही इनका 
वाच्य है | महाविन्दुमें परम शिव शक्तिखरूपी दर्पणमें 
प्रतिबिम्बित हो रहा है | saf झिवात्मक है | 
रक्त-बिन्दु seque है | रक्त और खेत विन्दुके 
समागमसे तीसरे मिश्र 'बिन्दुःका आविर्भाव होता ۱ 
यही अहं! पद है | रक्त-बिन्दु अनिकल है, ३वेत-बिन्दु 

-कला है तया मिश्र-विन्दु' ‘RET है । ये तीनों 
बिन्दु त्रिकोणात्मक हैं | इनसे तथा महाबिन्दुसे मिलकर 
कामकलाकी अभिव्यक्ति होती है । जो कामकळाकी 
श्रीचक्रके क्रमसे आराधना करते है, उन्हे मुक्ति प्राप्त 
होती हैं | रक्त बिन्दुसे नादकी उत्पत्ति होती है 
उससे आकारा, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तथा 
समस्त वणमाळाकी उत्पत्ति हुई | इसी प्रकार وق‎ 
भी उत्पत्ति होती है। दोनो बिन्दुओंमें अभेद है | 
जिस प्रकार दोनों बिन्दुओमें sma है उसी प्रकार 
'कादि? तथा "era? दोनो विद्याओमें भी अभेद है | 

वर्ण, पद एवं मन्त्रये دج‎ Š तथा कला, तत्त्व 
और भुवन--ये तीन अर्थाध्व हैं | s संसारकी सृष्टि 
होती है । जिस प्रकार शब्द और अर्थ अभिन्न है, उसी 
प्रकार शिव-शक्तिका ऐक्य Ë | b कलां) सोः-इन तीनों 
बीओद्वारा क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और लय होता 
है | प्रमाता, मान तथा मेय अर्थात्‌ परमशिव, पञ्चदशी 
विद्या एवं भगवती त्रिपुरछुन्दरी--ये तीनो समटि-रूपसे 
निवाणरूपी महाविन्दुर्म॑ अवस्थित है | इसे ही अहं? 
कहते है | यही परत्रह्म-खरूप है | 

आकाशका गुण शब्द है ॥ वायुम आकाश और 
वायु दोनो Ë | तेजमें आकाश, वायु और तेज तीनो है | 


— r 
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सोवियत विश्व-विद्याल्यमें श्रीयन्त्रपर शोधकाय 


( डॉ० श्रीरजळर्ननजी चतुर्वेदी ) 


किया है; किंतु पिछले 27 मास्को राज्यविश्वविद्याल्यमें 
भोतिकशाद्ञ ओर गणितके शोध-कर्मी अलेक्सेई वुलाइ- 
चेवने श्रीयन्त्रके تج‎ 'अल्गरिदूय’ तेयार किया Ë | 
वेज्ञानिक Fo कुलाइशोेबने गहन शोधकार्य और 
कम्प्यूटरके प्रयोगसे जो निष्कर्ष निकाला Z, उससे अनेक 
देशोके इतिहासकारों, मानवशाश्चियों ओर वेज्ञानिकोको 
श्रीयन्त्रसम्बन्धी शोध-कार्यमें प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा मिली 
& | मास्को राज्यविश्वविद्यालयमें इतिहासकारों और 
गणितज्ञोंकी बैठकमें जो तथ्य डॉ० कुलाइशेवने प्रस्तुत 
किये, वे इस बातके प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतका 


Arii झाताव्दीके प्रारम्भसे ही श्रीयन्त्रकी ओर 
विश्वके अनेक दाइानिको तथा संस्कृति-शाखियाँका ध्यान 
आक्रपिंत हो गया था । ब्रिटिश famen सर जॉन 
बुडरफने इस توچ‎ जो कार्य किया है, चह सुप्रसिद्र 
है | सर जॉन وج‎ शोधपत्रो तथा पुस्तकोसे जर्मन- 
के मारतविदोका ध्यान وج‎ ओर गया | जर्मन- 
मारतविदू हेनरिक 378۳ काय इस क्षेत्रमें उल्लेखनीय हैं। 

ब्रिटिश शोधकर्मी निकोळल Sie वोल्टन और 
ao निकोळ जे मैंकिळयॉड---इन दो विद्वानाने श्रीयन्त्र- 
के संरचनात्मक पक्षका FROM करनेंका प्रयास 


श्रीयन्त्रम्‌ 


२५९, 


* अनुनय #۷ 


—— F 


डॉ० कुलाइरोवने सिद्ध किया है कि श्रीयन्त्रका 
प्रचार ईसासे एक हजार वर्ष पहले तक भारतवर्षमें 
था, इसे माननेके पर्याप्त कारण है | श्रीयन्त्रका प्रचार 
चीन, जापान, तिव्बत और नेपाळमें भी ۱ 
उनके अनुसार इस दुर्लभ ज्यामितीय रेखाकृति 
(श्रीयन्त्र )का प्राचीन अ्यामितीय और दाशेनिक 
शिक्षासे गहन सम्बन्ध Ë | डॉ० कुलाइशेवके कथनानुसार 
श्रीयन्त्र आधुनिक प्राकृतिक विज्ञानके तथ्योकी रहस्यमय 
समरूपता उजागर करता है । ब्रह्माण्डके rium 
सिद्वान्त ( जैसा कि सामान्यतया त्रह्माण्डके विकासका 
सिद्धान्त कहा जाता है, अर्थात sumen अतीतमें 
तत्वका अत्यधिक घनत्व एवं ताप और ARR था ) 
के साथ श्रीयन्त्रकी आश्चर्यजनक संनिकटता Š | 

मासको विश्वविद्यालयके एशियाई और अफ्रीकी 
देशोंके संस्थानके अग्रणी सोवियत प्राच्यबिंदू डॉ० देगा 
दे ओपिकका कथन है कि 'श्रीयन्त्रमे ऐसे कई 2ه‎ 
गुणधर्म है, जो आधुनिक विज्ञानके लिये भी समस्या 
प्रस्तुत करते हैं | 227670 इसके उद्भव, तिथि- 
निर्धारण, संसृति-विज्ञान 0: 7 
इसके सम्बन्धका किल्श्रण ऐसी पहेली है, जिसे 
छुलझानेके लिये 388 ۱۴۱77188 1 और 
गणितज्ञोंके संयुक्त प्रयासकी 2 


गणितीय चिन्तन अबतक किये गये अनुमानसे अधिक 
गहन और जटिल था । 


विश्वके गणितज्ञोके सामने यह समस्या है कि 
प्राचीन - श्रीयन्त्र-जेसी रेखाकृतिका उद्भव 
कैसे सम्भव हो सका ? लोग किस प्रकार जान सके 
कि नौ त्रिकोणोंको एक ऐसे व्यवस्थित ढगसे रखा जा 
सकता है कि वे एक दूसरेको काट सकें और उनके 
अनेकानेक काटनेवाले बिन्दु एकरूप di! 

डॉ० कुलाइशेवके शब्दोमे--शशरीयन्त्रका निर्माण 
परम्परागत विधियोसे नहीं किया जा सकता । आधुनिक 
उच्चतर बीजगणित, आजङ्किकी FR और 
ज्यामितिके साथ ही वतमान गणितीय विधियॉ-जेसे सटीक 
विज्ञानके सर्वाङ्गीण ज्ञानसे सफलता घुनिश्चित हो 
सकती है; किंतु मे लक्षित करना चाहूँगा कि वैज्ञानिकी 
और प्रौद्योगिकीके वतमान स्तरका ज्ञान कभी-कभी 
शरीयन्त्रके उसी तारेकी संरचनाका BROT करने और 
उसकी सम्भावित आकृतियोंकी संख्या निर्धारित करनेके 
लिये अपर्याप्त है | उनके fun लिये बीजगणित- 
सम्बन्धी समीकरणकी पेचीदा प्रणाली और संजटिल 
सगणनकी आवश्यकता है, जिसे جوم‎ वर्तमान 
पीढ़ी पूरा करनेमें असमर्थ Ë ۲ 


अनुनय | 

) श्रीराधाकृष्णजी श्रोत्रिय) (afa) i 

काम-क्रोधः लोभ-मोह ARE इाञ्ु सभी? 
घेरि रहे अस्व ! HE मारग 
ममत्वमयी करुणामयी 
कीन्हें असंख्य पाप वेगि ही 
हों तो सव भाँति हीन आयो हूँ शरण दीन” 


दिखाइये । 
नसाइये ॥ ۱ 
बचाइये ۱ | 


SE ॥ 
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ga जानिके 


वृत्तिको 
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दस महाविद्याएँ और उनकी उपासना 


quee लगे, वर्ण कृष्ण हो गया । क्रोधाग्निसे दग्ध- 
शरीर महाभयानक एवं उग्र दीखने ळगा | उस समय 
महामायाका विग्रह प्रचण्ड” तेजसे ۱ 
शरीर बृद्धावस्थाको सम्प्रात-सा, केशराशि बिखरी हुई, 
चार मुजाओसे .8ج‎ वे महादेवी पराक्रमकी वर्षा 
करती-सी प्रतीत हो रहीं यीं | काळाग्निके समान 
महाभयानक रूपमें देवी सुण्डमाला पहने हुई थीं और 
उनकी भयानक जिह्वा बाहर निकली हुई थी | शीशपर 
अर्धचन्द्र सुशोभित था और उनका सम्पूर्ण 6 
विकराळ ळग रहा था | ते AR विकट हुंकार 
कर रही वीं) देवीका यह स्वरूप साक्षात्‌ महादेवके लिये 
भी मयप्रद और प्रचण्ड था Su समय उनका श्रीविग्रह 
करोड़ों मध्याहके تج‎ समान तेजःसम्पन्म था और वे 
वारंवार 222570 कर रद्दी थीं। देवीके इस विकराल 
महाभयानक रूपको देखकर रिव भाग चले । भागते 
हुए रुदको ढसो दिशाओमें रोकनेके लिये देवीने अपनी 
अङ्गभूता दस देवियोंको प्रकट किया । देवीकी ये 
खरूपा शक्तियाँ ही दस महाविद्याएँ हैं, जिनके नाम 
हैं--काळी, तारा, छिन्नमरता, धूमावती, «uem, 
कमला, त्रिपुरमेरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरसुन्दरी और 
मातङ्गी । 

REA सतीसे इन महाविद्याओका जब परिचय पूछा, . 
तब संतोंने खयं इसकी व्याख्या करके उन्हें बताया-- 
येयं ते पुरतः कृष्णा सा काली भीमलोचना | 
इयामवर्णा च या देवी ag व्यवस्थिता ॥ 


सेयं तारा महाविद्या महाकाळस्वरूपिणी। 
eme या देवी विशीषोतिभयप्रदा ॥ 
इयं देवी छिन्नमस्ता महाविद्या ۱ 


बामे तवेयं या देवी खा शाम्भो | 


۲5913۸۷ महाशात्त 

महाशक्ति विधा और अविथ्या दोनों ही cuu 
विद्यमान हैं | अविया-रूपमें 3 प्राणियोंके मोहकी 
कारण है तो विद्या-रूपमें मुक्तिकी । आाख और 
पुराण उन्हें विद्याके रूपम और परम-पुरुषको 
विद्यापतिके تہ‎ मानते हैं | वेद तथा अन्यान्य sme 
ei विधाका प्रकट-रूप और आगमादिके रूपमें 
विद्वानों एवं साथकोंद्वारा गुप्तरूपमें संकेतित है ۱ 9 
और शाम्मवी-मेदसे दोनोंकी ही शरणागति परम تہ‎ 
हेतु है | आगमशाखरोमे यथपि गुह्य गुरुमुखगम्य अनेक 
विद्याओके रूप, स्तव और मन्त्रादिकोंका विधान 
है, तथापि उनमें दस महात्रिद्याओंकी प्रधानता तो स्पष्ट 

प्रतिपादित है, जो जगन्माता भगवतीसे अभिन्न है--- 

साक्षाद्‌ विद्येव सा न ततो भिन्ना जगन्माता | 

अस्याः स्वाभिन्नत्यं श्रीविद्याया TEN: ॥ 
( वसिविस्याग्हस्यम्‌ q ) १०७ ) 

_ महाबिद्यार्ओका आदुर्भाव 

दस महाविद्याओंका सम्बन्ध परम्परातः सती, 1 
और 3083 है | ये ही अन्यत्र नवदुर्गा, शक्ति, चामुण्डा, 
विष्णुप्रिया आदि नामोसे पूजित और अचित होती 
& | महाभागवतमें कथा आती है कि दक्ष 8 
अपने 3چ‎ शिवको आमन्त्रित नहीं किया । सतीने 
858 उस نود‎ जानेकी अनुमति मॉगी | शिवने 
अन्नुचित बताकर उन्हें जानेसे रोका, पर सती अपने 
निश्चयपर अटल रहीं । उन्होने شود‎ प्रजापतिके 
نود‎ अवश्य जाऊंगी और ود‎ या तो अपने प्राणेश्वर 
देवाधिदेवके लिये यज्ञभाग प्राप्त करेगी या यज्ञको ही 
WE कर दूँगी |# यह कहते इए सतीके नेत्र लाळ हो 
गये | वे शिवको उप्र 8583ء‎ देखने लगीं । उनके अधर 


%-ततोऽहं तत्र यास्यामि तदाज्ञापय वा न वा । प्राप्स्यामि وج‎ वा नाशयिष्यामि वा मखम्‌ ॥ 


(८।२) 
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अरुणोपनिषद्‌ 


अरुणोपनिपदूको fe ane HRA परस्पर मन्त्रणा करके प्रकट किया है, 


निगमानुमोदित Š | eRe भी प्रमाणप उल्लिखित होनेसे यह आगमाचुगुहीत भी है | इसमें 
"a साधनाके अनेक गूढ gel प्रकाश डाळते हुए उनसे विविध अभीर्टेके 


आपके चरणारबिन्दोंकी किरणोंसे सभी युवन 
बियोतित है | वे ही किरणें तीन सी साठ दिनोके 
B X FPES [S 
संबत्सरात्मक काळके रूपगे परिणत होती ٤ ١ सम, 
चन्द्र और अग्नि भी उन्हीं चरण-किरणोंसे प्रकाशित हो 
रहे है | वे किरणे आपके चरणोंसे उत्पन्न हुई है । अतः 
हमारा भवद्विषयक ज्ञान सदा सिद्ध होता रहे ۱۱ 


उत्तिष्ठठ मा स्वक्ष! )م88‎ भारताः | 
` 
xa: सोमस्य gare: | सूयेण epu ॥ 


सुवासाः | 

[ अब او‎ ۴ अनुष्ठानमें 8 
प्रवृत्त होनेके लिये परस्पर कढ रहे है--छे भारत | 
ज्योतिरूप Aer अनुरागी जनो 1 उठो, 8 
उपक्रम करो, प्रमाद न करो और अग्नि, सुप तथा 
सोमसे सम्पर्क स्थापित करो । उपःकालमें ही 5ے‎ 
होनेपर इस विद्याकी सिद्धि होगी । [ साधको ! ] शुभ 
qu, आमरण, माल्यादिसे अलक्त और खस्थ-चित्त 
होकर श्रीचक्रका पूजन करो ॥ ६-७ di 
अष्टाचक्ता _ नवद्वारा । देवानां ٥۱ 
तस्यां हिरण्मयः कोदाः। स्वगा लोको ज्योतिषा5९ gai 

इस अष्ट کے‎ और नौ द्वारोवाले 0 अग्नि, 
सोम और gim निवास Š यह देवताओकी पुरी 
अयोध्या मन्दभाग्योके लिये usar अगम्य है । इस 
श्रीचक्रमें हिरण्मय कोश है, जिसकी अ्योतिसे स्वर्गलोक 
भी ज्योतिष्मान्‌ होता है ¢ Il 
यो ۳ ताँ sup वेद्‌ अख्तेनाद्वतां ےو‎ | 
तस्म ब्रह्म च बरह्मा च 3 कीतिं प्रज्ञां ददुः ॥ 

जो व्यक्ति ब्रह्मस्वरूपा भगत्रतीकी अमृतसे SHE उस 
पुरीको जानता दे भोर FER विधिवत्‌ इसका 


لاعت 


iN r है 
qudd प्राथना की गयी है-- - 
सीपधेम | 


इमा झुक 2381 

7 विदवे s देवाः ॥ 
zd च नस्तन्वं च sso ۱ 
आदित्यैरिन्द्रः چچ‎ सीषधालु ॥ 


` ऋषि कहते है कि हम इस श्रीचक्र-विधाकी उपासना 
करके समस्त Su रहस्यका ज्ञान प्राप्त करे । 
देवराज इन्द्र और विश्वेदेव भी भगवतीकी उपासनासे 
दी महत्त्वपूर्ण पदोंपर प्रतिष्ठित हो सके हैं | आदित्य 
और मरुद्रणोंके साथ चक्र-विधाकी उपासनासे परम 
ऐश्वर्यको प्राप्त इन्द्रदेव हमारे यज्ञ, शरीर, संतान- 
की रक्षा करें तथा हमें श्रीचक्रोपासनाका उपदेश 
करे ॥ १-२ ॥ 
आदित्यरिन्द्र* 
sa 


सगणो ' RÊK | 
भूत्वविता aqa li 
आप्ळावस्व म्रव्लवस्व | आण्डीभव ज मा HE: ١ 
सुखादीन्दुःखनिधनाम्‌ । प्रतिमुश्चस्व स्वां पुरम्‌ ॥ 

ऋषिंगण भगवतीका स्तवन करते हुए FERQ ê कि 
माँ श्रीविद्या | -आप ‘HER ( ھ88805‎ कमळ )- 
से निरन्तर स्यन्दित हो रद्दी अमृतकी धाराओसे मस्तकसे 
लेकर चरणपर्यन्त हमें आप्छावित कर दें, हमारे 
शरीरमें स्थित बहत्तर हजार नाडियोको भी उस 
अमृतसे अभिषिश्वचित करें, हमारे शरीरको बाह्य दृश्यमान 
सम्पूर्ण त्रह्माण्डके साथ संयुक्त करें तथा हमपर 
बार-बार अलुप्रह करें । आप समस्त सुखोंको देनेवाळी 
और समी प्रकारके दुःखोंको नष्ट करनेवाछी हैं | 
आप अपनी ऐश्वययुक्त EH अधिप्रित हो ॥ ३-४ ॥ 


मरीचयः ریپ یی‎ ये शरीराण्यकदपयन्‌ | 
से ते देहं करपयम्दु। मा च ते बया स्प तीरिषत्‌ ॥ 
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Ë जो सिद्द होकर अनन्त RRA a अनन्तका 
साक्षात्कार करानेमें समर्थ हैं । 

महाविदाओंके क्रम-मेद तो प्राप्त होते हैं, पर कालीकी 
प्राथमिकता सर्वत्र ठेखी जाती है। यो भी दार्शनिक 
दृष्टिसे कालतत्त्वकी प्रधानता सर्वोपरि है ۱ इसलिये मूलतः 
महाकाली या काली अनेक eA विद्याओंकी आदि हैं 
और उनकी विद्यामय 2ج‎ महावियाएँ हैं | ऐसा 
ळाता है कि महाकालकी, प्रियतमा काली अपने दक्षिण 
और वाम रूपोंमें दस महाविधाओंके रूपमें AHF हुई 
और उसके विकराल ٭‎ deu रूप ही विभिन्न 
नाम-रूपोंके साथ दस महाविद्याओके रूपर्मे अनी हिँकाळसे 
अर्चित हो रहे हैं | ये रूप अपनी उपासना,मन्त्र और 
दीक्षाओके भेदसे अनेक होते हुए भी मूलतः एक ही 
हैं । अधिकारिमेदसे अळग-अळगा रूप और उपासना- 
स्वरूप प्रचलित ë | 

प्रकाश और 85, शिवराक्त्यात्मक तत्वका अखिल 
विस्तार और लय सत्र कुछ शक्तिका ही ळीला-विलास 
है । सूटिमे शक्ति और संहारमे दिवकी प्रधानता 
eg है । जैसे अमा ओर पूर्णिमा दोनो दो भासती 
है, पर दोनो दोनोकी तत्त्वतः एकात्मता और एक- 
दूसरेकी कारण-परिणामी है, वैसे ही दस महाविद्याओंके 
रोद्र और सौम्य रूपोंको भी समझना चाहिये | काळी, 
तारा, छिन्नमस्ता, वगळा और धूमावती विद्यास्वरूप 
भावतीके प्रकट-कठोर किंतु अप्रकट करुण-रूप हैं तो 
38, षोडशी ( ललिता ), त्रिपुरमैरवी, मातङ्गी और 
कमळा विद्याओंके सीम्यरूप है । रीद्रके सम्यक 
साक्षात्कारके विना माधुयेको नहीं जाना जा सकता 
और माधुयेके अमावमें रुद्रकी सम्यक परिकल्पना नहीं 
की जा सकती । L 

स्वरूप-कथच-- 

यद्यपि दस महाविधाओंका खरूप अचिन्त्य है, 

तथापि शाखाचन्द्रन्यायसे उपासक, रमृतियाँ और पराम्वाके 


# दुस महाविद्या और उनकी उपासना = 


E 
तवेयं . या 


बंगला 11۱ 
विधवारूपधारिणी ॥ 


7775 या 
वह्विकोणे 


' खेयं घूमावती देवी महाविद्या महेश्वरी | 


9 तय या देवी सेयं जिपुरसुन्दरी ॥ 
वायौ या ते महाविद्या खेयं मर्तङ्ककन्यका | 
फेशान्यां पोडशी देवी महाविद्या महेदवरी ॥ 
अहं तु We भीमा शाम्भो मा त्वं भयं mug 
«wt mama मूर्तयो ۱ 
) महाभागवत ¿ | ६५-७१ ) 
“शम्भो | आपके सम्मुख जो यह कृष्णवर्णा एवं 
भयंकर नेवाळी देवी स्थित है वह 'काळी? Ë | जो 
श्याम वर्णवाळी देवी स्वये ऊर्ध्व भागमें स्थित है, यह 
महाकालस्वरूपिणी महाविद्या “तारा” है | महामते ! बायीं 
ओर जो यह अत्यन्त भयदायिनी मरतकरहित देवी है, 
جج‎ महाविद्या 'हिन्नमस्ताः है | शम्भो ! आपके 
वामभागमें जो यह देवी है, वह 'भुवनेश्वरीः है | आपके 
पृष्ठभागमें जो देवी है, वह रा्रुसंहारिणी “बगळा? है | 
आपके अग्निकोणमें जो यह विधवाका रूप धारण 
करनेवाळी देवी है, वह महेश्वरी-महातरिद्या धूमावती? है | 
आपके नेऋत्यकोणमें sü e है, वह 'त्रिपुरसुन्दरी है | 
आपके वायब्यकोणमें जो 24) है, جد‎ मतङ्गकन्या महाविद्या 
मातङ्गी है | आपके ईशानकोणमें महेश्वरी महाविद्या 
'बोडशीः देवी हैं । शम्भो ! मै भयंकर रूपबाळी “भैरवी” 
हुँ । आप भय मत करें ۱ ये सभी मूर्तियों बहुत-सी 
मूतियोमे प्रकृष्ट है । 
महामागवतके इस eme प्रतीत होता है कि 
महाकाली ही मूलरूपा मुख्य हैं और TE sn और 
सोम्य दो रूपोंमें अनेक रूप धारण करनेवाली ये दस 
महाविद्याएँ हैं | दूसरे ناهد‎ महाकालीके दशधा 
प्रधान रूपोंको ही दस महाविद्या कहा जाता हे | सर्व- 
विधापति शिवकी शक्तियाँ ये दस महाविदाएँ छोक और 
शाखमें अनेक रूपोमें पूजित इई, पर इनके दस रूप 
प्रमुख हो गये । वे ही महाविधाऐ सांधकोंकी परम घन 


3 


% तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ३ 
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IYF‏ کش 


वही समस्त विक्वतियोंकी प्रधान प्रकृति ۶۱ (8 
अनुसार सदाशिव फलक है तथा ब्रह्मा, बिष्णु, रुद्र और 
ईश्वर उस फलक या श्रीमश्चके पाय Ë zd 6 
मुतनेश्वरी FRAG साथ विद्यमान Ë | सात करोइ 
मन्त्र इनकी आराधनाम ہج‎ हुए Ë | बिद्वानोंका कथन 
ë कि निर्विशेष ब्रह्म ही स्त्रदाक्ति-बिलासके द्वारा sar, विष्णु 
आदि पश्च आख्याओंको प्रात होकर अपनी शक्तियेंके 
सान्निष्यसे تاج‎ स्थिति, लय, संग्रह तथा अनुप्रहरूप 
جج وه‎ सम्पादित करते हैं | د‎ निर्विशेष तत्त्व 
“परमपुरुष? FA है ओर उसकी EH sus 
शक्ति ही है भुवनेश्वरी | 
महाविद्याओंके نود‎ अन्यान्य कथाएँ 


काली--दस महाविद्याओंमें काली प्रथम Ë | काळिका- 
पुराणमें कथा आती है कि एक बार देवताओने हिमाळ्य- 
पर जाकर महामायाका स्तवन किय़ा ۱ पुराणकारके 
अनुसार यह स्थान FERT आश्रम था । स्त॒तिसे , 
प्रसन्न होकर भगवतीने موم‎ बनकर देवताओको 
दर्शन दिया और पूछा कि ‘gaan किसकी स्तुति 
कर रहे हो P तत्काल उनके श्रीत्रिग्रहसे काले جم‎ 
समान वर्णेवाळी दिव्य नारीका प्राकट्य हुआ | ۰ 
महातेजखिनीने खयं ही देवताओंकी ओरसे उत्तर दिया 
कि "p लोग मेरा ही स्तत्रन कर रहे है P वे गाढ 
काजलके समान कृष्णा थीं, इसीलिये उनका नाम 
“काली? पड़ा | 


लगभग इसीसे मिळती-जुळती कया 6ء‎ 
भी है | शुम्भ-निशुम्भके उपद्रवसे व्यथित देवताओंने 
हिमाळयपर 2200 देवीको बार-बार जब प्रणाम 
निवेदित किया, तव गोरी-देहसे कोशिकीका प्राकट्य 
हुआ और उनके अलग होते ही अम्बा पावतीका खरूप 
कृष्ण हो गया | वे ही काली? नामसे विख्यात हुई 


pu 


चरणानुगामी इस fm कुछ निवचन अवश्य कर लेते 
हैं | इस दृष्टिसे काली-तत्त्व प्राथमिक शक्ति है | निर्गुण 
ब्रह्मकी पर्याय इस महाशक्तिको तान्त्रिक ग्रन्थेंमें विशेष 
प्रधानता दी गयी है | e इन्हींके दो रूपोंका 
विस्तार ही दस महाविद्याओंके खरूप हैं । महानिर्गुणकी 
अधिष्टात्री शक्ति होनेके कारण ही इनकी उपमा अन्वकार- 
से दी जाती Ë | महासगुण, होकर वे ge कहलाती 
हैं तो महानिगुंण होकर 'काली? p denn सब एक 
है, <۳ 3 प्रतीतिमात्रका Ë | 'कादि? और و‎ 
विद्याओंके रूपमें भी-एक ही श्रीविद्या क्रमशः कालीसे 
प्रारम्भ, होकर उपास्या होती है । एकको 'संहार- 
क्रमः तो दूसरेको GEAR नाम दिया जाता है | 
देवीभागवत आदि शक्ति-प्रन्थेंमें महालक्ष्मी या शक्तिवीजको 
मुख्य प्राधानिक बतानेका रहस्य यह है कि इसमें हादि 
विद्याकी क्रमयोजना खीकार की गयी है और cu 
विशेषकर अत्यन्त गोपनीय तन्त्रोमें काछीको प्रधान माना 
गया Ë | तात्विक दृष्टिसे यहाँ भी भेदबुद्धिकी सम्भावना 
नहीं رج‎ “भगुनहिं egsfé नहिं कछु भेदा” का तक 
दोनोंको दोनोसे अभिन्न सिद्ध करता है ١ 
ब्रृहन्नीलतन्त्रमें कहा गया है कि रक्त और कृष्णमेदसे 
काली ही दो wq अविष्टित हे | कृष्णाका नाम 
दक्षिण? है तो रक्तवर्णाका नाम 'पुन्दरी-- - 
विद्या हि द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता-प्रभेदतः | 
कृष्णा तु दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता तु जुन्दरी मता di 
उपासनाके भेदसे दोनोंमें द्वैत है, पर तत्त्वदृ्टिसे 
موه‎ Ë | TET काळी और भुवनेश्वरी दोनों मूल- 
प्रकृतिके अव्यक्त और व्यक्त रूप हे | कालीसे कमला- 
तककी यात्रा दस सोपानोंमें अथत्रा दस स्तरोंमें पूर्ण होती 
ë | दस महाविद्याओंका स्वरूप इसी रहस्यका परिणाम है | 
दस महाविद्याओंकी उपासनामें सृटिक्रमकी उपासना 
2377 है ۱ इसमें मुवनेश्वरीको प्रधान माना गया है | 
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वध करनेके लिये देत्रीको नील-विप्रह प्राप्त हुआ | 
zq RAR प्रत्यालीढ sami भगवती आख्ड हैं 
और उनकी नीले रंग्की आकृति नीलकमलोंकी भाँति 
तीन नेत्र तथा हाथोमें कैची, कपाल, कमल और खड्ग 
& । व्याघ्रचमसे त्रिमूपिता उन देवीके कण्ठमें मुण्डमाला 
हे | वे उ्रतारा है, पर मक्तोपर कृपा करनेके लिये 
उनकी तत्परता अमोघ है | इस कारण वे महाकरुणा- 
मयी है | 

छिन्नमस्ता--'ङिन्नमस्ता'्के प्राहुर्भावकी कथा इस 
प्रकार है---एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरियो- 
जया और प्रिजयाके साथ मन्दाकिनीमे स्नान FOR 
लिये गयीं ۱ वहाँ स्नान करनेपर क्षुधाग्निसे पीड़ित 
होकर वे कृष्णवर्णकी हो गयीं | उस समय उनकी 
सहचरियोने उनसे कुछ भोजन करनेके लिये मॉगा | 
देवीने उनसे कुछ प्रतीक्षा करनेके लिये कहा | कुछ 
समय प्रतीक्षा RAR बाढ पुनः याचना करनेपर 
देवीने पुन' प्रतीक्षा करनेके लिये कहा | बादम उन 
देवियोने विनम्र aû कहा कि Af तो शिज्ञुओको तुरंत 
भूख लगनेपर भोजन प्रदान करती है ॥ इस प्रकार 
उनके मधुर रचन सुनकर ۲8ء‎ अपने 8 
अपना सिर काट दिया | कटा हुआ सिर RA an 
हाथमे आ गिरा और कत्रन्वसे तीन au निकलीं | 
à दो घाराओको अपनी दोनो RET ओर प्रवाहित 
करने लगीं, जिसे पीती हुई वे दोनो प्रसन्न होने کج‎ 
और तीसरी धारा जो ऊपरकी ओर प्रवाहित थी उसे वे 
खयं पान करने लगीं। तभीसे ये ver कही 
जाने लगीं । 

चगला--वगलाकी उत्पत्तिके विपयमें कथा आती हे 
कि सत्ययुगमे सम्पूर्ण जगतको नष्ट करनेवाला तफ़ान 
आया | × 3ہ‎ जीवनपर संकट आया देखकर महा- 
یح‎ चिन्तित हो गय ओर ते सौराष्ट्र देशमें हरिद्रा 


# दस महाविद्याऐ और उनकी उपासना + 


«emn RRR तु rya, सापि पार्वती | 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ 
( दुगीसप्तशती ५ | ८८ ) 
वास्तवमें कालीको ही नीलरूपा होनेसे “तारा? भी 
कहा गया Ë | वचनान्तरसे तारानामका रहस्य यह भी 
है कि वे सबदा मोक्ष देनेत्राली--तारनेत्राली है, इसलिये 
तारा है ۱ अनायास ही वे वाक प्रदान करनेंमें समथ है, 
इसलिये 'नीलसरखती? भी' है । भयंकर व्रिपत्तियोसे 
रक्षणकी कृपा प्रदान करती है, इसलिये वे उग्रतारिणी या 
“उग्रतारा” हैं | 
नारद-पाश्चरात्रके अनुसार-एक वार कालीके मनमे 
आया कि वे पुन. गौरी हो जायें | यह सोचकर 3 
अन्तर्धान हो गयीं ۱ उसी समय नारदजी प्रकट हो गये | 
शिवजीने नारदजीसे उनका पता पूछा । नारदजीने 
उनसे सुमेरुके उत्तरमें देवीके प्रत्यक्ष उपस्थित होनेकी 
<5 कही | शिवकी प्रेरणापर नारदजी वहाँ गये और 
उन्होंने उनसे शिवजीसे वित्राइका प्रस्ताब रखा | देवी 
छुद्र हो गयीं और उनकी Seu एक अन्य विग्रह षोडशी 
घुन्दरीका प्रकट हुआ और उससे جج ہج‎ fige 
भेरवीका प्राकट्य हो गया d 


माकण्डेयपुराणमे देवीके लिये विद्या’ और "महाविद्या? 
दोनो झब्दोका प्रयोग हुआ हे । ब्रह्माकी रतुतिमे وہ‎ 
तथा देवताओंकी स्तुतिमें “लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये’ 
सम्बोबन आये है । 'अः से लेकर “QO तक पचास 
मातृकाएँ आधारपीठ है, इनके भीतर स्थित शक्तियोंका 
साक्षात्कार शक्ति-उपासना है | शक्तिसे शाक्तिमानका 
ہجو"‎ जीवभावका लोप और शिवभावका उदय 
किंवा पूर्ण feed शक्ति-उपासनाकी चरम 
उपलब्धि है | 

तारा--तारा और काली यद्यपि एक ही हैं, बृहन्नील- 
तन्त्रादि ग्रन्योमें उनके विशेष रूपकी चर्चा Ë | हयग्रीवका 


रा rmm, #‏ :)ہہ सामादिदाकि‏ ٭ 
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REHA तो संवर्ग کہ‎ Û | टेड दखनी 
UR UD REFS कभी a धामी Gier uu 
RUE होफर नाना mu fufegi प्रदान करती 
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पुर गता 


RIPE उपासना-पहले وت‎ शिया जा चुका 

t ~ qi [zm माः T TY zz zi Ud पिः Tel ویو‎ 
४ कि FR TATAR बाली लो विशेश mraq 
q^ WS उपासना Nun 

त्रात ध l X पतन SGU! EL ul Sot ۵ “ z 
फा जा मकता ë | ERES दो ER वाळकी 

"i 
उपासना ہ7‎ rt कारने योग्य दे | भक्तिमागर्ने तो 
و‎ 

संवया दिही भी रूपे, Rad भी 


2 
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उपासना FEAT S, पर साधना या Papa दिए 


इनकी उपासना تمہ‎ की नाती pf mod 
^ > P 

"ma होता Ë | DRE मनसे sua, माया, ममता 
É اوح‎ ji 3 -— 131 — نہیں سم و‎ + LÍ ہج‎ 
1 ]ےھ‎ गाडी शध! ہت ]ئا‎ ۹ ٣ 


उपासनाको करनेगे पूर्ण समल नहीं शे सकते | साधना 
द्वारा जब पूण EFM उदय हों जाता हैं, तम 
भगवतीका ع۶28‎ साधझके सामने paz हो जाता 
है, उस समप उनकी uf अवर्णनीय होती है । कम्जलके 
पहाइके समान, दिग्वस्तना, FTI, TTR +۶ 
मुण्डमालाघारिणी भगवतीका प्रत्यक्ष दशन साधकको 
कृताथ कर देता Ë | सावकके P कुछ भी शेप 
नहो XI जाता। मद्दाकालीकी उपासनाकी HERÎ 
तत्सम्बन्धी मन्त्र ओर यन्त्र, साधना, विधान, अधिकारी- 
भेद और अन्य उपचारसम्वन्धी सामग्री मदाकाल्संद्िता, 
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—a ——————— حسم ےس در عو‎ 
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सरोत्ररफे समीप जाकर भगवतीकों suu करनेके “थे 
तप करने लगे | श्रीविधाने उस सरोगरसे fuu 
पीताम्बराके रूपमें उन्हे दर्शन दिया और बढ़ते ج‎ 
تو‎ तथा विर्ध्वतकारी उत्पातका स्तम्भन चिया | 
वास्तवर्मे दुए वही ہ۰‎ semp या wd wea 
अतिक्रमण करता Ú | बगला उसका स्तम्भन fü 
नियन्त्रण करनेत्राली महाशक्ति Ë । वे ndum 
हायिका Ë और वाणी, विद्या तथा गतिशी अनुदानित 
करती हैं | 9 होनेका यही रहस्य Ë | 7 
शरवे Und वा उ' आदि वाक्योमें बगडा-शक्ति ही पर्याय- 
e संकेतित हैं। ते सर्वसिद्रि CU सार्थ और 
डपासकोंकी घाञ्छाक्रल्पतरु Ë | 
धूमावती--धूमात्रती देवीके نوع‎ कया आती Ë 

कि एक वार पावतीने ERAT अपनी क्षत्राको 
निवारण करनेका निवेदन किया | महादेवजी छुप रह 
गये । कई वार निवेदन करनेयर भी जब देवाधिदेवने 
उनकी ओर ध्यान नही दिया, तत्र उन्होंने महादेबजीफो 
ही निगल छिया | उनके mma धूमराशि AFET | 
तत्र शिवजीने शिवारे कहा कि आपकी मनोहर मूर्ति 
वगळा अब "quei? या OU कही जायगी pou 
धूमावती TATA, डरावनी और भ्व-ध्याससे S3ppT 
جح‎ अत्यन्त 5777 ۱ج‎ अभिचार man 
इनकी उपासनाका विधान Ë 


त्रिपुरखुन्दरी--महाशक्ति 'त्रिपुरा! त्रिपुर महादेवकी 
खरूपा-शक्ति है | कालिकापुराणके अनुसार शिवजीकी 
भार्या त्रिपुरा श्रीचक्रकी परम नायिका है। परम शिव 
इन्हींके सहयोगसे germ और स्थूळ-से-स्थूल 
खूपोंमें भासते हैं fne महात्रिपुरसुन्दरीकी ےھ‎ 
वाहिनी है, ऐसा उल्लेख मिलता Ë ۱ इसी प्रकार अन्य 
देवियोंके विपयमें تہج‎ यथास्थान कथा मिळती है | 
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और काळीमें एकता भी प्रमाणित की है | रानिदेवी 
स्वरूपा गक्ति तारा HEMTA अद्भुत प्रभाव और 
सिद्विकी अधिष्ठात्री देवी कहीं गयी š 


ध्यान-- 

प्रत्याळीढपदार्पिताडिध्रशवहृद्घोराट्टदासापरा 
खड गेन्दीचरकन्रिखपरसुजा ]۔۔.۔‎ । 
खर्चीचीळविशाळपिङ्गलजराजूडेकनागेयुंता 
जाड्यं न्यस्य कपाळक्रठे जगतां हन्त्युग्रतारा स्वयम्‌ ॥ 

(२ ) छिन्नमस्ता--छिन्मस्ता भगवतीका स्वरूप 
अत्यन्त गोपनीय और साधकोंका प्रिय है | इसे अधिकारी 
ही प्राप्त कर सकता है ۱ ऐसा विधान है कि आधी 
रात अर्थात्‌ चतुर्थ संध्याकालमें ठिननमस्ताके मन्त्रकी 
साधनासे साधकको सरस्वती fg हो जाती हे ۱ و5‎ 
विजय, समूह-स्तम्भन, THAR और दुर्लभ मोक्ष- 
प्रा्िके निमित्त छिन्नमस्ताकी उपासना अमोघ है | 
ङिन्नमस्ताका आध्यात्मिक स्वरूप अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ह | 
यों तो सभी शक्तियाँ विशिष्ट आध्यात्मिक तत्त्व-चिन्तनोकी 
संकेत है, पर छिन्नमस्ता नितान्त qur तत्त्वत्रोधकी प्रतीक 
Ë | छिन्न यज्ञशीपकी प्रतीक ये देवी श्‍वेतकमळ-पीठपर 
खडी हैं | इनकी नाभिमें योनिचक्र है | दिशाएं ही उनके 
ag है | कृष्ण ( तम) और रक्त ( रज ) गुणोकी 
देवियों उनकी सहचरियों हैं | वे अपना शीश =p 
काटकर भी जीवित है | जिससे उनमे अपनेम पूर्ण 

अन्तर्मुखी साधनाका सकेन मिलता है | 


ध्यान 


प्रत्यालीढपदां सदेव दघती छिन्नं शिरः कर्जिकां 
نود‎ स्वकवन्धद्ोणितखुधाधारां पिवन्ती मुदा | 


तागावद्धशिरोमणि जिनयर्ना हयुत्पलालंकतां 
रत्याखक्तमनोभवोपरिदढां ध्यायेजवासंनिभाम्‌ ॥ 


(e) पोडशी--पोडशी माहेश्वरी शक्तिकी सबसे 
मनोहर श्रीविम्रडवाली جج‎ FRA हैं ر‎ १६ RR 


Í n Do‏ سے ہے 


^ ma महाविद्याए और उनकी جو‎ ^ 


و میک س م ہے سے ا u... U‏ —— 
~ 


काळीकुलक्रमाचन, व्योभवेशसंहिता, कालीतन्त्र, कालि- 
कार्णव, 5 काळीयामळ, कामेश्वरीतन्त्र, शक्ति 
संगम, ٭٭×و‎ दक्षिणकाळीकल्प, शयामाग्हर्य-जेरो 
IFA प्राप्त है | गुरुकपा और जगदम्वाका कृपा अथवा 
पूर्वजन्मकृत साथनाओं के फलखरूप काळीकी उपासनामें 
सफलता प्राप्त होती है | 


कालीकी साधना यद्यपि दीक्षागम्य है, तथापि 
अनतन्य-शरणागतिके द्वारा उनकी कृपा फिसीको भी 
प्रात हो सकती है | मूर्ति, यन्त्र अथवा गुरुद्वारा उपदिष्ट 
किसी आधारपर ×× मन्त्र-जप, पूजा, होम और 
पुरश्चरण करनेसे काली प्रसन्न हो जाती है | काळीकी 
प्रसन्नता सम्पूर्ण अभीष्टोकी प्राप्ति है | 


سو بات 

शवारूढां मद्दाभीमां घोरदंष्ट्रा हसन्मुखीम | 
चतुर्भुजां खडगमुण्डवराभयकरां शिवाम्‌ ॥ 
मुण्डमाळाधरां देवीं eee سا‎ 
एवं संचिन्तयेत्‌ कालीं दमशानाळयचासिनीम्‌ ॥ 
( शाक्त-प्रमोद्‌ कालीतन्त्र ) 

कालीकी उपासनामे भी सम्प्रदायगत भेद Š | 
प्राय. दो रूपोर्म इनकी उपासनाका प्रचलन Ê | 
इमशानकालीकी उपासना दीक्षागम्य है और इनकी 
साधना प्राय. किसी अघुभवीसे पूछकर ही करनी 
تقو‎ | कालीके अनेक नाम---दक्षिण काली, भद्रकाळी, 
कामकलाकाली, ۳۴7:۸, गुझकाली आहि ded 
वर्णित हे, पर इनमें सम्प्रदायात भेदके रहते हुए भी 
तत्त्वतः एकता Ë । कालीकी उपासनाका रहस्य भी 
विरळ Ë और यह साधना भी प्रायः दुल्भ साधना Š | 


( २ ( ताराकी उपासना--डात्रुनाश वाक-शक्तिकी 
प्राप्ति तया भोग-मोक्षकी cafus लिये तारा अथवा 
उम्रताराकी साधना की जाती है | कुछ fud तारा 
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m उन देवीकी ea m e कहा गण £ झि टस dpurz जपा 
amet आभाकी भोति है | उनके चार पुरश्चरण FRI cU यथाविधि होम, amm. 
qu एवं तीन नेत्र Ë | आन्त nemi खेटे हुए. AE FA sme सावा, یب‎ mir 


समान हों जाता E | 
चयाने 
उद्यदूदिनयृनिमिन्दुकिरीरां नुद्भकुचां 37+81 
بت‎ TFT TTT ت×‎ FT N 
(६) RINE 
AA PFT HE BTR 
Pam ٦ ; 


: 
चान वारे TV शारा पवते 


मुच्यत सर्वसंकटात ।‏ یہو ورد 
su‏ ود किमन्यद "mer देवि.‏ 
ध्यान--‏ 


उथदभानसहस्रकास्तिमरणक्षीमा 
रक्तालितपयोधरा s विधामभीनि TR | 
mmeunmuad o  घरिनेघ्रविळखदयकत्रारविल्द्धियं 
देवी ہہ ]8جو‎ uc खुमन्दस्मिताम ١ 


शिरामालिकां । 


+ 
(5)umriü-4s-5, 48330 आहे 
تاجرد‎ दिय qmd 7ء‎ 
^ 


विधान है | نو روس‎ URF 2 
मी qam ۳0 
नस रहती | 


ATA होती XI 
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अपने FER سس‎ 


ध्यान-- 
विवर्णा uper दुष्टा ٭‎ च मलिनाम्बरा ١ 
Rag सरुद्रा विधवा विरलद्विज्ा ॥ 


कफाकध्वजग्थारूदा 
शुपहस्तातिरक्षा 


घिलम्बितप्योधरा | 
= از‎ ۱ 


732777 सा नु ۱ 
श्वुत्पिपासादिता नित्यं भयदा कलहास्पदा ll 


( ८ ) वगलामुखी--यीताम्वरा ak नामसे 
विख्यात बगछामुखीकी साधना प्राय قسوں‎ मुक्त 


संदाशिवपर स्थित FR आसनपर ۲ 
पोडशी देवीक चारो شاد‎ पाश, ATA, 1و‎ 


और बाग सुद्योगित Ë | क देने, ہہ‎ 02-77 

38 उन भगवतीका متا‎ सोम्य और हदय दयास 
आपूरित Ë ۱ जो उनका आश्रय ग्रहण ऋर लेले EÉ, 
उनमें और Sari PÊ भेद नहीं रह जाता | FFF’ 
उनकी महिमा sem Ë | Hun समन्त मन्त्र- 
तन्त्र उनकी आराधना करते £ । H£ meum 
नहीं कर पाते | भक्तोंको वे प्रसन्न होकर क्या नहीं 
दे देती | 'अमीएः तो सीमित سوب‎ 
वस्तुतः उनकी कृपाका एक कण भी अगीएसे अधिक 
प्रदान करनेमें समय d 


ë | 


D P, 


ध्यात-- 


चालार्कमण्डलाभासा TATE 
पार्वाङुशशराश्चापं nme 


त्रिलोचनाम | 
शिवा भजे | 

( ७५ ( भ्ुवनम्वरी--देवीमागबनम वणित मणिद्रीप- 
की अनिष्टात्री देवी ی‎ ۱ ही uem ہج‎ 
शक्ति और सृष्िक्रपर्म गहाल्क्मीस्वर्दया و‎ 
भगवती تحت دی‎ समस्त लीला-विलासकी 
सहचरी शोर 87. نود‎ आदि-कारण, सबकी 
551 और حم‎ नाना प्रकारसे पोषण प्रदान करने- 
वाली ED] EAT FRA ररूप सीम्य और 
2151۴۹ अरुण ë ۱ भक्तांका अमय یپ‎ समस्त 
AE प्रदान करना उनका ATOR Ë] 


gn 
` ^ A^ D r. ` 
21515 इनका अपार महिमा बनायी गयी Ë | 


देवीका FR हीं? इस वीजमन्त्रमें सबंदा त्रियमान 
है, जिसे देवीमागवनर्मे देवीका (map कहा गया है | 


१० # ताम्रादिशक्ति प्रणताः ¥ नित्यम्‌ * 


करती है । जैसे सर्प जागते ही weak करता दै, 
वेसे ही सर्पाकृति वह जाग्रत्‌ कुण्डलिनी नाभिमे स्थित 
fifa ( मणिपूरक चक्र )का भेदन करती EX 
सहस्रदल qued पहुँचकर वहाँ स्थित RR साथ 
संगम करती है [ और पुनः अपने स्थान मूलाधारमें 
आ बैठती है ] ۱ इस प्रकार छुण्डलिनीके 8ھ‎ 
बायुसे अग्निको प्रज्जलित करके "8۵ 5 
चन्द्रमण्डळसे गिरती हुई अमृतघाराका अनुभव 7 
सारक पञ्चविंशति तत्तातीत परमेश्वरीका 8 
साक्षात्कार वार लेता है ॥ १२ | 


अश्युतासः AEN यज्वानो येऽप्ययज्वचः | 
स्वर्यन्तो, नापेक्षन्ते | 


श्स ह वेयाके सभी अधिकारी हैँ LA वण, 
चारो ed ज्ञानी-अज्ञानी, शुद्धचित्त भीर अशुद्ध 
चित्त, यजनशीळ और भयजनशीछ ( FRR ) भी 
इस साधनाके अधिकारी हैं | इस श्रीविद्याकी उपासना 
करनेवाळा ema अपेक्षा ही नहीं रखता; क्योंकि 
इस उपासनासे इसी शरीरमें उसे [ en भी बढ़कर [ 
7877-07 आस्वाद होने छगता है ॥ १३ | 
इन्द्रमग्नि च ये Rg: सिकता इथ ۱ 
रदिमिभिः समुद्रीरिताः अस्माहळोकाद्सुग्माचच ॥ 
ऋपिभिरदात्‌ ۱ 

जो 41888 छोड़कर सकाम भावसे इन्द्रादि 
8351 अचना करले हैं, वे प्रत्त वाटुकाक'गकी तरह 
संतप्त होकर यमपाशोंमें बंध जाते Š तथा इह छेक 
शीर पर-ळोक-दोनेसे च्युत हो जाते FI प्रकार 
7۳۰و مت‎ ऋपियोके संघने अरुणोपनिषद्का 
व्याख्यान कया हैं ॥ १३-१४ ॥ 


< 


अचन करता है, उसे भावावु हाका 
महाकामेश्वरी आये? ; 


मेश्वर और भगवती 
X और संतान आदि प्रदान 


करती हैं ॥ ۱ 
दिञ्राजमानां हरिणीं ब्रह्मा ۱ 
पुरं हिरण्मया ` चिवेशापराजिता ۱ 


अनन्तकोटि किरणोंसे दीपतिमती, रवणसमान वणवाळी 
भावतीका जिस-जिसने अर्चन किया, वे सभी यशस्वी 
और कीर्तिमान्‌ इए | अपराजिता कुण्डलिनी शक्ति 
पुनः पुनः मूढाधार चक्रसे جج‎ मेदन करती हुई 
सदन्नदळ-कमळम प्रवेश करती है, आनन्दमयी एवं नारा- 
रहिता शक्ति शिव-शक्तिके मध्यम अधोमुखी होकर آ7‎ 


al है || १० ॥ 
पराङेत्यज्यामयी | पराडेत्यनाशकी | 


xx चासुच चान्वेति। विद्वान्‌ देवासुरानुभयान्‌ ॥ 


जो विद्वान्‌ दस इन्द्रियाण, पञ्च प्राण, Uu 
2۳7 और महदादि चार (मन, बुद्धि, अहं और चित्त) 
-इन चीवीस 38 विलक्षण ( शिवसे पृथिवीपर्यन्त ) 
छत्तीस qen शक्तिके श्रीयन्त्रस्थ अधोमुख पञ्चकोण 
और शिवके ABE चार कोणोंबाळे श्रीचक्रमे विराजमान 
नित्यानन्दमयी भगवतीको जानता है, उसे इहळोकमे 
qfi कल्याण प्राक्त होता है और अन्तमें ہے جو‎ 
विघा मुक्तिका भी अधिकारी हो जाता है ۱ ११ ॥ 
यत्‌ छुमारी मन्त्रयते यद्योपियत्‌ पत्तित्रता। 
अरिष्ट यत्‌ कि च क्रियते अझ्िस्तद्नुचेधति ॥ 

[ छुण्डलिनी-शक्तिके स्वरूपका वर्णन करती हुई 
ऋचा कहती है--] मूलाधार चक्रमें यह कुण्डलिनी 
तुप्तावस्थासे जाग्रत्‌ होती दै तो वह उसकी कौमारावश्था 
मानी जाती 8 | वह जव जाग्रत होती है, तव جج‎ स्वर 


COSS IL 


निंगम दोनोमें समान खूपसे प्रचलित हैँ | भगवती 
कमला दस महाविद्याओमें एक है | जो क्रम-परम्परा 
मिळती है, उसमें इनका स्थान दसवॉ है | ( अर्थात्‌ 
इनमें-इनकी महिभामें प्रवेश कर जीव पूर्ण और कृतार्थ 
हो जाता है।) सभी देवता, राक्षस, मनुष्य, सिद्ध, read 
इनकी कृपाके प्रसादके लिये लालायित रहते (۶ 
परमवेप्णवी, सात्विक और >جج‎ विचार-धर्मचेतना 
ओर جج‎ Š | इनका आसन कमळपर है | 
इनका ध्यान इस प्रकार है-- 
سے نات‎ 

कान्त्या काश्चनसंनिभां हिमिगिरिप्रख्येश्वतुभिगजें- 
हसस्‍्तोत्क्षिप्तहिरिण्मयाम्तघटेरासिच्यमानां. ۱٭‎ 
विश्राणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्तेः किरोटोज्ज्वलां 
क्षोमावद्धनितम्वविम्चललितां बन्देऽरविन्दस्थिताम्‌॥ 

महाविद्याओका खरूप वास्तवमे एक ही आद्याशक्तिके 
विभिन्न खरूपोका 8 है | भगवती अपने सम्पूर्ण 
Wu और माधुर्यमे विद्या और अविद्या दोनो है-- 
'विद्याहमविद्याहम? ( वेव्यथवेशीय ) | पर विद्याओके 
रूपमें उनकी उपासनाका PS शुद्ध विद्याकी उपासना 
है । विद्या युक्तिकी हेतु है ۱ अत' पारमार्थिक स्तरपर 
विद्याओकी उपासनाका आशय अन्तत मोक्षकी साधना 
& | इससे विजय, Uus, वन-वान्य, पुत्र और 
अन्यान्य कीर्ति आदि 226 होती है । सन्टभमें 
आये ود‎ आदिका तात्पये आध्यात्मिक स्तरपर 
काम, क्रोधादिक गत्रुओंसे है और आत्मोत्कर्म चाहने- 
चारेको यही अर्थ ग्रहण करना चाहिये | 


दस महाविद्याओका अङ्काणित 3<. दसके 
अङ्ककी ग्रधानताकी ही ओर संकेत करता दै | यजुर्वेदमे 
جج‎ दशा प्राची दश उदीची” आदि प्रयोग मिलते 
हैं । यों भी अङ्क ९ हैं, दसवॉँ तो पूर्णता अर्थात्‌ सबके 


+ दस महाविद्या और उनकी उपासना = 


होने और वाकसिद्विके लिये की जाती है | वगलाका 
प्रयोग सावधानीकी अपेक्षा रखता है । स्तम्भन-शक्तिके 
रूपमें इनका विनियोग ود‎ वर्णित है | تدج‎ 
काळाहृदय, मन्त्र, यन्त्र आदि अनेक <H इन 
महादेतीकी सावना लोकतिश्रुत है | वगळाकी उपासनामे 
पीत بعد‎ हरिद्रा-माला और पीत आसन, पीत पुष्पोका 
AAR है | ध्यान इस प्रकार है | 


व्यान 


जिह्वात्रमादाय करेण देवी 
वामेन शत्रून ۱ 

गदाभिघातेन च दक्षिणेन 
पीतास्वराठ्यां द्विभुजां नमामि ॥ 


( ९ ) मातड़ी--मातड़ी मतङ्ग मुनिकी कन्या 
कही गयी है | वस्तुतः बणी-विलासकी सिद्धि प्रदान 
करनेमें इनका कोई विकल्प नहीं | चाण्डालरूपको 
प्राप्त शिवकी प्रिया होनेके कारण इन्हें “चाण्डाली? या 
उच्छिष्ट चाण्डाली? भी कहा ग्या है । गृहस्थ-जीवनको 
सुखी बनाने, पुरुषार्थ-सिद्धि और वाग्विलासमें पारङ्गत 
होनेके लिये मातड़ी-साधना श्रेयस्करी है | इनका ध्यान- 


इस प्रकार है-- 
ध्यान-- , 
माणिक्यवीणामुपलालयन्ती 
मदालसां मज्जुलवाग्विलासाम्‌ | 
महेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्कीं 
Rg मनसा स्मरामि ॥ 


( १० ) कमला--कमला वेष्णवी शक्ति है | 
महाविण्णुकी लीला-बिलास-सहचरी कमलाकी उपासना 
वास्तवमें जगदाधार-दाक्तिकी उपासना है | इनकी कृपाके 
अभात्रमें जीवमें सम्पत-शक्तिका अमाव हो जाता है | 
मानव, दानव ओर ढेव-सभी इनकी कृपाके बिना पंगु 
है | विश्वमरकी इन आदिराक्तिकी उपासना आगम- 


तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ *‏ ٭ 
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ओर सदाशिव जव 3۳۳20 होते हैं, तब उन्हें ERT 
कहा जाता है | इनमें प्रथम चार कामेशीके पर्यकके 
चार पावोके रूपमें कल्पित É जब कि पॉचवॉ qaqaq 
फळक माना गया ë | निरविशेप A आश्रित 
श्रीकामेश्‍वरीके 7ع‎ अङ्कुश, इक्षु ( Sa ), धनुप और 
बाण हैं | राग ही पाश है ओर šq ही अड्डुश | मन 
ही उनका इक्षुमय धनुष हैं और TRA qa विषय ही 
Ë पुप्पवाण | कहीं-कहां इच्छाशक्तिको पाश, ज्ञानशक्तिको 
अङ्कुश और क्रियाशक्तिको घनुष-वाण बताया गया है | इस 
प्रकार इन्हीं कामेश्वर-कामेश्‍वरीके विषयमे हम महाकवि 
काळिदासके ही राद्द्ोमें दुहराते ےس‎ 

पितरो वन्दे !?‏ سے 


हिमालय-सद्श BHR चार गजोद्वारा WER 
गृहीत सुवर्ग-कल्शोंसि स्नापित हो रही š । ये देवी 
चार भुजाओमें वर, अभय और EA "RUD किये 
हुए तथा किरीट धारण किये हुए और क्षीम-व्नका 
परिधान किये हुए हैं | 

१./कामेश्वरी रूलिताम्ब---स्व्ात्मा ही विश्वात्मिका 
ललिता हैं | ART TAT है | उपाधिशून्य ۲ 
महाकामश्वर 6 | उसके अङ्गम विराजमान सदानन्दख्स 
उपाविपू्ण स्वात्मा ही napis कामेश्वरी है | निगुण 
पुरुप-रूप शिव कामेस्वरीसे युक्त होकर विश्वनिर्माणादि 
कायमिं सफल हो सकता है | उसके بج‎ कूटस्थ देव 
टस-से-मस नहीं हो सकता | व्रह्मा, विष्णु, रुद, ईश्वर 


nd‏ ومد 


तारारहस्य V 
(२१) 


(१० श्रीआद्याचरणजी झा ( 


संवाद, तारातन्त्र (६ पटलामें), त्रेछोक्यविजय-मोहनकवच, 
दिव्यसहत्ननाम, तकारादिसहल्ननाम, तारादेतीस्तोत्र पुष्प- 
माळा, मुक्तिकामाला, ROTA, पञ्चझटिका, पल्लिका, 
पटल, पथप्रकाशिका, तारापारिजात, पूजा ( साधना ), 
ताराभक्तिसुधार्णव ( २० فقو‎ ), तारा भवानी- 
साधना, ताराभक्तितरंगिणी आदि हजारो ग्रन्थ हैं, कुछ 
आक्तप्रमोद आदिमें भी संगृहीत Ê | इनके सहलनाम भी 
कई हैं । खेद है, आधुनिक समयमे इनका प्रचार 
बहुत कम हो गया Ë | 
~ 

4 چو‎ “rp प्रत्यय करके ۲ 
नान्चतमखः समुद्धरात भक्तान्‌ या सा धतारा 686 
“तारा” शब्दका अथ है-तारण करनेवाली और अज्ञानरूपी 
अन्धकारसे ज्ञानके RE ळानेत्राळी | वेसे “तारा? 
چم‎ नक्षत्र, आँखोंकी पुतळी, मोती आदि अनेक अर्थ 


अन्तर्गत दस‏ 3ڈ विशाल‏ میم 
मद्वाविद्याओकी उपासनाका प्रमुख स्थान Ë | इन qud‏ 
भगवती तारों? देवी द्वितीय स्थानपर ग्रतिट्ठित हैं | भारतमें‏ 
आदिविद्या कालीका उपासनाका क्षेत्र बहुत व्यापक हैं,‏ 
पर “तारा” देवीकी उपासनाका क्षेत्र पर्याप्त संकुचित है‏ 
और रहस्यमय भी है | ताराको उग्रतारा भी कहते है |‏ 
इनके नामपर उग्रतारा ROG, कवच, गीता, उम्रतारा-‏ 
देवी-साथन ( AEA TE qo १२१ ), उग्रतारा-‏ 
धारिणी ( बौद्ध ( नीटसरखती, AMEE, पटल,‏ 
यन्त्र-‏ 78و ) ج3 ( qa, यन्त्र, माळामन्त्रधा,‏ 
वारिणी सहत्ननाम ( अक्षोम्यसंद्विता ), स्तोत्र, हृदय‏ 
आदि अनेक ग्रन्थ ( वारेन्द्र रिसच सोसायटीसे ) प्रकाशित‏ 
Ë । फिर तारा-मङ्गछाछक, तारा-एकत्रिंशतिस्तोत्र, तारा-‏ 
कल्पतरू, ताराकुलल्ीकल्प, स्तोत्र, तारारहस्य, अक्षोम्य-‏ 


ॐ 1۳۲-2 तो सैकड़ों हैं ( एन-सी-सी- भाय ९, go १६०-६२ ) 


मा काह — 


उठती हुई ہم‎ पश्यन्ती? मागसे होकर "मध्यमा? 
नादव्यङ्गय-स्फोटरूपा-नित्यराव्टशक्तिरूपा तार? ही 
स॒यमण्डलमें प्रतिक्षण प्रतिध्वनित 83: ۶ 
खरूपा है | هم‎ कहा गया है--- 


मातस्त्वत्पद्सेवया Q gui 
सिद्ध्यन्ति ते 
कान्तिमनोभवस्य 
भवति HRS वाचस्पतिः ॥ 
-इससे स्पष्ट है कि 'तारा? की उपासनासे सामान्यजन 
भी बृहस्पतिके समान हो जाता Ë ۱ इसीके आगे कहा 
गया है--- 
ताराष्रकमिद्‌ पुण्यं भक्तिमान्‌ यः पटेन्नरः | 
लभते कवितां विद्यां सवशास्त्राथेविदू भवेत्‌ d 


ते अुणा' ۱ 
कान्तिः 


77713 'तारा-सहखनामस्तोत्रमें कहा गया है-- 
गद्यपद्यमयी वाणी भूभोज्या च प्रवतेते। 
पाण्डित्यं सर्वशास्त्रेषु वादी अस्यति दशनात्‌ ॥ 

किसी प्राचीनतम पद्यमे भी कहा गया Ë— 


~ ~ - Nr * 
77722777 पयय शाथिल्यमावहसि [ 
तत्‌ कि त्रिभुवनसारा तारा नाराधिता भवना ॥ 


उपयुक्त विवरणसे यह स्पष्ट है कि ताराशक्ति ही 
RAHET, सकलविद्याधिप्रात्री है | यहाँ हम मध्यमा- 
नादाभिव्यक्षित TARE स्फोट-शक्तिके विस्तारम 
न जाकर केवल “वाक्यपदीयकी एकमात्र पंक्तिका उद्धरण 
देकर दूसरे प्रसङ्गम जा रहा हँ--- 


“इयं सा मोक्षमाणानामजिहा राजपद्धतिः U 


«Kr यही वाकशक्ति मोक्ष चाहनेवालोंके लिये 


है, FR ˆ 


* तारारइस्य * 


होते है, किंतु यहाँ 'तारा०-दाब्दसे द्वितीया महाविद्याका त्राकशक्ति-खरूपा, गयपचरपा तारा ही कुण्डलिनी-तत्त्वस 


ही ग्रहण हे | 

भगवती तारके ताराक्रेतीन रूप है-- १-तारा, २ کا‎ 
३--नीलसरखती | तीनो रूपोके रहस्य, 7 
और ध्यान परस्पर भिन्न है ۱ किंतु भिन्न होते हुए भी 
तीनोकी uff: शक्ति समान और एक है | आगे 
इसका सप्रमाण दिग्दर्शन कराया जा रहा है । इन'तारा! 
देवीकी उपासना-अर्चना "मिथिला? और “बंगाल? इन दो 
विशाल تج‎ विशेषरूपसे होती है ओर आज भी 
किसी-न-किसी रूपमें हो रही है । ताराकी उपासना 
मुख्यतः तान्त्रिक ERR होती है, जिसे 'आगमोक्त- 
पद्धति? कहते है | इस तान्त्रिक उपासनाका प्रचार आज 
भी मिथिला एबं वंगालमें तथा इसके इद-गिद pui 
बहुतायतसे देखनेको मिळता है 

“तारा? शब्दका रहस्य और उसकी अखण्ड-शक्तिका 
Brat शाख्रोसे होता है । तन्त्रमे कहा गया है कि 


'शून्ये ब्रह्माण्डगोलेऽस्मिन्‌ पञ्चाशतशून्यमध्यमे ١ 
पञ्च SEQ स्थिता तारा तथा “महाशून्या च तत्‌ तारा 


तद्वेशुण्यक्रमेण च! इत्यादि | इस तरह सभी देवी- 
देवताओंका तत्त्वशून्यख्पमे प्रतीत होता 
ही उद्धव तथा विनाश निहित है | यही शून्य निगुण 
EY हैं और शून्यरूपा “तारा” ही विन्दुरूपमें 
“ओकारमथी? Ë । एक अतिप्राचीन ۰7.ےہ‎ कहा 
गया है--- 
-तारामाॉकारखारां सकलजनहितानन्द्संदोहदक्षाम P 
अर्थात्‌ सुयमण्डल-मध्यस्थिता 'तारा? ही جم[‎ 
खरूपा, ۱ 
mfg TRIESTE कहा गया है “वाचामीश्वरि 


भक्तकव्पलछतिके” आदि । इससे स्पष्ट होता है कि अकुटिल, सीधा-सरल राजमाग है | 


#-कहते हैं चीनमे भी anum उपासना होती है--- 


महाचीनक्रमाभिन्नपोटा न्यस्तकलेवरा। ( तकारादितारासहखनाम २१० ) 


ये बोद्धोकी परमाराध्या हैं | 


२७९ # तागादिशक्ति प्रणताः gt नित्यम्‌ 4 


——s gg 


उस 


"Ri रखकर “शव? को 'शिवः बना sna 
“नीळखरस्वतीर हो गवी | यथा--- 
माननींळसरस्वति प्रणमतां खौभाग्यसम्पत्यदे | 
प्रत्याळीढपदस्थिते RFE स्मेराननाम्भारुद्दे ॥ 
इत्याद 
फलिनी सर्वविद्यानां जयिनी जयकाङ्किणाम्‌। 
सूढो भवति चागो गीष्पतिजजीयन नरः ॥ 
( 12213 भाग ३ ) 
उत गम्भीर ER छिपे तीन uam uU 
"एकजटा! ओर 'नीळसरखती? एक ही ताराके व्रिशक्ति- 
रूप & | यथा--- 
नोल्या ET चति तन नीळसरस्चती। 
तारकत्वात्‌ सदा तारा सुखमोक्चप्रदायिनी ا(‎ 


उम्रापत्तारिणी यस्मादुध्तारा प्रकीतिता। 

و ^ ^ 

पिज्लेग्रंकजटायुक्ता सूयशक्तिस्वरूपिणी ॥ 
paene ) 


dd [d नहा आनता कि तीन तत्त्व, di gis क्ति, 
तीन देव, तीन काळ, तीन Jem और तीन ھ2‎ 
ही यह gf समाविष्ट है ۱ इससे अधिक निशक्तिका 
]دج‎ यहाँ अनावश्यक है | 

ताराकी उपासना‏ ود सर्वप्रथम महर्षि‏ 8ہب 
की | इसळिय 01772188 तारा' भी कहा जाता‏ 
है | वसिष्ठने पहले वेदिक रीतिसे आराधना की, जो‏ 
सफल न हो सकी | उन्हे अद्य sed सवेत‏ 
6۴ء मिला कि ये तान्त्रिक पद्धतिके द्वारा जिसे‏ 
कहा गया है, उपासना करे | ऐसा करनेसे ही वसिष्ठको‏ 
छुनिकी‏ عو faf मिळी ۱ यहद कया 'आचार?-तन्त्रमें‏ 
आराबनाके Zu प्रणित है | इससे सिद्ध होता‏ 
है कि चीन, तिब्बत sana आदिम ताराकी उपासना‏ 
प्रचलित थी ओर आज भी बहा तारकी उपासना‏ 
प्रचलित है | यथा---‏ 

महाजीनक्रमेणेच तारा शीबफलप्रदा ا‎ 

maf वीरचीनो दिव्यचोनस्तृतीयकः ॥ 


यहॉतक 'तारा-दाक्ति-रहस्य’का نوات‎ विवेचन किया 
गया 3 | अत्र 'तारा'के ध्यान तथा उसके ۲ 
eq a RAR त्रीच द्वितीया मह्दाविया dur की 
स्थितिका 750 किया जा रहा है | यवा-- 
'विप्वम्व्यापकवारिमध्यविळसत्‌  दवेताग्चुजे 
संस्थिताम्‌ Ú आहि | 

अथात “सम्पूर्ण ARR व्याप्त جم‎ निकले एक 
इवेत-कमळपर विराजमान, कंची, खडग, कपाल और 
नीळकमळको gr ळिये हुए, कुण्डळ, द्वार, कंगन 
आदिसे आभूषित, eui वेटित, एक पीलीजटावाळी, 
सिरपर 'अश्षोभ्यको धारण करनेवाली (gus ध्यान 
करे p इस ध्यानसे ज्ञात होता हैं कि जलमें निकले 
हुए कमळपर स्थित ताराका जळभयसे निवारण करना 
और pter को AAT रखना वडा ही रहस्यपूर्ण 
है । 'तारा“्तन्त्रमें कहा गया है-- 

"समुद्रमथने देवि कालकूटसुपस्थितम्‌ P 

अर्थात्‌ समुद्रमन्यनके समय जब कालकूट विष 
निकला तो Ber किसी क्षोभक उस seed 
due शिव ही der हैं और उनके 
साथ तारा विराजमान ë | 'शिव-शक्ति-सगमतन्त्रःमं 
tatap झाब्दका अर्थ महादेश ही बताया गया है । 
'अक्षोन्य'को कहीं-कहीं द्श-ऋषि रिव कहा है | 


AFT शिव FON मस्तकपर वारण करने- 
वाळी ताराको तारिणी अर्थात्‌ तारण करनेवाढी कहा 
गया Š | उनके मस्तकपर स्थित विंगल-वण उम्र जटाका 
रहस्य मी ود‎ है | वह फेली हुई पीली जटाएं جع‎ 
किरणांकी प्रतिरूपा É । यही REET Š | ऊपर 
कहा जा चुका है कि तारा अखिल व्रह्माण्डमें ea 
۳5 ही مسج‎ रूप Ë | इस तरह "अक्षोभ्य? 
एवं पिङ्गग्रेकजटा-धारिणी “उग्रतारा” और RHE 
रूपमे पूजित हुई | sél “marc शवके इदयपर 


२७३ 

Aer सहरसा जिलेके प्रसिद्र “qi ग्राममें 
उम्र-ताराका सिद्ध पीठ विद्यमान Š | वहाँ तारा, एकजटा 
तथा नीलसरस्वतीकी तीनों मूर्तियां एक साथ है। 
मध्यमें बड़ी मूर्ति ओर दोनो बगलोंमें दो छोटी मूर्तियों 
& | कहा जाता है कि و‎ OA मुख्यतः 
यही ताराकी उपासनासे सिद्दि प्रात की थी | ४007 


इसी प्रकार पश्चिम बंगालके रामपुर हाट रेलवे स्टेशनसे 
पॉच किलोमीटर दूरीपर भी 'ताराः-पीठ नामिका एक शक्ति- 
पीठ 2 | कहा जाता है कि वसिष्ठको आगमोक्त-पद्वतिसे 
उपासनाका संकेत यही प्रात Sn हुआ - था | यह तारापीठ 
प्राचीन उत्तर-बाहिनी दारके? नामक नदीके किनारे 
भयंकर )۵ अवस्थित Š | आज भी उस नदीके 
किनारे भयंकर इमशान अवस्थित है ओर नदीकी 7 
धारा दर्शनीय है | यद्यपि अब तो यहाँ क्रमशः बाजार 
फैलते जा रहे है, धर्मशालाएँ बनती जा रही है, भक्त 
यात्रियों और पर्यटकोकी भीड़ बढती जा रही है, फिर 
भी मन्दिरकी प्राचीनता अक्षुण्ण Š और ३मशान 
विद्यमान है। 

यहॉकी tapa प्रतिमा सबसे महत्त्वपूर्ण चमत्कार- 
जनक है | मूलरूपसे इस प्रतिमामें दो हाथ है | 
भगवती बैठी हुई नग्नरूपमें अपनी गोदपर वाळ-रिवको 
स्तनपान करा रही है । इस रूपके दर्शन प्रत्येक 
दिन रात्रिमें ९ से ९-३० बजेतक ही होते है, जिसमें 
اد‎ पड़िबद्ध होकर नो-दस की संख्यामें आते 
और तुरंत दशनकर निकलते जाते हैं | इस तरह इस 
अद्भुत रूपके दर्शनके qs या os ऊपरसे ur 
रजत आदिंफे आवरणोसे मण्डित AR$ रूप ही 
देखे जाते है, जो सामान्यतः هو‎ व्यानमें वर्णित 
है | यह वही 'सिद्ध-पीठ! है, जहाँ dome वावा 
वामदेत्रको सिद्धि प्रात gŠ और ××. साक्षात्‌ दर्शन 
हुए A | ये ही वावा वामदेव पीछे mU नामसे 


—Ñ Is 


# तारा-रहस्य ٭‎ 


महाचीनो निष्कळश्च चीनः AOA: can | 
महाचोनक्रपइचायं द्विविधः परिकीर्तितः ॥ 
सकलो निष्कलशचेति सकलो वौद्धगो मतः | 
निष्कलो ब्राह्मणानां च द्वितीयः परिकीतितः ॥ 
( gaa, भाग ३ ) 
ताराका प्रादुर्भाव मेरु-पर्वेतके पश्चिम मागें 
ध्चोलना? नामकी नदोके या चोलत-सरोवरके तटपर हुआ 
था, जेसा FFA वर्णित है--- 
मेरोः पश्चिमकूले 3 चोछताख्यों हृदो महान्‌ 
तच अशे स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती ॥ 
dem विधानसे दस महातिद्याओकी उपासनामें 
जितनी सरलता ओर व्यापकता है, उतनी वैदिक 
85و‎ नही E | वेदिक पद्धति जहाँ स्थान, समय, 
व्यक्ति, जाति आदिके द्वारा उपासनाको सीमित और 
कठिन बनाती है, वही आगमोक्त-पद्रतिमें ये सभी 
23 तथा सीमा-रेखाएँ नही है | तन्त्रशास्के प्रसिद्ध 
महान्‌ ग्रन्थ एव भहाकाल्‍-पंहितएओे गुश्म-कालछी-खण्डमें 
जिस तरह सभी महात्रियाओकी उपासनाका विशाळ 
वर्णन है, उसके अनुसार ताराका रहस्य बड़ा ही 
चमत्कारजनक है | वहाँ कहा गया है--- 


या देवानां प्रभवा चोरूबा च 
चिइवाधिपा सर्वभूतेषु ۱ 
हिरण्यय जनयामास पूं 


सा नो EAT शुभया संयुनकलु ॥ 
( महाकालसहिता, गुह्यकालीखण्ड) ताराद्वितीयोपासना 
२३३-३४ ) 
इसी तरह “महाकाल-संहिता'के काम-कलाखण्डमें भी 
ताराका रहस्य वर्णित है । “IPS उपासनाका 
~~ E £ 10 शुक्ल 22 रा ES 
विशेष महत्व E । चेत्र शुक्ल नवधीकी रात्रि 'तारारात्रि? 
कहलाती है | यथा — 
33 मासि नवभ्यां लु eu लु भूपते | 
करोथरान्िमेहेशानि ताशरूपा भविष्यति ॥ 
( gala भाग ३) 
3۲0 do अं० ३५-३६-- 


^ 


२७५ 


k महाविद्या वगछामुखी ओर उनको उपासना # 


दुळोकवृष्टि प्रदान करता है, उप्तीसे आदित्यमण्डल 
स्तम्मित है; उसीसे खगलोक भी ठहरा हुआ है ۲ 
TEER अक्षखाह्मणर्म कडा ج‎ ۲ 
क्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसो बिश्वतो 
तिष्ठतः द्यावापृथिव्यो चित्ते, (aga; v ( वृहदा० 
४ | ८। ८९) 'हे गार्गि | इसी अक्षर तल्ल---स्तम्भक 
शक्तिसे لت‎ चन्द्र, dh ve आदि समस्त लोक 


अपनी-अपनी MER ost پچ‎ है---स्तम्मित 
हे p वेदान्तके 'अक्षरास्वरान्तरश्ृतेश Wi च 
प्रशासनात्‌? (Ho Zo १ | ३। १०-११) 


तथा---“सर्वोचिता च तद्दशनात्‌? इन didi mim 
इसीकी मीमांता की गगी है खीळिङ्गका प्रयोग होनेसे 
€ परम du शक्तिरूप ही है, यह सुस्पष्ट है | 
विष्टभ्याहमिदं कझत्लमेकांदोन स्थितो जगत्‌ ४ 
इस श्छोकमें “विभ्यः qeu भगवान्‌ HR उक्त 
तत्तका ही समर्थन किया है | इस प्रकार श्ति-स्मृतिके 
وو‎ स्तम्मन शक्तिका खरूप ज्ञात होता है। , 
वही विष्णुपत्नी सारे जगतका अविष्ठान-त्रह्मलरूपा Š 
और तन्त्रम उसीको श्रीवालामुखी महाविद्या कहा 
गया है । 

श्रीवगळाघुखीको 583 नामसे भी जाना 
जाता है, maaf विख्यातं न देयं यस्य 
कस्यचिल्‌ U ऐहिक या पारलेकिक देश अथत्रा समाजके 
दुःखद, pex 2۳2 एव शत्रुओंके दमनके शमनमे 
इनके समकक्ष अन्य कोई भी नही है | ऐसा अवसर 
आनेपर चिरकालसे साधक इनका आश्रय लेता आ रहा Š | 
V lana A38 मी कहा जाता है--- 


सत्ये काली च श्रीविद्या RAST HET | 
~ c. bes c. ~ ° ہ‎ 
सिद्धविद्या महेशानि त्रिशक्तिवंगला शिवे H 
श्रीवगळा पीताम्बराकों तामसी मानना उचित नहीं 
क्योकि इनके आमिचास्कि कलाम रक्षाकी ही प्रधानता 


( भगवान्‌ शकर पार्वतीजीसे कहते है )— 
38 ! मे तुम्ह श्रीकला आविर्माचकी कथा सुनाता Š | 
q8 कृतयुगमें सारे संसारो नाश करनेत्राला वात- 
5ڈ‎ ( तूफान ) उपस्थित हुआ। उसे देख जगतकी रक्षामें 
नियुक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु चिन्तापरायग हुए । उन्होने 
drug देशम हरिद्रा-सरोत्ररके समीप तरस्याकर श्रीमहा- 
त्रिपुरसुन्दरीको प्रसन्न किया । श्रीविद्याने ही جج‎ 
570 प्रकट होकर समस्त वातक्षोम ( Gum ) निवृत्त 
किया । त्रेलोक्यस्तम्मिनी ब्रह्मास्त्र श्रीवियाका 
वेष्णवतेजसे युक्त ARI चतुर्दशीकी मकार- 
कुळ-नश्षतरोसे युक्त रात्रिको AE कहा जाता है। 
इसी रात्रिमें अर्वरात्रिके समय wem रूपमें 
आविर्भाव हुआ | कृष्ण uses] _काठकसंहितामें भी 
कहा गयां है--- 


“विराड्‌ दिशाविष्णुपत्न्यघोरास्येशानाह सहसो 
या मानोता विश्वव्यचा ےہ‎ सुभूता शिवा 
नो अस्तु अदितिरूपस्थे । विष्टम्भो दिचो धरणः 
पूथिन्या अस्येशाना सहसो विष्णुपत्नी । वृहस्पति- 
मातारइ्चोत वायुस्संन्वाना चाता अभितो Treg P 

(का? Wo २२ स्थानक १, २) अनु ४९, ५० ) 


अर्थात्‌ (ue दिशा दसो दिशाओंको प्रकाशित 
करनेत्राळी सुन्दर खरूप धारिणी “विष्णुपत्नी? विष्णुकी 
रक्षा करनेवाली वेष्णवी महाशक्ति त्रिलोक जगतूकी 
इश्वरी महान्‌ वळको धारण करनेत्राळी मानोता कही जाती 
है P स्तम्भनकारिणी शक्ति नामरूपसे ब्यक्त एव अव्यक्त 
समी पदार्थोकी RR आवार प्रृथ्वीरूपा शक्ति है 
और वगळा उसी स्तम्भन शक्तिकी susp देवी है | 
इसी अभिप्रायसे 3۲۳ कहा गया है---“आधारभूता 
जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यतः स्थितासि P 
यजुबंद ( ३२ | ६ ) में कहा गया है---“येन योरूपा 
पृथियी च इढा येन स्वः स्तम्भितं येन नाकः | 
अर्थात्‌ “उस RET वालाकी परमतत्त्व स्तग्मन-शक्तिसे 


२३६ s AAS प्रगताः स्स नित्यम्‌ c 
Nu ES DN. बह छाय इसी رد تع ری کت بسچ‎ a بسچ‎ व्यान - aom पर्व galea 
दाता 2 और 92 काय इसी zucca हाता el sir पताका व्यान करना CHE | जएक पूव ddlidd 
جو‎ > = <a ہے‎ TH २३, २० SC. Sd [z CEE iz جات‎ 210 द्रि 
जवदका HrUIsdaledbn SAA ادا‎ २५ "५८३ oto TN Hits, 22512: 2s 
1 Ty== r ~ LIS. — कर्मकी — . یت زا‎ 33 न्यास करन्यात = आदि x ci TE इससे e 
AUI monu و‎ AFF अङ्गन्यास, करन्यात आदि करना 313+ | इससे पूर्व 
मलका हा IC ZA. Cosy = m d z 27 = M ^ - = cM aui لو‎ 
५⁄/ मुका हा ATF व्या र्या E ۱ mal < 5 TRIS नाका «ig guid पूजन ना कर vui 22 | जपन 
1ت‎ "AREIS 1 निरस गड दत है ग्ट وچ‎ 27 [ol LEES तिवो zu यह sadi 
विनाशक Per ات220‎ AATF E, उन्ह yu ہے‎ छाख वतायी गयी है | विशेष दात यह FÎ 


= ~ ~ ~ ¥ e ha. 
ह En प्रातादन जपक अन्तन PI हांम पाल ۹+ 
SHE करना चाहिव सट है कि کی‎ दिनने एक 8 
जप होना का जेतनी जप-संख्या उस दिन हो 


जाव, itin 


1 


द; अतः जित 


zzii हान उसी दिन कर vnb WE | 


Fe व्यान निम्नलिखित ë, जा‏ تہ 
जपसे TH करणाय ह---‏ 
सोचर्णासनसंस्थितां त्रिनयनां पीतांखुकाल्लासिनी‏ 
SHITE 2021295721] सशल्चस्पकसल 1‏ 
हस्त वुद्ररपादाचञ्चरखचाः AIA ۶‏ 
संस्तम्भिनी Cereal‏ جج 4ج جو व्याप्ताडी‏ 
V 203 cpm ATR, यह उपासना‏ 
वेद्रिक ORA की आर वे सटिकी संस्चनामें ws‏ 
zu | श्रीप्रजायतिने इस नहाविचाका उपदेश सनकादिक‏ 
TAT किया | ead 2111-651 तथा 21112۴‏ 
नामक HE बताया तथा सांह्यायनन‏ 27 
उप निवद्ध वगळा-तन्त्रकी रचना की | दूतर‏ مو ३६‏ 
ی AFT हुए, जिनका वणन‏ ہہ उपासक‏ 
a= निल्ता Ë |‏ 


तीरं उपासक 2702701721 و٢۷‎ 
e 


च्यवनने भी इसी वियाके प्रभावले इन्र‏ ےب 
वज्रको स्तम्नित कर दिया था | श्रीमद्गोबिन्दपादकी‏ 


fu रेवा नदीका स्तम्नन‏ ضوح 
वळसे किया था ۱ महाघुनि‏ تو3 श्रीशंकराचायने इसी‏ 
दर्शन‏ و श्रीनिम्वाकेन एक पर्त्राजकको FAIA‏ 
इसी विद्या GaU कराया था | अतः सावकोको‏ 
चाहिये कि श्रीवगळाकी जिविपूत्रक उपासना कर |‏ 


डाळनताळा 


ही हू |‏ ےھ جو ےه تج" وه 
VIDI उपासना T i‏ 


^t महाविद्या 221۳7۳7 अनुसार ही उपास्य 


इस ت2۳‎ शक्ति केवळ पूज्य मानी जाती द, नोग्य 


नहीं। جو‎ सनी اتود‎ उपासना Se 
सानव्यन «e AFA, TEZA क = 
प्रात ہے اج‎ I करत रहना CE | 
«qM नवद्रथन काका Jo AEF 
मन्त्रका उपठेश ग्रहण कर RFS 25 
وو[‎ BATA, गुझुझ उमीय या जेसी gfial 


हो पीताचारमे FERAT ےو‎ करना चाहिये। 


/ وچ‎ TET ३६ अक्षरोका मन्त्र इस प्रकार 


RII चाचं छुखं FR‏ 272 € —& را 
नावाय डी ॐ स्वाहा |‏ داد जिह्वां कीळच कीळय‏ 74 


a जपादिक 30ں‎ 
) d Fai mad ZF 


E 


ATT भृत्वा 27۳735 ا٤ :جو‎ | 
eA ہے‎ हरिद्वान्रन्थिमाल्या ॥ 
RT नित्यं प्रयता ध्यानतत्परः | 
ہج جو‎ Ta aE ll 


an AFF पीडे_रंगक्ता Rud ےج‎ है | 
जपकताका पाला चन्न EEE B جج‎ 
W करना مت ا وا‎ पूजा आर होनन पीछे 
पुष्पा, दिम, mat, गंदा आदिल BFT प्रयोग करना 
चाहिय | छुचिनूत हो पीले GT प 
جو وو وب‎ ही जब करें | उभ व्रदह्मचयका 


eS. करना चाहिय ओर چم‎ 


I 1M مہ لب‎ 
۹73 ub تی‎ 


TET ) 


37 3۳ करी मता ॥ ( 


3 AT TI; i 4 


क शक्तिके वेद्‌-खस्मत स्वरूप # 


` ۳ A FEEDER ERE T 
B 0 7. E 
ho Y Ë j| | dos NA SUE po 


Er PEE तल 
Vd ` 8 SS NS 


(ल्ला 
Co بت‎ 


— — 


शक्तिके वेद सम्मत स्वरूप 


(१) 
( ste موه‎ गोस्वामी ) 


“उमा? हो जाता है और वह रणदेवीके रूपमें 
का FET धारण करता Ê | 

शाक्तातमें साधना ही मुख्य है और दानिक 
चिन्तन गोण | साधनाके क्षेत्रमें प्रयोग ही दाशनिक 
सिद्रान्तकी सार्थकता है | शक्तिसाधनाकी यह 
मुख्य विशेषता है कि साधनाका द्वार सभीके लिये 
उन्मुक्त है, مود‎ अधिकारे परिप्रक्ष्यमें ख्री-पुरुष 
कोई भी साधनमिं ब्रती हो सकता है ۱ यह 
साधना भोग और मोक्ष दोनोंका लाभ कराती है | 
प्रवृत्ति और निवृत्ति उभयमागके लिये यह साधना बिहित 
Q शौर वह भी निग्र्हमूलक नही, वरन्‌ प्रकृतिके 
अनुसार शक्तिकी و"‎ विधान है | शक्तिकी साधना 
š शरीरके गौरवकी उपेक्षा नही है, शरीरमें शक्ति- 
संचारका भी महत्त्व है । शाक्तसाधना ज्ञानमूलक होने- 
पर भी वहाँ कर्म और भक्तिका भी बेसा ही स्थान है | 
कहा जा सकता है कि इस साधनामें ज्ञान, कर्म और 
मक्तिका समन्वय है । वस्तुतः शफ्ति-साधना गृहस्थकी 
साधना है | उत्तम नागरिकता ओर देशके गोरवकी ڈو‎ 
लिये एक आदराका निर्देशमात्र तान्त्रिक ओर ات‎ शक्ति- 
साधना ۱ج‎ भारतीय सनातन desk Jed 


“महादेवी” 


शक्ति-साधनाकी ऐतिहासिक ' आलोचना करनेपर 
आदिमानवकी विश्वास-धारा शक्तिसाधनाके विराट्‌ 82 
रूपमे प्रवाहित दीखती है । शक्तिसाधनाका प्रथम रूप देवी- 
पूजा है | AFR चतुर्दिक किसी-न-किसी रूपमे देवी- 
पूजा प्रचलित है ओर वह मातृदेबताके उत्समें प्रतिष्ठित 
Š । HAR exp अदितिकी कथा उपलब्ध है | 
शाक्तवाराकी- आराध्या ब्रह्मयी महाशक्तिका आदि 
208۹7 अखण्ड qune ग विश्वमयी चेतना “अदिति, 
۱ यहा काला, दुगा, 13*213 6117] ह --- 
RIE TAT द्वितीया का मसापरा P 
Rea खा जगन्मूर्तिस्तया RE ततम्‌ 
“उत्पन्नेलि तदा खोके सा नित्याप्यभिवीयते A 
ای‎ T 28 se کا لے‎ 
अथवेवेदमे cett वर्णित महाशक्तिकी धारणा,आराधना- 
के मूल आधारका वणन Ë | शकव्याचार समन्वित तन्त्राचार 
अथववेदकी ही भूमिका है | वैदिक देवमण्डलमें का- 
क्रमसे महान्‌ परित्रतन हुआ हे | "अदिति? और as 
अभिन्न हो जाती है ओर वे 'सरखती'के खरूपमें प्रतिष्ठा 
क्राभ करती है | वेदिक “सोम? केनोपनिबदूकी asp 


४ तामादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ४ 


२७८ 


सर्वेव्याधिनी, 4۳7۰۲ जननान्मिका आबाशफिका 
चिन्मय ज्योतिको FAH निदेश मिळता کی‎ 

si retirar zai ox 

मदितिर्माता स पिता स पुत्रः ۱ 
विद्ववदेया अदिनिः पञ्च जनां 
अदिनिर्जातमदितिजनित्वम ॥ 
(HER १। ८९ | १० ) 

रात्रिसूक्त और ھجت‎ वर्णित seen 
भावी मूर्तिका uz स्पष्ट निर्देश गिळता है | use 
और نیہ‎ रूपमें अतसस्य ढी चिन्मयी جہ‎ 
मूर्तिका मूलाधार ë | تج‎ 88 
विराजमान है ओर वह AAT died FER 
श्रद्ापर प्रतिष्टित 2 ۱ पूर्वोक्त मन्त्रके अनुमार جع‎ 
सर्वश्वरीके بتجہ‎ इनका परिचय Qa جو‎ दे, बेंटिक 
ऋषिने مود‎ पमे ही इनका साक्षात्कार किया। इस 
ےآ‎ थी; णवं अन्तरिक्षफो चेतन्यका अपर पर्याय मानकर 
अदितिको चिन्स्वरूपिगी माना E | इस प्रकार समन्त 
विश्व महादेवीका ही AB हे ۱ पैराणिक देवजननी- 
माव भी सुरक्षित Ë | महामारतने काळका वर्णन करते हुए 
लिखा गया हे — ही सर्माग्राजियोी تج‎ करता है 
ओर काल ही संहास्कारी है, काळ ही काळका दमन 
करता है, تہ‎ शुभ ओर अजुन भावका mdi 
काल ही है, प्रलयकाळमें काल ही सभीका संहार करता 
Ë तथा सृटिमुखमे gÍ करता है--- 


काळः wet भूतानि कालः संहरते ۱ 
संहरन्तं प्रजाः काळं कालो हि शमयेत्‌ पुनः ॥ 
कालो हि कुरुते भावान्‌ सवीन्‌ लोके शुभाशुभान | 
कालः संक्षिपते सीः प्रजा Ra पुनः ۱ 
(FEM १। १ | २०१९-१९ ) 
इस विइलेपणके आधारपर काल ओर 7 
आदिरूप अदिति ही EQ कठोपनिपदूमें अदितिको 


dram रूपमे परिलक्षित होती है | उपनिषद्का ऋषि 
भी गृही Ë | AF ओर जेनकी तरद تس‎ पळायन- 
का यहाँस्थान नही | 8439 शक्ति-साथकको 'कुछाबबूतः 
कहा जाता हे, किंतु [0۴۳۷۸ HSE होनेपर 
e-o साथ सावनाका विधान है | 
हँस या परमहंस यहद कुळावधूतकी परम चरम 
स्थिति है | 
£ ` "ET کس‎ 

3111-71018180 तीन श्रणियों ह~ 4 वीर 
* ^ गैर 
ओर दिव्य । पशु-मावसे साधनाका आरम्भ ओर दिव्य- 
भावमें परिसमाति ë | 'पशुः शब्द निन्दाका सुचक नहीं 
है | वृणा, लज्जा, भय, TE, जुगुप्सा, कुछ, शीळ 
ओर जाति--इन आठ पाझोसे HAF जीव | 
और पाइमुक्त जीव 'सदाशिक है - 


घृणा लज्जा भयं TET जुगुप्सा चेति पञ्चमी। 
कुल शीळं तथा जातिरप्री पादाः HIRT: | 
पाशवद्धः WE प्रोक्तः पादामुक्तः सदाशिव: d 
( कुलार्णवतन्त्र २ | ३४ ) 
दिव्यमावकी प्राति ही चरम परिणति हे, ×77 
emu होनेपर ही दिव्यताकी प्रावि होती टे | 
सर्वदेवमयी परन्रह्मल्चरूपिणी महाशक्तिका साक्षात्कार 
दशामहाविदयाकी साधनाके RAF होता है | 


वेढसंहिताओमें अदिति, दाची, उपा, gj वाक, 
सरस्वती, रात्रि, विपणा, ser सिनीवाली, मही, भारती, 
अरण्यानी, निऋति, मेधा, رت‎ सरण्यू, राका, सीता, 
श्री आदि देवियोंके नाम मिलते हे | ब्रह्मण, आरण्यक एवं 
उपनिपदोमें अम्विका, इन्दाणी, रुद्राणी, शर्वाणी, भवानी, 
कात्यायनी, कन्याकुमारी, उमा, हैमवती आदिका उल्लेख 
मिलता & | किंतु تو‎ एवे गोरत्रकी दिसे /मातु- 
प्रधाना शक्ति अदिति ही है une अदितिका ¿o 
वार उल्लेख प्रात होता है | अखण्डित वन्धनरहित 


A 
zh 
e 
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भावनोपनिषद्‌ 


और‏ تع श्रीळळिता महात्रिपुरसुन्दरीकी उपासनाके तीज प्रकार वताये गये है---१. स्थूळ, २.‏ سنہ 

३. पर, जो क्रमशः कायिक, वाचिक और मानसिक होते Š | इन्हींको बदिर्याग, अन्तर्याय और महायाग 

नामेंसे व्यवहृत .किया जाता है | इनमें स्थूछरूप है श्रीयन्त्रका पूजोपचारोसे विधिवत्‌ अर्चन करना, ہچ‎ 

है श्रीविया-महामन्त्रका अर्थानुसन्धानपूर्वक षट चक्तांका ध्यान करते हुए जप करना और उपासनाका अन्तिम 

या 'परः रूप है अन्तःकरण ( मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि ) एवं शरीरके समस्त अवयवोको श्रीचऋरूपमें 
भावित करना । 

प्रस्तुत भावनोपनिपदू श्रीविधोपासनाके इसी तृतीय प्रकार परा-उपासनारूप महायागका प्रतिपादन करती 

हे, जो अथर्ववेदका एक भाग होकर fpe: सर्बक्रारणभूता शक्ति? से प्रारम्भ होकर 'भातनापरो 

जीवन्सुक्तो er पव शिवयोगीति निगद्यते? के साथ २५ मूत्रोंमें ओर अन्तिम दो उपसंहार-स॒त्रोसहित ३७ 


गुर हैं; दो ak एक उ ke 3 तीन ہ55‎ गुरु 
हैं ओर दो नासिकाएँ और एक पायु-ये तीन मानवीघ 
गुरु Ë | इस तरह मानव-शरीरमें A CH नो गुरुओंके 
रूपमें स्थित हैं । 


विषयके स्पष्टीकरणके लिये ज्ञातव्य है कि मानव- 
शरीरमें बहत्तर हजार नाडियाँ है और उनमें ज्ञान एवं 
समस्त शक्तियों मरी हुई $ हैं | इन ag हजार 
ताडियोंमें १४ नार्डियाँ ऐसी है, जो उपयुक्त चक्षु 
आदि नी AR सम्बद्ध हैं, जो इनका नियमन करती 
Ë | इन १४ नाढियोके नाम है--१. सुषुम्ना, 
3. अछ Mid گ88‎ ५ वारणा, 
६. RRR, ७ zai, €. डंडा, ९. FE 
۰0ہ ؟‎ ११ . पूषा, 3۰5880 १३. पयस्विनी 
और १४. सरस्वती | ये नाडियॉ मूलाधार चक्रसे निकलकर 
पृष्टवंश (मेरुदण्ड )से होती इई RN: fera sarun जाती 
है ओर चक्षु आहि नो 23ء‎ सम्बद्ध हैं | इनमें وج‎ 
नाडी प्रधान है ओर वह मूलछाधारमें स्थित त्रिकोणमें 
पराशक्ति कुण्डळिनीसे सम्बद्ध है, जब कि नो अन्य नाडियाँ 
नो RR सम्बद्ध हैं | विश्‍वोदरा ओर چمچ‎ दो 


स॒त्रोंमें परिसमाप्त ۱ 

श्रीगुरुः सवकारणभूता ۱۱ 

तेन नवरन्ध्ररूपो Rg: ॥२॥ 

इस उपासनामें समस्त क्रियाओंकी कारणभूता 
शक्ति श्रीगुरुको माना गया है और उनके साथ ۴, 
देह अभिन्न है | यहाँ “तेन? शब्दमें अभेदार्थमें तृतीया 
विभक्ति हुईं ۱ 

थ्रीगुरः-तन्त्रशा्रमे गुरुके तीन विभाग سج‎ 

४-९, 3i‏ کے 

१. दिव्य, २. fd और ३. मानव । तन्त्रोमें di 
प्रकाशानन्दनाथ आदि नी नामोंसे प्रसिद्ध है] श्रीयन्त्रमें 
सर्वप्रथम इन्हींका पूजन करके Ru 6 
शक्तियोंका अर्चन किया जाता & । ये ही नवनाथ 
दिव्योध, सिद्धीध और मानवीघ-रूपमें पूजित होते हैं | 
ARA इनका विस्तार द्रष्टव्य है | ये ही 
श्रीगुरु इष्टदेवताके अनुग्रहसे उत्पन्न विवेकद्वारा शिष्पके 
समस्त संशयोंका छेदन, मन्त्रवीयंको प्रकाशित और 
तात्विक ज्ञान-प्रदानद्वारा शिष्यको अपने समान विवेकी 
( सदसदूबोधसम्पन्न ) तथा बुद्वि-गक्तिसे समन्वित 
कर देते हैं | 

नवरन्धरूपः--मानव-दारीरमे नेत्र-कर्णादि नो TF या 


fox प्रसिद्ध हैं و‎ नो गुरुओंकी भावना 


चाहिये | इनमें एक मुख ओर दो श्रोत्र-ये तीन لاج‎ «Rd दक्षिण और वाम تم‎ ( पसळी yd अवस्थित 


२५९ 


साता रुद्राणां दुहिता वसूनां 
ہج .موب‎ नाभिः | 
प्र नु चोचं RRR जनाय 
मा गामनागामदिति वधिए॥ 
( 350 ८ | १०१ | १५) 
गौको मातृरूपमें मानेका मूलाधार ऋग्वेदका यही 
मन्त्र है | आचाय सायणने स्पष्ट zen कहा है 
कि इस FR गो-देत्रताकी स्तुति की गयी है। 
) सायणमा० qo २७-२८ ) 
देवी अडितिकी असीम देश-कालकी अधिष्ठातुरूपमें 
वर्णना एवं देशकालातीत ہ800‎ चिदानन्दमयी 
सत्यसन्ध ऋषिके تجع‎ सत्य प्रतिमान ही शाक्ततत्त्वके 
अद्वैतदशनकी सचना है । ऋग्वेद ही अदितिको 
दक्षकन्या कहा गया है--जळसे भू उत्पन्न हुई 
qu दिशाएँ और अदितिने दक्षको उत्पन्न किया, 
अतः बह सब श्रेष्ठ है | 
qs उत्तानपदो सुच आशा अजायन्त | 
अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि॥ 
(o १० | ७२ | Y) 
पौराणिक सतीकी दक्षकन्याके रूपमें जन्म होनेपर 
इस अदितिसे ur और अमृतबन्धु आदि देखोंकी 
उत्पत्ति हुई 
अदितिह्येजनि्ट दक्ष या दुहिता तच। 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा 1 di 
(तक्र १०।७२।५) 
यह दक्ष-कन्याकी मातृरूपताकी अभिव्यक्ति दक्ष 
और रुद्रकी माताके रूपमे निर्दिष्ट है--इसीलिये 
यह मातृदेवता है | ऋग्वेठके ही मन्त्रम इसे 
तुन्दर कर्मोकी माता और ऋतकी पत्नी कहा गया 
है | इसकी चिरनबीना अनेक शक्तियोको अनेक 
दिशाओमें गमनसामध्य, महत्वकी आश्रय और सुनेत्रा 
कहा गया है. इसकी रक्षाके लिये आह्वान किया 
जाता है-- 


# शक्तिके वेद-सम्मत स्वरूप w 


सर्वदेवस्वरूपिणी एव ब्रह्मा अन्यतम रूप 'हिरण्यगर्भः 
कहा गया है | 
या प्राणेन सम्भवति अदितिद्वतामयी | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिन्यंजञायत ॥ 
"^ (Sese 931219) 
ऋग्वेदमें وج‎ मित्र और वरुणके साथ अदितिका 
आह्वान करते हुए इनको ब्योतिमंयी अप्रतिहता कहा ےسج‎ 
ज्योतिष्मतीमदिति धारयत्‌ क्षिति स्वर्वतीम्‌ ci 
(Ro १) १३६।३) 
ज्योतिः शब्द चिद्रूपिणीका पर्याय है, मातृस्वरूपा 
होनेसे सहजमें आह्वान किया जाता Ë | आघात करनेकी 
शक्ति उनमें ही है, उनपर आधात नहीं किया जा 
सकता | अतः वसिष्टके अनुसार महाशक्तिरूपिणी मॉ 
अदिति ही है | कालिकापुराणमें वसिष्ठके साथ 
महाशक्तिका योगायोग इसीका विवरण है | ज्योतिष्मती 
एवं विश्वका धारण-पालन करनेवाली स्वर्गकी 5۸و‎ 
रूपका विवरण---“डुगो भगवती भद्रा ययेदं धायते 
जगत्‌! इस nen पल्लवित है | 
“अदिति! शब्दकी व्युत्पत्तिसे ही स्थितिकारिणी, 
लयकारिणी या ध्वंसकारिणी स्वरूपका परिचय मिलता 
है | @ घातुसे अदिति शब्दकी निष्पत्ति कही 
गयी है | “दोका अर्थ खण्डित या सीमित करना है, 
अतः खण्डित या सीमित “दिति! है और “न RR 
अदितिः है, अर्थात्‌ अखण्डिता या असीमित शक्ति 
“अदिति! है | इसीलिये यह अखण्डानन्टस्त्ररूपा है | 
श्रीअरविन्दने भी अदितिकी व्युत्पत्ति भक्षणार्थक 
“अद्‌? دود‎ सम्पन्नकर 'अदितिःका अर्थ--'जिसमें विश्व 
प्रलयकालमें लीन होता है--ऐसा . किया है | 
अदितिकी ब्यापकताका REIL करते इए ऋषिने 
कहा है--“अदिति Ye माता है, agitat da 
है, आदित्योकी भगिनी है, sma आवास-भूमि है, 
ज्योतिष्मती गौ निप्पापा है, इनकी कभी हिंसा न करे,--- 


x तामादिदाचि प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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१ ० में क्रिया गया |‏ | و مج مد 
१० ) zi भंत्रमागर-‏ | ها ) दुगाय TE "HE‏ 
की तरणी- arama एवं दुस्तर Sup पार‏ 
करनेत्राटीको प्रणाम Z | अतः ۱04:10 7‏ 
É |‏ 48 وه UR सत्ता हे आर‏ 


FEES " سح‎ 
छ ठेवता एस سے‎ 
وت‎ 5 G 94 
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पराशक्ति 324 
मात्र है | AFRET उम्र, چ‎ 
तारा आदि FR 7 
"अनेक चगो शार 
विभिन्न सावानाओमजे द्वारा ج‎ इन کرچہ‎ वगन कोन 


कर सकता 6 ? 


7 Fea 
HB, यरता, 


gms کا‎ qup wa रूप 3, 
आन्तगम FENÎ ४ तप E, 


Hd रूपाण्यनन्तानि arama ١ 


॥‏ ده 
स० " | <)‏ ڑوچا (Ue‏ 


~ शॉ f. ^ t 
RUE भी इसीका, सम्धन उपलब्ध है 
c مس ہ ہم‎ £0 3 2 
AT: तुम दिवसे गिन्न नहीं हो, नाम आर ख्य ही 


भिन्न है | 


नामभेदाद्‌ भवेदूमिन्ना न भिता ات‎ 
(Xo qo ९८ | v) 
2۳ ۳ ج‎ मी काहा गया Ë, Tun 
ही उमा, शक्ति, ,کعہ‎ भरती, गिरिजा ओर حر‎ 
दुर्गा, wamani, चण्डी, माहेश्वरी, कोएरी, वेण्गदी, 
वारादी, ऐेन्द्री, auem, विद्या ओर अत्रिया 
नम हे--यही ऋषियोंके mad ۲ 
सम्बोधित की जाती سج‎ 
उमेति केचिदाएुस्तां sgsv चापरे ١ 
*- š RRR بح‎ 
भारतीत्यपरे و‎ गिरिजेत्यस्मिकेति च॥ 
5اچ‎ भद्रकाळीति चण्डी माहेश्वरी तथा । 
कौमारी वेष्णवी चेच تقو‎ चापरे ॥ 
त्राहीति विद्याविद्यति मायेति च तथापरे। 
^ a 
प्रकतीत्यपरा चेच वदत्ति परमर्षयः | 
( siste do ३ ) 


QA ee “टना‏ کرحم خیم بش مم 


-  नानाण्याससाध्यानि afr جج‎ 
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महीमृपु सातरं gaara पत्नीमवसे ۱ھ‎ 
तुविक्षत्रामजरन्तीसुरूची जुशमीणमदिति सुप्रणीनिम॥ 
) वाजस० de २१ | ५, अ० qo ७ | ६। X) 

सत्यकी पत्नीके xe शक्तिका निरूपण ही उसके 
शिव-पत्नीका होनेका हेतु है; क्योंकि qur शिवका 
अपर पर्याय है | वेदिक रुद्र ही ہ9۸‎ शित्र और 
महादेवी अदिति ही दुर्गा होती हैं | बृहदूदेवतामें 
अदितिको 3.5 और सरस्वती कहा गया है ( ۰ 
७ | ७८ | ५५ ) | अदिति रुद्रोंकी माता है और 
ROU ^x! कहा गया है, जो vx पुत्र हैं | 
अतः अदिति AY माता है, इसीडिये बह शिव-पन्नी 
है | वाय? दुर्गाका नाम है और (दुर्ग? रूपत्नी है, 
अतः अखण्ड,मिका शक्ति 8 Ted है | 


दुर्गीका मूलाधार TFT और EF मन्त्रम 
मिलता है | अदितिका कल्याणकारिगी और रक्षाकरिगी 
5 रूपमें आहान किया गया है | sued भी 
इन्द्रादि देवोंद्रारा एक साथ रक्षार्थ विपत्तियोसे 
रक्षाके लिये शक्तिके महामन्त्र मिळ्ते है | 
( ऋ० ५1।०६।३, ७ | ३०) | 
समृद्विकी प्राप्तिके लिये परमातृका अदितिका 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ चिदात्मक रूपर्मे आहवान fun गया 
Ë | वह देह, मन ओर प्राणकी कल्य।णद।यिनी है--- 
ART जु प्रसवे भातरं महीमदिति 


सास वचसा करामहे ॥ 
(3o qo १८ | ३०) 
यस्या उपस्थ veau 


सा नः تو‎ त्रिवरुथं नियञ्छात्‌ ॥ 

(3e 8e 6| & 1 v) 
बाजसनेयी संहिताके २१ | ५ मन्त्रकी आर्थनाएँ 
تفج‎ अविकल تج‎ परिगृहीत हैं जो अरितिके 
ga कही गयी B | वहो नोका--तरणीके रूपमें 
Fir है। उसीकी आवृत्ति “Ña डुगेभवसागर- 


ہس 
f V s‏ وت کہ 
आदि | ERA, oe, महाभीमसंरस्वती, धूम्रा,‏ 
سرتسا NZ sS ^ C on‏ 
महाकाली, कपाठिनी, महश्मिशानर्कीली,‏ ,۷ 
काल्संकर्पिंगी, प्रत्यङ्गिरा, मह रात्रि, योगेशी] Taf‏ 
ये विद्याएँ उत्तमोत्तमा कही गयी है; क्योकि ये धर्म,‏ 
अर्थ, काम और मोक्ष चारो वर्गोको देनेव्राली ë 1‏ 
سا 
पु०च० dogo १२) कामेशी, ललिता, चाला,‏ ) 
मडात्रिपुरसुन्द्री, भेरवी--ये ऊर्भ्वाम्नामकी देविया Ë |‏ 
इस sug 323 अनेक रूपाँमे दस महाविद्याका‏ 
वर्णन आवश्क है, क्योकि महाभागवतमहापुराणमें भी‏ 
इनको HE माना गया है |‏ 
पताः Ta: aug ub ۱‏ 
(४० १७७ )‏ 
चामुण्डातन्त्रके अनुसार HEINE, काली, तारा,‏ 
पोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, fu, धूमावती,‏ 
दस‏ جج RRR, मातड्री और कमला--ये‏ 
महाविद्या ही 0217 हे | ( क्रमशः )‏ 


# शक्तिके चेद-सस्मत स्वरूप 4 


ted प्रकार महानिर्वाणतन्त्रमँ कहा गया है कि 
38 | आप उपासकोंके लिये एवं emu कल्याणके लिये 
तथा दानवी वृत्तिवालोंके बिनाशके लिये अनेक देह 
घारण करती है, और अएमुजा, RATT आदि अनेक रूप 
घारण करतीं है, तथा आपही विश्वकी रक्षाके लिये अनेक 
अख्न-शलोको घारण करती हैं p इन रूपोंके उपयोगी 
ART भी निर्देश किया गया है | dh अनन्त 
' रूपोका वर्णन सम्भव नही Ê | (महा ० do ४ । ९३-९८) 

पूर्वाम्नाय-सम्मत एव दजिणाम्नाय-सम्त अनेक 
देवरिया है | पूर््रम्नायसम्मत تج مهد‎ 
enel, ललिता, अपराजिता, लक्ष्मी, सरस्वती, बाणी, 
पारिजात-पढाड्विता, अननपूर्गा, जया आदि | दक्षिण/म्ताय- 
सम्मत देवियॉ है--निशेशी, दक्षिणाकाळी, वाला, 
छिन्नमस्ता, भद्रा, तारा, मातङ्गी | पश्चिमाम्नाय-सम्मत 
देवरिया है--कुन्निका, कुलालिका, मातङ्गी, AIA 


9 


( लेखक--डॉ० श्रीजगदीशदत्तजी दीक्षित, umo ی‎ ao डी०, डी० Reze, साहित्यदर्शानाचाय ) 


होता है | सरस्वतीको अन्नप्रदात्री तथा यज्ञकी 
सफलता-हेतु स्तवन करते हुए उसे सत्यकर्मोका प्रेरक, 


- उत्तम ھوزو‎ प्रदान RA तथा ज्ञानक्के विशाल 


सागरको प्रकट करनेत्राली कहा गया हे | वह मानवमें 
सदूबुद्रि एवं सत्कार्योकी प्रेरणा-ख्रोतके रूपमें आहत 
हुई है। इसके दो रूप है--एक नदीरूपा और 
दूसरी विम्रहरूप। | इसी RAR ऋग्वेदके अन्तिम 
काण्ड दशममें مود‎ विशद वर्णन किया गया 
है, जिसका विवेचन अरे किया जायगा | 

ऋग्वेदके प्रथम noge बाईसवे تع‎ स्तुति 
करनेत्रालोके गुणोंका प्रकाश EAS प्रशंसनीय 
बुद्रिसहित मधुर गुणयुक्त वाणीसे usd ज्ञान-हेतु 
प्रार्थना करनेका भी संकेत यहाँ मिलता है | سم‎ 

या वां कशा RFR खून्॒तावती तया यज्ञं 
मिमिक्षतम्‌ | 


3० पाचका नः सरस्वती चाजेभि- 
Ce n e^ ۰ و‎ f 
चॉजिनीचती यश aE विभावसुः | 


प्रयोदयित्री qT 4 - 
sui यज्ञं दधे सरस्वती। 

महो अर्णः सरस्वती प्रचेतवती 
केतुनाधियो विश्वा विराजति ॥ 


उद्धव तथा विकासमें दिव्य शक्तिका महत्त्व-‏ کوچ 
पूण स्थान है | शक्ति चिच्छक्ति होनेके कारण नारीरूपमें‏ 
स्वीकृत की गयी Š | वस्तुतः सुजनमे नारीका शीयस्थ‏ 
स्थान है | वह सुजन तथा पालनमें मानवके लिये‏ 
अभय-वरदानके रूपमे सुलभ है | वेदिक कालमें हमें‏ 
विश्वके प्राचीनतम ग्रन्थ HAE शक्तिकी स्थितिका‏ 
ज्ञान प्राप्त हो सकता. है | उस समय माताके रूपमें‏ 
पृथ्वी या प्रकृतिकी उपासन,का प्रचलन रहा है |‏ 

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके तीसरे 83ج‎ १०-१२ 8 
ही यह उपरिलिखित वाग्देवी सरस्वतीका स्तवन उपलब्ध 


» तामादिशक्ति प्रणताः स्म निन्यम्‌ # 


er € € € M A À X سیر‎ — = m - 


Tg स्वयमिदं चदामि aS देवमिरुन mauu: 
यं कामय SHH कृष्णो तंत्रज्माणं ITA ते खुमघाम्‌॥ 


पे स्वयं ही जिसपर कपा करती हे, ×ط‎ उम्र 
स्वमाववाळा 31ج‎ HA AR तुल्य चना देती हू | 
में द्यावा-प्रथ्वीको भी थारग करती ۱ج‎ 
वस्तुतः सम्पूण منج‎ भरण-योत्रण 3و‎ 
शक्ति यही Ë | यही “राष्ट्री संगमनी ردص و‎ 
दाक्ति एवं अखिल ब्रह्माण्डकी शक्तिपक्षका भी स्रोत 
यही वाक-दाक्ति Ë | इसमें सभी 88د‎ संगठित 
होकर ही ब्रिकतित होनेफा संकेत किया गया है | 
इसी mum جد‎ कुछ uu युक्त qq 
AT नामसे प्राम होता. Ë | TH समी 
gaa देवीके समीप जाकर उनसे سس جو‎ mé 
तुम कोन हो ۲ उन्होंने कहा--मे صود‎ हूँ | 


770 ATRIA  wZT तथा 22 जगत 
SU ۱۶۹ oue दृगादवीके स्वर्का 
fazz वणन किया गया है---- 
नामग्निवणा तपसा ced 
वरोचनी कर्मफलेषु ہچ‎ | 
दुगदेवी शरणं प्रपद्या- 
महऽखुरान्नादायितर्यं ते नमः di 
Ect वाचमञनयन्त देवा- 


म्तां विशवरूपाः पशचो यदन्ति | 
ना. मद्देपमूर्ज दुहाना 

aT RE I 

“अग्निके समान वर्णवाली, ज्ञानसे दीमिमती, कर्मेफल- 
प्रात्ति-हेतु सेवन की जानेत्राळी दुर्गवेबीकी हम sum 
हैः--प्राणरूप 2238 जिस प्रकाशमान वेखरी वाणीको 
उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं | 
वे कामघेनु-तुल्य आनन्दप्रदात्री ed अन्न तथा वल 
देनेवाली amu भगवती उत्तमस्तुतिसे संतुए होकर 
हमारे समीप आये p 


«t 
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इतना ही नहीं, अपितु यहाँ 823+ देवताओंकी 
विशिष्ट शक्तिके आवाहनका भी स्पर संकेत | 
इन्द्राणीमुप हये वरुणानीं स्वस्तये अग्नायी सोमपीतये। 

एक अन्य स्थल (Hn २। ३। ८ )में 9۵ 
भारती )و‎ और घिपणा देवियोको रक्षण-हेतु RF 
लिये कहा गया E qp वीरपन्नियो, टुतगामिनी देवियोंका 
आह्वान किया गया है -- 


सरस्वती साधयन्ती Rm न 
इडा देवी भारती ۱ 
तिस्रो देवीः स्वधया वर्हिरेदमन्धिद्रं 
पान्तु शरणं निपद्य ॥ 
आसना अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ 
भारती TR o धिषणां TE | 
(¥ २।३।८;१।२२।१०) 


ऋगेदके प्रथम मण्डलके नवासीवे सृक्तमें आदिशक्ति 
अदितिका महनीय تہ‎ साथ स्तवन किया गया है | 
چو‎ अदिति di अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता, 
पुत्र, PBA भी अदिति ही है ओर यहॉतक कि जो 
कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वह अदिति ही है तथा भविष्यमें 
भी जो कुछ होगा वह भी अदिति ही है | 


अदितिको देते तथा असुरो--दोनोकी माता कडा गया 
Ë | ऋग्वेउके १० | १२५ थे सक्त वागाम्श्णी-गक्तमें 
वागदेवीका सर्वोत्कर्षेण वणन किया गया है। 
ग्यारह रुद्र, आठ वसु, ANE आदित्य, ARAB, मित्र 
और वरुण, इन्द्र तथा अग्नि सभीको धारण FATA 
बतलाया गया है | चह स्वयं ही कहती E कि मे मोम 
त्वष्टा, पूपा और भगदेवोका धारण पालन कम्ती हूँ | 
त्रेलोक्यको आक्रान्त करनेके लिय मे विण्णु, ब्रह्मा ओर 
प्रजापतिको घारण करती हूँ । मे सम्पूर्ण जगते Dad 
उपासकोको siqaq देनेवाळी Ë और देवी--सम्पत्ति 3 
सुझसे ही प्राप्त करते हे | 


—. 
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चने मतमखाम्भानवन/ेसवध्ममसा 
मानस ग्मता नित्य सवशुक्ला सरस्खती।! 


% कया शक्ति-उपासना अवेदिक है १ # २८३ 
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क्या शक्तिउपासना अवेदिक है ? 
( डॉ० श्रीनीरजाकान्तजी चोधुरी देवशर्मा) पी-एचू० डी, विद्यार्णत्र ) 


तपसा ज्वलन्ती गयी | कलकत्ता संस्कृत-कालेजके प्रसिद्द गवेपक zio‏ ا 
रमेशचन्द्र हाजराने छिखा है कि शक्ति-दर्शन sam‏ اص RUT कर्मफलेपु‏ 
दुर्गा देवी शरणमहं प्रपद्ये शतकके पूत्र स्त्रीति छाभ नहीं कर पाये । मेसों‏ 
तरसे नमः सुतरसि तरसे नमः ॥ 3) ॥८७ 0१5९1 ) नामक एक फ्रान्सिसी लेखकने‏ جج 
مد मन्दिरमे जिन‏ موب अथववेद, शाकल-सहिता १०। १२७। १२) सिद्ध किंवा कि‏ ( 
vites राक्षसियोकी पूजा आज मी होती है, जिनके नाममें‏ 
हुई । तपस्या वेदिक 'आम्ता? शब्द युक्त रहता है, उन्हींके अनुकरणमे ही‏ جع आदिसृष्टि तपस्य से ही‏ 
सनातन धर्मका प्राण है | जगत्पिता भगवान्‌ शंकर कृष्णवर्णा काली और गौरी दुर्गा देवीकी पूजा प्रारम्भ‏ 
महातपखी योगेश्वरेश्वर कैलास-पर्वतवासी है | जगन्माता हुई | qena पादरी डॉ० सुइटजार ( Swetzar)‏ 
उमा हेमवती भी महातपस्विनी है। उनकी कृपाके ने भी एतदनुरूप मतका पोषण किया |‏ 
बिना परम रिवको पाना असम्भब है | ह (न्य किसी धमंमतमे शक्तिपूजा ait) elt‏ 
aa वेदिक-घम‏ ۶چ उपासना ही सनातन धमका मुख्य कल्प है। दो ही मुख्य धमंदशन‏ 
जेन, (ग)‏ ری आधुनिक मत--शक्तिपूजा वैदिक नहाँ-पाश्चात्य एवं तदीय उप-शाखाए(क) बोदर‏ 
सिक्स आदि | २-सेमिटिक यहूदी मत तथा उसकी‏ لو गवेपकोने शोधकर निश्चय किया हैं. कि भारतीय‏ 
अर्वाचीनकालमें प्रविष्ट d उनका कथन है. प्रशाखा-( का ) क्रिस्तान-ईसाई एड ( ख ) इस्ळाम मत |‏ 5× 
कि बेदम कहीं भी देवी या झाक्ति-उपासनाका उल्लेख नही सेमिडिक FAT १-यहुदी--य छोटी अत्रसभ्य‏ 
है | कोई कहता है कि यह आदिवासिओसे आयी, जाति फिलिस्तिनकी मूळ निवासी रही । qaq शतक‏ 
तो किसी औरका कहना है कि यह द्रविड जातिसे (खु०पू० ) के पूत्र ये अनपढ थे | इनके यहाँ कोई लिखित‏ 
ली ग्रन्थ तवनक नहीं था | इनके मूळ धर्म-शाल्र, ओल्ड‏ تد आनुमानिक नवम शतक ( खीछ्टीय ) में सनातन‏ 


1. “From the fact that the Sakta systems began to appear from a time not very 
much earher than the sixth century A D. ( Cf Farquhar, *Outhnes 167 f ) and from the 
dates of the Sakta Upamsads which began to appear not much carler than the tenth 
century À. D ( Dd, 256-57 ). It seems that the Sakta philosophy attained recogmtion not 
earher than the nmth century A D" Dr Hazra, puranic Records, 91 

2 “The lndeaous oggresses who sull mle m the temples of the south-eastern coast of the 
Deccan, perpetuate thus from of divimty. There 18 no doubt that Kah the Back, and Durga the 
Unappioschable, could never have been brought into the Brahnun pantheon, if  Dravihan god 
desses with names endng in ‘Amma’ had not stood as prototypes" 

( Masson-oursel & others, Ancient Indian Civilization 121 ) 

3 “Probably Krishna the black god was origmally a prnneval Dravidan dıvımty This 
was certamly the case with Siva and the goddess Kali the black one who plays so great 
a part m Hindustan” 

( Dr. Albert Schwweitzer, ‘Indian Thought And Its Development P. 173 ) 


z. तामादिशकि mata; स्म नित्यम्‌ n‏ یامه 
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प्राचीन बाड विळ ( Old ۸ ) प्रथम 2-रस्टाम- 1419111 ) सम्प्रदाय IP खू० )‏ هت 


F 4 ल 


शतक (o qo ) तक निहत शआ |) इस मतम अरव ہد‎ HETE ufus नना | टस गर्म 


en 


qni ( yahova ) पापाने TU स्वाम विराजते हैं अन्टाह एकमात्र FA राग می یر‎ E. कोई बेडी 


कोई देवीका 21 नहीं | इनकी वतमान संख्या NS" नहीं है | मुसल्मि जनसख्या आज विश्वर्म ०० asm 
एक करोड है और ये vam समत पे و‎ हैं । سا‎ अधिक £ | 

सेमिटिक ददानानुसार केवट नर ( पुरुष ) मे ही‏ — ) مہ मत ( ३० खु० १०३० खु०‏ وو 
và प्रतिश्ता dp (chris) एक यदी थे | d ह| नारी (री) अखित्तन पदार्थ ताई जड़ है‏ 


तग यात مو‎ ۳ (iue i 
उनका WT नाम 53 ۷۱ (FAIT | ( GET इसमें आमा नहीं خر‎ ma رو‎ Ë | مود‎ कोई 


7 
SI^ 31 नारा फ भार Zi वेन "T - qq tee! xz zd £i w £t E , 
न्ट रि "m ^ ۱ गटा जावन! TAR z a € zx नहा = l Sam, डन / At the time of 


Ë | “OO (2121 काल 1 थम 2:7 AFI ) Dible ) बना Disorsolutícn ) 2 dz फालम्‌ Bo یں‎ m 
Ë | आतर ZR संख्या HQUI समाजके प्राय हैं, ہی ہد و دم‎ होंगे | पटी लोग 
2 , 7 tara s Ms EN i 
एक FEE ह | ट्स nad Tur( God ) स्वग पिता | अनन्तकाटतक arr جسو | نو و‎ लोग 
है. उनकी कोई देवी नहीं E | e ۱ 0290 Ew 
t, उनका कई दवा न्दी É | अनन्तकाडतक स्वग-मोग कर गे | नारीको وو‎ होप 


और ग्रीक-चच-सम्प्रदायकी याशु माता n उनमे अत्मा नदी B]‏ حم 
v ( Mary ) को मानते ह | उनकी उपासना पले‏ 
दां रही | पञ्चम शतकार्ग मिश्रका आइप्रिस (Isis)‏ 
तथा ग्रीक दायाना आतिमिस (Diana Artimis )‏ 


uw 09 80 E r 4 ۱ E d‏ | چ AAT प्रारम्भ‏ شوه 
मानत OF‏ جہ وپ नहीं है pec मती. FE तथा जन मतव‏ )دم सम्प्रदाये इनकी कोई‏ 
A अनुगृहीता एक AE cepi समदित‏ 
हैं, «Jp रूपम ۱ Ñ‏ 
TAFT सरखता आदि ۲5101176 पूजा ۲‏ رکه YEH Har; € कि याय ۹۴۰۳ (Pantara)‏ 


تہ سو ~ £m‏ 

IN Uie zi ( Dar int ) दिखा है 

۳ و‎ A^ .. - ^ ST er 

कि “gf, प्रोटेश्टेण्ट और इस्लाम 23 
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3 


اس 


eU लिय स्न FE 2 جو موجہ وو‎ वा Dd 
न Wd नहीं है, फ़िर भी सतातनधमकी وچ‎ zm 


A ~ 
۳۹ 


( देखिये-जेन<मर्मे efus) ऊपर जो تج‎ 


چس 


रोमन GEF जारज पुत्र थे | 3 oce‏ مم 
Yesubanpantes ) नामसे पुकारते Ë | निरीक्षण क्रिया गया है, इसमे प्रतीत होता हैं कि‏ ) 
CE‏ ا0 7 MSE, MAT‏ ° 


4 “The finest triumph of the tolerant epprit of adaptation was thr काळ्या ot the pagan 
mother-golders colt into the worship of Mary, In 431, Cyril, — Arcliln-hiop of یلم‎ appliel 
to Mary many of the terms ولا مه‎ १०० cribed by the patana of Yphesus, 10 the great goddess 
Art mis Diana, anl in that year ovcr the protests of Nes torus, thc Couneñ of. ۴ sanctioned 
for mary ihe tith, Mother of God’, 

( Dr. Durant, “The Ag of Jai’ 745 ) 

*Statucs of Tes and Horus were renamed Mary nnd Jesus." 

‘Prom that to thi identfication of Mary with Ie, sndo her elevation to 
dine, was also a very natura step.” ( HWH. G, Wells, Tho Outline of History, 368-69 ) 

“Worship of Mar; is continod to Roma» Catholics, only Note the absence of mother 
Godlese: in puch strongly patriarchal societies as Judea, Idam and protestant Christianity 


( Dr. Durant, Life of Christ Greece 8 f. } 


( Wil, 75 ) 


a rank quae 


२८५ 


मन्दिरर्म घण्डा داد‎ प्रथाका उल्लेख है | यह राजा 
हाल शकाब्द Guam ( ७८ uo) थे, इस लेखकने 
प्रमाणित क्या है। 
(ई ) REKÊ कालिदास-( प्रथम शतक Go qo) 
ये सिद्ध त.न्त्रिकाचाय भी थे | उनकी 'चिदगगन- 
चन्द्रिका?, श्यामलः روج‎ 'सकलजननीस्तोत्र', “चण्डी- 
स्तोत्र? शक्ति-उपासना विषयक प्रसिद्ध हे । उनके काब्योमें 
सर्वत्र देवीपूजाके ہج‎ हे 
(s) कोटिल्यका अर्थश,स (चतुर्थ श० qo qo تر‎ 
भी अपराजित ( दुर्गा ), श्री, मदिरा ( बारुगी ) देवीके 
मन्दिरोके उल्लेख Š | 
(ऊ) महाकत्रि भास ( पञ्चम ure Yo पू०)ने 
कात्यायनी,मातृका, यक्षिणी आदि देवियोके उल्लेख किये है | 
शासत्रके प्रमाण--वेदाइ--( १ ) पागिनि- 


व्याकरणके इस-- 
इन्द्र्चरुणभवशर्व रुद्र सूड हिमारण्ययचयवचमालुळा- 
चार्याणामानुक | (४।१।४९) 


Fo )में‏ مع नवम ( खु०‏ جع ےچ 
कई देव तथ देव तथा उनकी Bh प्रभाग प्रमाण Ë | यथा---‏ 
मृडानी, ये‏ 2 کت 76 भव अंबानी,‏ 
जगन्माताके नाम द्योतक Ë |‏ 

कल्पस़त्र-बौधायन गृह्य-परिशिष्ट”में दुर्गा, उपशक्ति, 
श्री, सरस्वती तथा ज्येष्ठा और “बैखानस-घर्मप्रइनः 
में भ्रदकाली पूजाका वर्णन Ë | 

महाभारत--विराट ( ६ ) तथा भीम (२३) 
qd दुर्गा-स्तोत्र है | वासुदेव-भगिनी, 51ت‎ 
कृष्णा, महिप-मर्दिनी, जया, विजया, काळी, महाकाली, 
दुर्गा, कीर्ति, AAR नामसे देवीकी स्तुति की गयी 
हे | सौतिकपवमें अञुच्या माको epe काली मा 
काळरात्रि ठेवीकी सहायता मिली थी | लेखके विस्तार- 
भयसे 88و‎ प्रमाण नहीं दिये गये है | किंतु उपर्युक्त 
संक्षिम समीक्षण निश्चित रूपसे RF करता ह कि शक्ति- 


+ षया शक्ति-उपासना अवेदिक है ? W 


सनातनधर्मके बाहर कही भी मूलप्रकृति या पराशक्तिकी 
उपासना नही है | ۱ 

पाश्चात्य मत भ्रान्त है | वेदिक युगसे ही सनातन 
धर्मे शक्तिपूजाका प्रधान वैशिष्ट्य Ë । ८-५०7 

( अ ) प्राचीन साहित्यमे शक्तिपूजाके प्रमाण 
جج‎ OME ( सप्तम शतक جر‎ कादम्बरी- 
उपन्यासमें चण्डरिक्रामन्दिरका वर्णन किया है | उनका 
ही 9 अत्यन्त प्रसिद्र स्तोत्र है | उन्हींके a 
सामयिक मयूरकनिके भी نج‎ एब शक्तिपरक स्तवादि Š | 


(आ ) मावान्‌ श्रीशंकराचार्य--( ४८८-५२० ) 
और उनके परम ( वा सप्तम परात्पर ) गुरु 
श्रीगौडपाद।चार्य सत्सम्प्रदायके गम्भीर तान्त्रिकाचार्य थे | 
उनका 'सुभगोदेय? देवीस्तोत्र प्रसिद्ध है । शंकराचार्यकी 
“सोन्दर्येळहरी' आदि शक्तिपरक स्तोत्र ERE Š | 
“प्रपंचसारतन्त्र” भी शक्ति-ठपासना-सम्बन्धी | उनका 

ग्रन्थ विख्यात है | 


गौड़पादाचायका सप्तराती चण्डीपर भाष्य-- 
) चिदानन्दकेलिविलास ) ग्रन्थ मेरे पास है, वह 
खण्डित है | परंतु उसमे प्रसिद्ध तन्त्र रुद्रयामलः से 
इलोक उद्धृत है, जिसमें, सप्तरातीमे कितने seh मेधा 
सुनिके, कितने राजा gen ओर कितने समाधि 
वैश्यके है, इसका स्पष्ट उल्लेख BO] गौड़पाटका काळ 
इसापूर्व पञ्चम शतक माना गया है | अतएव یڑب‎ 
तथा चण्डी और माकण्डेय-पुराणका युग बहुत-बहुत 
पुरातन होना चाहिये । 

(इ ) सम्राट हाल झालिवाहनप्रणीत प्राकृत कांव्य- 
भाथा “सप्तशती? (प्रथम TAREE) से 8 
उपासनाके स्पष्ट उल्लेख है ( १। १, १। ६१, ५ | 
३८,५ | ५५) । "अज्जा हरे SER? (२ | ७२) आर्या 
( एकनंशा-हरिवंशमें इनका विस्तार देखिने ) | केतके 


तामादिशक्ति प्रणत्ताः स्म नित्यम्‌ ॐ‏ ٭ 


५८६ 


महामायाके तीन रूप--यर निन्छक्ति जगन्माता 
भुबनशीयी सूश्टि-स्जिति-छय-कारिणी तीन ski है 
×30 ब्रह्मो, کج‎ qu और महाकाली 
रुद्राणी | ये तीना एक ही है, कोई प्रभेद नहा | 

वेदर्म इन तीनोंके ही उल्लेख हैं| 'गौरीमिमाय! 
) ऋ० १। १६० । ०१ ( आदि मन्त्रमं गोरत्रण 8 
देवीका जगत्सृष्टिका सुन्दर रूपमें बन E | और ۰ 
वेद श्रीसक्त लक्ष्मीदेवी परक है | ad इङ्गित 
मात्र किया गया Ë | समाती श्रीश्रीचण्डी देवीमाहात्म्यमं 
प्रथम चरित्रम महाकाली, मध्यम sr महालक्ष्मी और 
उत्तर चरित्रकी देवी महासरखती है | 

नवरात्र-शारदीया डुर्गापूजञा--महाळयके वाढ 
प्रतिपदासे नत्रमीतक सारे भारतमें नत्र 5 
जगन्माता दुर्गाकी विशेपरूपसे उपासना होती है | 
त्रत, उपवास, जप, कीत॑न, हवन आदि किये जाते 
है, कही तो छागादि वलिदान भी होता है | सर्वत्र 
विशेषतः वंगदेदामे विशाल मृन्मयी प्रतिमामें सप्तमी, 
अष्टमी और नवमीमें दुर्गापूजा होती है «xen 
प्रतिमाये नदीमें या ताछाबम विसर्जन कर दी जाती Ë | 
जगन्माताको यहां नितान्तरूपसे अपनाया गया है, 
मानो विवाहिता कन्या RA घर कोळाससे पुत्रकन्या- 
सहित तीन दिनोके लिये माता-पिताके पास आती हैं | 
माँ दशसुजाओमं दराप्रहरण ( आयुध ) धारिणी, 
सिंहवाहिनी, महिपातुरके स्कंधपर एक चरण रखे 
جہ<‎ उसका वध कर रही होती है | दोनो quati लक्ष्मी 
और सरखतीदेत्री, जो उनकी FETA कल्पिता 
Š | दोनों पुत्र-गणपति और कार्तिकेय स्स्व वाहनोपर 
अधिष्ठित होते E | उपरमे भगवान्‌ शिव हिमालयपर 
स्थित रहते है । 

مع भारते अन्य भागोमें तथा समग्र‏ ود 
इतना प्रकाण्ड उत्सव बंगदेशके बाहर कही नहीं होता |‏ 


पूजा नवम शतकें सनातन-घममें प्रथम प्रवर्तित टर -- 
यह नितान्त मिथ्या है, पागळके send भी Tu 
3355 है | 
वेदकी कथा--ऋग्वेटीय 08 ऊपर मन्त्र 
उद्धृत किया गया है | यह सुक्त शाकल्संहिताके खिल 
भागमें धृत है | परंतु वालसंहितामे यह मूलम او‎ 
है । रात्रि, कालेरात्रि, महोकाली, duo महामाया; 
दुर्गा--ये परा प्रकृतिके नाम हैं | आप ही 5 
भुवनेशी! या 'भुवनेश्वरी” है | पुरीवाम gaz माताकी 
भुवनेश्वरी-मन्त्रद्वारा पूजा होती है | अन्यत्र इन्हीकी 
(एकानंश/ नामसे पूजा की जाती है | 
जीवराजि और ईश्वरराजि--जेसा 'जीतरात्रिःमं 
अखिल जीत्रकुळका व्यवहार लोप होता है, उसी प्रकार 
महाप्रलयकालमे “ईश्वररात्रिःमें- केवळ ब्रह्म-मायात्मिका 
सवक रगकारणा अब्यक्त-पदत्राच्या देवी भुवनेशी ही 
रहती ë | उस समय ईश्वरतक کج‎ हो जाते है | 
प्रह्ममायात्मिका रात्रिः परमेशलयात्मिका | 
59ج‎ देवी तु भुवनेशी प्रकीतिता॥ 
( देवीपुराण ) 
महामति नागोजिभट्ट तथा नीळकण्ठने अपनी چي‎ 
टीकामें इस बिपयपर ges व्याख्या लिखी है | 
"सा TERT Zur जीवरान्रिरीश्बररात्रिश्च।' * 
द्वितीया तु यस्यामीश्वरव्यचहारळोपो भवति | 
महाप्रलयकाले तदानीयव्यचस्त्वभावात्‌ केबल ब्रह्म 


मायात्मकमेच वस्तु सर्वेकारणमव्याळृतपदवाच्यं 
तिष्ठति सा द्वितीया रात्रिः t 


रात्रिसक्तम देवी दुर्गके नाम कई वार आये है | 
रात्रि ही दुर्गादेवी हे । 
~ 
V/A रात्रिठेवीके कई wu मिळते है | यथा--- 
(१) ततो राज्यजायत ततः समुद्रो अणंचः | 
(२) “छयामि रात्रीं जगतो निवेशनीम्‌॥ 
(213312) 


22 s emus 7 दताः हा नित्यम ४ 


E اد‎ ७७ ल SP L ue 
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देहमें स्मित ज्ञानेन्द्रिय, FAFA, बुद्धि आदि तया 
माता-पितांके अस्थि-मांसादि जो अंश हैँ, उनमें श्रीचक्रस्थ 
.جا‎ वाराही और मातृरूप कुरुडुल्लाकी भावना | 
इसी ग्रकार धर्मादि चार पुरुषार्थार्ग इक्षु ( ईख ) 
आसव, घृत ओर क्षीर-सागरोंकी भावना करे | 
देहो नवरत्नङ्लीपः ۱۱ 
:رو ده‎ ॥ ७ ॥ 
ود‎ कटपतरवस्तेजः HORAN ¢ H 
देहस्थित रस-क्तादि सत्त घातुओ तया त्वचा और 
रोममें श्रीयन्त्रस्थ नवरच्नद्वीपाकी भावना करे | उस 
द्वीपमें जो कल्पवृक्ष हैं, वे अपने मनःसंकल्प ही हैं, 
ऐसा भावित करे | मनकी agb उद्यानख्पमें 
भावना करे । 


रसनया भाव्यमाना मधुराम्लतिक्तकडुकपाय- 
छचणरसाः पड ऋतवः ॥ ۱۱ 


जिहासे आखाय ۶ पडरसोमे ( उद्यानपर 
छाये हुए ) वसन्तादि पडऋतुओंकी भावना करे | 
. ज्ञानसध्ये AF हविनोता होता (٠ 
31117711 श्रीचक्रपूमनम्‌ ॥ o il 

रूप-रसादि वाझ विषयोका ज्ञान ही अध्य ( पूजा- 
सामग्री ) है, ज्ञानके वाह्य विषय ही हवि 
( हवनद्रव्य ) Š ओर ज्ञाता (पूजक जीवात्मा ) ही होता 
( हवनकर्ता ) है-ऐसी भावना करे ۱ इन ज्ञाता, ज्ञान 
और ज्ञेयम अभेद-भावना करना ही श्रीचक्रका पूजन है | 

नियतिः शटज्ञरादयों रसा HOTT: ॥ ११ ॥ 


कामक्रोधळोभमोददमदमात्सयेपुण्यपापमया 
ARTE शक्तयः १२॥ 


देहम स्थित श्वङ्गार, वीर आदि नो रस और नियति 
( प्रारब्ध ) ही श्रीचक्रगत त्रैलोक्यमोहन चक्रस्थित 
( तीन रेखाओंमें ) पूजनीय अणिमादि ( अणिमा, लघिमा, 
महिमा, SRF, TRA, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति 
और सर्वकाम ) दस सिद्धियाँ हैं, ऐसी भावना करे ۱ 


— —— =s. 0७१ “दाशी ही 
F —— टि = ~ 


g =; कि हस्तिजिह्वा और यशोवती +27 
विस्तृत हैं | इस प्रसइके अवबोधाथ नाडियोंका इतना 
ही संक्षिप्त विवेचन पर्याप्त है | 

इन सभी नाडियोंमें समरत शक्तियों भरी होनेपर 
भी प्रायः वे ہج‎ ही रहती हैं ۱ ۳ तत्तत्‌ 
मन्त्रद्वारा तत्तत्‌ नाडियोंका जागरण करनेपर उनमें 
निहित शक्तियाँ प्रादुर्भूत हो उठती 
नो नाडियोंका जब गुरुपादुका-मनत्रदवारा पराशक्ति कुण्डळिनी- 
से सम्बन्ध हो जाता है, तब उनमें विलक्षण शक्तियाँ 
प्रादुभूत होती हैं | इस प्रकार गुरु-प्रदत मन्त्रशक्तिके 
प्रभावसे साधक अपने शरीरों सरळताके साथ शक्तियोंका 
प्राकट्य कर लेता Ë | अतएव साधना-पथमे श्रीगुरू ही 
सवेकारणभूता शक्ति है | 

म्त्ररहस्यके ज्ञाता, समस्त शक्तिके प्रदाता इन AF 
देव एवं अपने इष्देवमें अभेद-भावना होनी चाहिये | 
3858 समान गुरुदेवमें भी श्रद्धा होनेपर 
यरुकपोद्वारा रहस्योंका ज्ञान होता है। और 8 
स्थित चेतन्य समन्वित होकर सामरस्यभावाधन्न हो 
जाता है | फळतः ge स्थित ज्ञानरादिका 
शिब्यमं संक्रामण होता है | उसकी नाडियोके खोत 

gs जाते है तथा उनसे وود‎ शक्तिधारा प्रवाहित 

होने छगती है, तव शिष्य गुरुवत्‌ भासने ळगता है | 
T& सव एकमात्र ڈو‎ प्रति श्रद्ा और उनकी sara 
हा 9*1 हे | श्रीगुरु प्रसन्न होकर स्वकीय 
۳3 शिष्यका मळापनोदन एवं पडध्यशोधन कर 
उसमे शक्तिपात कर देते हैं । तदनन्तर मन्त्रसंचारसे 
पूर्वोक्त समी क्रियाएँ सम्पन्न हो जाती है | 

नवचक्ररूपं 


श्रीचक्रम्‌ EN‏ نت 
ری नो आवरणोंवाळे‏ ۳۳5215 


11۳775 अपनी aa भावना करे | 


वाराही पिठरूपा | SHEET बलिदेवता माता ॥४॥ 
GET: सागराः ॥ ५ ॥ 


` 
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तो हृदय भावविरहकी गुरु ब्ययासे ج‎ भाराक्रान्त 
होता जाता है | जब सुत्रणपुत्तनीकों नदीम विजयादशमी- 
के शामको विसर्जित करके शुन्य मण्डपमे म्लान दीपको 
देखते है, तब हृदय विदीर्ण हो जाता है । फिर एक साळ 
बाद माँ आयेगी इस आशासे कर्थचित्‌ प्रवोच होता हे | 

बंगवासियोने दुर्गापूजाद्वारा जगन्माताको कन्यारूपसे 
ata लिये है, मॉ उनके स्नेह-डोरको केसे तोड़ सकती 
है ? ब्राह्मण नित्य त्रिसंध्याम व्रह्माणी, वेष्णबी, रुद्राणी- 
की उपासना करते है ۱ शारदीया दुर्गा-प्रनिमा उसीका ही 
प्रतीक है | अतः सिद्ध है कि शक्ति-उपासना वेदिक 
सनातन-धमंका प्राणखरूप Š | अन्तमें हम भक्ति- 
wp हरगौरीको प्रणाम करते है-- 


जगज्जनन्ये जगदेकपित्रे नमः शिवाये च नमः शिवाय | ¦” 
( शकराचार्य, अधंनारीक्वरस्तोत्र ) 


۲ ram A 
k क्या शक्ति-उपासना ARR है ? ९% 


— 


प“ AS 


देश विभाजनके पढले सत्ताऊे समय प्रचुर समारोह होता 
था | गॉबमरके सवे जातिके AEF लोग तीन 
दिन दुर्गा-मण्डपमें ही प्रसाद पाते थे इस लेखकके 
घरमे प्रायः तीन सो वपसि दुर्गापूजा होती ۱ 
ब्राह्मण, जमादार होते हुए भी परिवारके लोग ही सबको 
प्रसाद RAT करते थे | एक बार लेखकने बागदी, 
हाडी आदिको रातमें चार बजेत प्रसाद---अन्न 
22 था | उस कालम सात गचके ब्राह्मण निमन्त्रित 
हुए थे | जन्मभूमिके पाकिस्तान वन जानेसे तथा जमीदारी 
लोप हो जानेपर वगळले दो तिहाई मागतं अब दुर्गापूजा 
प्रायः बंद हो गयी है ۱ अस्तु ! 

भगवत्‌-ळीळा-चिन्तन ही संसार-अर्णव उत्तरणका 
सहज लघुपाय Ë । जगन्माताको दुहिता-रूपकी भावनाद्वारा 
बंगवासी भक्तजनने मानो वात्सल्य-ग्रेमसे उनको बॉघ लेते 
हैं | सप्तमी, अष्टमी, नवमी एक-एक दिन जाता हैं 


M 
63 
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गायत्रीके चतुष्कोणोंकी 7 


( १० श्रीभवानीशकरजो ) 


विद्या तथा जीव और चिच्छक्तिका मूल है और इसके 
भीतर नाम अर्थात्‌ शब्द-त्रह्म है, जो अनादि और अव्यय 
Ë एवं जिसका वाझरूप प्रणत्र है। घन व्यक्त किये 
जानेपर चतुष्कोण होता Š | इस कारण दोके तीन 
घन व्यक्त होनेपर छः चतुष्कोण हुए अर्थात्‌ त्रिपादसे 
चतुष्पाद हुआ ۱ प्रत्येक تم‎ चार अक्षर होनेसे 
गायत्रीम चोवीस अक्षर हुए | ये छ, चतुष्कोणछः 
शक्तियों है, जिनके नाम है-( १ ) पराशक्ति, (२) 
ज्ञानशक्ति, ( ३ ) इच्छाराक्ति, ( ४ ) क्रियाशक्ति, ( ५ ) 
कुण्डलिनीराक्ति ओर ( ६ ) मातृकाशक्ति | 

(१ ) पराशक्ति--यह ga शक्तियोका मूळ ओर 
आचार हृ तथा परम ज्योतिरूपा है | 

(२ ) ज्ञानशक्ति--यह यथा4में विज्ञानमूलक होनेके 
कारण सब विद्याओका आधार Ë | इसके दो रूप हे-- 


~ 


महेश्वर केवळ पराराक्तिद्वारा ही प्रकाशित होते है। . 


समाविनिप्र महर्षि भी इस महाविद्या-शक्तिके प्रकारके 
विना न महेश्वरको देख सकते हैं ओर न पा सकते है | 
पराशक्ति ही महेश्वरकी दिव्मज्योति .ےچ‎ है | अतएव 
'सोन्दयळहरी'म इत शक्तिको सम्बोबित करके ठीक ही 
कहा गया है-- 
“त्वया हृत्वा वामं TRIER मनसा- 
TOU शम्भोः p 
इसी शक्तिको गायत्री कहते है | अर्थात्‌ 'गायन्तं 
जायते इति गायत्री ? इसका अर्थ है, वह गान करने- 
वालोका त्राण करती Ë | गायत्री त्रिपाद है और प्रत्यक 
पादमें आठ अक्षर है ۱ यह आठ 'दो'का घनफल Ë | 
इन दो-का भाव है--( १ ) ज्योति ( रूप ) और 
(२) नाम । यह “ज्योतिषां eu और परमा 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


शक्तिके द्वारा मन भी संचालित होता है | इस शक्तिके 
साथ सम्बन्ध स्थापित करनेते अर्थात्‌ इसे अपनी uen 
इच्छाके अनुसार शिवोन्मुख संचालित करनेसे ही قہ‎ 
aê मुक्ति मिळती ë | साधारण मलुष्पके 3 
जिसने इस शक्तिके साथ सक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित नही 
किया है, यह शक्ति प्रसुतकी मॉति ê | हृदयचत्रको 
साधनासे यह शक्ति जाग्रतू होती है ۱ यह 17 
शक्ति है।जो मनुष्य हृदयके विकार---काम, 5 
लोभ, मोह, मान, मत्सर आदिको दूर किये विना और 
अहिंसा, सत्य, अर्तेः, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, 
तप, खाध्याय, تایب‎ आदिसे हृदयको परिप्छत 
किये विना ही Gus बाह्य क्रिया ( जेसे ecu 
साधना ) द्वारा इस शक्तिको जग्रत्‌ करना चाहता है, कह 
किंचित्‌ चमत्कारिक متا‎ भले ही प्राप्त कर ले, किंतु 
अध्यात्मइटिसे उसका अवश्य अव,पतन होता है | उसके 
दुगुंग और विकार उसी तरह बढ़ जते है, जिस तरह 
पवित्र हृदयवाळे साधकके सदूगुण इस शक्तिकी 0 
gH" हो जाते है | ऐसे अपवित्र हठी साधक جج‎ 
अष्टदल कमळ देखते है, जहाँ महाविद्याका यथार्थ वास- 
स्थान नही है; किंतु राजयोगी, पवित्रात्मा उपासक साधक 
श्रीसद्गुरुकी ۵ع‎ हृदयमें .3م مجح‎ चक्रको 
देखता है जो विद्याशाक्तिका ठीक बासस्थान है और 
उनकी कृपा प्राप्तकर तथा अत्रिद्यान्धकारको पारकर वह 
शिवम संयोजित होता है | 


( ६ ( मातकादाक्ति---यह अक्षर, बीजाक्षर, शब्द, 
वाक्य तथा यथार्थ गानत्रिद्याकी भी शक्ति है | ۲۳ 
ame [3 प्रभाव इसी शाक्तिपर निर्भर करता है | 
इसी शक्तिकी सदायतासे इच्छाशक्ति अथम 7 
फलप्रदा होती है | कुण्डलिनीशक्तिक। आध्य.त्मिक ۴ 
भी न तो इस शक्तिकी सहायताके fn जाग्रत होता 
हे और न लाभदायक ही | जब सात्विक 5 
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— फक+म- ना 
یه سجن میج کر جیا‎ स T 


( क ) पाञ्चभौतिक उपाविसे संयुक्त दोनेपर यह मन, 


चित्त, جو‎ और अहङ्कारका रूप धारण कर लेती है. 


जो मनुष्यका मनुष्पत्व है और क्रियामात्रका कारण है | 
( ख ) पाञ्चमोतिक उपाविके रज-तम-भावसे मुक्त होनेपर 
इसके द्वारा दूरदर्शन, رو‎ अन्तईष्टि आदि RE 
ग्राप्त होती है | 

(३) इच्छाशक्ति--इसके द्वारा शरीरके 5 
मण्डलमें छइरे उत्पन्न होती है, जिससे कर्मेन्द्रियाँ इच्छित 
कार्य करनेके निमित्त संचालित होती हैं 1 उच्च कक्षामें 
सत्तगुणकी बद्रि होनेपर इस शाक्तिके द्वारा बाह्य ओर 
अन्तरमें समान भाव उत्पन्न होकर सुख और शान्तिकी 
वृद्धि होती है और इसके द्वारा उपयोगी तथा लोकहितेपी 
कार्य होते है | 

(४) क्रियाशक्ति-यह आशभ्यन्तरिक विज्ञानशक्ति 
Ë | इसके द्वारा साचिक इच्छाशक्ति कार्यरूपमे परिणत 
होकर व्यक्त फल उत्पन्न करती है | एकाग्रताकी शक्ति 
प्राप्त होनेपर इस शक्तिके zur इग्छित---विशिष मनोरथ 
भी सफळ हो जाता है | योगियोंकी 865 इन्ही 
सात्विक और आध्यात्मिक इच्छा एवं क्रियाशक्तिद्वारा 
ब्यक्त होती है | 


( ५ ) कुण्डलिनीशक्ति-- इसके समि और 08 
दो रूप Ë | सृश्मि यह प्राण अर्थात्‌ जीवनी-शक्ति है, 
जो ae सवत्र नाना نع‎ वतमान है। 
आकर्षण ओर किलेपण दोनों इसके रूप है چیہ‎ 
आर आन्तरि तेज भी इसीके रूपान्तर हैं | جو‎ 
कर्मानुसार यही शक्ति बाह्याभ्यन्तरम्‌ समानता सम्पादन 
करती है आर इसीके कारण पुनर्जन्म भी होता Ë | 


यह ےوہ‎ मनुष्ये झारीरके भीतर तेजोमयी 
शक्ति है p यही por अर्थात्‌ जीवनी-शक्तिका मूल है, 


एन प्राणाद्वारा ही इन्द्रिया कार्य करती & | इसी 
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इसी शक्तिके रूपान्तर हैं ओर रूप भी इसीके अधीन 
& | बीजमन्त्र भूळोकर्मे इसी शक्तिका व्यक्त रूप BI 
मन्त्र सिद्व हो जानेपर वह पवित्रामाका उद्धार माताकी 
भाँति करता है, किंतु अपवित्रात्मा भौर कामासक्त 
व्यक्तिको अधोगति ही प्रदान करता है | 


)-मतमै शक्ति #‏ دی अखिस्त्यभेदामेद्‌‏ دج 


— dm 
NI PASS مت‎ e — I مس یس یچ ںای‎ e a 


निरन्तर सात्तिक मन्त्रका जप करने और ध्यानका अभ्यास 
करनेसे मन्त्रकी सिद्धि होती है, तब उसकी FIR, 
क्रियाशक्ति और कुण्डलिनीशक्ति भी खयं अनुसरण करती 
है | अतएव यह मन्त्रशक्ति ही समस्त शक्तियोंका मूल है; 
क्योंकि शब्द ही सृष्टिका कारण है | सष्टिके सब नाम 


Ee 0 


अचिन्त्यभेदाभेद-( चेतन्य) मतमें शक्ति 
( लेखक--भी श्यामछालजी इकीम ) 


(१।१। १) “अथातो stare के भाष्यमें 
प्रहाको सवज्ञ-्सवशक्तिसमन्वित कहकर निरूपण किया 
दै---नित्यशुद्धवुद्धमुक्तस्वभाव॑ <q सर्वशक्ति- 
समन्वितं 1۷ 

सर्वापेक्षा सर्वविषयामे समधिकरूपसे बड़ा‏ تج ود 
तत्समइचाभ्यधिकश्च हदयतेः--( इवेताश्वतर‏ تن 
६। ८ )। अतः वह शक्तिमें भी बड़ा है, शक्तिके‏ 
कार्यमें, शक्तिकी संख्यामें तथा प्रत्येक शक्तिके परिमाणमें‏ 
भी वह सर्वापेक्षा समधिकरूपसे बड़ा है, तमी तो उसे‏ 
श्रुतियॉ--“भनन्त sur कहती हैं | अनेक श्रुतियों उस‏ 
अनन्त त्रह्मको ETE त्र’ कहती है | वह RD चित्‌‏ 
आनन्द हे, वह आनन्द सतू अर्थात्‌ नित्य है, वह चित्‌‏ 
हे, अर्थात्‌ ज्ञानखरूप एवं खयम्प्रकाझ ۶‏ 
आनन्दवल्ळी २। ७)का उल्लेख है--“रखो वे खः‏ ( 
इत्यादि | वह अनन्त ۶0 1 रसखरूप दै, रसखरूप‏ 
होनेसे वह आखाध तथा आखादक भी है--*रस्यंते‏ 
रयते च इति रस” | अतः अशेष-विशेषविध‏ 
بج 883 रसवैचित्रीका आखादन o geh‏ 
aqas सन्‌ वहुधा यो विभाति? ( 008‏ 
भी अनेक खख्पों-‏ وج qo २०)‏ 
में अपनेको प्रकट करता है जिस खरूपमें शक्तिका‏ 
एवं रसत्वका चरमतम पूण विकास है, उसे श्रुतियाँ‏ 
“परं EPONA देती है | “योऽसौ प्रं ब्रह्म गोपालः”‏ 


शक्ति शब्द qaqaqa ही कई RTA उभर 
आते है--किसकी शक्ति ! केसी शक्ति ! शक्तिके 
प्रकार-भेद, उसकी कार्यक्षमता आदि | वस्तुत 
शक्तिमानूक खरूप-ज्ञानके बिता शक्तिका विवेचन 
या उसकी आलोचना qg ही नहीं, नितान्त असग्मव 
हे, जेसे अग्निके ज्ञानके बिना उसकी दाहिका 
झक्तिकी आलोचना | अतः प्रस्तावित शक्तिके ۴ 
शक्तिमानके भी अति संक्षि परिचयका यहाँ उल्लेख 
असंगत न होगा | 

शक्तिमानका स्वरूप 

अपौरुषेय वेद-उपनिपदादि alm स्पष्ट उद्घोष 
है कि सवेबिध अनन्तासंख्य राक्तियोंका मूछकारणभूत 
एकमात्र अखण्ड केन्द्र है ब्रह्म | अक्ष-शब्दकी ورمع‎ 
निष्पनता ही उसमें बृहद्‌ शक्तिका परिचय दे रही है | 
qaq इति AF ۲ ब्रह्म सबसे बड़ा है 
और उसमें बड़ा करनेकी शक्ति है | ३वेताश्वतरश्रुति 
( ६। ८ ) का कथन है--'परास्य 5 
श्रूयते स्वाभाविकी _ ज्ञानबलक्रिया च P جج‎ 
अनेकविध पराझक्तियों है, 38 ज्ञानशक्ति, बळशक्ति 
एवं 5 | 87 (Q 1 २) 
‘RAT यत+मे AER अनन्त-कोटि ब्रक्माण्डोंकी 
सृष्टि, स्थिति एवं प्रचय करनेकी शक्तियोंका स्पष्ट 
उल्लेख है । श्रीपाद शंकराचायने वेदान्तमृत्र 


` १-वेदान्त मतमे विशुद्ध ब्रह्म आनन्द स्वरूप भी नहीं दै;किंचित्‌ सगुणतामे ही उसमे चिदानन्दादि गुण आते है | 


ہے یں ہین do‏ درد 
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5 
# अञिन्त्यमेदाभेद्‌-( चतन्य-) mam शक्ति ॐ ۱ 


४-शिवलोकवासिनी श्रीडुगो--त्रीदुर्गादेवीका यह 
सरूप श्रीमहादेवकी कान्ताख्पमे AUF करता है 
मायातीत शिवलोकमें, जो ब्रह्माण्ड-कटाहके पृथिवी आदि 
सात आवरणोके बहिर्भाग अर्थात्‌ प्रकृतिर्ष आठवें 
आवरणमें विद्यमान है  دوجمت‎ कहा गया है--- 


श्रीमद्दादेबलोकस्लु सप्तावरणतो यहिः। 
सेवकोत्तमे 

RE: खुखमयः सत्यो लभ्यस्तत्‌ :1 

सम्मानमहिमश्रीमत्‌ परिवारागउद्धमादुतः ۱ 


) श्रीव्ृहदूभागवता*्र्त १ | २ | ९६-९७में उद्धृत ) 
५-केळासवासिनी दुर्गा--श्रीदुर्गदिवी श्रीउमारूपसे 
fen केलासपर श्रीउमापतिकी कान्ता-रूपमें 
विराजमान है | कुबेरकी आराधनासे प्रसन्न होकर ईशान- 
कोणके दिकपालरूपमें परिवारसहित श्रीरिव यहाँ 
विराजमान हैं | (aga ۱۱ ٩۱ ९३-९४) 
उपयुक्त पॉर्चो खरूपोमे जो श्रीदुर्गादेवी अवस्थान 
करती है, वे सब खरूपशक्ति-आत्मिका मूलकान्ता- 
शक्तिके अन्तरङ्ग अंश S Wem अंशे लक्ष्मी. 
दुगोदिकादाक्तिः  ( पुरुषबोधिनी श्रुति ) श्रीदुर्गदेवीके 
खरूप गुणातीत है, उन्हे साधारण भावसे “लक्ष्मी? भी 
कहा जाता है । 
२-जीचशक्ति-परन्रह्की दूसरी satum 3 
जीव-शाक्ति | यह चिदूरूपाशक्ति है, किंतु परन्नह्मके 
खरूपमें इसकी अवस्थिति नहीं है | इसे ام‎ 
भी कहा जाता है | अनन्तकोटि जीव इसी शक्तिके 
अंश है | ( लेख-विश्तारभयसे इतना ही .उस्लेख यहाँ 
جم‎ है ) ۱ 
३े-माया-शक्ति--परब्रह्मकी प्रधान शाक्तियोमें तीसरी 
है---माया-शक्ति, किंतु यह TFET है | इसे योग- 
मायाकी विभूति माना गया है | जड माया-शक्तिकी 


PARES SE i Er erm‏ رہ 


चित्‌-शक्तिरूपा श्रीदुर्गा 
<8 श्रीदुगदिवीके भी अनेक खरूपोंका उल्लेख 
मिलता है| उनमें जो saq चिच्छक्तिं या ह्लादिनी 
प्रधाना खरूपशक्तिरूपा है, उनका सक्षिप्त विवरण 
यहाँ दिया जा रहा है तथा जो 8 


सम्भूतस्वरूपा है, उनका विवरण माया-शक्ति- 
विवरणान्तगंत देनेकी चेष्टा की गयी है । 
१-चेकुण्ठवासिनी goge आवरण 


देवताओमें चोथे आवरणमें श्रीदुर्गा विराजमान हैं ! 
ने गुणातीत है एवं अष्टादशाक्षर आदि मन्त्रकी 
अधिष्ठात्री देवता है | 
२-परव्योमचासिनी श्रीदुगो--मायातीत تو‎ 
श्रीसदाशिवके छोकमें उनकी कान्ता-शक्ति जो श्रीदुर्गा 
देवी है, वे शुद्र चिच्छक्तिखरूपा हैं | 
३-गोकुलेश्वरी श्रीदुगो--श्रीदुर्गाके इस खरूपका 
वर्णन है, नारद-पाञ्चरात्रके श्रृति-विद्या-संवादमें سوج‎ 
जानात्येक्रापरा कान्तं सेव दुगो तदात्मिका | 
या परा परमा शक्तिमहाचिष्णुस्वरूपिणी ॥ 


यस्या विश्षानमात्रेण पराणां परमात्मनः | 

3515 देवस्य प्राप्तिभंवति नान्यथा ॥ 
vasi - e 

प्रेमसवस्वस्वभावा  गोकुलेश्वरी |‏ 5ق 


अनया सुलभो ت8‎ ह्यादिदिवोऽखिलेश्वरः ॥ 
(श्रीमद्भा० १० | १ | २५, विश्वनाथचक्रवर्तिपादकृत टीका ) 

यह दुर्गा-खरूप भगबान्‌की परमाशक्ति, महाविष्णु- 
सर्पिणी खरूपभूता शक्ति है | इसका तत्त या 
उपासना जान GR परात्पर देवाधिदेव श्रीकृष्णकी 
चरण-प्राति सुलभ हो जाती हैं । प्रेमसवेखखभावा है 
यह और गोकुलकी अविष्ठात्री-देवी होनेसे इसे 'गोकुलेश्वरी! 
कहा गया है । 


१-श्रीकृष्णस्वरूपभूते श्रीमदष्टादसाक्षरादिमन्त्रगण्डेऽपि इुर्गानाम्नो भगवद्धक्तात्मक-स्वरूपभूतशक्तिबृत्तिविशेपस्वा- 


) भक्तिसदर्भः २८५ ) 


( पद्मपुराण; डत्तरखण्ड ) - 


घिष्ठातृत्व श्रुतितन्तरादिष्वपि zs ॥ 
सत्यान्युतानन्तदुर्गानिष्वक्‌सेनो गजाननः--इत्यादि | 


# तांमादिश्षक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ^ 


سم مسب سس مس سس Q पय‏ جح क क‏ 


गुणमयी मायांश श्रीदुर्गादेवीके स्वरूप 

१-न्रह्मसंहिता (५ | ev yt गुणमयी मार्याश 

श्रीदुर्गाका उल्लेख मिछता है--- 
सृशिस्थितिप्रलयसाधनराक्तिरेका 
छायेव यस्य सुघनानि विभाते दुग | 
इच्छाशुरूपमपि यस्य च gud खा 
गोविन्द्मादिपुरुषं तमहं नमामि ॥ 

इस श्रीदुर्गाखरूपको सृष्टि-स्थिति-प्रलय-साधिका- 
शक्ति कहा गया है | अतः यह गुणमयी है; क्योंकि 
मायिक गुणोंकी सहायतासे ही सृष्टि आदि कार्य साधित 
होते हैं । यह موه‎ त्रह्माण्डमें मन्त्ररक्षण-सेवाके निमित्त 
विराजती हैं और चिष्छक्तिख्या दुर्गाकी दासीर हैं । 

२-शाखोमें गुणमयी मार्याश श्रीदुगकि अन्य 
ت3‎ भी परिचय मिळता Ë | श्रीमद्वागवतमे आता है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने आविर्मावसे पहले मावाको 
नन्दगोकुळमें जाकर यशोदासे आविर्भूत होनेका आदेश 
दिया | वह उनके आदेशानुसार यशोदाकी Taqa 
आविभूत हुई | उसे मथुरासे आकर श्रीवसुदेवजी ले 
गये | FR आकर उसे देवकीकी गोदसे खींचकर 
पत्थरपर दे मारा | वह कंसके हाथसे छूटकर ۳ 
धारिणीरूपसे आकाशमें चळी गयी | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने आदेश देते gu मायासे कहा-- 
अ्िप्यन्ति मदुष्यास्त्वां सर्वकामवरेदवरीम्‌ । 
धूपोपहारवलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्‌ ॥ 
नामधेयानि कुवन्ति स्थानानि च नरा ۱ 
दुर्गेति भद्रकालीति विजया वेष्णवीति च॥ 
कुसुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति ۱ 
माया नारायणीशानी शारदेत्यम्बिकेति च ॥ 

( श्रीमद्धा० Qo | २ | १०-१२) 

यही मुख्य दुर्गा खर्या है और भद्रकाठी, विजया 

आदि उसके कई एक नाम कहे गये हैं । यह श्रीदुर्गा 

भी गुणमयी seq: है--चिच्छकिरूपा नहीं दै | 


३९२ 
आळोचनासे qd उक्त योगमाया-शक्तिका भी संक्षिप्त 
परिचिय यहाँ देना अप्रासङ्गिकि न سج‎ 


( क ) योग-माया--मुग्धत्वकी 88ء‎ समानधर्मा 
होते हुए भी यहद परा नामक اوج‎ ही दै-- 
योगमाया पराख्याचिन्त्यशक्तिः b इसका कार्यक्षेत्र 
भगवद्धाम है. | यह भगवानूके RR ٣۳۳۸ 
सैवा-सो8ब-विधान करनेके fed मुग्ध करती है और 
प्रयोजनाचुसार खयं परब्रह्म मगवानुतकको भी dis 
wr चित्री-आखादन-निमित्त मुग्ध करती है | इसे 
छीला-शक्ति भी कहते हैं | 

( ख ) वहिरङ्गा-शक्ति-यह जड़लूपा शक्ति है, 
जो परन्रह्मको स्पशे नहीं कर सकती | उसके बाहर 
Él यह अवस्थान करती है । इसलिये इसे agr 
शक्ति مق‎ जाता है; किंतु यह खरूप-शक्ति-योगमाया- 
के द्वारा नियन्त्रित या संचालित होती है । इस 8۴ 
दो वृत्तियाँ ہو ہج‎ एवं २-गुण-माया | 

( ग ) जीच-मायाशाक्ति--वहिरङ्गामाया अपनी 
जीव-माया-वृत्तिद्ठारा--आवरणात्मिका-बृत्तिद्वारा जीवके 
खाभाविक ज्ञानको so करती है और दूसरी 
विक्षेपात्मिका-बृत्तिद्वरा जीवमें विपरीत ज्ञान उत्पन्न करती 
है | मायाकी सृष्टि, स्थिति एवं संहारकारिणी बृत्ति ही 
जीवमाया है, जो जगतका गीण-निमित्त-क्रारण कही 
जाती है । 

(घ) युण-मायाशक्ति--इसीके सम्बन्धमें श्रीमगवान्‌- 
ने--“देवी छोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया? (गीता 
७। १४ ) वहा Š | بج‎ रजः एवं तमः- 
इन तीनों गुणोंसे गठित होनेसे इसे त्रिगुणात्मिका या 
गुणमयी कहा जाता है | प्राकृत ब्रह्माण्ड ही इसका 
कार्यक्षत्र है और 20 जीवोंको um मुग्ध 


करती है | प्राकृत जगतूका गौण उपादान-कारण इसे 
माना गया है | 
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चण्डमुण्डिका, मद्दाकाळी, नारायणी, शिवा, महादेवी, 
गौरी, महामाया, ईश्‍वरी एवं कात्यायनी आदि | 


ये समस्त खरूप त्रिगुणात्मिका-शक्ति Wa š 
एवं मूलशक्ति श्रीराधाकी कलाके कोटि-कोटि अंशांके 
अंशखरूप سج‎ 

तत्कलाकोठिकोटःयंशया  हुगीयाख्रियुणात्मिकाः ॥ 
200 ( पदूमपुराण, पातालखण्ड ५० | ५४ ) 
इन समस्त खरूपोंकी उपासना-विधि शाख- 
पुराणोंमें विस्तृत रूपसे वर्णित है) उस उपासनाद्वाण 
जीव अपने मनोऽभीष्ट सहजरूपमें प्राप्त कर सकता है | 
ARR TT जब नृशंस नर-संहारलीलाका ताण्डव' 
हो रदा है, संहारकारिणी श्रीदुर्गा-शक्तिकी उपासना 
एवं उसकी प्रसन्नताके किये جم‎ प्राथना-ज्ञापन प्रत्येक 
मानवका कतंब्य Ë | 


eee —— V 
پراسے سا‎ २४-५८ مج جو‎ 00 — e e n e 


# श्रीमक्षारायणकी शक्ति श्रीलद्ष्मीदेवी = 


—— O 
— 


— ہو ہے 


भगवदू-विद्रेषी aine कंस या अन्यान्य जीवोंका मोहन 
या संहार गुणमयी मायाका कार्य है--योगमायाका 
नहीं | इसके'सर्वकामर्वरेश्वरी? तथा “सर्वकामवरग्रदा' 
नामोंसे भी स्पष्ट है कि यह अनम्तनामधारिणी श्रीदुर्गा 
सकाम ۸۰ उपासित होकर उन्हें सर्वकाम प्रदान 
करती है । सांसारिक कामनाओंकी पूर्ति करती है | 

मार्कण्डेयपुराण ( ११ | ४१-४२ JF देवी 
कहती हैं 'वेषस्वतेऽन्तरे प्राते अष्टाविशतिमे युगे? 
इत्यादि | वेबखत मन्वन्तरकी अट्टाईसवीं चतुयु गीके द्वापरमें 
में नन्द-गृहमें जन्म लेकर शुम्भ-निशुम्भ आदि 
उत्पातकारी असुरोंका विनाश करूंगी p 

श्रीमद्वागवतर्मे एवं अन्य اوه‎ इसी श्रीदुर्गके 
अनेक नामोंका उल्लेख मिळता है--जैसे भगवती भद्रा, 
रक्तदन्तिका, झाकम्भरी, भीमादेवी, भ्रामरी, चण्डिका, 


سوچ 


श्रीमन्नारायणकी शक्ति श्रीलक्ष्मीदेवी 


( लेखक--श्रीराष्ट्रपतिसम्मानित पद्मश्री डॉ० थीकृष्णदत्तली भारद्वाज, शास्त्री, आचार्य, एम्‌० vo; पी-एचू० डी० ) 


शां नो दिशहु श्रीदेवी महामाया वेष्णवी शक्तिराद्या | 
( वही कमलात्मिकातन्त्रान्तर्गत कमलात्मिकोपनिषदू ) 


लक्ष्मीजी नारायणकी अनपायिनी शक्ति हैं, अतएव 

नारायण-विग्रहके साथ RET ध्यान कर्तव्य है | 

यदि दो शक्तियोंके साथ नारायणका ध्यान अभीष्ट हो 

तो श्री और ळदमीके साथ करना चाहिये ۱ उस दशामें 
चिच्छक्ति श्री हैं और आनन्द-शक्ति लक्षी हैं--- 
“श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च ۱ 

( यजुर्वेद ३१ । २३ ) 

यदि तीन शक्तियोके साथ भगवानूका ध्यान करना 

हे, तो श्री, भू और ळीलाके साथ करना चाहिये | भू 

सब्छक्ति हैं, 'भू सत्तायामः और लीलाशब्द आनन्दका 


महर्षि पराशरे मेत्रेयसे श्रीबिष्णु भगवान्‌ और 
شش‎ माहात्म्यका UL, करते हुए कहा था 
कि विष्णुभगवान्‌ विश्वके आधार हैं और وه‎ 
ê 
उनकी शक्ति है ' - 
अवष्टस्मो गदापाणिः शक्तिळक्मीद्विजोत्तम। 
( विष्णुपुराण १ । ८ । २९) 
भगवान्‌ i आ दिपुरुष हैं, अतएव 8] 
emm ह--- 
आद्यन्तरहिते देवि आद्याशक्ति महेश्वरि। 
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥ 
( نچ‎ सहालक्षम्यष्टक ५ ) 
' बन्दे लक्ष्मी परशिवमयी शुद्धजाम्बूनदाभां 
तेजोरूपां कनकवसनां सर्वभूषोज्ज्चलाङ्गीम्‌ 
बीजापूर कनककलशं हेमपदूमं द्धानां ` 
आद्यां शक्ति सकळजननीं विष्णुघामाडूसंस्थाम ॥ 
( शाक्त प्रमोदीय-क्मळास्मिकातन्त्रस्थळदमीहृदय० ) 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


RSENS s s‏ د 
Te झारा‏ 


— 


अभिन्न है ۱ जिस प्रकार तरङ्ग-राशि समुद्रसे अनन्य और 
अभिन्न हे, उसी प्रकार लक्ष्मीजी नारायण 7 


अनन्य ओर अभिन्न हे-- 
सूर्यस्य रदमया यद्वदूरमयश्चास्ुचेरिव | 
सर्वेश्वयंप्रभावेण कमला श्रीपतेस्तथा | 


) जयाख्यसंहिता ६ | ७८) 
ज्योत्स्नाका निवास जिस प्रकार ھت‎ है, उसी 
प्रकार श्रीका निवास योगियोके ध्यानास्पद भगवद्वपुर्म है- 
का त्वन्या موه‎ देवि सर्वयक्षपरयं वपुः। 
अध्यास्ते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं ۱ 
( अग्निपुराण २२७ | ६) 
भगवान्‌के दिव्य نود‎ भी उनका वक्षःस्थळ ही 
श्रीकी आवासभूमि है--- 
तस्याः श्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या 
वक्षो निवासमकरोत्‌ परमं विभूतेः ॥ 
( श्रीमद्भा० ८।८।२५) 
“श्यामे प्रथाघुरसि शोभितया EAE 
( श्रीमद्भा० ३ | १५ 1 ३९) 
जब श्री और विष्णु विभिन्न रूपोमें व्यक्त होते हैं, 
तब श्री वात्सल्यमूर्ति अम्वा हैं और विष्णु जगत-पिता है- 
त्वमम्वा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता॥ 
: ( अग्निपुराण २३७ | १०) 
लक्ष्मीजी पुवर्ण-वर्णा, परमकान्तिमती, स्मितवढना, 
कमळानना, कमढ-दळ-नयन-युगळा और अतिशय पुन्दरी 
Ë | नारायणका-सा पीताम्बर उन्हें प्रिय है । वे 
चतुर्भुजा है | प्रथम RFR युगछ-कमल लिये हुए 
हैं | द्वितीय दक्षिण पाणिसे अभय और वाम पाणिसे 
वर दे रही है | किरीट, कुण्डल, केयूर, कङ्कण, प्रॅवेय, 
हेम-हार, वेजयन्ती, काञ्ची और नूपुर आदि 7 
विभूषिता हैं कमळासनपर विराजमान ۹ 
उनका प्रिय यान Ë | श्रीमगवानूके साथ 88-۴7 
सेवा भी खींकार करती हैं | चार गजराज अपने 
وو‎ माध्यमसे उनका अभिषेक किया करते Ë | 
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gren Ë | इस प्रकार "c चित्‌ और आनन्द नामकी 
तीन शक्तियोंके साथ भगवानका ध्यान सम्पन्न होता ےچ‎ 
جو‎ दयाम॑ पद्मनिभेक्षणम्‌ | 
श्रीभूमिळीलासहितं चिन्तयेच्च सदा ۱ 
( भारद्वाज-सहिता ३े | ४८ ) 
शक्ति और शक्तिमानका परस्पर अमेद है | अतएव 
श्री ओर विष्णु एक ही हैं | विष्णु FMR हैं और 
उनकी शक्ति जगन्माता श्री थी सवव्यापिका हैं-- 
ہت‎ सा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी | 
यथा सर्वगतो विष्णुस्तथेवेयं द्विजोत्तम ١ 
۱ ۱ ( विष्णुपुराण ) 
त्वयंतदू विष्णुना चाम्व जगद्‌ व्याप्तं चराचरम्‌ ١ 
( अग्निपुण २३७ | १० ) 
ت3‎ भी exp भगवान्‌की सहायिका 
होती है | श्रीरामहूपमें वे ही सीतादी हैं और و‎ 
रूपमें वे ही रुम E 


राघवत्वेऽभवत्‌ सीता रुक्मिणी कृष्णजन्मनि | 
- ) विष्णुपुराण १ | ९ | १४४) 
ळक्ष्मीभंवान्‌ विष्णुः | 
) वा० रामायण ६ | ११७ | २७) 
रूक्मिणी यस्य पादवंस्था सीतेति प्रथिता जनेः। 
) हरिवंश दरिवंशपर्व १४१ | १२९ ) 
रुक्मिणी नाम ते कन्या न सा ۱ 
) हरिवंश, विण्णुषवं ५१ | १३१ ) 
श्री और श्रीमान्‌ अभिन्न और एकतत्त्व होनेपर भी 
भक्तानुग्रहविग्रहरूपमें भिन्नवत्‌ प्रतीत होते है | وج‎ 
नारायण, सीता-राम, रावा-कृष्ण आदि रूप جم‎ 
ही लीला-निमित्तक दो-दो रूप है, किंतु ہج‎ 
अनन्यता سج‎ 


सीता 


अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा | 
) वा० रामायण £ | ११८ | १९) 
ma - © ग्रकार - 3 नन और E 
अमा एं m जिस रक न्य और अभिन्न 
हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी ओर नारायण अनन्य और 


द्वि 


घी # २९५ 


भगवान्‌ इस quu ل یق‎ परमाधार है। श्रीविष्णु- 
227۳ यह तथ्य इस रूपमे प्रस्तुत हुआ है--- 
योः सचन्द्राकनक्षत्राः खं दिशो भूमहोद्धिः 
quae fir विधुतानि महात्मनः ll 

अर्थात्‌ “भूमि, महासागर, fani, अन्तरिक्ष एवं 
सय, चन्द्र और नक्षत्रोसे युक्त आकाश श्रीवामुदेव 
भगवान्‌की शक्तिसे यथास्थान अवस्थित ë P 

सम्प्रति 277۸ शक्तिखरूपा भगवती लक्ष्मीजीके 
चरण-नलिनि-युगलमें مم‎ ये ap ger समर्पित है 


ईशाना याखिलार्ना घुतकमल- 
युगा पाछयित्री जनानां 
क्षान्त्वा भक्तापराधान्‌ 


विहसितवद्ना श्रेयसां ۲ ۱ 


या लक्ष्मालॉकमाता सरसिज- 

नयना माधचीति प्रसिद्धा 
तस्या विष्णुप्रियायाः प्रभवति 

सततं माधुरी मङ्गलाय | 


अर्थात्‌ 'जो देवी समस्त लोकोकी ईश्वरी हैं, अपने 
RAST कमळ-युगळ लिये हुए है, खजनोका पालन 
करनेवाळी है, जो भक्त-जनोके अपराधोंको क्षमा करके 
(उनकी वाल्शिताका कुछ भी विचार न करके ) 
मुस्कराती रहती है, सर्वाङ्गीग कल्याणका विधान करती 
हैं, जगज्जननी है, माधत्रीके नामपे sf है और 
जिनक्रे नेत्र कमलके अमल दलोके समान सुन्दर है, 
उन विष्णुप्रिया लक्ष्मीजीफे 2487 माधुरी ( ध्यान 
करनेवालोके लिये ) निरन्तर gom है | 

चात्सल्यमृतिमतुलप्रथितप्रभावां 
नारायणस्य दयितां जगतां ۱ 


सरसिजायत पनननेत्रां 
qaní2ri — भगवतीं AERA: ॥ 


पद्माननां 


# श्रीमक्नारायणको शक्ति श्रीलक्ष्मीदे 


टर. 


वे दयामयी, उदार, यशस्विनी, देत-जुष्टा, सर्वलो फश्वरी, 
दुराधर्षा और जिसुवन-वेभव-कारिगी है | माधवी, -دد‎ 
प्रिया, हरिविल्लमा, विष्णु-पत्नी, विष्णु-प्रियसली, रमा, 
इन्दिरा आदि श्रील्क्ष्मीदेव्रीके नामान्तर है ۱ धन-धान्य, 
गाय-धोडे, पुत्र-कळत्र, HAF, दास-दासी, आरोग्य 
और FR सकल कामनाओंको पूर्ण करनेत्राली 
है, साथ ही अपने वात्सल्यमय, पतित-पावन अवलोकनसे 
चरणाश्रितोको श्रीमन्नारायणके وم‎ आराधनामें 
अग्रसर करनेत्राली है। ये ही श्री-सम्प्रदायकी आय- 
प्रतर्तिका है | 


लक्ष्मी-कान्त विष्णु भगवानकी शक्तिसे ही यह समग्र 
िश्व-प्रपञ्च यथास्थान अवस्थित है। अतएव भावान्‌ 
गदापाणिको वेदोमें अब्म्भ' कहा गया Ë | 
जगदाधार Hf इस अवछम्भन-नामक गुणकी चर्चा 
जगते प्रत्नतम प्रन्य-रत्न und समयसे ही होती आ 
'रही है ۷۴ 9-۰ औतथ्यने विष्णु-सुक्तमें कहा ےج‎ 
यो अस्कभायडुत्तर खधस्थम्‌। (१ । १५४। १) 
और मित्राबरुण-नन्दन ×5 वसिउने कहा سج‎ 
. उद्स्तन्ना RAT TEAK! (७।९९।२) 
व्यस्तभ्ना रोदसी RRL (9132313) 
Lay سے‎ š 
इसी प्रकार महर्षि अथर्वाकी उक्ति है--- 
स्कम्भो दाधार o curant उभे इमे 
स्कम्भो दाधारोर्वेन्तरिक्षम्‌ 1 
vend दाधार प्रदिशाः 
स्कम्भ उह FF भुवनमाविवेश ॥ 
) अथववेद १० | 
एव महर्षि कुन्सका वचन है--- 
RRR चिएभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः | 
(अथर्ववेद १० | ८ । २ ) 
इन वेदिक सुक्तियोका भात्र यही है क्रि श्रीविष्णु 


:ا چو 


1१५ ) 


-अवनस्तश्भ+अचन्अवष्ग्भ | 'अवाच्चालम्बाना-विदूर्ययीः* ( अशध्यायी ¿| ३े। ६८ ) अर्थात्‌ व्यक्त 
उपसे परे FA} RRS पकार हो जाता हे, यदि इस प्रकार व्युत्पन्न शब्दका अर्थ आश्रय और सामीप्य हो। 


पेक्षा इमारे निकट और कोन हो सकता हे | 


भगवान्‌ ATR सबसमर्थ आश्रय C ^d ओर 


* 8:۴۰5 प्रणताः स नित्यम्‌ ^ 


a 
——MÀ. 


लक्ष्मीनारायणो 
प्रसन्नौ 


वन्दे दिव्यकेशोरसुन्दरो । 
वरदो नित्यं भृत्यरक्षाविचक्षणी ॥ 
अर्थात्‌ 9f ळरमीजी एवं नारायण भगवानको प्रणाम 
कर रहा É ۱ ये दोनों अप्राकृत केशोरके कारण अतीव 
कमनीय हैं | इनके वदनारबरिन्दोसे प्रसादका प्रसार हो 


— ——— 


२९६ 


— — 


—, 


— - 
— ہے ہے صا 


अर्थात्‌ 'जो वात्सल्य-भावकी साकार प्रतिभा हैं, 
जिनका अतुळित प्रभाव विश्व-विदित है, जो नारायण 
भगवान्‌की प्रिय पत्नी हैं, जगदम्बा हैं, पदूमानना और 
कमलोपम नयन-युगळा हैं, हम उन पदूमश्री भगवती 
ळक्ष्मीजीकी शरण ग्रहण कर रहे Š l 


और अब शक्तिं एवं शक्तिमान, दिव्य दम्पति لت‎ है | ये उपासकोंको अभी वर देते रहते हैं और 


खजनोंके सतत परित्राणमें परम प्रवीण हैं p 


श्रीलक्ष्मी-नारायणकी आराधनामें नम्र निवेदन है-- 


~ 


साहित्य और spen भगवान विष्णुकी शक्ति श्रीदेवी 
( छेखक--प्रोफेसर भीकृष्णदत्तजी बाजपेयी ) 


प्राचीनतम संस्कृत-साहित्यमें विण्णु-पनीके रूपमें 7ہ"‎ 


vem प्रमुख Ë ۱ उनकी उत्पत्तिके 867۸8 कद्दा है कि 


समुद्र-मन्थन करते समय अनेक रोके‏ ود 
साय ळक्ष्मीका भी प्रादुर्भाव हुआ | वे भगवान्‌ विष्णुकी‏ 
पत्नी बनीं और उनकी शक्तिके रूपमें ۱‏ 
समुद्रसे उत्पन्न gh कारण लक्ष्मीका नाम 1‏ 
श्री‏ تر प्रसिद्द हुआ ۱ वायुपुराण (९। ७९ ۱ ९८‏ 
या लक्ष्मीकी उत्पत्ति इस प्रकार दी हे--“हिरण्यगर्मसे‏ 
पुरुष तथा प्रकृतिकी उत्पत्ति हुई | पुरुष ग्यारह भागोमें °‏ 
बिभक्त हुआ | प्रकृतिके दो भाग-प्रज्ञा या सरखती तथा‏ 
हुए । वे दोनों siu अनेक रूपोंमें ससारमे‏ ڑا 
व्याप्त हुए p‏ 
लक्ष्मी और कमल‏ 


पक्के साथ SRL सम्बन्ध बहुत व्यापक है | 
देवीकी dar पद्म, HARD, ۳۳۲م‎ ETN, 
आदि प्रसिद्द हैं | प्राचीन लक्षण-प्रन्थोंमें लक्षीके साथ 
कमळका अनेक प्रकारसे सम्बन्ध दिखाया गया है | 
उदाहरणार्थ, 'पूर्वकारणागम! नामक ग्रन्थ ( पटल १२ )- 
में 9ہو‎ 'प्मपत्रासनासीना?, qa, 'पदाद्दस्तिनी! ` 


आदिमे प्रथमपद भू देवीका वाचक है |‏ ) .دو qeqb ( तेतति०,‏ ده ते‏ 2ھ cap या‏ ٭ 


श्रीदेवी या देवी ळक्ष्मी सृष्टिब्यवस्थापकफ भगवान्‌ 
विष्णुकी शक्ति हैं | उन्हें प्राचीन साहित्य और कलामें 
विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया तथा सीभाग्य और 
समृद्धिकी अधिष्ठात्री देवी माना गया | भारत और उसके 
बाहर कई 33 अति प्राचीनकाल्से ही प्रचलित रहा 
Ë | विश्वके प्राचीनतम 24 ऋग्वेदमें 'ळक्ष्मी? शब्द 
आता है ۱ प्रसिद्ध مود‎ उसीका खिलभाग है और 
ळद्षभीके नाम साथ-साथ भी मिळते 6 ۱ 83ج‎ भी 
दोनों नाम विष्णुपत्नी gem ही हैं ।& उन्हें कमळके 
ऊपर बेठी कहा गया है | 

वैदिक साहित्यमें श्रीळक्ष्मीके जो उल्लेख प्राप्त हैं, 
उनसे विष्णुके साथ देवीके सम्बन्धकी स्पष्ट जानकारी 
नहीं मिळती | ऋष्णयजुबंद ( तेत्तिरीय संहिता ७ | 
ره‎ १४ )में अदितिको भी लक्ष्मी कहा गया है | अन्यत्र 
अदिंतिको कश्यपकी पत्नी एवं आदित्य, मित्र, वरुण आदिकी 
माता बताया गया Ë | उनकी प्रियसखी भूदेवी भी है | 
विष्णुकी अनेक प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैँ, जिनमें उनके 
एक ओर लक्ष्मी और दूसरी ओर भूदेवी प्रदर्शित हैं | 


वाल्मीकीय रामायण, महाभारत, पुराण आदि परम 


— — 


cu 


—— oe eS a rar. m m m مرت‎ ts یں‎ 
TF TSS NSS Fer Ne oe Á میس میق اک شر یں‎ Ñ. 


क्षारक 'उद्गारकः क्षोभको FRR मोह 


इति नागप्राधान्येन पञ्चचिधास्ते मडयाणां 
देहमा भक्ष्यमोज्यचोप्यलेह्पेयाताकपश्वविधमत्न 


पाचयन्ति ॥ १९ ॥ 

पता ۲ वह्विकलाः FETT sp तद्शारग। 
देवदाः ॥ २० ا(‎ 

शरीरस्थित प्राणप्राधान्येन पॉच और नागग्राधान्येन 
पॉच---कुछ दस प्रकारकी जठरानि ही ( जिन्हे 
आयुर्वेदमें “पित्त cup जाता हैं), जो ےج‎ 
पञ्चत्रिव अन्नको quid हैं, श्रीचक्रस्थित مسبت‎ 
चक्रये अन्तदशारमें पूजनीया وه‎ दस शक्तियाँ 
है, ऐसी भावना करे । 

शीतोप्णसुखडुःखेच्छाः 

e — N کی‎ 

वशिन्यादिशकतयो5छी ॥ | 

शरीरस्थ शीत, उप्ण, gu, दुःख, इच्छा तथा 
सत्त्व, रज और तम--यें तीन गुण कुळ आठ पदार्थ 
श्रीचक्रस्थित सर्वरोगहर ( अष्टार ) चक्रमे पूजनीया 
बशिनी आदि आठ शक्तियाँ है, ऐसी भावना करे | 

शाव्दादितन्माचाः पञ्च पुप्पचाणाः ॥ २२॥ 

मन gu ॥ २३ ॥ 

रागः ud २३ ॥ 

RAS ॥ २५॥ 


Uer रजस्तमा 


शरीरस्थ शब्दादि पञ्चतन्मात्राएँ ( Ge ) 
श्रीचकके सर्वसिद्विप्रद चक्रके Benoni पूजनीया 
भगवतीके uu पुष्पबाण ë | अविकृत मन ही 
भगवतीके لع‎ स्थित इक्षु ( ईखकी धचुप ) ۱ 
राग ( सांसारिक प्रेम ) ही भगवतीके हाथका पाश 
हे | शरीरस्थ Ba ही भगवतीके हस्तमें स्थित अंकुश 
है, ऐसी भावना करे | ۱ 

अव्यक्तमह्दृहंकाराः कामेएयरीवज्जेदवरी- 
भगमाळिन्योऽन्तखिक्ेणना देचताः ॥ २६ ॥ 

अव्यक्त ( प्रकृति ), mex और cum di 
सर्वसिद्धिप्रद चक्रके त्रिकोणके भीतर पूजनीया कामेश्वरी, 


- 


7 ٠۳۳ج‎ " 


eS ४-५ <> رہ ہر‎ जी مکو و رد‎ ट- > Meee < 0700 m 
iul ni ےس‎ “ 


काम, क्रोधादि पडरिपु और पुण्य एवं पाप-ये ही 
उसी Saberes चक्रमें पूजनीय A आदि आठ 
शक्तियाँ है, ऐसी भावना करे | 
TET सुदाराकयः ॥ ۱۱ =: 
शरीरस्थ अघर NEW आदि नवचक्र दी ADORA 
` पूजनीय नव मुद्राएँ है, ऐसी भावना करे | 
पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशथोचत्वकचश्चुजिद्वा- 
` घराणवाक पाणिपाद्पाथूपस्थानि मनोविकारः 
कामाकर्षिण्यादि- पोडश शक्तयः ॥ १४ ॥ 
शरीरमें स्थित प्रथिव्यादि qapaq, पञ्च FAFA, 
पञ्च FAFA और विकृत ( अशुद्ध ) मन-ये dier 
श्रीचक्रके सर्वाशापरिपूरक चक्रमे पूजनीया कामाकर्षिणी 
आदि सोळह शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे । 
वचनादानगमनविखगीनन्दहानोपादानोपेकक्षाख्य- 
चुद्धयो5नज्कुखुमायणे ॥ १० ॥ 
शरीरस्थ sif वचन ( बोलना ) आदि पॉच 
विपय और हान ( त्यागना ), उपादान (ग्रहण करना) 
तथा उपेक्षा ( ओदासिन्य )-ये तीन बुद्वियॉँ मिलकर 
आठ बंस्तुएँ ही श्रीचक्रस्थ सर्वसंक्षोमण चक्रमें पूजनीया 
अनङ्ग-ुुमादि आठ शक्तियाँ हैं, ऐसी भावना करे | 
अल्म्बुसा FERT वारणा इस्तिजिह्वा 
यशोचती पयस्विनी गान्धारी पूपा शङ्खिनी खरस्वतीडा 
पिङ्गला کو‎ चेति चतुर्दश नाड्यः सर्वसंक्षो- 
भिषण्यादिचलुदंश TF: ॥ १६ ॥ 
शरीरमे स्थित पूर्वोक्त अलम्बुसा आदि 6 
नाडियाँ ही श्रीचक्रके सर्वसौमाग्यदायक चक्रमें पूजनीया 
सर्वसंक्षोमिण्यादि चीदद्द शक्तियाँ है, ऐसी भावना करे | 
प्रणापानन्यानोदानसमाननागक्ू्मककर- 
ETE दशा ہو‎ सर्वेसिद्धिप्रदादि- 
चहिद्शास्देवताः ॥ १७ h ۱ 
शरीरस्य प्राणादि पञ्च और नागादि उञ्च-कुछ 
दस वायु दी श्रीचक्र सर्वार्थसाधक चक्रके बहिदझारमे 
पूजनीय देवता दै, ऐसी भावना करे | 
पतद्वा्ुखंसमकोपाथिमेदेन ` रेचकः पायकः 
शोषको दाइकः प्लावक इति प्राणसुख्यत्वेन पञ्चचा 
झठराग्निभवति ۱۱۷۱ ۱ 


"RSS 


धारण करें | FET se तथा 885: आभूषणोंसे लक्ष्मी- 


प्रतिमाको सज्जित दिखाना चाहिये | कुछ प्राचीन लक्षण- 
وه‎ लक्ष्मीके चार हा दिखानेका विधान है. और 
लिखा है कि उनके अतिरिक्त दोनों end دوہ‎ 
और gu होने चाहिये | 
लक्ष्मीकी ۳ 

कमलालया लक्ष्मीका चित्रण भारतीय कलमें सामान्य 
बात Š | رتچ‎ साँची, बोधगया, मथुरा, अमरावती, 
तंजीर, मदुरे आदिकी سک ا‎ लक्ष्मीकी अनेक 
gex मूर्तियाँ उपलब्ध Š । कहीं लक्ष्मीको प्रफुल्ल 
कमळवनके मध्य स्थित दिखाया गया है तो कहीं त्रिभङ्ग 
भावमें खड़ी हुई वे ळीलाकमळ वारण किये हुए हैं | 
कुछ TERA कमछारूढ़ा लक्ष्मीका अभिषेक हाथियों- 
द्वारा दिखाया गया है | मथुराकी .ہو‎ एक 
aW लक्ष्मी وہ‎ बाळी लिये हुए हैं, जो यह 
प्रदर्शित कर रही Ë कि माताके quu और अन्नसे 
प्राणियोंका भरण-पोषण होता है । इस मूर्तिका पृष्ठभाग 
अत्यन्त are ढंगसे दिखाया गया है | उसपर 
कमळ-पुष्|, पत्ते, मयूरका जोडा आहि अलंकरण-बास्ततुसे 
उकेरे गये हैं । 

gem एक मूर्तिपर कमलाळ्या लक्ष्मीका 
हाथियोंके द्वारा अभिषेक चित्रित है | कर्नाटकके बीजापुर 
नगरके समीप eene नामक स्थानमें लक्ष्मीको एक 
कळाकृतिपर जळके वीच कमल-शय्यापर लेडी हुई ` 
दिखाया गया है । ऐसी ही कमळशय्याप आकर्षक 
मुद्रार्म विराजमान देवीकी एक ےچ‎ प्रतिमा उत्तर 
प्रदेशके फरूखाबाद जिलेके عم"‎ नामक en 
सुरक्षित है । 

कमल और تج‎ सम्बन्ध भारतीय कला एवं 
साहित्ये अमर हो गया Ê | सुकुमार कमळ ۲ 
और झान्तिका प्रतीक है तथा लक्ष्मी dud और رو‎ 


% साहित्य और कलाम भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति श्रीदेवी * 


OSI 
Epp sa —n 


( अर्थात्‌ IR आसनपर बरेठी हुई कमलके-से 
177۳۴ तथा हाथमे कमलघारिणी ) कहा गया 
ë | विष्णुधमोत्तरपुराणमं छक्ष्मीका वर्णन करते हुए 
उन्हें pem पदाहस्ता च गजोत्क्षिप्तघटप्छुताः 
( कमलपर स्थित, कमलघारिणी तथा हाथियोंद्वारा उठाये 
हुए घड़ेसे -अभिषिक्त ) कहा गया है | कमलका फूल 
छुकुमारता, उज्बलता और झान्तिका अभिव्यन्नक होता है | 
साहित्य ओर कलामें تع‎ छीछा-कमल घारण किये हुए 
'छुन्दरियोंके आलेखन मिळते हैं | कालिदासने मेघदूतमें 
अछकापुरीकी महिलाओंका वर्णन करते हुए लिखा है 
कि वे ga ळीळाकमळ OF हुए रहती हैं और 
उनकी अळकोमें कुन्दके पुष्प शोभित होते हैं--- 
हस्ते लीलाकमलमलके “ns 
(uulgo २) 
جم‎ कादम्बरी ( Jo ९२ ) मे sues 
कमलको हाथमे धारण किये हुए लक्ष्मीका उल्लेख 
किया है-- 
उत्फुल्छारयिन्द्हस्तयालि zat लक्ष्म्या । 
अन्य अनेक कवियोने लक्ष्मीके मनोरम वर्णन किये Š | 


आगम तथा अन्य लक्षण-ग्रन्थोंमें लक्ष्मीकी प्रतिमा- 
का विधान मिलता है | 'अंशुमद्भेदागमः के ved 
पटळके अनुसार लक्ष्मीकी मूर्तिको कमळपुष्पपर बैठी 
हुई, दो भुजाधारिणी तया सोनेके-से रंगवाळी दिखाना 
चाहिये | उसके sm सोने और eq ss 
मकराकृतिवाले دوہ‎ quss सुशोभित होने चाहिये-- 
लक्ष्मी; पद्मसमासीना द्विभुजा काञ्चनप्रभा | 
हेमरत्नोज्ज्वलेन्हेमकुण्डलेः कर्णमण्डिता ॥ 
ळक्ष्मीको चारुशीला युवतीके रूपमें चित्रित करनेका 
विधान मिलता है | उसके अनुसार देवीके नेत्र प्रफुल्ळ 
कमलके समान ओर id कुचित होनी चाहिये | एक 
हाथमें वे श्रीफळ या बिजौरा dig तवा تج‎ पद्म 


# नामादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


RSS SOOO جا نمو یس او ی تس کل متا‎ Da 
ما هي جر‎ ee کو‎ 


क्रियां | उनर भारतम ,وب‎ चदेळ RUD CUT 
बशोके राजाओं, aim और FEHR आपको तथा 
दक्षिग भारते iex आदि अशोक राजाओन अपनी 
मुद्राओपर लक्ष्मीकी تاج‎ आदित करायी | 

भगवान्‌ Reg साथ देवी छक्ष्मीका ध्यान अनेक 
प्राचीन ग्रन्थों तथा अभिळेखाके प्रारस्थिक्र تاره‎ 
मिठता है | vam ब्रिमिन्न भागाम तथा दिंदचीन और 
हिदि अनक was سی‎ अकेले या विष्णु 
साथ تد‎ zv جعفعد‎ mmm ufa 84: 
गया | सत्तमातृकाओंम एक प्रतिमा که‎ होती थी | 
उनका वाहन fuus गरुड पक्षी था तथा उनके ماج‎ 
विष्णुके आयुध--शह, चक्र; गदा और qur मिलने Ë | 

प्रकाश और समृद्विकी देवीके تہ‎ पिशुवी 
शक्ति wem: सम्बन्ध fucum साथ जोडा 
गया | छक्षीकी एक संज्ञा qa; भी प्रसिद्र हुई | 
उनके एक या दो EF AF रहता d» शरदू 
ऋतुका स्वागत प्राचीन aam अनेक क्षेत्रोम CHHT- 
موه‎ मनाकर RM जाता था | Fera इस 
उत्पतन ढीपमाठिक्रा-उत्सत्रफा रूप ग्रहण कर लिवा | 
बादम अविकांश ज्यातिळिंद्रीय सामासिक शुभ eî 
शब्दोके उत्तरपदवर्ती शब्दर्म tes पद जुड़ने cm" 
और लक्ष्मीक कई सहस्रनाम स्तोत्र-बनाये गय | 


rt te 


महालक्ष्मीको दयालुता 
पितेव त्वत््रेयाञ्जननि AES जन 
हिनस्ोतोत्रृच्या भवति च कदाचित्‌ mg ۱ 
किमेतन्निदोपः क इह जगतीति न्वमुचिते- 
"quee rax गाता तदसि नः ॥ 

2 माता 5:4 ! आपके पति ( महाविष्णु ) जब कमी पूर्णापराबी 5 
ऊपर पिताक समान हितकी 53ء‎ mida हो जाते है, उस समय आप ही--'यह zT: 
मस जगतमे निर्दोष है ही कोन × इत्यादि 3ہ‎ उपदेश कर उनके क्रोधो शान्त करवाके 
दथाको जाग्रत्‌ कर उसे अपनाती है. तभी तो आय हमारी ( हम सबकी ) माता हैं ۲ 


>>> ج 


ARN 
ul 


( पराशरभद्वास्क ) 


२२८ 

की | जहॉ टन दोनो चस्तुओका समन्त्रय हैँ, वहा सोम 
e 

सुगन्ध 2 | 


ईसवी आतीके प्रथम महाकत्रि अश्ववोपने कमळाळ्या 
लक्ष्मीका एक आकर्षक चित्र उपस्थित क्रिया हँ | सीन्दर- 
ےم‎ एक ۶م‎ गोतम बुद्धके चचेरे भाई sem) 
880709 पत्नी 'पुन्दरी'क्रा वर्णन eum मिलता &— 
सा पद्मरागं वसने वसाना ATT पदादलायताक्षी। 
पक्षा विपद्मा पतितेच लक्ष्मी: IT पद्मस्तगिवातपेन ॥ 

“बहू सुन्दरी EF UAT कपडा पहने हुए थी, 
उसका मुख कमळ-जेसा था और बड़े-बड़े नेत्र Frere, 
ET थे | परतु कुछ समय fm रहनेके कारण 
वह ऐसी ळग रही थी मानो कमलालया लक्ष्मी 
अपने स्थानसे وو‎ हो गपी हो । ब्रियोग-जनित तापसे 
चह कमलकी मालाकी तरह म्लान हो रही थी p 


मारतम देवी लक्ष्मीक महत्त्व इतना था कि उनकी 
पूजा सभी वर्गोके छोगोंम होने लमी | प्रसिद्ध गुप-बशी 
शासक تہ‎ थे | उनके द्वारा बनवाये गये मुडि 
लक्ष्मी तथा कमळपुण्यको ہ823‎ महत्त्व fep है | 
गुप्त-मम्राठोके सिक्कोपर कमलपर وڈ‎ या खडी हई 
लक्ष्मीके अत्यन्त रोचक आलेखन मिल हैं | نیو‎ 
वाठ अन्य कई TANS लक्ष्मीको वेशिष्ट्य प्रदान 


— 
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# आद्याशक्ति श्रीसीताजी ¥ 


आद्याशक्ति श्रीसीताजी 


डिपन्डनग्एंठ > )‏ ری مب 
ओदात्यकी सृष्टि करता ê |‏ 8٭ संयोग सीताजीके‏ 
उनके लोकोत्तर सोन्दयका चित्रण गोस्यामीजीने अत्यन्त‏ 
मर्यादाके साथ प्रस्तुत किया है | सीताजीका सौन्दर्य‏ 
अनुपमेय है | संसारमें ऐसी कोई भी खी नहीं है,‏ 
जिसके साथ सीताजीके सौन्दर्यकी उपमा ढी जा सके L‏ 
सरस्वती, पावेती और लक्ष्मी भी किसी-न-किसी दोपसे‏ 
प्रस्त है | कविके समक्ष एक विकट प्रश्न है कि अन्ततः‏ 
लगायी‏ موم ? सीताजीकी उपमा किससे दी जाय‏ 
गयी sni अनुसार यदि लक्ष्मीकी उत्पत्ति नये ढगसे‏ 
हो तो भी सीताजीसे समता देनेमे उसे संकोच होगा--‏ 


जों पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया॥ 
गिरा सुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी॥ 
विष बारुती du प्रिय जेही। कहिभ रमासम किमि बेदेही॥ 
जो छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपसय कच्छपु ۱ 
सोभा wg xe सिंगारू। मथे पानि पंकज निज सारू॥ 


एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुदरता सुख मूळ 1 


तदपि सकोच समेत कब्रि कहहिं सीय समतूल u 
) To मा० १ | २४७ | ४-८) 


सीताजीका सौन्दर्य ऐश्वयमूलक Ë | यही शक्तिकी 
महिमा भी है | इस अनिन्य सोन्दयमे मोहकी वासनाकी 
गंधतक नहीं Ë | जहाँ सामान्य सौन्दयके ध्यान करनेसे 
मोह और वासनाकी उत्पत्ति होती है, वहॉ जगदम्बा 


m जीका ध्यान “निर्मलमति'-प्रदायक ےج‎ 


जनक सुता जगजननि जानको | अतिसय प्रिय करुनानिघानकी ॥ 
ताके जुग पद कमल मनावडें। जासु udi निर्मळ मति पावउें ॥ 
( Uo चऽ मा० १ ۱۶۶ ۱ ४) 


सवदेहिनाम्‌ ॥ ' 


( Toole ? | २३ 


- । उसत्तिखितिस द्वारकारिणी ( ३ 
२=सुदरता कहुँ सुदर करई | SAE दीपसिखा जनु ےو‎ || सब उपमा कवि रहे जुठारी | केहि परतरे emu 
| 


( लेखक--मानसमराल qo श्रीजगेशनारायणजी शर्मा, 


श्रीरामचरितमानसमें जगदम्बा सीताजीको शक्तिका मूल 
सोत माना गया E ۱3 पराशक्ति परमेश्वरी हैं | उनके 
लीला-कटाक्षसे مہ‎ निर्माण, पाळन और सहार 
होता है | उन परम चिदात्मिका शक्तिकी वन्दना 
गोस्त्रामीजी मूलतः तीन रूपोमें करते है--( १ ) 
उद्भवकारिणी, ( २ ) स्थितिकारिणी ओर ( ३ ) 
सहारक।रिणी-- 
उद्भूवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ ۱ 
सर्वश्रेयस्करीं सीता. नतोऽहं TAGE Nl 
(To Fo मा० १११५) 
रामतापनीयोपनिषदूमें भी सीताजीको उद्भव, पालन और 
सहारकारिणी कहा गया Ë । उद्धव, स्थिति और सहार 
8028 कम हैं। सीताजीमे 318218 कर्मोका एकत्र सकलन 
है, अतः सीताजी मूलप्रकृति है; किंतु मूलप्रकृति होकर 
भी वे ۴93181801 ओर सवश्रेयस्करी है | मूलप्रकृतिके 
सहयोगके बिना पुरुष ( परमात्मा ) सृणरिकी रचना नही 
कर सकता | 


रामचरितपानसके बालकाण्डमें सीताजीका उद्धवकारिणी 
रूप देखा जा सकता है ۱ बालकाण्डकी प्रमुख घटनाओ 
'के केन्द्रमे सीताजी ही Š ۱ बालक/ण्डकी क्रियाओंकी सृष्टि 
"सीताजीके परिपाइवमें होती है | फुळवारीसे लेकर विवाह- 
मण्डपतकका सारा आकर्षण सीताजीमें समाविष्ट है | यहि 
बालकाण्डके घटनाकमसे सीताजीको निकाल ठिया जाय तो 
सारी क्रियाओंकी -<اج‎ अवरुद्ध हो जायगी ۱ बालकाण्डकी 
सीताजी समग्र ऐश्वयशालिनीके साथ-साथ अद्वितीय सौन्दर्- 
शालिनी भी हैं | ٹن‎ साथ-साथ सौन्दर्यका अद्भुत 
१-श्रीसमसानिध्यवनाज्जगदानन्दटायिनी 


# तामादिशक्ति णताः स्म नित्यम्‌ * 
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अग्निज्वाला गैद्रमुखी कालराविस्तपस्विनी | 
नारायणी भद्रकाळी विष्णुमाया जळोद्री॥ 
( दुर्गाशेत्तरशतनामस्तोत्र १४) 


नस्तुतः gz सीताजीका प्रवेश ٥٦۲1967 
हुआ है | नारायणी AFI वनकर 67ء"‎ 
جج"‎ agi निवास कर रही Eq उन्हे उचित 
अवसरकी प्रतीक्षा है, जिसमे FREY कराली वनका 
पापपुरी लङ्काका dg कर सके | विभीषण इस ٤ 
परिचित Ë, अतः वे रावणको AHR कहते हैं 


٤ء सीताजीको लाकर मानो तुमने‏ تی 
( 


मृत्युदेवी )को निमन्त्रण दे दिया है P कइनेका 
तात्पये uz है कि अब लङ्कामें कोई भी जीवित नहीं 
बचेगा | महारानी मंदोदरी भी रावणसे कहती हैं कि 
“सीता शीतनिशाः ( कालरात्रि )के रूपमें लक्षामें आयी 
8 | जवतक इन्हें श्रीरामको छौटा नहीं दोगे तबतक 
ब्रह्मा, शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते-- 
तब कुछ कमळ बिपिन दुखदा | सीता सीत निसा सम आई ॥ 
सुनहु नाथ सीता चिनु दीन्हें। हित न तुम्दार संभु अज कीन्हें 
(e च० 80 ५ | 28 | ४५ ) 
जैसे तुपारापातसे कमळ-वन ÊRE हो जाता है उसी 
प्रकार निशिचरकुलके संहार-हेतु सीताजीका आगमन 
eH हुआ है | 
मानशकी सीताजी पडेशवर्यसंयुक्ता है | वे मात्र मूळ 
प्रकृति होकर अनेक दिव्य गुणोंसे अलंकृत हैं | उद्भव, 
स्थिति और संहार جج‎ कार्य हैं | मूलम्रकृति- 
को दुष्टा और gor भी कहा गया है — 
एक بآ" چ‎ gere । जा s नोड परा भव कृपा ॥ 
(te se Hle 3] १५।३) 
अतः गोस्वामीजीने मलप्रक्रतिसे भिन्न बताते gU 
सीताजीको 'कलेदाहारिणीम्‌? “सर्वेश्रेयस्करीम! और 
:دب‎ पदोसे विभूषित कर इन्हे षड-ऐश्वय-संयुक्त 
सिद्ध किया है। जिनके हृदयमें अविद्या, अस्मिता, TT 
द्वेष ओर अभिनित्रेश आदि جو‎ क्लेशोंका निवास रहता 


अयोध्याकाण्डसे अरण्यकाण्डतक सीताजी 'स्थिति- 
कारिणी? अर्थात्‌ पालनकर्त्री हैं । इन काण्डोंमें सीताजी 
करुणाकी साकार प्रतिमा हैं | इन काण्डोंमें घटमेत्राळी 
सारी घटनाओंको ने साक्षी-भावसे देखती है | उनमें 
उन घटनाओके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है | त्रे यदि 
चाहती तो पलमात्रमें देवताओ, केकेसी ओर मंथराके 
सम्मिलित षडयन्त्रको ध्वस्त कर देती; क्योंकि सीताजी 
चराचरकी समस्त क्रियाओंकी मूळ प्रेरणा हैं | वे आदि 
शक्ति और जगतूकी मूलाधार चेतना है | उनके भूकुटि 
विळाससे सृष्टिका सृजन ओर प्रलय होता है 

मनु-शतरूपा-प्रकरणमें तीताजीको आद्याशक्तिके रूपमें 
महाकविने चित्रित किया है-- 


चाम भाग सोभति अचुकूछा। भादिसक्ति छबिनिधि जगमूला॥ 
जासु अंस उपजहिं गुनखानी । अगमित लच्छि उमा ब्रह्मानी॥ 
भ्ूकुटि बिछास arg जग होई । राम चराम दिसि सीता सोई॥ 
(Te च० मा० १ | १४८ | १-२ ( 
उपयुक्त समस्त वेभव-विभूषित होनेपर भी सीताजी 
चूँकि अयोध्यासे अरण्यकाण्डतक ای اپ‎ 
भूमिकामें है, अतः वे quem या ۱ 
जयन्त उनपर चञ्चु-प्रहार करता हे, फिर भी 3 
करुणामयी वनी रहती Ë | यहाँतक कि रावणद्वारा अपहृत 
होनेके पश्चात्‌ भी वे अपनी करुणाका परित्याग नहीं 
करतीं | किंतु लङ्काकाण्डकी सीताजी 'संहारकारिणी? है | 
यहाँ सीताजीकी विळग भूमिका है | वे निशिचर-कुलके 
नारा-हेतु 'काळरात्रिः बनकर SFR प्रवेश करती 
ہے8‎ 
कालराति निश्चिचर कुळ केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ر‎ 
( Te Te मा० ५ | Yo | ४) 
यहाँ 'कालरात्रि! शब्द सहारकारिणी सीताजीका 
परिचायक है | दुर्गासप्तशतीमे जहाँ देवीके “अशेत्तर- 
शतनाम? की चर्चा है, वहाँ भी مہ‎ शब्द सांकेतिक 
अर्थमे प्रयुक्त हुआ है--- 


— PT 
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जासु कृपा कराच्छु सुर चाहत चित्तव च सोइ ١ 
राम पदारविंद रति करति सुभावहि खोइ ॥ 
) qe Fo मा० ७ | २४ | ३-४) 
सेवापरायणा सीताजीका यह छोक-मङ्गळकारी रूप 
युग-युगतक aqua लिये अनुकरणीय रहेगा | 
इस प्रकार रामचरितमानसकी सीताजी मुख्यत; तीन 
ud चित्रित है । यथपि उनके तीनो रूप उदात्त और 
sag tee है, किंतु गोस्वामीजीको जगजननीका करुणाद्र- 
مج‎ विशेष प्रिय है | इसी रूपमें ۲۱ मॉ अपने 
ळाडले पुत्रोपर कृपा करके अपने करुणाकोपसे आशीर्वादो- 
के मोती 213ج‎ लगती है---- 
जासिप दोन्हि राम प्रिय जाना। होहु तात बळ सील निधाना ॥ 
अजर अमर गुन निधि सुत होहू | रहूँ बहुत रघुनायक छोहू u 
(To च०्मा०५। १७ | १-२) 


~ Se 


# धीरामकी शक्ति सीताजी # 
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है, उनके हदयमें वैराग्य आदि उत्पन्न करके सीताजी उनमें 
ज्ञान तथा भक्ति अवस्थित करती हैं और कामादि विकारो- 
का संहार करती 1 अतः उद्भव, स्थिति और संहारके 
कार्यमें उनकी मुख्य भूमिका पश्च क्लेशोको बिन करनेके 
कारण सीताजीका 'क्लेशाहारिणी? विशेषण अत्यन्त उपयुक्त 
प्रतीत होता Š प्रत्येक परिस्थितिम वे श्रीरामसे دنو‎ 
है | अतः TRH विशेषण देकर महाकविने 
शक्तिस्वरूपाकी कल्याणकारिणी शक्तिकी ओर संकेत 
किया है | “उमा रमा त्रह्मादि वंदित! होनेपर मी सीताजीका 
भगवान्‌ रामके चरण-कमळोमें अछण्ड अनुराग है | शक्ति 
और सेवाका अभूतपूर्व मणिकाश्वन-संयोग पतिपरायणा 
सीताजीके RH द्रष्टव्य है-- 

निज कर गृह परिचरजा करइ । रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ 
जेहि ۲۸۲۵ कृपासिंधु सुख मानइ।सो इ कर श्री सेवा विधि जानइ॥ 


— H سے۔‎ 4 


Uh ۳ 
श्रीरामकी शक्ति सीताजी ` 
NET 
( کو و‎ He Wo, पी-एच० डी०, RET ) 


एकमात्र सत्य वस्तु श्रीराम ही बहुरूपिणी मायाको 
खीकार कर ہکم‎ भासित हो रहे है और श्रीसीताजी 
ही वह योगमाया है P 
श्रीसीताजी आदिशक्ति ë | ऐसी शक्तियोकी संख्या 
तेतीस बतायी गयी है | घे सभी शक्तियाँ इसी महा- 
शक्तिकी अंशभूता हे | महारामायणमें इसका उल्लेख 
इस प्रकार है-- 
श्रीभूलीला तथोत्कश कपायोगोन्नती तथा | 
1372 HRT तस्या जानक्या नित्यमेव च | 
सीता राब्दका अर्थानुक्रममें भी विशेष महत्त्व है | 
इस शाब्दकी व्युत्पत्तिपर विचार RAR व्याकरण- 
सम्मत अनेक गूढार्थ वोधगम्य होते हैं, जिनसे श्रीरामकी 
इस शक्तिकी महिमा व्यञ्जित होती है | 
(sto यो० Zo २-३ ) 


, श्रीतीताजीको मूलप्रकृति या आदिशक्ति माना गया 
ë | शक्तिखरूपा सीताजी शाश्‍वत एवं सनातन हे | य 
सदा है और सदा रहेगी । श्रीरामके साथ इनका नित्य 
सांनिध्य है---ऐसा अनेक आपम्रन्थोमें उल्लेख है--- 
सूखप्रकतिरूपत्वात्‌ सा सीता प्रकृतिः ہے‎ | 
प्रणचप्रकृतिरूपत्वात्‌ खा सीता प्रकृतिरुच्यते ॥ 
सीता इति त्रिवणीन्मा साक्षान्मायामया भवेत्‌ । 
विष्णुः प्रपञ्चवीजं च माया ईकार उच्यते ॥ 
( सीतोपनिषदू ) 
इस Gg अध्यात्मरामायणकी अधोलिखित qí 
विशेषरूपसे उल्लेखनीय سج‎ 
“एको विभासि राम ٭‎ मायया وچ‎ | 
योगमायापि 6 v 


१-अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः | 
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सीता नामके और भी कारण अनेक sed 
उल्लिखित Ë | विष्णुपुराणक AIT 
तस्य Î यजञनभुव॑ BUT: di सीता 
दुद्दिता समुत्पन्ना । (४ 1“ । *८ ) 
सीतोपनिपदूमे--भूतल इलाग्रेसमुत्पन्ना | 
ब्राल्मीकिके अनुसार-- 
अथ में ہپ‎ wd وا‎ ततः। 
و نیچ‎ लब्धा नाम्ना सीतेति ۰۱ 
( वाल्मी १। ६६ ) 
आनन्दरामायणके अनुसार-- ۱ 
सीराग्रान्निर्गता यस्मात्‌ सीतेत्यत्र प्रगीयते ۱ (sv) 
अवतारानुक्रममे सीताजीके # यें अनेक नाम 
उपलब्ध Ë और उनका सम्बन्ध किसी-न-किसी 
कथानकसे है, जिसकी चर्चा विस्तारभयसे यहाँ नहीं की 
जा रही Ë | amm इस प्रकार है-- 
१-फलसे निकलनेके कारण--मातुळुङ्गी | 
२-अग्निर्मे वास करनेसे---अग्निगर्मा | 
३-रत्नोंमें 6) करनेमे--रतनावली | 
४-धरणीसे उत्पन 33ع‎ कारण---धरणिजा, 
भूमिसुता | 
५-श्रीजनकद्धारा पालित होनेते--जानकी, वे देही I 
६-हलके फालसे निकलनेके कारण--सीता। 
७-राजा पक्षाक्षकी कन्या होनेके FOTN | 
RRR जन्म लेनेके कारण--मेयिली | 
०-अमानवीय होनेके कारण---अयोनिजा | 
۱ ०-श्रीराम-पत्नी होनेके कारण--रामवल्लभा | 
श्रीसीताजीका प्राकट्य अंशतः होता ही रहता है | 
ब्रह्मवैवर्तपुराणमें इसकी बृहत्‌ चर्चा है-- 


भवती मर्त्यळधमीश्च क्षीरोदशायिनः 


धर्मपुश्रवधूसतवं च शान्तर्लकष्मीस्वरूपिणी ॥ 


AM 


१-सूयते इति सीता 1 अर्थात्‌ जो जगतको उत्पन्न 
करती हैं | यह सीता शब्द "ue प्राणिगर्भविमोचने! 
घातुसे बना है | 

२-सवति इति सीता ۱ अर्थात्‌ जो एश्व्ययुक्त दै 
इसका सम्बन्ध 'पु प्रसवेइवर्ययोः घातुस है | 


३-स्यति इति सीता ۱ अर्थात्‌ जो सहार करती 
हे अथवा PAN दूर करती d | यद 7 
equa ۱ 

3-खुवति इति सीता । अर्थात्‌ ۸۳۲ج‎ देनेत्राळी | 
यह सीता शब्द 'पू मरणे! घातुसे बना है | 


५-सिनोति इति सीता ۱ अर्थात्‌ बॉधनेवाळी, वशम 
करनेवाली | इसका सम्बन्ध >ہ‎ बन्धने' घातुसे है | 


६-कुछ पण्डित सीता शब्दको तालब्यादि---शीता 
मानते है | यथा-- 
वीता नमः सरिति लांगळपद्धतो च । शीता 
धर्मिणी ^ 
दृशाननरिपोः सद्दधर्मिणी Il इति तालव्यादा घरणिः। 
( अमरकोश, भानुदीक्षितकृत टीका ) 


इसके अनुसार--श्यायते इति शीता | अर्थात्‌ 
सर्वत्रगामिनी | यह शीता शब्द 'श्यैङ्‌ गतो? धातुसे 
बना है | 

ध्यातव्य हैं कि उपयुक्त सब शब्दोंकी सिद्धि 
“पूषोद्राद्त्वि' स ही होती É | प्रथमके अनुसार 
सीताम उत्पत्ति-गुण 'दूसरेके अनुसार rre» P 
तीसरेके अनुसार संहार-गुण चौथेके अनुसार 89 
दायक-गुण और पॉचवेके अनुसार बॉधनेका गुण 
है | निगुण ब्रह्ममें इन्हीं सीताजीकी उत्तमा शक्ति 
बाँचती है और इसी कारण निगुण ब्रह्म सगुण साकार 
हो पाता है । इस प्रकार श्रीसीताजी ही ब्रह्मके सगुण 


__ یت‎ कारण हैं | 


७ ہے‎ 


^ 
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# श्रीरामकी शक्ति सीता # 


A ——‏ ————-—-—- سو ےس سے 


सक्षेपर्म हम mE सकते Š कि ससारमें जहॉ-कहीं 
दया है, क्षमा है, शोय है, ममता है, शोभा है, NI 
है, मातृत्व है, वही इस शक्ति सीन का निवास ےچ‎ 


या देवी सवंभूतेपु मातरूपेण संस्थिता । “ 
| ( दुर्गासप्तशती ) 


—— 


कपिलस्य प्रिया कान्ता भारते भारती ۱ 
amat महालक्ष्मीभंवती रुक्मिणी सती ॥ 
त्वं सीता मिथिलायां च व्वच्छाया द्रोपदी सती | 
रादणेन इता त्वं च त्वं हि रामस्य कामिनी ॥ 
( 2530 50 :۰چ‎ mo १०६ | ९६-९९ ) 


— 


(२) 


( व° श्रीमिवनाथजी दवे, uno कॉम", ری مب‎ साहित्यरत्न, धर्मरत्न ) 


IAAT कहा गया है कि 'सीताजी सृष्टि- 
की प्रकृतिरूपा, आदियूता, महागुणछुसम्पन्ना है | सीताजी 
तप:सिद्धि तथा खर्गप्तिद्नि है सीताजी ऐश्वर्यरूपा और 
मूर्तिमती सती Š ۱:2 इन जगन्माताकी 
“महती विद्या” तथा “अविद्या? --इन दोनो रूपोसे स्तुति 
किया करते हे । वही ऋद्धि और सिद्धि है | सीताजी 
गुणमयी हैं, फिर भी गुणातीता है | सीताजीसे ही ब्रह्म 
तथा ब्रह्माण्डका सम्भव होता है। सीताजी ही सभी कारणो- 
की कारण और प्रकृति-विक ति-स्वरूपिणी है । सीताजी ही 
चिन्मयी और चिदूबिलासिनी है | ये ही महाकुण्डलिनी 
है | चराचर जात्‌ इन्हीं सीतादेवीका विळास है | 
तत्त्वदर्शी योगी लोग इन्हींको हृदयमें धारण करके 
हृदयकी अज्ञान-प्रन्थिका भेदन किया करते है |? 

जव छङ्का-विजय करके श्रीरामजी छोटे और 
अयोध्यामें उनका अभिषेक हुआ, सरकार सिंहासनारूढ़ 
इए , पासमे माता सीताजी 22 थीं, उस समय वे बसिश्रादि 
महात्माओसे घिरे! हुए थे। उन्होने देखा कि सामने 
RAR, हनुमानूजी अज्जलि बॉथे खड़े رج‎ उन्हे 
तत्त्ज्ञानके अतिरिक्त और किसी पदार्थकी चाह नहीं 
है | तब भगवान्‌ श्रीरामनें सीताजीसे कहा कि ہج‎ 
हनुमानूजीको तत्त्वोपदेश करो | इनमे وو‎ नहीं है 
और ये हम दोनोके परम भक्त है p 


बहुत अच्छाः--कहकर सीताजीने हनुमान्‌जीसे 
कहा--- ` 


गिरा अरथ जरू AF सम sR भिन्न न भिन्न। 


बंदरे सीता राम पर, जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ 


जिस प्रकार गिरा एव अर्थ सतत qe हें तथा 
वीचि जलका ही विशेष रूप है, थे कहनेमात्रको 
मिन्न है, वास्तवमें अभिन्न है । इसी तरह श्रीरामजीसे 
सीताजी सदा सम्प्रक्त है, उनसे कभी पृथक्‌ नहीं 
होतीं | سود‎ 


` e ^ < चंद्रिका 0 ^ 
प्रभा जाइ कह × .م5‎ ۱ कहें चंद्रिका चंदु नजि जाई॥ 


“सीताजी सर्वेळोकमयी, सवेधमेमयी, सर्ववेदमयी, सर्वा- 
धार, सर्वकार्यकारणमयी, महालक्ष्मी, देवेशकी भिन्नाभिन्न- 
रूपा, चेतन'चेतनालिका, HOOT, तदूगुण- 
कर्मविभाग-भेदसे शरीर रूपा, अछुर, राक्षस, भूत, प्रेत, 
पिशाच, वेताळ, भूतादि-भूतशरीरूपा, देवर्षि, मनुष्य, 
गन्थवेरूपा एवं भूतेन्रियमनःप्राणरूपा हैं | 


पदूमपुराणमें सीताजीको जगन्माता और श्रीरामको 
जगत्‌-पिता, सीताजीको प्रपञ्चरूपिणी और श्रीरामको 
निष्प्रपञ्च, सीताजीको ध्यनखरूपिणी और श्रीरामको 
योगियोंकी ध्येयात्ममूर्ति और दोनोंको परिणामापरिणामसे 
रहित बताया गया है--- 


जगन्मातापित्भ्यां च st राघवाय च | 
नमः प्रपञ्चरूपिण्ये निष्प्रपश्चस्वरूपिणे | 
नमो भ्यानस्वरुपिण्ये योगिध्येयात्ममूर्तये । 
परिणामापरिमाभ्यां रिक्ताभ्यां च नमो नमः ر‎ 

( पद्मपुराण ) 


— 
pa 


یج تدای سس dr re tint‏ — 
ما تن یسے سی جج ے یچ ریت —— —— 


a‏ — ےس سے سر سے 


वैसे ह्वी अभेद्य सम्बन्ध श्रीरामका सीताजीसे Ë । भगवती 
सीता em कहती g—- 
अनन्या राधचेणाहं भास्करेण प्रभा यथा | 
(Alo गन SERIE १५) 
भगवान्‌ श्रीरामने भी सीताजीकी अभिन्मताकी 
स्वीकृति दी है--- - 
अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभा यथा | 
( वा० श० ६ | ११८ | १८) 
अर्थात्‌ 'सीताजीका मेरे साथ उसी प्रकार अभिन्न 
सम्बन्ध है, जिस प्रकार FRI अपनी. ۵ 
है P वे ही साक्षात्‌ शक्ति हैं, भगवानूके संकल्पमात्रसे 
जगतूके रूपोंकी प्रकट करती हैं. तथा दृश्य जगतर्मे 
खयं व्यक्त होती हैं ١ 


साधकोंको सीता-गायत्री’की उपासना करनी चाहिये, 
जो प्रत्यक्ष तपश्चर्या Ë | इससे तुरंत आत्मबळमें gu 
होती Š | कम-से-कम एक सी आठ am सीता- 
गायत्रीका जप करना चाहिये | 5 भी सीता- 
गायत्रीका जप करना चाहिये । सीता-गायत्री एक तप:- 
शक्ति है | इससे निर्विकारता, RA, मधुरता, 
सात्विकता, शीळता qd नम्रता आदि सदूयुणोंकी 
प्राप्ति होती है | यह सीता-गायत्री इस प्रकार है--- 


$ 72۳7 RR रामवल्लभाये धीमहि | 


तन्नः सीता प्रचोदयात्‌ P 


निष्कर्ण यह कि सीताजी ही लक्ष्मी हैं, जो ब्रह्मादि 
सभी देवताओंसे वन्दित हे | अणिमाटिक सिद्धियो सदैव 
इनकी Qam उपस्थित रहती है, कामधेनु स्तुति 
करती रहती है, वेदादि शास्त्र गुणगान किया करते है, 
जयादि अप्सराएँ टहल बजाती है, जहाँ نع‎ और चन्दर 
रूपी दीपक sed है | नारदादि जिनका योगान करते 
है, राका और तारिकाएँ जिनके ऊपर छत्र wa रहती 
हैं, हादिनी और माया चँवर डुलाती हैं, स्वाहा और रधा 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्य नित्यम्‌ # ` 
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तुम मुझे मूलप्रकृति समन | मैं सृष्टि, 8‏ جھوچے 
ओर लय करती हूँ | इनके ( श्रीराम )के 8‏ 
निरन्तर इस जगतूकी रचना किया करती Ë | अनभिज्ञ‏ 
लोग इनके सानिध्यसे मेरी रचनाका आरोप इनपर‏ 
किया करते Ë | अथोध्यामं अतिनिमल रघुबंशमें जन्भ-‏ 
ग्रहण, विश्वामित्रकी सहायता, यज्ञकी रक्षा, अहल्योद्ार,‏ 
शिवजीवा A-A, मरा पाणिग्रहण, YUAN 76‏ 
बारह 43 अयोध्या-निवास, दण्डकारण्यगमन, विराधका‏ 
बघ, माया-मारीचका वथ, माया-सीताहरण, 8‏ 
मोक्ष-प्रदान,कबन्ध॒को गतिदान, ٠5۸-777۸۵0, 78‏ 
समागम, aife-24, सीताका अन्वेषण, समुद्रम सेतुबन्धन,‏ 
लेकापर चढ़ाई, दुष्ट रावणका सपुत्र-बध, विभीपणको‏ 
राज्य-दान, TER मरे साथ अयोध्या-आगमन, राज्य-‏ 


में श्रीरामजीका अभिषेक--ये सभी कार्य मैंने किये 
है p ( अध्यात्म-रामायण | 


वस्तुतः श्रीरामजी न चलते हैं, न बेठते हे, न 
सोचते हैं, ge चाहते Š | ये तो आनन्दमूर्त, 
अचल ओर परिणामहीन होकर मायाके गुगोका अनुगमन 
करते हुए معہ‎ पड़ते Š | ताल्मीकिका भी यही मत 
है, वे med हैं कि रामायण तो सीताजीका एक महान्‌ 
शक्ति-चरित्र है | 


सीता ही इच्छा-शक्ति हैं जो लोकरक्षणार्थ श्रीरूपसे 
प्रवृत्त होती हैं 3 ही योगमाया हैं । प्रलयावस्थामे 
श्रीवत्सरूपसे भगवानके दक्षिण aque निवास 
करती है । 


महाशक्ति सीताजी और सवेशक्तिमान्‌ श्रीराम एक ही 
ब्रह्मके दो रूप Ë | लीळा-हेतु ये दोनों पति-पत्नीके 
रूपमे पृथक्‌ हुए । सूर्यका अपनी प्रभासे; چو‎ 
अपनी चॉदनीसे, शरीरका अपनी छायासे और शक्तिमान्‌- 
का अपनी शक्तिसे जैसे अविच्छेद सम्बन्ध होता है, 
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महाकान्यः--।अगरत्यसंहिताः एवं सीतोपासनास्य 


'जानकी-स्तवराजादि सनास्थ-व्याख्यान देखना चाहिये سس‎ 


# भीरामकी शक्ति सीताजी # 


— a 


Me wre 


می A‏ ےت ۹ 


पंखे झळती हैं तथा رجہ‎ आदि महर्षि सदा पूजनमें रत॒ पद्धतिकी जानकारीके लिये 'श्रीजानकी-चरितागृतम्‌- 


रहते हैं, ऐसी हैं, हमारे भगवान्‌ श्रीरामकी शक्ति भगवती 
सीता ۱ भगवती सीताके विस्तृत चरित्र एवं उपासना- 


(१) » 


( डॉ० भीमियिळाप्रसादजी त्रिपाठी; वैष्णवभूषण, साहित्याचा e ८० पी-एच्‌० डी०, आयुर्वेदरत्न ) 


माध्यमसे मुखरित हो गया ۱ परिणाम थरा-त्रिसुवन- 

विजयी श्रीरामकी पराजय, शक्तिके सामने शक्तिमानूकी द्वार । 
घनुध-यज्ञम॑ सबने अपने-अपने इश्देवोंको मनाया 

था, सबने यह्वी सोचा था-- 

जेहि दिर यि रचि सीय से वारी । तेहि स्यामळ दर रे बिचारी॥ 


धनुपके पास गुरुकी आज्ञासे आनेपर भी श्रीरामको 
शक्ति सीताजीसे ही मिळती )ہچ‎ सीय कृपायतत 
जाची Rs चिसेपि ।' सीता या تل‎ fX उन्हें 
धनुपको तोड़ना ही पड़ा-- 
देखी विपु سج‎ भेदेही। निमिष fara कळप सम तेही n 
ہاج‎ बारि बिजु जो YF त्यागा । بآ‎ करइ का सुधा तड़ागा॥ 
छा ہي‎ जब कृपी सुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने ú 
अस जिर जानि जानकी देखी sag पुलके ऊखि प्रीति 1 


कामदेवने “विश्वविजयः्का अभियान प्रारम्भ किया 
था, वह چوٹو‎ पूरा ger] आचार्य शतानन्दने 
सीताजीको श्रीरामके गलेमें जयमाळ डाळनेका आदेश 
दिया | यही विश्व-विजयी श्रीरामका खागत-हार या | 
कर सरोज जयमाळ सुहाई ۱ दिख बिजय सोभा जेहि ۱ 

सामान्यतः ब्रह्मा सृष्टिके कर्ता माने गये हैं, परंतु 
सीतापुरमें वे अचम्मित रद्द गये; क्योकि यहॉकी सजावट 
उनकी FRA परे थी-- 


चिवि भयउ आचर बिसेपी। निज रचना कछु कतहु न देखी॥ 


यह सव सिय-महिमा थी | इतनी सुन्दर सजावट 
थी कि یچ‎ "बिज चिज Ste सबर्दि लघु छागे t 


बाळी स्थिति थी । रामविवाहकी बारात जनकपुर भा 


< 


श्रीराम अखिलब्रह्माण्डनायक, वेदान्त-प्रतिपादित 
त्रक्ष और सर्वभूतस्थित परमामतत्त्व हैं। फिर भी वे 
शक्तिके विना अधूरे ही हैं । सीताजीके बिना श्रीरामका 
रामत्व अप्रकाशित d रता है | जन्म लेनेके बाद 
श्रीराम-कथा अवरुद्ध रहती है महर्षि बिश्वमितरद्वारा राजा 
موچ‎ श्रीराम-ळक्ष्मणकी याचना ह्वी श्रीरामके शक्ति- 
सम्मुखी-करणका आद्य उपक्रम है । 


AO ळदमणका नाम लेकर श्रीरामने 
नगर-द्शन किया, परंतु उन्हें اج"‎ वार शक्तिका 
साक्षात्कार नहीं हो पाया । गुरुका आदेश लेकर 
दूसरी बार पुनः पूजाके GQ पुष्पचयन-हेतु श्रीराम- 
ळक्ष्मण मिथिळाकी वाटिकामे पहुँचते हैं, शक्तिका पहळा 
दर्शन ही शक्तिमानूमें سوج‎ उपक्रम प्रस्तुत कर 
देता है । कामको श्रीरामपर अधिकार जहाँ सीताजीके 
आश्रयसे मिळता है और वह विश्वविजयी बनता है, वहीं 
सीताजीकी प्राप्ति भी श्रीरामके ळिये त्रिसुवन-जयका प्रमाण 
है | तुळसीदासजीका विवरण झुनिये-- 
कंकन किंकिनि او وج‎ सुनिकहत we सन राम हृदय 71 
sua सदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व बिजय कहें कीन्दी ॥ 
भस :اہو‎ फिरि चितए तेहि ओरा। सिय सुखससि भएुनयन चकोरा 
अण्‌ विळोयन वारु भर्चंदक ۱٢ सकुचि निमि तजे दिगंचळा 

इसी प्रकार “प्रीति पुरातन eu न कोई? लिखकर 
अवतारका रहस्य संकेतित कर दिया गया Ë । अयोभ्याके 
संख्यरसोपासक संत कहते हैं कि कामदेवने विश्व-विजयके 
जिये सीताजीके चरणोंकी शरण ळी और नूपुरकी جو‎ 

sro go go ३९-४०-- 
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सगे | संकेत मिळता ठे सीताजीके PU 1 
कहे गये श्रीरामके सँदेदार्म-- 
नव्य प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत ۳ एक मनु 1 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं varg प्रीति र्मु ons माही] 

श्रीरामका अघन ( रामायण ) فقو اوه‎ 
यज्ञरक्षाके लिये प्रारम्भ हुआ, जो dif या 
दक्तिवरणमें समाप्त हुआ | अब बनगमनमें अयोधाये 
शक्तिके साथ किया गया प्रयाण उस समय रामायणको 
मोड़ देता है, जब उनकी 5۰و‎ बनवाधिनी होकर शी 
समुद्रपार चली गयी | श्रीरामने शक्तिके feu fug 
तो तोडा ही در‎ दुनियाके सभी काम कर सकते 
थे । उनके उद्गार देखिये -- 
"UE रहठ जों औवनि दोई। तात जतन करि आनउें सोई॥ 
एक यार केसेठु सुधि जानी । काळहु जीति निमिप महे आनौ 

समुद्र-यात्रा करके अजेय एवं दुर्दान्त राक्षसोके na 
विरी सीताझाक्तिको श्रीरामने निरन्तर ٹج‎ प्राप्त कर 
लिया । श्रीगमकी इस दाक्ति-समाराघनामें बानर, چ×‎ 
WA सभी सद्दमागी हैं | समुद्र, चन, प्रवत सभीने 
श्रीरामका पक्ष छिया | 

संतांके मतमें सीताजीकी सेंबा-उपासना करनेरो श्रीराम 
सुलभ हो जाते हैं | श्रीरामके मिलनेपर भी सीताजीको 
पानेके लिये हनुमान्‌ बनकर भत्र-समुद्र पार करना पडता 
है और प्राणोक्री बाजी लगानी पड़नी हे, परंतु सीताजीके 
कारण अनकपुरवासियोको श्रीरामके अनायास दशन छाम 
हो गये--लछकापुरत्रासियोकों nha fae गया | zum 
GA एक दोहा प्रसिद्ध दै--- 

जनकनंदिनी पदकमल जब लगि हृदय न वास | 

राम अमर आवत नहीं तत्र तक ताके पाम di 


जो शक्तिमानको अपने 3 बॉथ दे, आक्रान्त 
कर दे वही शक्ति तो सीता سج‎ 
म्वीनोत्यतियुणः कान्तं सीयते तद्शुणेस्तु या | 
arate: पूणा तां सीनां प्रणमाम्यहम्‌ || 
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गयी--सीताजीको पता चलायो ही उन्होंने समी وج‎ 
को स्मरणकर अपनी महिमाका निदर्शन प्रस्तुत कर दिया- 


सिधि सत्र सिय وج‎ अफनि गई ۱ 
लिए संपदा सकळ सुख सुरपुर भोग विलास ۱ 


निज निज बाम बिलोकि वराती । सुर सुख सकछ सुळभ सब भॉती 


विभव भेद कछु कोड न जाना । सकळ जनक कर करहिं बखाना॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे تقجع‎ देतु पहिचानी॥ 
सविधि विवाहके am शअक्ति-शक्तिमानक्की एकता 
हो गधी | 
ददारथद्रारा FAR लिये جع‎ जानेवाले दो 
वरदान श्रीरामके रामत्वको उजागर mU समर्थ थे | 
श्रीरामकी वनयात्रामं सीताजी और लक्ष्मण साथी बन गये | 


बनवासी श्रीरामकी शक्ति सीताजीकी परखका भ्रसङ्ग 
भी बुल्सीदासने उपस्थित किया है | वे इतनी तेजोमयी 
Ë कि वे m रह सकती हैं, उसमें वे नहीं जळती हैं, 
परंतु यह चरित्र )مج‎ जानकारीमें नहीं था | वे 
RHETT चयन करने वनमें गये थे और श्रीरामने 
अपनी शक्तिको अग्निदेचता ) جج‎ )के पास 
धरोहर रख दिंया-- 
सुनहु मिया त्रत सुचिर सुसीला । में وج‎ करचि ललित नर लीला॥ 
तुम्ह पाचक मर्द करहु निबासा । जव ळगि 2 निसाचर او‎ 
saf रास सत्र कहा बखानी ۱2۵ पद घरि fa अनळ समानी॥ 
निज प्रतिबिंब TÊ ug सीता। جو3‎ सीळ रूप सुबिनीता॥ 
साहित्यश्ञाक्षका मत है कि “न बिना विप्रलम्भेन 
संयोगः gaze ٢ संयोगकी क्षमताको शास्वत करने- 
के fed FT होना आवश्यक है | प्रकृति ( सीता ) 
का पुरुष ( श्रीराम )से wrap असझ होता है 1 शक्ति 
और शक्तिमान्‌ दोनों परस्पर आश्रय-आश्रयी भावसे युक्त 
ह | प्रकृतिभूता शक्तिकी झॉकी श्रीरामकी प्राकृतिक 
उपादानेमिं होने लगती है | ये जिज्ञासा करने लगते سج‎ 
हे खग सूर हे मधुक्रर अरनी । नुम्द देखी सीता रुंग नेनी ॥ 
कया द्रव्य और गुण परस्पर पृथक रह सकते हैं ! 
यदि नहीं तो श्रीराम और सीताजी भी केसे vum दो 


— F 
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+ तामादिश्चक्ति روم‎ झा नित्यम्‌ # 


xo کے م‎ ४ 


किये गये हैं या किये जायेंगे, उन qa अमेद-भावना 
करके देवळ स्वान्ममात्र अवरेषकी स्थिति ही तर्पण है | 

पश्चर॒शतिथिरुपण काळस्य परिणामावळोकन- 
स्थितिः ۱2۵225۲ नित्याः ۱ ३४ ॥ 
Veni refe कामेश्वर्यादि पञ्चदश 
नित्याएँ पूजित हें | प्रतिपदू आदि पञ्चदश 85 
उन्हीकी भावना कर काळके परिणामका अवलोकन 
करना उन جو‎ नित्याओंका पूजन है | 

ud मुह्नतेनितयं सुहुर्तद्वितयं BEM वा 
भावनापरो जीवन्धुक्तो भवति ख एवं शिवयोगीति 
गद्यते ॥ ३५ H 

इस प्रकार तीन Had, दो تچ‎ या एक nud भी 
स्वात्मतिपयिणी श्वासस्तम्भसहित निर्विकल्पवृत्ति रखनेवाला 
तथा इतर भावनाओसे रहित धारावाहिक रूपमे उसी 
भावनामें आसक्त रहनेवाळा जीव शीघ्र द्वी जीवन्मुकिरूप 
कळका अधिकारी हो जाता है । वही शिवयोगी 
कहलाता है | 

कादिमतेनान्तव्वक्रभाचनाः प्रतिपादिताः ॥३९॥ 

य एवं वेद 81۰7386۲38 ॥ २७॥ 

यहाँ कादिमतसे अन्तश्वक्रमावनाका प्रतिपादन किया 
गया है | तीर्ना वेद तो बदिरङ्ग कर्मोका प्रतिपादन 
करते हैं, किंतु अथववेद अन्तरङ्ग طف‎ प्रचुर تو"‎ 
प्रतिपादन करता Š | इसकी अर्थाचुसन्धानपूवक जो भावना 
करता है, वह ARTY (वास्तविक) अध्येता होता है pe 

श्रीभास्कररांय अन्तर्मे इसकी قۃیم‎ लिलते 

चिन्तितकायौणि अयन्नेन सिद्ध्यन्तिः‏ ہچ 
अर्थात्‌ इस प्रकार भावना करनेवाले साथकके सभी‏ 
चिन्तित कार्य बिना वाद्य प्रयत्नके सिद्ध हो जाते हैं |‏ 
ag शिवयोगी दो जाता है |‏ 


جہر SS‏ کی FA SII‏ مم بخ مس مہ ںی ہہ کیہ > = AX‏ 


< 


aad और भगमाठिनी नामक देवता हैं, ऐसी 
भावना करे | 
निरुपाधिकसविंदेव कामेश्वरः ॥ २७ 1 
निरुषाधिक संवित्‌ ( शुद्ध चेतन्य ر‎ ही सवानन्द- 
मय चक्रमे पूजनीय विन्दुरूप कमिश्वर है, ऐसी भावना करे। 
सदानन्दपूणी स्थात्मेव परदेववा छलिता ॥ २८ il 
किञ्चित्‌ उपाधिविदिष्ट होनसे स्वामस्वरूप ही 
कामेश्वरके وه‎ विराजमान सदानन्दपूर्ण جقاد‎ त्रिपुर- 
घुन्दरी हैं और यही उपास्या दै, ऐसी भावना करे | 
छोददित्यम्रेतस्य सर्वस्य Rm «d 
कामेश्वर, ळन्ता और स्वयं ( साधक )--इन 
तीनोंका 8> ही देवी ळळितागत ळोहित्य اس‎ ) 
हवे। भाव यह कि रक्त-शुक्ळ-प्रभासे मिश्र अत्य 
कामेश्वर-कामेश्वरीके ३वेत-रक्तचरण उपास्य Ë | 
अनन्यचित्तत्वेन च सिद्धिः ॥ ३० ॥ 
नी आवरणोके प्रत्येक आवरणमें एक-एक सिद्धि 
और एक-एक मुद्राका विशेष अर्चन होता है । वे 
मुद्रा और सिद्वियाँ جج‎ अभिन्न है, इस प्रकारकी 
अनन्य-चित्तता ही सिद्वि है | 
भावनायाः क्रिया उपचारः ॥ ३१ ॥ 
बार-बार अपनी ARR साथ अभेदरूपसे 
ळळिताम्वाकी भावना ही पूजाका उपचार ( पाथ, 
eig सामग्री ) है | 
ag त्वमस्ति नास्ति क्तेव्यमकतंव्यसुपाखितव्य- 
मिति विकल्पानामात्मनि विभावनं होमः॥ ३२ ॥ 
मैं, तुम, अस्ति, नास्ति, कतव्य, ود‎ उपास्य-- 
इन संकह्प-विकल्पोंका आत्मामें विभावन करना ही होम 8 | 
भावनाविषयाणाममेदभाचना तर्पणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मावनाके विषयोर्मे अमेद-भावना ही तर्पण है | भाव 
यह कि गुरु दिसे दोमपर्यन्त जितने पदार्थ भावित 


ہے جو چو پچ ہے 


SUNT CERNI ===‏ ےج عق 
वनोपनिषदुका यहाँ शन्दाथेसात्र दिया गया है | इसके Dam खाल‏ 


भाष्य, सेतुबन्ध, FENA एवं دوجو"‎ RIM ॐ | इनमें 
उन्होंने इस 5 प्रयोग fate t gs A ہہ‎ : vd bu 
. उन्होंने इसकी ग्रयोगविधि बतळायी है | पुज्य स्वामा ओकरपात्रो जीके श्री s 


भी यह प्रयोगविषि संगीत है ।‏ 5578ا 


# शक्ति-उपासनामें मूघेन्यत्यानीय इस भावः 
مود‎ 8 श्रीभास्करराय भारतीद्वार लिखित इसका 
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# श्रीरामकी शक्ति सीताजी = 


(9) 


( श्रीनरेशजी पाण्डेय موب‎ एम्‌० رمع‎ o uuo, विद्यासागर ) 


ae शक्ति ळगी थी | जब श्रीरामजी qaq उठाने हेतु 
चळते है, तब किशोरीजी मन-द्दी-मन देवी-देवताओंकी 
प्रार्थना करती हैं और कहती है कि سوہ‎ wQ 
भी अधिक مع‎ कर दे, जिससे प्राणवल्ळभ श्रीराम- 
जीको तनिक भी कष्ट न اھ‎ 

मनही मन मनाव سوہ‎ । होहु प्रसन्न महेस wart 
करहु सफळ आपनि सेवकाई | करि हितु FE चाप en N 


ga: किशोरीजीकी महिमा उनके AMER समय 
दिखायी पडती है | बारातके आगमनपर जनकपुरमें 
अपने पिताकी sss रखने-हेतु और श्रीरघुनन्दनकी 
मर्यादाके अचुकूळ कुछ कार्य उन्होंने परोक्षरूपसे 
किया--- ۱ 
जानी सिर्ये चरात पुर आई ۱ कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥ 
हृदये सुमिरि सब सिद्धि geri । भूप पहुनई करन पठाई u 

“सब सिद्धियोको बुळाकर राजा दशारथके स्त्रागतके 
लिये मेजती है ۱ श्रीरघुवर सियाजीकी महिमा जानकर 
'मन-ही-मन प्रसन्न होते है--- | 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृद्य हेतु पहिचानी ॥ 

gum साथी तो अनेक होते हैं, किंतु दुःखके 
बहुत कम | श्रीरामचरितमानसकी आराध्या सीताजी 
जन्म-जन्मान्तरसे सृष्टि-स्थिति-प्रच्यके समय सदा श्रीराम- 
जीको सुख-शान्ति और प्रेरणा देने-हेतु उनके साथ 
रहती है। यही कारण है कि वनगमनके समय 
श्रीरामजीके वनकी विभीषिकाका वर्णन करते, हुए 
सीताजीको श्रीअत्रधमें ही रहनेके लिये बार-बार sei 
करनेपर भी सीताजी वनमे जाती हैं | सीताजीको श्रीरामके 
विना स्वर्गका gu भी व्यर्थ प्रतीत होता سج‎ 

प्राननाथ करुतायतन सुंदर सुखद सुजान । 
तुम्ह fq UF कुसुद p सुरपुर नरक समान ॥ 


जगज्जननी सीताजी शक्तिस्वरूपा है | अखिल ब्रह्माण्ड- 
के नायक श्रीरामकी आह्वादिनी-शक्ति है, प्रेरणाकी 
श्लोतस्थिनी है | ERÊ तुलसीदासने अपनी उपासनाके 
वेन्द्र श्रीरामजीसे श्रीरामचरितमानसके ब्राळकाण्डमें 
कहलवाया है --- 
अनि दरपहु मुनिसिद्ध सुरेसा | तुम्हि लागि घरिददर्ड नर qun 


नारद बसन सत्य सब REE । परम सक्ति समेत भवतरिहउ n 
यहाँ श्रीरामजी कहते है कि हे देवगण | तुम्हारी 
रक्षाके 858 मे परमशक्ति ( सीता )सहित अवतार 
दूँगा |! 
×۱× सीताजीका ऐश्वर्य, शक्ति एवं श्रीरामजीके 
प्रति पुरातन प्रेम धनुष-यज्ञके समय sqm हो जाता है | 
ہو‎ किशोरीजीने जिस घनुषको खेल-खेलमें हाथसे 
उठाकर उस स्थानको साफ-सुथरा कर पुनः AFF) 
उसी स्थानपर रख दिया था, वही धनुष आज ससारके 


किसी राजासे उठाया नहीं जा रहा है | उठाना d 


दूर, तिलभर हिल-डुल भी adi रहा है-- 

भूप सहस दस एकहि ART ۱ लगे उठावन टरइ न दारा ॥ 

TO dia भाई ۱ तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई ॥‏ کچ 
रावण और बाण-जैसे शक्तिशाली राजाओंने धनुपको‏ 

छुआतक नही--"रावन चान छुआ नहिं mg 

इससे जनकनन्दिनीकी अपार शक्तिका पता चल जाता 

है | तभी तो कुछ राजा कहते है--- 

सिख हृमारि کاو‎ परम पुनीता। जगदंबा जानहु जिय सीता u 
कविकुलगुरु तुलसीदासजी कहते हे--- 

etg नवळ तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित afa भारी ıı 
इस तरह सीताजी जगञ्जननी ओर॒शक्तिस्वख्पा 

हैं. । श्रीरामजीके धनुष AFR जगदम्बा सीताजीकी 


de 


—— s a 


5 مہ‎ प्रधवाः sq नित्यम्‌ # 
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पतित्रता नारीके 5 पतिकी सेवा ही सव छुखसार सम संग सिय रदति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरवि बिसारी॥ 


पिय निए बदनु ۴۰۸۰۱:66 चकोर कुमारी॥‏ و5 ہنا 
रवती हैं, अपितु अपनी‏ اجه वे अपने हदी प्रसन‏ 
सेवा और अपने arê श्रीरामजीको भी sus रखती‏ 
Ë | श्रीरामजीको दूःडी देखकर श्रीतीताजी दुःखी‏ 
हो जाती हैं और सीताजीको दुःखी देखकर श्रीरामजी‏ 
धेय घारणकर अनेक कया कहने ळाते दै--‏ 
aa सिय oug RE: 4‏ 
Rf quafi Eh‏ 
प्रिया बंधु गति ककि रघुनंदशु ۱۲ कृपाळ 01۱۷‏ 
कथा पुचीता । सुनि सुख उदि em] जर सीता॥‏ ہم करे कहन‏ 
अपनी पुत्री किशोरीजीके निर्मळ यशाका वर्णन सवं‏ 
سے श्रीजनकजी uad करते‏ 
uas अगु कढ सवु कोऊ‏ 8چ किए कुछ दोळ।‏ اہ sf‏ 
कीन्द विधि +71۱‏ ×ہ जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी।‏ 
Š कि‏ تہ सीताजीसे‏ موجه a ही‏ 
qui श्रीरामजी प्राणोसे प्रिय हैं और तुम्हारे ۳‏ 
سڈ कीतेनुसे fuel पातित्रत्यधभका पालन‏ 


wt 
١598۲ 1 


है | इसीळिये सतीशिरोमणि सीताजी qa سج‎ 
चन दुख नाथ G बहुतेरे ۱ भय विवाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रभु बियोग ळवळेस समाचा । सच सिळि gif न ळूपानिघाना | 
श्रीसीताजी सदा श्रीरामकी सेवासे संतुष्ट होना चाहती 
हैं | पातित्रत्यधर्मका यह अनन्य उदाहरण سج‎ 
मोदि मग चळत न होइहि दारी। و ا‎ चरन सरोज निदारी॥ 
सबहिं आति पिय सेवा करिह । मारग जनित सकळ श्रम ERÎ 
وس‎ तरह श्रीरामजी श्रीसीताजीका अपने प्रति प्रगाढ 
प्रेम देखकर उन्हें बन ळे जानेके feu तैयार Q 
जाते हैं | 
सीताजी वनमें हर समय श्रीरामजीको BERR 
प्रदान करती हैं | वे पतिदेवके हृदयकी बात जानती 
हैं | वन जाते समय सुरसरिको पार करके केबटको 
कुछ मजदूरी न दे सकनेके कारण श्रीरामजी सकुचाते 
Ë तो सीताजी उनके मनकी बात समझ जाती Ë और 
अपनी मणि-मुद्िका उतारकर Sa देने-हेतु 
ग्राणवल्ळभ श्रीरामजीको देती سج‎ 


पिय हिय की सिय जाननिद्दारी । अनि सुद्री मन सुदित उतारी ॥ Va wg सोता ठव गाम सुमिरि भारि पतित्रत sk | 
1 


तोहि प्रायप्रिय राम कहिउँ कथा संसार द्वित ॥ 


वनमें सीताजी छुखपूर्वक रहती §— 


SRO 


وا تار اہنت 
दर्पिदर्पप्रहर्नी‏ 


OCCO 


भगवती सीताजीको नमन 


झुक्तिमुक्तिप्रदान्ञी 
तजिभुवनजनयित्री 


शी नोमि وه‎ ॥ 

'जो सबको छुमङ्गछ प्रदान करनेवाळी, भुक्तिसुक्ति-प्रदायिनी, तीनों छोकोंकी 
निमोत्री, جو کنج‎ विनाश करनेवाळी, अइंकारियोंके दर्पको विचूण sah, 
रमा, विष्णु और झंकरकी भी जननी तया सदूभक्तोका भरण-पोपण करनेवाडी हैं, उन 
जनकनन्दिनी, figit शरीसीताजीको Š नमस्कार करता हूँ p 


e RD 


सकळछुशळदाचीं 


जनकधरणिपुचीं 


۲ NENE 
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( डॉ० श्रीगदाघरजी त्रिपाठी روا‎ मानस-वक्ता) quo رب‎ आचार्य साहित्यरत्न, पी-एच्‌० डी० ) 


बीच Fer हुआ यह जीव निरन्तर अपने जीवनभर 
तरह-तरहसे छटपटाता रहता है । पत्नी, पुत्र, परिवार 
और समाजसे न जाने कैसी-केसी जानी-अनजानी पीड़ा 
भोगता रहता है | इस तरह जीवको जीनेका जितना 
BG नहीं होता, उससे अधिक ۱۳۷ वह जीवन-घारणके 
نب‎ दुःखकी पीड़ा पाता रहता है। इसी तरह 
संह्दार या मृत्यु तो इतनी भयानक होती है कि उसकी 
पीड़ाके स्मरणमात्रसे ही जीव कॉप जाता है | फिर 
भळा जिसे denen मरणका दुःखं भोगना पड़ता है 
उस जीवकी पीड़ाका क्या कहना है ؛‎ इसलिये उद्भव, 
स्थिति धीर संद्दारकी स्थितियाँ बड़ी ही दुःखकारक 
और वेदनासे भरी Ë | इनमें फॅसा जीव बड़ा ही दीन 
एवं व्यथित हे और चाहता है कि उसे, इस PR 
मुक्ति ۱ u 
गोस्वामीजीका अभिप्राय uz है कि मा, विष्णु 
और महेश, जो वस्तुतः माँ मेयिलीकी शक्तिसे ही تاج‎ 
की उत्पत्ति, स्थितिं और प्रळयके सुत्रधार होते हैं, वे 
केवछ इतनी ही क्षमता रखते है. कि इस त्रि-आयामी 
सृष्टिका खरूप प्रकट कर सकते हैं, स्थिति दे सकते 
हैं और संहार कर सकते हैं | पर इनमें यह शक्ति नहीं 
कि वे जीवके उद्धव, स्थिति और He جج‎ 
निराकरण कर सक | माँ मेथिळीकी यही विशेष कृपा 
है कि वे सश्कि उद्धव, स्थिति और संद्दारकी परम 
कारण होती हुईं भी श्रीरामकी प्राणवल्ळभा होकर 
संसारके جن‎ हरण करनेके छिये ही मानवीके रूपमें 
इस घराधामपर थवतीर्ण होती हैं | वे यदि कष्टकी 
t 0ےج‎ हेतु बनती हैं तो उसके 
i ही जीवको बचा भी लेती हैं, यदि वे 


भारतीय परम्पराके महान्‌ मनीषी मर्यादापुरुषो्तम 
श्रीराम तथा माँ मेथिळीके अनन्य उपासक गोखामी 
तुळसीदासजीने भी इस सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रब्य- 
के आदिसुत्रके Qena जाँच की तथा उन्होंने यह 
पाया कि शक्तिके बिना कीन ऐसा है जो इस 0ع‎ 
उद्भव, स्थिति और प्रळयके gel अकेला सम्हाळ सके | 
इसल्यि वे कहते हैं कि माँ मेथिळी ही इस जीव- 
जगतूकी आदिकारण हैं। वे ही इस जीव-जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रढ्यकी एकमात्र सूत्रधार दै | 
उनकी यइ क्षमता है, जिससे वे एक साथ ही बिना 
किसी सहारेके सृष्टिका उद्धव, पाळन और विनाश कर 
सकती Š तथा अकेले ही इस क्रमको संचाढित रख 
सकती हैं । यह प्रिचारकर गोस्वामीजी छिखते سج‎ 
ہجوت‎ वलेशद्दारिणीम्‌ | 
सर्वश्रेयस्करी सीतां 158 रामवएळभाम्‌ ॥ 
पर धन्य है मॉकी वह ममता जिससे वे केवळ 
उद्भव, स्थिति और संहारकी कारणरूपा मात्र ही नहीं 
हैं, अपितु वे जीवको उद्भव, स्थिति और प्रळ्यके 
3050 भी बचाती Š | उत्पत्ति, स्थिति और प्रळ्यकी 
fei ऐसी हैं जो प्रत्यक्षरूपमें किसी शतक 
पुरक्षाममक होती हुई जीवके 5 भयानक ककी हेतु 
Š | जन्म लेना बइत अधिक कष्टकारक है | न जाने 
कितनी पीड़ा भोगकर जीव नी महीनेतक din تہ‎ 
रहता है और तब उसे शरीर मिळता है ۱ sa S 
कल्पना ही बड़ी पीड़ाजनक है। इसी तरद स्थिति 
अर्थात्‌ अपने पूरे जीवनमें किसी भी و‎ जीवित 
रहना भी कम क्का विषय नहीं है | काम; क्रोध, 
पद, मोड, डोम भोर शहंकार-जैंसे विकारोंकी چتھوو‎ 


to ^ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 


AV 


ÓÀÀ‏ میں کے 


सभी प्रकारके श्रेयको भी देनेत्राली Ë | उनके द्वारा 
दिया गया श्रेय जीवका वह श्रेय है जो लोकिक और 
पारळीकिक जीवनमें उसे परिपूर्ण बनाता Š ۱ उन माकी 
कृपासे जीव भीतिक सुख भीर सावन पाकर इस संसारम 
सभी प्रकारकी समृद्वियोंका उपभोग करता है तथा 
लौकिक आनन्दकी quia आह्वादित होता Ë | यही 
मॉका महत्त दै, यही श्रीरामकी प्राणवलळमाकी अहैतुक 
कृपा है, जिसे पाकर जीव धन्य होता है और परमानन्ट- 
रूप "oun पुरुषोत्तमरूप श्रीरामकी कृपाका मी 
अधिकारी बनता है ۱ 


سے سہسے —— 


بجی سے می نے سے سے سے سے जी‏ سے — 


जीवको जीनेके व्यि स्थिति प्रदान कती हैं तो भी 


उसके जीवनके सभी ہج‎ हरण कर उसे جج‎ 
बना देती ê ओर यदि वे زا‎ ۶۳۳ अनुपालन 
करनेके लिये इसके dar कारण बनती हैं तो उस 
भयानक प्रल्यकी वेदनाका हरण करनेकी क्षपता भी 
उनमें हे; क्योकि वे माँ Ë, जगतू-जननी Ë और त्रिदेवो- 
की भी देवी ë । वे आधाशक्ति हे और सृटिकी 
संरक्षिका भी & | 
इतना ही नहीं, मॉ मथिलीकी अकारण-करुगाकी 
Pa भी विशेषता है कि 3 इस PF जीवोंके लिये 


~ 3-22 


श्रीकृष्णकी शक्ति-- राधा 


Wo डो०, डी० लिट ० , डी» एस्‌सी०) 


( fo श्रीवेदप्रकागजी sme, एम्‌० uo, पी 


साहित्यायुवंदरत्न, विद्याभास्कर, आयुर्वेदवृद्दस्पति ) 


नहीं किंतु. भागवतानुसारी वर्णन करनेवाले 
मक्तप्रवर सरदासजीने अपने .کچ‎ राधाका 
figa चित्रण ہچ‎ हे | चेतन्य और RAR 
सम्प्रदायमं तो سود‎ युगळ-खरूपका विशेष ۵ 
प्रतिपादित ê | चैतन्य-सम्प्रदायमें राधा 6 
आह्वादिनी-शक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित है ۱ जीव ۴ 
erga 'भागव्रत-सन्दर्भ एवं وم و‎ रावाको 
मगवानूकी ‘ARR माना d | 5 
مره‎ व्याख्याकारोंने राधा और कृष्ण दोनोंको ही 
परमतत्व माना हैं | गौतमी-तन्त्रमे राघाकों सवतन्त् 
crus कहा गया है । पुष्टिमाग-अवतंक महाप्रभु 
کرو مد‎ श्रीमद्भागततपरक होनेके कारण राधाका 
उल्लेख श्रीमद्भागवतकी ही भांति अतीव गूढरूममें किया 
Ë |° अन्यत्र महाग्रभुजीने रावाको प्रकृतिरूपा माया 5 
करते हुए उन्हें 'आहादिनी' संज्ञासे मण्डित किया ë | 


v m नारायण जव कभी किसी रूपमें 
अवतार लेते हैं, तब शक्तिके साथ ही लेने हैं ۱ 
श्रीमद्भगत्रद्गीतामें उन्होंने कहा भी है--- 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया | 
di अपनी ग्रकृतिके आश्रयसे प्रकर होता हूँ | यहाँ 
अपनी माया आर अपनी प्रकृतिसे अभिप्रेत É परा आर 
अपरा दोनों प्रकारकी शक्तियाँ | ناوج‎ कहा गया و‎ 
چ‎ विद्ये वेदितव्ये परा हापरा ج‎ 
221۳ ( शुक्र AFF ३१ | १६ कृष्ण Hg: کر‎ 
अनुसार मगत्रानकी दो--ह्वी ( श्री ) رامق‎ अथवा भू 
दिव्यलद्मी qT दो शक्तियों मानी गयी है--- 
iu ) श्रीश्च ) ते eqa qel سر‎ ^ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पृण ब्रह्म माना गया है--- 
HEUTE भगवान्‌ स्वयम्‌? और राधाको उनकी 
शक्ति। यद्यपि श्रीमद्भागतरतमे स्पटरूपमें रावाका उल्लेख 


१-“कृष्णके आहादे, ताते नाम आहाढिनी । --चेंतन्यचरितामृत, go ३०९ | 
२-5 جج وو‎ वल्लभाचार्य जीकृत '्परित्रुढाएकः झोक १ | 
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श्रीकी अंशभूता रुक्मिणीके खूपमें तुम्हीं निवास करती 
हो | तुम्हीं रामपत्नी सीता हो आदि | 

इस कथनसे यह स्पष्ट है कि श्रीराधा श्रीकृष्णकी 
अविच्छिन्न शक्ति हैं| वे किसी भी रूपमें कहीं भी 
अवतरित हों, यह शक्ति उनके साथ ही रहती है | ध्म, 
تہج‎ ( सांख्य-तत्त्वके उपदेश ) श्रीराम, ء٤8‎ 
पाण्डव सभी भावानूके अंशभूत है, अतः अपने श्रीमुखसे 
उन्होने यह स्पट कर दिया है कि तुम सभी रूपों और 
تاج‎ मेरे साथ रहती हो | वस्तुतः श्रीकृष्ण और 
श्रीराधा दोनों अभिन्न है, अतः भक्त दोनोंके समन्वित 
अनुग्रहकी कामना करते हैं । 


“साम-रहस्यं? में श्रीराधा-कृष्णके لق‎ Re 
करते हुए लिखा है---“बह अनादि पुरुष वस्तुतः एक 
ही Ë | वही अपने रूपको भिनरूपमें प्रकट करके सब 
रसोंको ग्रहण करता है ۱ वह स्वयं ही नायिकारूप धारण 
कर समाराधनमें तत्पर होता है | इसीळिये वेदज्ञ विद्वान्‌ 
उसे रसिकोको आनन्द देनेवाळी THU कहते है और 
उसीके कारण यह लोक आनन्दमय प्रतीत होता है | 


वस्तुतः अपनी आरावनाद्वारा हरिको वशीभूत 
करनेवाली शक्ति ही राधा Š | इसी भावको ढृदयङ्गमकर 
महारासके अत्रसरपर एक गोपिका ( राधा )सहित 
अन्तर्वान होनेवाले श्रीकृष्णको परिलक्षित कर गोपियोंने 
कहा था-अनयाऽऽराघितो नूनं. भगवान्‌ हरिरीश्वरः | 
अर्थात्‌ इसने निश्चय ही भगवानकी प्रेमपूर्वक आराधना 
की होगी | 


* श्रीकृष्णकी शक्ति--राथा = 


— 


गोपाल-सहसनामके d سای دو‎ 
राधाको सृष्टिकार्यकी सम्पादिका प्रकृति स्वीकार करते 
हुए लिखा गया है कि “उपादान खूपसे सृश्टिकारयॉके सम्पादन 
करनेवाली होनेके कारण श्रीराधा प्रकृतिरूपा ۱ 

अथर्ववेदम )رڈ‎ उल्लेख... 'छुखदायिनी 
आह्वादिनीशक्तिःके रूपमें ही हुआ है। उसमें कहा गया 
&—'& राधे ۱ हे विशाखे ! श्रीराधाजी हमारे लिये 
सुख-दायिनी हों ۳ 


गर्संडितामे श्रीराधाको भगवानूकी तटस्थ प्रकृति- 
प्रधान माया अथवा सगुणमाया प्रतिपादित करते 
इए लिखा है कि व्रह्मपद-प्रा्तिके लिये श्रीकृष्ण 
और श्रीराधामें अभेद दृष्टि रखना अनिवार्य है | 
दूध और उसकी धवळताकी भॉति ۶ न पश्यन्ति 
हि डुग्धशोफ्ल्यवत्‌ U जो جج‎ कृष्ण और श्रीराधामें 
EE रखते हैं बे ही ज्ञानी ब्रह्मपदको प्राप्त 
करते हैँ | 


RAAT,  श्रीकृष्ण-जन्मखण्ड, अध्याय 
१२५ मे भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीराधाको अपना Sur 
तथा परम शक्तिख्स प्रतिपादित करते हुए कहा है-- 
हि राघे ! गोळोककी भाँति ही तुम गोकुलकी भी 
राधा हो । तुम्हीं वेकुण्ठकी महालक्ष्मी और महासरस्वती 
हो p क्षीराब्विशायीकी प्रियतमा मर्त्यलक्ष्मी तुम्ही हो | 
धर्मकी पुत्रवधू शान्तिके تیم‎ तुम्हीं प्राणिमात्रकी काम्य 
हो | मारतमें कपिळभार्या भारतीके रूपमें तुम्हीं प्रतिष्ठित 
हो । संती द्रीपदी तुम्हारी ही छाया है | وج‎ 


क प‏ ہرک ہس شش 
राधा-प्रकृतिः |‏ 5018اج १-राघयति-साधयति-उपादानरूपेण‏ 
२-'राचे विशाखे सहवानु राधा ۱ ago १९ | ७ | ३। ३-गर्गसंहिता go १२ ۱‏ 


४-सामरहस्य, लक्ष्मीनारयण-संवाद go १२७ | 


-“अनाद्योड्ये पुरुष एक एवास्ति ۱ तदेव रूप विधाय सर्वान्‌ रसान्‌ eR, स्वयमेव नायिकारूप विधाय 
समाराधनतत्परो5भूत्‌ | तस्मात्‌ ता राधा रसिकानन्दा वेदविदो वदन्ति 1 तस्मादानन्दमयोऽयं लोक इति |? 


५ HEAT १० ! ३० | २८ | 


— आल سے‎ 


# amie प्रयताः بج‎ नित्यम # 


त्वं कृत्णार्धाद्सम्भूता नुल्या TR ١ 
श्रीकृष्णस्त्वन्मयी राधा व्वं रावेत्वं हरिः स्वयम्‌ ॥ 
न द्वि देदेछु में दशे Ven केन ۱ 
अस्यांशा cei त्वदंशो चाप्ययं केन निरूप्यते ॥ 
अर्यात्‌ و3‎ | तुम श्रीकृष्णके अर्धाङ्गसे प्रकट 
दोनेके कारण सर्वात्मना श्रीकृष्णके dt तुल्य दो | श्रीकृष्ण 
राघामय हैँ और तुम श्रीकृष्णमय हो | किसी भी 3 
मैंने किसीके द्वारा निरूपित ( तुम p) मेद नहीं 
देखा है | इनकी अंश तुम अयवा तुम्हारे अंश ये हैं, 
qq वोन प्रतिपादित कर सकता है ९? 


स्कन्दपुराणमें श्रीराधाको श्रीकृष्णकी आत्मा प्रतिपादित 
करते हुए दोनोंके अभेदका इस प्रकार निरूपण किया 
गया है--- 
आत्मा छु राधिका तस्य तथैच vnum 
आत्मारामस्तया चाप्तः प्रोच्यते गूढवेदिभिः ۱ 
— सा ج‎ erf सेव सः) 
श्रीकृष्ण और श्रीराधामें ZÊ रखना न केवळ 
असमीचीन, अपितु पापमूछक है | त्रह्मवेवर्तपुराणमें 
मगवानूने स्वयं अपने श्रीमुखे कडा है--इम दोनों- 
में जो नराधम भेदवुद्धि रखता Š उसे जवतक CUu 
र्ये हैं. तवतक काठसुत्र-नरकर्मे निवास करना 
पड़ता سس‎ 
NERE च यः करोति नराधमः | 
तस्य चासः कालसूत्रे यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ 
राधातापिन्युपनिपद्में इनके अमेदका निरूपण करते 
इए छिखा गया à— 
रससागर ये राधा-कृष्ण वस्तुतः एक ह्वी देई 
हैं, परंतु di लिये दो eq प्रकट ۱ 
जैसे छायासे देह शोभायमान दोती है उसी प्रकार ये 
दोनों एक दूसरेसे सुशोमित होते हैं | इनके नामके 
प्रवण तया जापसे मानय Sq शुद्ध घामको ग्राप्त करता 
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mR भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने और 
श्रीराधाके अमेदका प्रतिपादन करते इए कद्दा हैं कि 
श्रीराधाके कृपाकठाक्षके बिना श्रीकृष्ण-प्रेमकी उपलब्धि 
हो ही नहीं सकती--- 
ed मे प्राणाधिका राधे त्वं परा प्रेयसी ۱ 
यथा रवं च तथाद्दं च भेदो नास्त्यावयोधुंवम ॥ 
यथा क्षीरे च धावल्यं ययाग्नौ दाहिका सति | 
यथा पृथिव्यां गन्धश्च qam त्वयि सन्ततः ॥ 
यदा तेजस्विरूपोऽहं तेजोरपासि त्वं dani 
सशारीरो AE च तदा त्वं दि 1 
ममार्धाशास्वरूपा cd ॥ 


अर्थात्‌ हे राचे | तुम मेरी प्राणाधिका प्रेयसी हो | 
تج‎ ओर med किसी प्रकारका मेद नहीं है । जैसे 
qu धवळता, अग्निमें جج‎ तथा पृथ्वीमें ہم‎ 
निवास है 38 ही में सदा तुम्हीमें निवास करता हुँ । 
जब मैं तेजस्वी रूप धारण करता हुँ, तव तुम तेजोरूपाके 
रूपमें प्रकट होती हो अर्थात्‌ तेजस्त्रीके तेजरूपमें तुम्हारा 
ही प्राकट्य होता है | जब मैं शरीर धारण करता हूँ 
तब तुम भी शरीरधारिणी होती हो | वस्तुतः तुम और 
कुछ नहीं, मेरा अर्धाश ही हो और भोग, मोक्ष देनेकी 
क्षमता केवळ तुम्हींमें है P 
यही नहीं, इससे भी आगे बढ़कर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
ed मे प्राणाधिका राघे तब ۵۱ 
न किंचिदावयोमिंन्नमेकावयघोरिध ॥ 
अर्थात्‌ ج‎ राधे | तुम मेरे छिये ग्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हो और उसी प्रकार मैं तुम्हारे लिये प्राणाधिक 
Š | एक दवी शरीरके विभिन्न अवयर्वोकी माति हममें 
किसी प्रकारकी भिन्नता नहीं है, हम समष्टि रूपमें 
एक ही हैं | 
ब्रह्मवेबतपुराणमें भगवान्‌के इसी ہہ‎ समर्थन 
करते हुए روج‎ गया سج‎ 
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— — - — سے با‎ 
नशा MÀ — MÀ € — शशश n M ÀÓ— ہے ہے سے‎ 


रावा? शक्तिका dex ही नहीं, भुक्ति-मुक्ति देनेकी 
क्षमता रखनेवाली ऐसी विभूति Š जो अनायास हरिपदकी 
प्रापि करा देती है-- 
“र शान्दोच्चारणाद्‌ भक्तो भक्ति او‎ च राति सः | 


- धा? शव्दोञ्चारणेनेच घावत्येय gus पदम्‌ ॥ 


( 2۳6۲815 २। ३ । ३८ ) 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं तो AF तो दे देते हैं, किंतु 
भक्तिका वरदान कभी नहीं देते। इसका उल्लेख 
श्रीमद्वागवतमें स्पष्टतः इस रूपमे उपलव्ध होता سچ‎ 
सुखि ददाति RRR न भक्तियोगम्‌ । 
(५।६। १८ ) 
इसे परिलक्षित कर egredi छिखा سچ‎ 
गौरतेजो विना यस्तु इयामतेजः समर्ययेत्‌। 
जपेद्वा भ्यायते वापि स भवेत्‌ पातकी शिदे ॥ 
अर्थात्‌ है शिवे | गीर-तेज अर्थात्‌ श्रीराधाजीके 
बिना जो श्याम-तेज अर्थात्‌ श्रीकृष्णकी अचना करता 
है, उनका जाप अथवा ध्यान करता है € पातकी 
होता है p 
श्रीकृष्णकी प्राप्ति और ]836ھ‎ दोनो ही 
रावाजीकी क्षपादष्टिपर निर्भर है | ETE 
(3| ३ | ५०-५१ ) में श्रीराधाकी अपूर्व महत्ताका 
प्रतिपादन करते इए و‎ है-- 
अपूव राधिकाख्यानं गोपनीयं او‎ 
सद्योसुक्तिम्रदं शुद्ध वेदसारं و‎ ॥ 
यथा ATTN श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः | 
तथा ब्रह्मस्वरूपा च RE प्रकृतेः परा ॥ 
मवसागरसे पार करानेकी शक्ति श्रीकृष्णसे बढ़कर 
श्रीराधामें है । इसे कविवर ج882‎ इन au 
इस प्रकार प्रतिपादित किया Ro 
मेरी अह वाघा हरी राधा नागरि ۱ 
जा نہ‎ झाड परे स्याम हरित दुति होइ ॥ 
5 तीरथ दरि राधिका तन दुति करि ۱ 
छिट्ठि 28ہو‎ विङुन अर पत पग होत प्रयाशु ॥ 


~ 


ऋ ٹوو‎ शक्ति--राधा # 


ص ر — د ا سس 
ee rT‏ سے حم سے سے 


है, जिसके सम्बन्धमें श्रीमद्गवङ्गीतामें भगतानूने स्वयं 
अपने श्रीपुखसे aur है--- 

यहूत्वा स निवतन्ते dump परमं ۱ 

` श्रह्माण्डपुराणः में राधा-कृष्णको एक दूसरेकी ۰ 
तथा एक ही ष्योतिका दो रूपॉर्मे विभक्त रूप प्रतिपादित 
करते हुए कहा गया سج‎ 

राधा ऊष्णात्मिका नित्यं gent राधात्मको JR 1 

चुम्दावनेश्वरी राथा राथैवाराध्यते मया॥ 

यः कुष्णःसापि राथा च या राधा कुष्ण एव खः। 

एका ज्योतिद्विधा भिन्नं राधामाधवरूपकम्‌ ॥ 

नारद-पाञ्जरात्रमें भगवान्‌ शंकरने नारदजीको बताया 

है कि श्रीराधा भगवानके प्राणोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं | 
यहाँ व्याजरूपमें यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि 
परकृतिम तथा प्रक्ृतिद्वारा समुत्पन्न प्राणियोंमें जो स्पन्दन 
दिखायी देता है, उसकी अधिष्टात्री अथवा 77 


श्रीराधा ही ë— 
प्राणाधिष्ठात्री या देवी राधारूपा च खा सुने | 
) २। ३। ५५) 
पद्मपुराण, पाताळलण्डमें परमानन्द रसको ही 


श्रीराधा-कृष्ण दो wed अविभक्त प्रतिपादित करते इए 
लिखा है-- 
रखो यः परमानन्द एक एव ہچ‎ ۱ 
भ्रीराघाळुप्णरूपार्भ्या तस्ये तस्मे नमो नमः ر‎ 
प्रह्मवैवर्तपुराणमे श्रीराधाको जगज्जननी, श्रीविष्णुकी 
सनातन माया, श्रीकृष्णके प्राणोकी अधिष्ठात्री तया उनकी 
प्रेममयी शक्ति एवं श्रीकृष्ण-सीभाग्यकूपिणीके रूपमें 
प्रतिपादित करते हुए उन्हें मावभीनी प्रणति समर्पित 
की गयी है--- 
त्वं देवी जगतां माता विष्णुमाया सनातनी | 
कृष्णग्राणाधिदेवी च ङृष्णप्राणाचिका शुभा ॥ 
कृष्णप्रेममयी शक्तिः ऊष्णसोभाग्यरूपिणी | 
कव्णभक्तिदे राचे नमस्ते جیب‎ ॥ 
) प्रकृति ره‎ ९५ | ४४-४५ ) 


# तामादिशक्ति .وہ‎ स्म नित्यस ^ 
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उत्पत्ति बतळाते zu इसका स्वरूप इस प्रकार दर्शाया 
है -कर्ठी! बीजमें ककार सचिदानन्दविग्रह, नायक 
श्रीकृष्ण हैं | 'ई? कार महाभात्रस्वरूपिणी प्रकृति राधा 
Ë | छ? कार आनन्दात्मक और FE इन दोनेके 


सम्मिळन-सुखका निर्देशक है--- 
ककारो नायकः कृष्णः “सच्चिदानन्दविद्रहः | 
ईकारः प्रकृती राथा महाभावस्वरूपिणी ॥ 


ळक्चानन्दात्मकः प्रेमसुख ٭‎ । 
सुस्बनाइलेषमाचुयं Reem समीरितम्‌ ॥ 
श्रीराधाके इस खरूपका परिज्ञान हो जानेपर यह 
REE تہج‎ आ जाता है Ë 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऐसी अचिन्त्य दिव्य शक्ति हैं 
जिनके बिना श्रीकृष्ण 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम? 
की कसीटीपर खरे नहीं उतर सकते | अपनी उसी 
शक्तिका आश्रय लेकर ही वे BRE लीछाएँ करने, 
जनमनको मथित करने, अपने प्रभावका चमत्कार 
जनमानसमें स्थापित करनेम समर्थ हुए । 


राधा? राव्दको यदि उळटा कर दिया जाय तो 
उसका रूप बनेगा “वारा? | धारा जहाँ सतत गति- 
^ ८5 ` ^ ~ e 
शीळताका परिचय देकर मानवको अविश्रान्तरूपसे कम- 
पथपर अग्रसर होनेकी प्रेरणा देती है, वही ی3‎ 
उत्पादनकी ARATE सम्पन्न होनेके कारण जीवनकी 

घिके 5 ^ ce f 
गतिविधिके सचालनकी क्षमताका भी दिग्दशन करानी Ë | 
श्रीराधा मी परमपुरुपकी प्रेरणा, माया और प्रकृति-दाक्ति 


3x < मं e 
-होनेके कारण सृष्टि, स्थिति, विनाशरूप कार्योमे nego 


भूमिका निभाती है, अतः हम भी जगञ्जननी पराशक्ति 
श्रीरावाके चरणोंमें प्रणति करते हुए याचना करते है 
कि वे हमें उत्त शक्तिका एक कण प्रदान करें, जो 
प्रेमाभक्तिको प्राप्त करानेमें सहायक वन हमारे जीवनको 
घन्य बना दे | 


श्रीराधाको कुछ लोग तान्त्रिक quee तथा कुछ 
लोग लीळा-शक्ति वताते हैं, परंतु श्रुनियों उन्हें आनन्दिनी 


शक्तिके नामसे अभिहित करती हैं--- 
केचित्‌ RR वदन्ति लक्ष्मी 


लीलेति केचित्‌ किळ तत्‌ ۱ 


आह्वादिनी शक्तिरिति श्रुतिः सा 
श्रीराधिकाख्या वजचन्द्रकान्ता ॥ 
श्रीराधा श्रीकृष्णकी समस्त शक्तियों, लीलाओं और 
गुणोंकी अधीश्वरी سج‎ 
यस्या वरे तस्य लु uh 
qa लीळा सकळा गुणाश्च | 
सोन्दर्यमाधुर्य Ce 
विद्भ्धताद्याः 
सा राधिका राजति कृष्णकान्ता ॥ 


इन्ही विशेषताओंके कारण श्रीकृष्ण श्रीराधा नामकी 
HEAT गान करते हुए कहते है---“जिस समय में 
किसीके मुखसे P पुन लेता हैं, उसी समय उसे अपनी 
उत्तम भक्ति दे देता हूँ और WD शब्दका उच्चारण 
करनेपर तो में श्रीराघा-नाम-श्रवण करनेके छोमसे उस 
उच्चारण-कर्ताके पीछे-पीछे ही चलने लगना =. -- 
WP शब्द تج‎ ददामि भक्तिमुत्तमाम्‌ | 
“घार शब्दं 322: पश्चाद्‌ यामि AUER: ॥ 
मगान्‌ श्रीकृष्ण भरसे पार करानेमें तो समर्थ है ही, 
) कृपिभूबाचकः शाब्दः णश्च निवृत्तिवाचकः ) 
साथ ही आकर्पण-क्षमतासे सम्पन्न होनेके कारण वे 
मोहन- नामके अन्वर्थक-धारक भी हैं | यह आकर्षण- 
शक्ति “sU बीजमन्त्रकी साधनासे प्राप्तकर वे 
गेपाइनाओको ही नहीं, चर-अचर समीको इच्छानुसार 
प्रवर्तित करनेमें que हुए थे । श्रीमद्रागवतमें भागवत- 
कारने इस सम्बन्धमें लिला है---'जगी कलं que 
Vul मनोहरम्‌? यह “करूं? की बीजका ही wr 
Š | इस 'कळीण्लपी कामबीजसे पश्चमहाभूतोंकी 


— سس وت — 


` & Hl ^ 
4 आीदृव्यथवंशीय & an 


— 


NN es س‎ 
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वेदो$हमवेदो5दहदम्‌ । 6 1۱ 
अजाइमनजाइम्‌ ۱ अधस्योध्य च तिर्यकचाइम्‌॥२॥ 
سےا ایس شا میا‎ 

“वेद और अवेद भी में ج‎ | विवा आर 87 
भी मैं, अना और RT भी में और नीचे-ऊपर, 
अगल-बगछ भी में ही š |. 

अहं रुद्रेमिर्वेखुमिद्वरामि । amend 
विदवदेवेः | अहं arama ۱ 
अहमिन्द्राग्नी अद्दमश्विनाचुभी ॥ ५ ॥ 

“में eub और ag साथ उनकी रक्षा एवं 
शक्तिवर्धनाथ संचार करती हूँ। में आदित्यों और 
िश्वदेवोके सम्पोपणार्थं उनके साथ भी qur करती हूँ | 
मैं मित्र और वरुणका, इन्द्र और अग्निका 
तथा दोनों अश्विनीकुमारोंका भी पोपण करती हूँ | 

अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं qul 
विष्णुमुरुक्रमं त्रद्माणझुत प्रजापति 6 ۱۱ 

" V vow ४ س‎ v 

मैं सोम, Et, qu और भगका पारंग-पोषण 
करती हूँ । त्रेडाक्यको ۳ہ‎ करनेके fed विस्तीर्ण 
पादक्षेप करनेवाले विष्णु, see और प्रजापतिका भी 
मे ही घारण-पोपण करती हूँ | 

अह qur द्रविणं हविष्मते ۰۳ 68 
सुन्वते ۱ अहं राष्ट्री सङ्गमनी चसूनां चिकितुषी प्रथमा 
यश्चियानाम्‌। अहं छुवे पितरमस्य मू थन्‌ मम योनि 
چو :دی‎ । य पर्व वेद्‌ । स देवा सम्पद्‌- 
माप्नोति ॥ h 

4j देवोंको उत्तम इबि पहुँचानेवाले और सोमरस 
निकाळनेवाले यजप्रानके नके छिये हृविद्रन्योंसे युक्त धनका 
घारण-पोपण करती हूँ | में सम्पूर्ण जगतकी ईश्वरी, 
उपासकोको धन देनेवाळी, बद्मरूप और qat 


A? का अर्थ d अथर्व-वेदका ۱ 
वेदके संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक--ये तीन भाग 
होते हैं | उपनिषदे प्रायः तीसरे शिरोभागमें 4 
आती हैं | अथर्वशीर्प उपनिषद्‌ dl है और 2۳ 
वेदके अन्तर्म आती है | यह सर्वविद्याशिरोभूत ۳ 
विद्याकी प्रतिपादिका تق‎ कारण ابد‎ spada 
कडळाती Š | बसे अथबरीर्ष उपनिषदे पॉच है. bk 
इनमें सबसे श्रेष्ठ RoR ही है | कारण, इस 
एकके पाठसे पाँचों अथवशीषोंके पठनका फळ प्राप्त द्वोता 
سج‎ श्रुतिने ही बताया है | सवपापापनाश, महासंकट- 
मोक्ष, वाक्सिद्धि, देवतासांनिध्य आदि इसके अन्य फळ 
भी बड़े मदत्तके हैं | इसमें मृत्युतक टाळनेकी साम्य 
988م رود عرت‎ ज्ञात हो जायगी | 

Š सर्वे चे देवा देवीसुपतस्थुः-कासि ci 
75217 ۱۱ 

सभी देव देवीके समीप उपस्थित हुए ओर‏ مو 
तुम कोन हो ?‏ | 5-66 جوم 

2۳2] ब्रह्मस्वरूपिणी | मत्तः प्रकृति- 
पुरुषात्मक जगत्‌ । शून्य EFT च ॥ २॥ 

उन देवीने موه‎ aerem इपा हूँ | मुझसे प्रकृति- 
पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | 

अहमाकदानानस्दी | अहं विज्ञानाविशाने | 
अहं ब्रह्मावह्मणी م38‎ | अद पञ्चभूतान्यपञ्च- 
सूतानि | 8+ जगत्‌ ॥ ३॥ 

api di eerie 
और अविज्ञानख्पा Š ۱ अवश्य जाननेयोग्य व्रह्म और 
SC मी मे दी हूँ ۱ موه‎ और अपञ्चीकृत महाभूत 
भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ में ही हूँ ! 


š | मै विज्ञान 


e १-गणपत्ति-अथर्व॑ ०, २-विष्णु-अथर्वशीषे, ३-शिव अथर्वशी्ष, ४-सूर्याथवशीर्प एवं ५-देन्ययवश्चीयं | 


^ महाराक्ति श्रीराचा # 


i i NI NN NAN, 


“४४४१‏ ےس صحہ 


Ha 


E 


uu". 
महाशक्ति श्रीराधा “ 


( बालव्यास १० श्रीमनोजमोहनजी sued) 


विधाय समाराधनतत्परोऽभूत्‌ । तस्मात्‌ तां रसिकाः 
नन्दां वेदविदो वदन्ति ॥ 
ug अनादि पुरुष एक ही है, पर अनादिकाळले 
ही वह अपनेको दो dH बनाकर अपनी ही 
आराधनाके लिये तत्पर है | इसलिये وہ3‎ पुरुष 
श्रीराधाको रसिकानन्दरूपा वतलाते हैं P 
राधातापनी-उपनिपद्में आता سج‎ 
Gpi राधा यश्च ष्णो रसाव्विदेहरषेकः 
क्रीडनार्थ runi | 
जो ये राधा और जो ये कृष्ण रसके सागर हैं, 
3 एक ही है, पर छीळाके लिये ढो रूप बने हुए Ë P 
ब्रह्माण्डपुराणमें स्वय ہہ‎ श्रीकृष्णके वचत हैं--- 
राधा कृष्णात्मिका नित्यं कण्णो राधात्मको शुचम्‌ ا‎ 
बृन्दाचनेइवरी राधा राधेचाराध्यते मया ॥ 
کوج‎ आत्मा सदा मे श्रीकृष्ण हूँ और मेरी 
( श्रीकृणाकी ) आत्मा निश्चय ही राता है ۱ sa 
बृन्दावनकी ईश्वरी है, इस कारण 8 राधाकी ही 
आराधना करता हूँ P 
जो श्रीकृष्ण है, वही श्रीराधा है और जो राधा हैं, 
बही श्रीकृष्ण हे, श्रीराधा-कष्णके रूपमें एक ही ज्योति 
दो स्वरूपोमं प्रकट है--- 
यः कृष्ण: खापि राधा च या राधा कृष्ण पव स! 1 
एकं ज्योतिष्ठिया भिन्नं राधामाधवरूपकम्‌ ॥ 
स्वरूपतः श्रीराधा-मावतर सदा एक होनेपर भी एक्क 
दूसरेकी आराधना करते है-- 
राधा भजति श्रीकृष्णं सच तां च परस्परम्‌ । 
उभयोः सर्वसाम्यं च جو‎ न्तो वदन्ति च ॥ 
भगतती श्रीराधा श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं 
और श्रीकृष्ण श्रीराबाकी | ते दोनो ही परम्पर आराध्य- 


वन्दे चुन्दावनानन्दा राधिकां परमेश्वरीम्‌ ١ 
गोपिका परमां وھ‎ ह्लादिनी शाक्तिरूपिणीम्‌ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृण्णकी परमाह्वाडिनी, पराशक्तिरूपा 
भगवती श्रीराधाकी महिमा अनन्त है | उन्हें तत्वत 
जाननेम बड़े-बड़े fug, सिद्ध, योगी और परमहंस 
तक समथ नहीं है । श्रीराधाजीके अनिवेचनीय qu 
سج‎ जवतक कोई जान न Š तबतक ये पहेली ही 
वनी रहेगी; 98 ये साधन-राज्यकी सर्वोच्च सीमाका 
साधन तथा सिद्धराज्यमें समस्त پ١۹‎ परम और 
चरम FETA Ë परात्पर جب‎ अभिन्नरूपा تج‎ 
साथ ही 3 उनकी आराध्या और आराधिका भी 
हैं । श्रीकृष्णाराधिका होनेके कारण ही उनका नाम 
राधिका! पडा है ۱ 

कृष्णेन आराध्यत इति राधा? कृष्णं समाराधयति 
सदेति राधिका । ( राधोपनिषद्‌ ) 

“श्रीका इनकी आराधना करते हे, इसलिये ये 
रावा है और ये सदा श्रीकृष्णक्ी समारावना करती है, 
इसलिये “राधिका? कहलाती p श्रीकृष्णमयी होनेसे ही 
ये परादेवता है, पूर्णतया ल्क्मीसवरूपा है | श्रीकृष्णके 
आहादका मूर्तिमान्‌ स्वरूप होनेके कारण मनीषीजन 
उन्हे 'आहादिनीराक्ति' कहते है श्रीराचा साक्षात 4 
है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ नारायण । श्रीराधा दुर्गा 
है तो श्रीकृष्ण ex | राधा सावित्री है तो श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ त्रह्म | अधिक क्या कहा जाय, उन 8ھ‎ 
बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं हे । जड़-चेतनमय 
सारा संसार श्रीराधा-कृष्णका ही स्वरूप Š | 


सामरहस्योपनिषदूर्म कहा गया है — 
अतादिरयं पुरुष पक एवास्ति । तदेव॑ रूप द्विथा 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म तित्यम ۷ 


ہم PPP,‏ اه — 


न तो श्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण कभी xg सकते d और 
न श्रीकृष्णफे बिना श्रीराधाजी | श्रीकृष्णके दिव्य आनन्द 


„ “विग्रहकी खिति ही दिव्य प्रेमविम्रहरूपा श्रीराधाजीके 


निमित्तसे 5۱ श्रीरावारानी श्रीकृष्णणी जीवनरूपा 
Ë और इसी प्रकार श्रीकृष्ण श्रीरावाके जीवन Š ۱ 
कमी श्रीकृष्ण राधा बन जाते हैं, कमी राधा श्रीकृष्ण 
वन जाती हैं और कभी युगळ ET 11 
करते हैं । वे एक होकर ही नित्य दो हैं, दो रहते 
इए भी नित्य एक Ë | 


- 


आत्मा و‎ राधिका तस्य तयेव 0۱ 
आत्माराम इति sp सुनिभिगूंढवेदेभिः ॥ 
( FFI ) 


“श्रीराधा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं, उनके साथ 
सदा रमण करनेके कारण ही रहस्य-रसके وه‎ ज्ञानी 
पुरुष श्रीकृष्णको “आत्माराम' कहते हैं p 

आत्मारामस्य कृष्णस्य धुवमात्मास्ति राधिका । 
आत्माराम भागवान्‌ श्रीक्ृषप्णकी “आत्मा! निश्चय ही 
श्रीराविकाजी हैं y 

श्रीकृष्ण अपनी ही ह्वादिनी-शक्तिसे आप ही 

भाहादित होते हैं. और अपने आहादसे नित्य श्रीराधाको 


आह्वादित वरते रहते हैं | यह आनन्द चिन्मय रसकी 
नित्य रसमयी रासळीळा है | 


राधातत्वके 8 نود‎ अनेकानेक प्रमाण और 
उक्तियाँ मिळती Š | पर वास्तवमें वे भी अपर्याप्त हैं; 
क्योंकि इस अनिषचनीय तत्तके खरूप और महिमाका 
यथाश्नतः वर्णन تق‎ आजतक कोई समय ही न हो 
सका। फिर भी परमात्माकी इस अभिन्न-खरूपा महाराक्ति- 
के 873 शारो और पुराणोमे यत्र-तत्र जो कुछ भी 
वर्णित है, वह श्रीरावाके विराटत्वको उजागर RAF 
प्ष-प्रदशकके रूपमें वरेण्य हे | 


३१६ 


Pan 


आराधक d | संत कहते Ë कि उनमें समी eos पूण 
समता हे । 
खरूप-तख्‌ तुआ महिमा-- 
जंसे श्रीकृष्ण ۳67 हैं. तया 8 dia 
परे E, qu ही श्रीराधा भी REET, मायाके प्रभावसे 
858 तथा प्रकृतिसे परे हैं । श्रीकृष्णके प्राणोंकी जो 
अथिष्ठातृढेवी है, वे ही श्रीराधा हैं | पवा--- 
यथा RIA Con प्रकृतेः ۱ 
तथा جج‎ च REET प्रकृतेः ۱ 
प्राणायिष्टातुदेदी या राधारुपा च खा ۱و‎ 
( 18-1۰۴ ) 
यही बात देवीमागवतर्म कही गयी है--'श्रीराधा 
श्रीकृप्णके प्रार्णोकी अधिष्ठातृढेवी Ë | कारण, परमात्मा 
श्रीकृष्ण उनके अधीन हें । वे quel सदा उनके 
समीप रहती हैं। वे न रहें तो श्रीकृष्णकी स्थिति 
ही न q— 
कष्णप्राणाथिक्रा देबी तदधीनो विभुयतः 


रासेइचरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्टति ۱ 
( देवीभागवत ) 


वस्तुतः भगवानूके दिव्यळीळाविग्रहोका प्राकव्य ही 
आनन्दमयी ह्लादिनी शक्तिके निमित्तसे है | श्रीभावान्‌ 
अपने निजानन्दको प्रकाशित FOR दिये अथवा नवीन 
रूपमें आखादन करनेके लिये ही रवयं अपने आनन्दको 
प्रेमविग्रहोंके रूपमें प्रकट करते हैं और स्वयं ही उससे 
आनन्दका आस्वादन करते Ë | ARÊ इस आनन्दकी 
प्रतिमूर्ति ही प्रेमविप्रहरूपा श्रीराधारानी हैं और यह 
۲۳۳95 सम्पूण प्रेमोंका एकीभूत समूह हे ۱ अतएव 
श्रीराधा प्रेमी हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनन्दमय 
& | जहाँ आनन्द है, वहीं ओर जहाँ प्रेम है, 
पहीं आनन्द है । आनन्दरससारका घनीभूत विग्रह 
श्रीकृष्ण हैं और प्रेमरससारकी घनीभूत मूर्ति श्रीराधारानी 
६ ۱ अतरत्र AT और श्रीकृप्णका नित्य संयोग दे | 


ہر دوجو 


——"À 
~ 


2:۳۳۰ गोमाता v^ 


सरळतासे जोती जा सकती है, जिससे अन्नादिकी fs 
उत्पत्ति होती EQ गोमयसे यज्ञभूमि और Em 
87 अथवा वानप्रस्थियोंकी कुटिया पवित्र ۱ 
गोमय, गोमूत्र और गोदुग्घ तथा गोघृतकी उपयोगिता तो 
है ही, सवत्सा गायके दानसे devil नदीको पार करनेका 
अवसर प्रात होता है | गोदान करके मनुष्य अनेक 
प्रकारके عدے<‎ पापोसे मुक्त होता है और गो-ंशका 
संवर्धन करके सृष्टिके विस्तारका FEN करता 
हुआ पितृलोक तथा देवलोकको संतुष्ट करता है | 
गायके लिये भगवती श्रुति कहती है कि निरपराध 
अदितिरूपा गायको कभी मारा न जाय-- 


P‏ و 
डाळी हुई आहुति सर्यनारायणको‏ 7و" कि यज्ञीय‏ 


# TURRET गोमाता e 


ITAA idee dli a e tse IRI Is a FS, 94 امم‎ 
I ری‎ rg ——— टन 


' नमो गोभ्यः श्रीमतीम्यः सौरभेयीम्य पव च। 

नमो 2۳۳2 ACT नमो नमः ॥ 
( अग्निपुराण; गोमती विद्या ) 

भूमण्डळपर मातृशक्तिका प्रत्यक्ष रूप गोमाता Ë | 
वेदों और gui असंख्य पृष्ठ गोमाहात्म्यसे परिपूर्ण हैं | 
भगवानूने विश्वके परिपालनाय यञ्ञपुरुषकी प्रधान 
umm ceni गोशक्तिका सूजन किया है | 
تج‎ RR साथ ही usa प्रक्रिया प्रस्तुत 
क्रते इए विधाताकी यही कल्याणमयी कामना थी कि 
, यज्ञ और لو‎ अर्थात्‌ सृष्टिस्थित मानव परस्पर मिळकर 
एक-दूसरेका उन्नयन कर । महाराज मनुका कथन है 


प्राप्त होती है और تع‎ 3Ê करते हैं । ار هجو‎ य و‎ दुता umi 


2775527773127 नाभि: | 
प्र छु du चिकितुषे अनाय 
मागामनागामदिति 3180 ۱ 
(Ho ¿l १०१। १५) 
a उपादान गोदुग्धादिके f जैसे गाय 
अनुपेक्ष्य है 38 ही यज्ञ-क्रियाके सम्पादन-हेतु ब्राह्मणका 
अस्तित्व भी अनिवार्य है | कहा भी है-- 
7۳۳9922 गाचश्च झुलमेकं द्विघा "وج١‎ 
एकच  मन्त्रास्ति्ठन्ति tT तिएति N 
अर्थात्‌ ag दो अनिवार्यं साधन rev ( जिन्हे 
बोलकर ही यज्ञ होता है ओर جع‎ (दूध, घृतादि)--- 
इन deb निर्भर है, इसलिये एक ही ges गाय 
और ब्राह्मण दो शाखाएँ बनायी गयी हैं । यही कारण 
है कि भगवानको गाय और ब्राह्मण दोनोंके हित- 
साधनार्थ अर्थात्‌ उनकी सहभागितासे सम्पन्न تج‎ 
घमे-चक्रत-प्रवतन-हेतु विपरीत परिस्थितियोंमें बार-बार 
अवतार ग्रहण करना पड़ता है। AR दोनोंको--- 


न्न होता Pa जिससे प्रजाका पालन सम्भव 
होता à— 
अग्नौ mman सम्यगादित्यसुपतिष्ठते | 
आदित्याज्जायते وود‎ ततः ید‎ 
इस प्रकार सृष्टिके उपकारक सूर्यादि देवोको भी 
भूमण्डळ-सुलम्य .ہم‎ आइतियोसे फळ- 
` दानार्थं وو‎ करानेका माध्यम भी यज्ञ ही Ë | 
इस यज्ञकी प्रक्रियाको सशक्त बनानेवाडी रसदात्री 
गोमाता हैं | कारण, यज्ञकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें गोप्रमूत 
وچ‎ दघि, ga, आमिक्षा, वाजिनम्‌ आदि द्रव्योंका 
संयोजन प्राथमिक और अनिवार्य होता है | हविष्यको 
धारण करनेकी अग्निशक्तिका उपकारक up घृत 
& 8 | 
इसके अतिरिक्त गोवंश हमारे अनेक देनन्दिन 
व्यवहारका भी साधन Ë | गो-वंशकी अम-शक्तिसे पृथ्वी 


“भामिक्षाः सौर तरल पदार्घको 'वाखिनम्‌? कहते |‏ وو qui दही मिरानेपर बने घनीभूत‏ جس 


` यें इनसे Qa होता है। ( अथव वेद सहिता-भाष्ब ) 


१८ # नामादिशक्तिं प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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Molto XE गाय और पृथ्वी, दोनो तत्ततः णक हैं | 
गायकी प्रदक्षिणासे प्रथ्वी-प्रदक्षिणाका फल प्राप्त होता 
है, ऐसा गणपति और कार्तिकेयकी कथासे स्पष्ट है | 
एक वार पार्वतीने कहा कि “दोनो पुत्रोमॅसे जो परश्वीकी 
प्रदक्षिणा पहले कर आयेगा, उसका Rem ۰ 
बुद्धिके साथ कर दिया जायगा p मथूर-वाहन, SURG 
कार्तिकेय पृथ्वी-परिक्रमाके लिये Sie, पर स्थूलकाय 
और मूपकवाहन, किंतु बुद्धिमान्‌ गणपतिने मर्म समझकर 
पहले ही गायकी प्रदक्षिणा पूरी कर ळी और Rf 
चुद्विके स्वामी बन गये | sia भी यही कहते Ë— 


गवां दृष्टा नमस्कृत्य ङुर्याच्चेव प्रदक्षिणाम्‌ | 


प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्थरा ॥ 
मातरः qas गावः SE | 


बुद्धिमाकाङ्कतां नित्यं यावः कार्याः प्रदक्षिणाः ॥ 
अर्थात्‌ गायको देखकर उसे नमस्कार कर जो 
उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसे सप्तद्वीपवती पथिवीकी 
प्रदक्षिणाका फल मिलता Ë | सभी प्राणियोकी मातृरूपा 
गाये सर्वविध सुख देनेत्राली है | अतः अपनी gf 
इच्छुकोंको उनकी नित्य प्रदक्षिणा करनी चाहिये | 
गोदानकी महिमा अवर्णनीय है | विशेषकर 
कपिला गी, 'उमयमुखी enr दान प्रथ्वीदानके समान 
दै; क्योंकि تج‎ उभयमुखी गी gem कही 
गयी है | यथा-- 
यावदू वत्सो योनिगतो यावद्‌ गभों न मुच्यते | 
तावद्‌ गोः पृथिवी धेया खरेळवनकानना ॥ 
परात्पर भावान श्रीकृष्णकी लीळामें गोचारणका 
महत्त्व सर्वविदित है | wg स्वयं गोपूजन किया 
है, युगों-युगोम उनके अशाभूतोने गीको मातृशक्तिके 
रूपमें अपनी आराधनाका आलम्बन बनाया है, इनके 


उदाहरण पुराणादि sme fae पड़े ê श्रीकृष्णके 


AM 


— qusqgn pj gras ngage 


ہی یکاہ sees‏ ہے ہے — SITIONS Sess‏ 
ہر TAT‏ 


सृष्टिको प्रत्यक्ष देवी-देवताके wu देखनेत्राली भारतीय 


मनीपा आवश्यक होनेपर इनके sm قوف‎ 
आश्रयणकी भी छूट दती हैं 
8139 तमंविवाहे च Te प्राणसंकट । 
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां ayî quu, ॥ 
महाभारतके अनुशासनपवमें गायको en 
महिमासे मण्डित किया गया है | शक्तिरूपा ۹و‎ 
भाँति dgzfm प्रजाका परिपालन करती है । धरती 
प्राणिमात्रको धारण करती है, जिन्हें यज्ञसे ۵ 
देवळोग आप्यायित करते है और यज्ञस्वरूप कर्म गो- 
mp RAR बिना सम्पादित नहीं हो पाता | इस प्रकार 
2000 तरह snm गो-माता मी सर्वथा 
अनुपेक्ष्या है, जैसा कि कहा है--- 
धारयन्ति same पयसा हविपा तथा। 
اہ اجه‎ कृषियोगसुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि वीजानि विविधानि च | 
ततो यक्षाः HAR हव्यं कव्यं च सेशः ॥ 
यही कारण है कि महाकवि कालिदास दिलीपकी 
गो-सेवाके اج‎ 8٤>بہ83٭ہہب‎ 
ऐसी उपमाका प्रयोग करते हैं | इसीलिये शाख गो- 
देवीको भगवती-स्वरूपा बताते है, उनकी आराधना 
और उनके ध्यान-मन्त्रका भी उल्लेख करतें हैं, उनकी 
पञ्चोपचार और पोडशोपचारसे पूजा करनेकी nau 
कतापर बल देते Ë ۱ देवमाता अदितिके समान उनकी 
स्तुति करते हुए ume निवेदित करते हैं कि सभी eda 
तुम कारण हो, तुममें समी देव निवास करते है--- 
त्वं माता सचे देवानां स्वं च यज्ञस्य कारणम्‌ | 
त्वं तीर्थं aaa नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 
शशिसख्र्यीचक्षणोयंस्या छलाटे वृषभध्वजः | 
सरस्वती च mu सर्व नागाश्च कस्त्रले ॥ 
END च गन्धवी Sama qq च। 
و‎ सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च॥ 


*. प्रसवावस्थार्मे वत्सको RET करती हुई गो 'उभव-मुखी गो? कही गयी Š | 


# शाक्तिस्वरूपा गोमाता * ३११, 


TNT TTT TTT TTT TTT‏ سیسوس سس سس وی سر DIR‏ بو وود وه موی 


———À 


— — ७४७ ہج‎ 


` उपर्युक्त स्तुतिमें गोको सम्पूर्ण शक्तिके रूपमें 
बताया गया Š | भगवतीके ऐश्वर्य ओर महिमाका 
निरूपण गोशक्तिक रूपमे किया गया है । यह स्तुति 
भगवान्‌ शिवने पुरभिके लिये किया हे | कथा आती है 
कि भगवान्‌ शंकरसे एक बार ऋषियोका कुछ अपराध 
हो गया, ऋषियोंने उन्हे धोर शाप दे डाला | महेश्वर 
وت‎ छुरभिकी शरणमे गये और उन्होंने स्तुति 


करते हुए. कहा--'माँ खुरभि | तुम सृष्टि, स्थिति, 


विनाश करनेवाली, रससे भूतळको आप्यायित करनेवाली, 
विश्वहेतु और सबको वळ-पोपण प्रदान 03 
रुद्रोंकी माँ, आदित्योकी बहन, वखुओकी पुत्री हो । 
سوچ‎ वहन करगेत्राली शक्ति "स्वाहा? और 
पितरोके लिये पिण्डोदक वहन करनेवाली “स्रधा? भी 
तुम्ही हो ।' 


-वेदिक धर्मे और वाळय गौकी महान्‌ महिमाका 
अनेकधा वर्णन करते है | त्रह्माण्डपुराण, पद्मपुराण, 
स्कन्दपुराण, भविष्यपुराण आदि अनेक पुराणोमें प्रत्यक्ष 
और अम्रत्यक्ष-रूपसे गोमाताको शक्ति-रूपमे निरूपित 
किया गया B । भारतीय मनुष्य सुख्यतः कृषिजीवी हैं | 
सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषिपर निर्भर होनेके कारण गोमाताका 
महत्त्व विवादसे परे होना चाहिये, पर आजके समाजमें 
इस ओर "ध्यान न जाना या इस शक्तिपर कम ध्यान 
जाना sme पराडमुखता ही है | गीता, 
गङ्गा, गाय, गायत्री सनातनघमके आधारभूत तत्त्व है | 
यकज्ञ-कर्मकी पुष्कर गोबाताको उसके جا"‎ 
देखनेसे ही भारत ओर विश्‍वका कल्याण सम्भव है | 


गायकी अन्य पशुओसे उसी प्रकार समानता 
नहीं की जा सकती, जिस प्रकार गज़ाकी समानता 
अन्य नदियोसे नहीं की जा सकती । रामचरितमानसमें 


pa 


लीळावतारोमे तो, गो-दाक्तिका संदर्भ 
अखण्ड ही है | 


नित्य ओर 


AIR सरदासने श्रीकृष्णकी गोमक्तिका अत्यन्त 
मार्मिक वणन किया है | समूचा کج‎ गी, गोपी 
और श्रीकृप्णके अटूट सम्बन्धोंकी सरस TR भरा पडा 
है | यहाँ एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा-- 


~ 


दे मेया री दोहनी, दुहि लाउँ गेया। 

माखन खाय बल भयो, तोहि नंद दुहैया ۱ 

सेंदुर फाजरि धुमरी ÊR सेरी गेया। 

दुहि लाउँ. तुरतहि तब, मोहि कर दे धेया ॥ 
0 ^ 

ग्वाळन के संग gua हो, qub बल ۱ 
8 2 * 

सूर निरखि जननी हसी, तब लेत बल्या ॥ 


इस सुष्टिका अमृतमय स्यंदन, करनेवाली शक्ति 
पयस्त्रिनी गोमाता भी Š | समुद्र-मंथनसे उत्पन चौदह 
نی‎ कामधेनुकी चर्चा पुराणोंमें विदयमान है । पुराणोंमें 
ऐसी अनेक कथाएँ आती है, जिनमें गो-सेवासे 
कामनाआंकी सिद्धि मिलनेका उपदेश ऋपियोंने किया 
ë | वसिष्ठ, गोतम आदि अनेक ام‎ eom 
परम आदरणीया घेनुकी उपस्थितिकी कथाएँ इस बातके 
प्रमाण हैं कि हमारी प्राचीन धर्म-संस्क्ृतिमें गीकी महिमा 
कितनी व्यापक है | वहाँ की गयी गोमाताकी स्तुतियोमे 
इसकी झलक देखी जा सकती है | यथा-- 


खष्टिस्थितिविनाशानां ٭٭٭‎ माजे नमो नमः। 
या स्वं रसमयभावणाप्यायसि भूतलम्‌ ۷ 
देवानां च तथा संघान्‌ पितूणामपि चे गणान्‌। 
23 शात्वा रखाभिक्षेमंघुरास्वाददायिनी ॥ 
त्वया Raf सर्व॑ वलस्नेहसमन्वितम्‌ | 
त्वं माता THER वसूनां दुहिता तथा ॥ 
आदित्यानां स्वसा चेव SED ۱ 
त्वं ےپ‎ तथा पुप्टिस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा तथा॥ 
ऋद्धिः सिद्धिस्तथा editi: कीर्तिस्तथा मतिः। 
afe महामाया श्रद्धा सर्वोर्थसाधिनी ॥ 


# erus :مہہ‎ म्म नित्यम्‌ ٭‎ 
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शाद-वचन गायको प्रत्यक्ष देवी मानते Ë । उनके 
रोम-रोममें देबताअका वास Ë | आसिकजर्नाका परम 
कर्तव्य है कि वे उनकी उस्ती रामे अवधारणा करें 
और उनके प्रति अपनी श्रद्धा तथा 2836 
सेत्राका विनियोग भी करें । 


چ saan‏ 
ہم —— 
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۰ Ly अंगदने 
अद्भृद-रावण-संवादके अन्तगत महात्मा अंगदने ऐसे 
ळोगोंको “मूढ़? कहा है जो गङ्गा और AIM क्रमशः 
सामान्य नदी और qg qud हैँ-- 


राम ود‎ कस रे सट बंगा। ۳7 कासु नदी قاع‎ ۱ 
पसु gg FM ۱ दान अर रस ۱ 


—— | diim rrr 
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TK शक्ति गङ्गा माता 
( डॉ० भीअनन्तजी मिश्र ) 


कुपात्र, घोर पागीजनोके समस्त موه‎ थोनेकी अपार 
शक्ति यदि किसीमें ë तो वह प्रत्यक्ष मूर्त शक्ति भगवती 
गङ्गाम ही ê | 

पृथ्वीळोक, भरतखण्डमें गङ्गा दो 5د‎ प्रवाहित 
हो रही Ë I ,एकविंष्य-पर्बतके उस qut गङ्गा 


آمج Rage‏ نموت 
सऊुम्भवरचारिनाभयकरां 838681111۱‏ 
नदीनदनिषेदितां मकरवाहनारोहिणीं‏ 


भये मदति सोदरे नतिसुपेत्य गङ्गां अये॥ 
पण्डितराज जगन्नाथ लिखते हैं कि हमने एक 


अद्भुत 'चमत्कारभरा فص‎ देखा कि पमराजका مب ہہ ہہ‎ आता है | इन्हें कुळ Ən ñañi 
۲۳۳۲۳۲ पड गया है, कहीं कोई कोळाइळ, चीत्कार ٭‎ भी कहते हो. 8لہ‎ dm ہو‎ mU 
feeit नहीं देता | यमराजके दूत इधर-उधर खोजते इए dedu miri md अक्रा अत 
7 दौड़ रहे हैं. कि कही कोई wem हाय mii a था | दूसरी---विंध्यपर्वतके इस पार ह्विमाव्य- 
“दूसरी ओर स्वर्गळोकका मार्ग विमानोंकी रेळ-पेळ وه‎ भागीरथी ng, जिनकी सिति उत्तर 
और भीड़से भरकर सँकरा हो गया Š | आखिर यह भारतमें Ep महाराज ےہ‎ पुत्र भगीरधकी कठोर 
अनहोनी बात केसे हो रही है £ हो न हो, माँ गङ्गे | तपस्यासे مہ‎ होकर denm दीनों, اہج‎ धोर 
जवसे तुम्हारी कल्याणकारिणी महिमा पतित-पावनी कया पापियेंके परम हित और कल्याणकी 858 भाीरयद्दार 
भूमण्डळपर फोळी है, तमीसे ऐसा अद्भुत होने ढगा हे ? पने पिता सारके साठ हजार qaem 8 
उद्धार-देतु इनका अवतरण वराधामपर इआ दोनों ही 
गङ्गाआंको, दो ہہ ےوہ‎ और भगीरयके तपसे ۱ 
संतु्ट-्रसन्न होकर चन्द्रचूड भगवान्‌ शिवने उन्हें अपने 
जटाजूटमें चिर-आश्रय प्रदान कर धन्य किया | 
V भगवान्‌ विप्णुका चरणोदक है | वे श्रीहरिके 
تو‎ आत्रिमूत होकर आशुतोष शंकरकी 
जटाजूटमें अवस्थित हैं | पश्चात्‌ वहसे निकलकर 
स्वर्ग, او ہجو‎ ARR तीन धाराओंमिं 
प्रवाहित 2] हई देव, दानव, मानव और नाग-किझर 


पण्डितराज यह बतळाना चाहते Ë कि जब महिमामयी 
गङ्गाका नाम और प्रभाव ही 'र॒क भी मृतकको यमलोक 
नहीं जाने देता; 8188 बैठाकर सीचे स्वर्गका टिकट 
कटवा रहा है | साक्षात्‌ मूर्तिमती جو‎ सान्निध्य, 
لہ‎ पवित्र wed उन्मञ्जन-निमञ्जन, जळका प्राशन, 
प्रणाम और पूजनका जिनको [सौभाग्य प्राप्त होता 
दो, उनके पुण्य और स्वर्गाभकी तो फिर बात ही क्या 
Ë | सचमुच ही मगवती गद्गाकी महिमा अपार है | rd 
कित्ती प्रकारसे भी मुक्ति نج‎ नही, उन निराश, पामर, 


हैं | ये लोकोत्तर शक्तियाँ इनमें भी हैं | स्कन्दपुराण 
( काशीखण्ड ) में गङ्गाकी स्तुतिमें 'उत्पत्ति-स्थिति- 
संहारकारिणी, उपरिचारिणी? आदि विशेषण दिये गये 
Ë | अन्यत्र भी गङ्घाकी महिमा, शक्ति-देवीकी महिमाका 
पर्याय बताया गया है ۱ इससे प्रमाणित है कि गक्ष और 
शक्तिरूपा अन्य देवियोमें तत्त्वत; मेद नहीं है | 
ब्रसकान्ता भगवती TET झक्तिव उनकी भुत्ति- 
मुक्ति-भक्तिप्रदायिनी परमाशाक्तिमें सदेव जीवंत और 
जाप्रत्‌ है | श्रीभगवानके 'चरणारविन्दोका अतुलित परम 
प्रेममय प्रताप त्रेळोक्यको पवित्र करनेके लिये पतित्रतम 
जळधाराओके रूपॉर्मे प्रकट हुआ है | यह वास्तवमें 
भगवानूकी दिव्य भक्ति-शक्तिका ही mener Ë | 
देवीभागवतके अनुसार गङ्गा विष्णुपदी, 8: 
Ë | भारत-भू-खण्डमें उनके पदार्पणका हेतु सरखतीका 
शाप है | नारदजीके प्रश्‍न करनेपर भगत्रात्‌ नारायण 
یپ‎ पुत्रोंकी चर्चा करते हैं और कपिलके शापसे 
राख हो जानेके बाद उनकी मुक्तिहेतु गङ्गाके अवतरणके 
संदर्भमें भगीरयके प्रयत्नका उल्लेख करते Ë | भगवान्‌ 
سول‎ आदेशसे ही गङ्गाको भारतवर्षमें आना पडा, 
इसका उल्लेख भी वहाँ किया गया है | स्वयं श्रीभगत्रानने 
व्यवस्था दी है कि c unu سوفو‎ उपार्जित 
करोड़ों जन्मोके पाप गङ्गाकी वायुके स्पशमात्रसे नष्ट 
हो जायेगे | इतना ही नहीं, गङ्गाकी थारामें यदि किसीकी 
अस्थिका एक टुकड़ा भी पड़ जायगा तो جم‎ उसके 
जळमें अस्थिका अधिवास रहेगा, उतने काळतक उससे 
सम्बन्धित जीव वैकुण्ठपदका अधिकारी बना रहेगा P 


गङ्गाके مج‎ जो वर्णन श्रीमद्गागवतमें प्राप्त 
होता है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि جج‎ गङ्गाको 
'शक्तिःका ही पर्याय मानते हैं | उनकी उत्पत्ति- 
कथाका उल्लेख इस 573 हुआ Rm बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र कार्तिककी पूर्णिमाके अबसरपर रास-महोत्सव 


* सूर्तेशक्ति गङ्गा माता # 


00 


आदि सभीका कल्याण करनेके लिये सदावत खोले हुए सतत 
संनद्ध Ë | वास्तवमें विचार करके देखा जाय तो भगवत्‌- 
चरणारबिन्दोकी उत्पत्तिमूलकता ही भगततीको मेद-भावोंसे 
मुक्त, निरपेक्ष रखते हुए समान جب‎ सबके कल्याणका 
महान्‌ हेतु सिद्व करती है | गङ्गाकी कथा, "ERA 
महिमा, भक्ति-शक्तिकी ही, कथा और महिमा Ë । * 


गड्ठोदेवीके यहाँ कोई पूर्वाग्रह था शते नही है | 
किसी भी प्रकारसे, किसी मी emend, किसी भी 
तरहका पापी-से-पापी ब्यक्ति या जीव उनका दशन, 
स्पर्श और परम पावन जलमें स्नान तथा पान करके 
पवित्र और शुद्र होता है, इसमें संदेह नही ۱ 
पण्डितराज जगन्नाथ भगवती गङ्काकी स्तुति करते इए 
एक स्थानपर लिखते हैँ | 

प्रभाते स्नान्तीनां नृपतिरमणीनां कुचतरी- 

गतो यावन्मातर्मिलति तव RRR: | 

3 चेमानिकशतसद्दसेः परिवृता 

° Refa स्वच्छन्द्‌ं चिमरळचपुषो وه‎ ۷ 

मां गड्ढे ! प्रातःस्तान करते समय وع‎ 
बक्षपर अङ्कित ہو‎ ( कस्तुरी )का ज्यों ही तुम्हारे 
जळसे संस्पश होता है, त्यो ही उस कस्तूरीके आकर 
मृग हजारों यिमानत्राहकोके साथ दिव्य-देह धारणकर 
नन्दनवनमें प्रवेशकर जाते हैं|! क्या मृगोंकी यह 


मुक्ति कविके मुक्त चिन्तनमें نج‎ अमोघ मुक्तिदात्री- 


शक्तिका प्रमाण नहीं है १ गझका उद्गम वस्तुतः 
भगवानकी विगलित करुणाका ही अवतरण है | 
प्रतीत होता है मानो भगवती महाशक्तिमें निहित 
वात्सल्यस्नेहसम्पुक्त अज्र करुणा-जकुघारा ही गङ्गाके 
تہ‎ साकार हुई है जो मानवमात्रके جع‎ अमूल्य 
वरदान है | 

भगवती TFT शक्तिरूपा हैं । शक्तिमें उत्पत्ति, 
स्थिति, ,( पालन ( और संहार करनेकी शक्ति होती 

Qo Fo oo ४१-४२ 


(reu, ॐ 


Sax आजतक جب‎ विषय wes اع‎ ۶ 
सोत्र र्ये गये Ë और सर्वत्र गङ्गाकी अतुलनीय महिमा 
और करुणाका निर्मळ gas ( स्तवन ( होता है | 
جن‎ किंनारेके मदान्‌ तीथ, उसके तर्टोपर स्थित महान्‌ 
ऋषियेंके आश्रम तथा उसके जळमें निहित ۳ 
गुणवत्ता गङ्गाको विशिष्ट नदी ही नहीं, 718 
कल्याणदात्री देवीके equo मान्यता प्रदान करती ۱ 
सनातन سب‎ तो यद्दी मानती हैं कि गङ्ग 
हमारी और सबकी माँ है, जो गो-माताकी भाँति हमारे 
परम कन्याणके उद्देश्यसे ही RIAU FT 
अवतरण लेकर सब-छुल्म हुई Ë | 

agr गोळोक या विष्णुलोकमें भगवान‏ نے 
श्रीदरिकी ह्वी एक स्वरूपा शक्ति É | ۳ उनके‏ 
अबतरणके अनेक कारण पुराणोमें कथित है | प्रायः १‏ 
सब कारण पुराणोके warmam पूणतया तादाल्य-‏ 
युक्त हैं | उनमें परस्परम Qz है, ۹‏ 
चाहे îa कारण हो. या AF अथवा‏ 
सरस्वतीके--सभी एक दूसरेसे ۶ Ë |‏ 
“यः कल्पः स कल्पपूर्व”-इस FPA सवका quad‏ 
हो जाता है | उसकी यहाँ 7 चर्चा करनेका 5‏ 
आवश्यकता | 090‏ ماود तो उद्देश्य Ë और न‏ 
प्रमाणित सत्य यह Ë कि जैसे अन्य देवियों 6‏ 

उसी प्रकार माता गङ्गा भा साक्षात्‌ श्री-ाक्तिस्वख्या 
E और उनकी आराधना, उपासनाका फल भी वही है 
जो भगवती शक्तिके अन्य स्वरूपोंकी आराधना ei 
उपासनासे प्राप्त होता है । गङ्गाके साथ एक 1 
अधिक हे कि इस देवीका स्वरूप zg 277 
भी पूर्णतया प्रत्यक्ष और wage ह | 

हिंदू-सनातनपरम्परार्म गङ्घाकी महिंमा حانج‎ है | 
आस्तिकजन इन्हें भशरण-ारण्या, मुक्तिदायिनी, परमः 
कारुण्यमर्यी और तीर्थोंकी जननीके ख्पर्म जानते और मानते 
हैं। wama गङ्ाकी उपस्थिति कोटि-कोटि mie 


4 وزج‎ प्रणता I 
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سح سا سے 
मना रहे थे | रासमण्डळम श्रीकृष्ण विराजमान थे 1 इस‏ 
emu श्रीहरिकी प्रसनता-प्राति-हेतु भगवती सरस्वती‏ 
प्रकट vf थर उन्होंने अपनी टिव्य वीणासे समस्त‏ 
कर रख-विभोर कर दिया | mua‏ موز बातावरणको‏ 
होकर सभी प्रवान दवी-देवताओंनि उन्हे पुरस्कृत‏ 
क्रिया | उसी समय ब्रह्माकी प्ररणासे भगवान्‌ शंकरने‏ 
श्रीकृष्ण-विययक काव्य स्वकः छुनावा आरम्भ क्रिया |‏ 
अद्भुत map सभी दवता Ue‏ جب उत‏ 
हो गये | वहां देखा गया कि रास-मण्डलका सम्पूण‏ 
स्थळ ed ees हो गया है ओर 91‏ 
तथा श्रीकृष्ण अदृश्य kp अह्माजीने ध्यान क्रिया‏ 
और मेरी‏ سوه गर्वीत्मा‏ طض یع तो मविप्यत्राणी‏ 
निज GENE राधा--दोनाने ÉD भक्तोपर अनुग्रह‏ 
e लिय यह जछमय fue धारण कर लिया है P‏ 
इस प्रकार गड्ढा श्रीभगवान ओर उनका अभिन्न स्वरूपा‏ 
शक्तिका द्रव्यमय ( जलमय ) स्वरूप Ë | इस प्रकार d‏ 

शक्ति और शक्तिमानकी मिश्रित मृत-शक्ति ٤ 
इसीलिय गङ्गाको भात्रातकी जलमत्री शक्ति ऑर 
App سب‎ शक्ति कहा जा सकता है | गठ्ठा भी 
भावानूकी ×50 एक हैं, उनका 9 
साक्षात्‌ श्रीइग्कि श्रीविग्रहसे ही हुआ है, अत. 8 
तथा भात्रान्‌मं واج‎ रखना सवथा अचाचत ओर 

निन्दनीय है | 
نچ‎ अनुसार FRA मूलशक्ति गणश- 
जननी आदि प्रमुख पञ्च शक्तियोंकी अंदाभूता शक्तियोंकि 
प्रधान simu nzgen आविर्भाव बणित हैँ | इस प्रकार 
माता गठ्ठा एक EET सिद्व होती हैं | कारण, 
दशनकारोका सित्रान्त है कि उपादान-कारणके युग 
कार्यम आते है | अतर निर्विकार आदिकी अंराभूता 
गङ्गाकी frei सुप्रमाणित ह | 

महिमाका तो कहना ही. बया, वाल्मीकि,‏ چٹ 
بج व्यास प्रमृति भारतके महामनीषी कवियोंकी‏ 
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पोडशोपचार पूजन RATT व्यक्ति समी पापोंसे मुक्त 
हो जाता है | वह इस जीवनमें सुख पाकर बादमें جج‎ 
चरणोकी भक्ति और मुक्ति प्राप्न कर लेता है P 


गङ्गा, गायत्री, गौ --ये तीन शक्तियाँ आषे-धर्मकी 
आधारूमित्तियॉँ Š | इनके बिना भागत्रत-परमका पूर्ण 


u निर्वाह ×× नहीं। गङ्गा तुल्सीफी भाँति Wen 


लिये मातृस्थरूपा है और सबके लिये परम-पावनी 
मुक्तिदात्री महाशक्ति | गङ्गाके किनारे किये गये यज्ञ, जप, 
तप, दान, होम आदिका अनन्तगुना फल होता है---ऐसा 
शाख स्वीकार करते है । गङ्गा AEX लिये मात्र एक 
पतित्र नदी ही नहीं, अपितु Q सत्र प्रकारसे प्रागोसे 
बढकर हैं | भक्ति और मुक्तिकी योग्यता उत्पन्न 3 
गङ्गाके प्रभावका कोई विकल्प नहीं है | भगवती गङ्गाका 
माहात्म्य और प्रताप महान्‌ है | वे दुलभ-से-दुलंभ गति 
प्रदान करनेमें सहज ही समर्थ Š ۱ तभी तो पण्डितराज 
जगनाथ कहते है--- 
महादानेर्ध्यानिवंहुविधविधानेरपे च यत्‌ 
न evi घोराभिः छुविमळतपोराशिभिरपि | 
अचिन्त्यं तदूविप्णोः पद मखिलस्राघारणतया - 
ददाना केनासि fag हुलनीया कथय नः | 

“नहान्‌ दान, ध्यान, अनेक प्रकारके साधन, 
अनेक प्रकारके कएकारक तप आदिसे भी जो गिण्णुपद 
दुल्भ है, उसे जो गल्ला साधारण-रो-साधारण जनको 
भी अपनी कृपाशक्तिसे प्रदान करती है, उनकी 
तुलना भला, अन्य किसीमे mb की जा सकती है १ 
ळोक-परळोक-निर्मात्री ऐसी गङ्गा माताको सश्रद्र جو‎ 
शत वार नमन ! 


# मूर्तेशक्ति गड़ा माता ^ 


u EE x گے ما ہیں ہر کہہے‎ ENG ۱ 
की धन्यताका प्रतीक गन्ने, गीता, गायत्री, गणपति, 
v^ E ~ iy 
गौरी और गोपलिके पुण्य-प्मरणमात्रसे हिंदू-मन 7 
पवित्र, मङ्गलमय और कल्याणकारी HAR भर जाता 
है | कडा जाता है कि जो मानव इनका प्रातः स्मरण 
करते है, वे संसारके ue बन्छनोसे मुक्त हो 
जाते है | 3ھ‎ ऐसी उक्ति प्रचलित है--- 


गीता, गायत्री, गणपति गौरि IMS |‏ یم 


` بل‎ E 3 जाळ 4 
प्रातकाळ wb नर भज, ते न पर 5 u 


'देवीमागवतर्मे श्रीगङ्गाका जो ध्यान वर्णित है वह 
इस प्रकार है---भगत्रान्‌ नारायग कहते Š— | 
इनका ध्यान सम्पूण पापोंको न्ट कर देता Ë । गङ्गाका वर्ण 
221 कमलके समान स्वच्छ है | वे समस्त पापोंका 
उच्छेद कर देती है | पूर्णतम ہمہ‎ भगवान्‌ 'श्रीकृष्णके 
श्रीविग्रहसे इनका प्राकटय हुआ है । ये परम साध्वी 
उन्हीके समान सुयोग्य है । चिन्मय वन्न इनकी शोभा 
बढ़ाते "۷ڈ‎ fuf एवं शरत्यूणिमाके सैकड़ों 
مہ ہے‎ समान शीतळ प्रकाशबाळी इन देवीके 
तरुण मुखपर मुस्कान खेलती रहती Š | तारुण्यकी 
साक्षात्‌ देवी भगवती गङ्गाके शीशपर अलकावलि 
सुशोभित है ۱ मालतीके पुष्पोसे इनकी शोभा निरन्तर 
बढ़ती रहती है | इनके लळाटपर अर्थचन्द्राकार चन्दन 
लगा है और ऊपर सिन्दूरकी बेंदी है | दोनो मनोहर 
अधरोष्ठ पक्त FRY भोति अरुण है | मनोरम 
दन्तपडयोके कारण इनकी शोभा अतुळनीय है | श्रीफलके 
समान स्तनोंसे विभूपित, pre समान चरणोबाळी, 
मकरवाहिनी भगवती गङ्गाका सौन्दर्य अतीव दिव्य 
Ë | उनका यह ध्यान सुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेमें 
सर्वथा समर्थ है | भगवती गङ्गाकी मूर्तिका विधिवत्‌ 


e موه‎ ८० 


A तामाद्शिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ S 


سم سے 
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(श्री Xo ما‎ रामस्वामी शास्री, dio رمع‎ बी० umo ) 


प्रकृति और gm विस्तार के साथ वर्णन क्रिया 
गया है | उसमें यह स्पष्टतया अङ्कित है कि 7 
अथवा जीव इस تقو"‎ स्थित सुख-दुःखे wd 
गुणोंका उपमोग करता है | खामी शंकराचार्यजीने Wed 
अध्यायके बीसर्वे 9۵ ऊपर अपने भाष्यमें लिखा 
है-....'पुरुषो जीवः 2275 भोक्तेति quia: v 


गीताके Qu अध्यायके उन्नीसर्वेसे इक्कीस 
इळोकतक कहा गया है कि “पुरुष और प्रकृति दोनों 
सनातन हैं, अनादि हैं | शरीर, इद्धियाँ, मन 6 
विकार तथा ( सुख-दुःख ) आदि गुण प्रकृतिसे 7 
होते हैं और “पुरुप! इन सवका “भोक्ता? है, आनन्द 
लेनेत्राला है और वह शाहीर एवं इच्द्रियोंके تج‎ व्यक्त 
हुई प्रकृतिमे स्थित रहकर ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए ger 
आदि TR भोगता है | उसका यह भोग pg 
وه‎ आसक्तिक्रे दी कारण ۱ iced 
अध्यायके पॉचवें छोकमें श्रीमगवानने कहा है कि 
प्रकृतिसे उत्पन्न جج هجوج‎ रज और .ہج‎ 
तीनों गुण देही ( जीव )को शरीरमें बाँध लेते ۱ 
جج‎ अध्यायके सातवें, आठवें और नवें 8 
भगवानके ये वचन है कि जीव جوز‎ और मनके 
द्वारा विपर्योको भोगता है और वह एक 9 
दूसरे दारीरमें प्रवेश करते समय इन्हें अपने साथ 
वैसे ही लेता जाता है जैसे वायु وب‎ गन्धको 
एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जाती है । 


इस प्रकार इस विवेचनमें हम शाक्त-सिद्धान्तको सांख्यके 
रूपमें ढला हुआ देखते है | यहाँ पुरुष और प्रकृतिको 
खतन्त्र एवं अनादि कहा गया है और geh प्रतिके 
quii ud EAR एकमात्र कारण THF? 


वेद, गीता, ब्रह्मपुत्र तथा अन्य शक्ति-सम्बन्धी 
ग्रन्थों ( तन्त्र और आगम ) की पारिमाषिक शब्दाबळीमें 
अन्तर होनेपर मी एक सर्वसम्मत एवं समञ्जस 
fügra ऐसा है, जो आजकळके हिंदुओंकी विचार- 
घाराके साथ-ही-साथ अर्वाचीन-से-अर्वाचीन विज्ञानके 
fügrdid भी मेल खाता है | उसका engin 
विवेचन करना यहाँ सम्भव नहीं, परंतु श्रीमद्भगवद्वीतामें 
शक्ति-तत्तका जो बर्णन मिळता है, केवळ उसीके संक्षिप्त 
अध्ययनसे उपयुक्त सिद्वान्ते समर्थनर्मे हमें uas प्रमाण 
मिल सकते हैं | 
v शब्द प्रत्यक्षरूपसे गीतामें नहीं आया है, 
परंतु शक्तितत्वका bru उल्लेख और निरूपण 
गीतामें fp, भार्य? ओर “गुण? आदि शब्दोके द्वारा 
हुआ है, जो उतने ही ओजपू्ण और व्यजञ्ञक Ë | तीसरे 
अध्यायके واه‎ इलोकमें भगवानूने कहा S— 
कार्यते gaa: कर्मी सर्वः प्रकृतिजेगुणंः ॥ 
dez सभी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा 
परवर हुए कर्म करते हैं ۲ 
इसी प्रकार AREF अध्यायका चालीसवो इलोक 
देखिये-- 
न तदस्ति :سٹو‎ था ffr देवेषु वा ۱ 
web 2و2‎ यदेभिः स्यात्त्रिभिर्शुणेः ॥ 
त्रीमि وہ‎ खर्गके ےد‎ ऐसा कोई भी 
जीव नहीं है, जो ग्रकृतिसे उत्पन्न हुए इन तीनों गुणोंसे 
रहित हो; क्योकि यावन्मात्र जगत त्रिगुणमयी मायाका 
ही विकार है | 


इस प्रकार ERR "up उत्पन्न होते है और 
उनसे हमारी क्रियाएँ होती है | गीताके तेरहवें अध्यायमे 


s तागादिशाकि णताः स्स नित्यम्‌ ^ 


— تسس 
gerard‏ ا D‏ ےی Ç‏ ۷ یہب n w जन ४४४‏ 
MS‏ ےد — رمع uy‏ 


ü STER z 


ر8 भी नाश FA, eT‏ رپ 
सरस्वती‏ رر स्कन्दमाता ( शिवदि‏ مرو 
देवमाता अदिति और FAH‏ ,) مہ ( 
सती ), पापनाशिनी वल्याणकारिणी भगवतीको दम‏ ( 
प्रणाम करते हैं. ?‏ 

motê a विदूमदे qurê > ۱ 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२ ॥ 

(हम महाळक्मीको जानते हैं. और उन सर्वशक्तिः 
रूपिणीका ही व्यान करते है | वे देवी हमें sa 5 
تسج‎ ) प्रवृत्त करें ٢ 

अदितिह्मैजनिए दक्ष या दुहिता .तव। 
at देवा अन्वजायन्त भद्रा RFA: ॥ १३ ॥ 

& दक्ष आपकी जो कन्या अदिति हैं, वह प्रहता 
हुईं ओर उसके द्वारा سم‎ और मुद्रित देव 
उत्पन्न gu v 

कामो AR: कमळा 

ç 

gr दसा 
पुनगुंहा सकला 

पुरूच्यंपा 


वज्ञपागि- 

मातरिक्वाभ्रमिन्ट्रः | 

मायया च 
विश्वमातादिविद्योम ॥ ९४ ॥ 

'काम ( क); योनि ( ए), कमळा ( ई), ۰ 
10-۴ (ल » गुहू (ही) | ६, स---वर्ण, 
تام‎ (क), अन्न (इ), FA (छ ر(‎ 
पुनः मुद्दा ( हीं )। स; m, تہ‎ और माया 
( ही), यद सर्वात्मिका जगन्माताकी मूळ विद्या & 
और यह e दे P 


शिवशक्त्यमेदरूपा, त्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका,‏ ]کر 
सरस्वती-ळदमी-गौरीरूपा, अशुद्ध-मिश्र-शुद्धोपासनाल्मिका,‏ 
निर्विकल्प‏ جع समरसीभूत, शिवशक्त्यात्मकं‏ 
ज्ञान WR, सर्वतत्वात्मिका, MATE‏ 
भावाय ZO] G£ मन्त्र सब‏ جم --यही इस‏ 


3 


मनन्‍्त्रोंका सुकुटभणि 3 और गन्त्रशाख्मै N कादि 


रषे 


—— 


( यजन करने योग्य देवेमिं ) Z । 
भाकाशादिका निर्माण करती हूँ | मेर स्थान आतवर 
"POE ES हे | जो इस ۲ 
जानता है, वह दैवी सम्पत्तिका ळाम करता है سس‎ 

नन देवा अधुवन-- 

amp देव्ये महांदव्ये 46 सततं नमः | 

ननः प्रत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः स्म 4 

तब उन AA कहा--दिवीकी नमस्कार & | 
बड़े-बड़ोकी अपने-अपने زو‎ प्रवृत्त करनेवाळी 
कह्याणकर्शकी सदा नमस्कार ë । गुणसाम्यावस्था- 
रूपिणी मङ्गलमयी देवीको नमस्कार ई | नियमयुक्त 
होकर مع‎ उन्हे प्रणाम ۱ 
ara Raat तपसा ज्वळम्तां 

वैसेचनी कर्मफलेषु ۱ 
gii देवा शरणं प्रपद्याः 
RSET ते नमः॥९॥ 

“उन अग्निके-से वर्णबाळी, ज्ञानसे जगमगानेवाळी 
दीपिमती, कर्मफळ-गरासिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गा- 
مج‎ हम تم‎ EO । अछुरोंका नादा करनेवाळी 
देवि । तुम्हे नमस्कार है U 


देवी चाचसजनयन्त war 
स्तां विश्वरूपाः पशो ۱جو‎ 
- ds 
सा नो HETE डुहाना 


घेवुवोगस्मानुप खुष्ठतेछु ॥१०॥ 

देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणीको‏ دو 

उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकारके प्राणी बोलते Ë | 

वह कामचेनु-तुल्य आनन्दप्रदा और अन्न तथा बळ 

देनेवाळी वाग-रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट 
होवर इमारे समीप आये ۲ 

supeget चेष्णर्यी waqa‏ رو" 


खरस्वतीमदिति दक्षडुदितरं "uve पावला 
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“सभी प्राणी प्रकृतिको प्रात होते हैं अर्थात्‌ अपने 
खभावसे परवशा हुए कर्म करते हैं | ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेटा करता है, फिर इसमे 
किसीका हठ क्‍या करेगा ? 

मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति ॥ 
. (गीता १८॥ ५९ ) 
तेरा निश्चय मिथ्या है; क्योंकि प्रकृति तुझे बलात्‌ 
ga लगा देगी | 

प्रकृतिकी नियमशक्तिका उल्लेख गीताके सातवें 

अध्यायके बीसवें ا9:‎ भी किया गया है-- 
ھ7‎ +38 घ्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः | 
तं d नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया 
अपनी प्रक्ृतिसे प्रेरित हुए तथा उन-उन भोगोकी 
कामनाद्वारा STI भ्रष्ट हुए उस-उस नियमको धारण 
करके अन्य देवताओंको भजते हैं अर्थात्‌ पूजते है P 
यहॉतक गीतामें वणित सांख्यमतानुमोदित शक्ति- 
तत्त्वकी मीमांसा हुई | उपनिपदोंका, विशेषतः गीताका, 
जो उपनिपदोंका सार है, महत्त्व इस बातमें है कि वें 
शक्ति-सिद्रान्तको अधिक उदात्त बना देते है | भगवानने 
गीताजीमें कहा है कि प्रकृति और पुरुप ( जिन्हे क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञ भी कहते. है, देखिये गीता so १३) 
दोनों प्रभुकी ही 'प्रकृतियॉ? हैं | पहली अपरा” प्रकृति 
ë और दूसरी “परा? | 
भूमिरापोऽनलो up खं मनो चुद्धिरिव ۱ 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरण्धा ॥ 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌। 


जीवभूतां महावाहो AF धार्यते जगत्‌ ॥ 
( गीता ७ | ४-५) 


पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, 
جو‎ और अहंकार--ऐसे यह आठ प्रकारसे विभक्त 
हुई मेरी प्रकृति है ۱ यह आठ प्रकारके भेदोंत्राली तो 
“अपरा? है, अर्थात्‌ इसे चेतन-प्रकृति जानो, जिससे यहू 


HG | - 


* गोतामे शक्ति-तत््व ॐ 


مہ —- 
.. 


( गुणोंमें आसक्ति ) बताया गया है | कर्मोकी 5 
भी प्रकृतिजन्य है | पुरुष तो उनसे निर्लिप्त और अलग 
है ही । संक्षेपम हम यों कह सकते है कि पुरुष 
“अभिमान! और چو‎ के कारण ही अपनेको "कर्ता! 
मानता Ë— 
प्रकृतेः क्रियमाणानि शुणेः कर्माणि सर्वशः | 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
तत्त्ववित्तु महावाहो गुणकर्मविभागयोः | 
गुणा TY 3 इति मत्वा न 8 ॥ 
घरृतेगुणसम्मूढाः  सज्ञान्ते 
(गीता ३। २७-२९ ) 
15237 च कर्माणि क्रियमाणानि ۱ 
यः oR तथाऽऽत्मानमकतीरं स 5نب"‎ ॥ 
(गीता १३ 1 २९ ) 
“सम्पूर्ण कर्म ग्रकृतिके गुणोंद्वारा होते हैं, तो भी 
अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाला पुरुष भै 
कर्ता हूँ---ऐसा मान लेता है । परंतु गुण-त्रिमाग और 
कमॅ-विभागके ( त्रिगुणात्मक मायाके कायखूपु مجع‎ 
और मन, sf अहंकार तथा día ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मन्द्रियाँ और शब्दादि पॉच جو‎ सबके 
समुदामका नाम 'गुण-विभाग? है और इनकी परस्परकी 
चेष्ठाओंका नाम 'कर्मविभाग है | ) तत्त्वको जाननेत्राला 
ज्ञानी पुरुप सम्पूर्ण गुण शुणोंमें बतते हैं, ऐसा मानकर 
आसक्त नहीं होता | प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हुए पुरुप 
गुण ओर RAR आसक्त होते है | जो पुरुष सम्पूर्ण 


कर्मोको सब प्रकारसे प्रतिके ही द्वारा किये हुए, 


देखता है तथा आत्माको अकर्ता देखता है वही 6م‎ 
देखता है P 
इस निरूपणसे आगे बढनेपर हम इसी निर्णयपर 
पहुँचते हैं कि पूर्वजन्मके قد‎ वासनाओंके द्वारा प्रकृति 
धुरुषः--को आगे ۱ 
सहश चेएते स्वस्याः प्रकृतेशौनवानपि | 


प्रकृति यान्ति भूतानि Rug: कि करिष्यति ॥ 
(गीता ३। ३३ ) 


x तामादिशरिद प्रगताः ي‎ नित्यस्‌ a 


— MÀ — 


अपनी تظ‎ आवद्द नहीं दे | جو‎ इससे परे है, पर 
सदेव पूण और अपरिच्छिन्न ढे, अकळ और अनीह है 
न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमेदवरम्‌ | 
gus च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः॥ 
(गीता ۹ 
“सव भूत وہ‎ सित नहीं हैं, किंतु मेरी योगपाः 
और प्रभात्रको देखो | भूतोंका वारण-पोपण RAAT औ 
भूतोंको sera करनेवाळा भी मेग आत्मा ۸5د‎ 
भूतोंमें स्थित नहीं है P यही amp ۲ 
गीताजीक दसवें अत्याय इकताठीसत्रे और aue 
इलोकोंमें तथा duri अध्यायक्े ri उलोकम कह 
गयी Ë r 
V इस प्रकार गीतार्म शक्ति-तिंद्रान्तका उँचे-से-ऊँच 
रूप हमारे सामने उपस्थित किया गया है | परमात्माक 
dp? ऐसा ही है, aq मे योगमेदवरम्‌? ( RÊ 
गीता अ० ९, इलोक ५ तथा अ० ११, इलोक ८ ) 
गीताक विश्वनिश्रुत चोथे अध्याये छठेसे नर्वेतकके 
ت37‎ जो अवताखादका निरूपण हुआ है, उसमें 
हमें शक्ति-सिद्रातका और भी उदात्त रूप मिलता 
है | वहॉ हमें "प्रकृति स्वामधिष्ठाय'-ये पद मिळते 
है | नर्वे अध्यायक आठवें इलोकमें वही शब्द कुछ 
परिवर्तित रूपमें प्रयुक्त हुए हे । नवें अध्यायमें भगवानके 
द्वारा जीवोके झारीरकी جج‎ वर्णन किया गया है 
और चौथे अध्याये छठेसे नवेतकके و‎ तो प्रभुने 
अपने ही दिव्य जन्मका वणन किया है, जिसे वे दया- 
परश होकर ग्रहण करते हैं और जो ( जन्म कमें च मे 
दिव्यम्‌ ) सामान्य लोगोंके जन्मसे सर्वथा विलक्षण होता 
है; क्योंकि सामान्य लोगोंका जन्म तो अपने RR 
अपरिहार्य फल है | 
चोथे अध्यायके छठे श्लोकके अन्तिम qud ad 
एक और समुचित शब्द मिळता है, वह है 'माया? | गीताके 
अनुसार इस मायाने सभी जीवोंको मोहित कर रखा है 


ss 
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सम्पूण जगत्‌ धारण किया जाता है Pp इस प्रकार 
सांख्य-प्रतिपादित (प्रकृति? परमेश्ररकी Gesn x 
दिखळायी गयी है | प्रकृतिके द्वारा कार्य करता हुआ 
जीव ईश्वकी مہ‎ प्रकृति कहलाता है | गीताके 
تج‎ अध्यायो सातवें इलोकमें जीवको परमेश्वस्का 
अंश कहा गया है--- 

ममंचांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 


V अन्यके चीभेे दसवें इछोकतक इस बातका 
बड़ी ही उत्तम रीतिसे वणन क्या गया है कि किस 
प्रकार प्रभुकी सत्तासे सृटिकी रचना होती है | वे 
प्रकृतिको अपने अधीन करके सृष्टिको उत्पन्न करते 
تاج‎ स्वामवष्टभ्य । इसी प्रकार चौदहवें 
अध्यायका चौथा इलोक देखिये---. 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः 
तासा ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 


नाना प्रकारकी सब योनियोंमें जितनी मूर्तियाँ 
अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुणमयी 
माया तो गर्भ धारण करनेवाळी माता है और मै बीजको 
स्थापन AM पिता हैँ |? परमात्मा प्रकृतिके 
अध्यक्ष! ) खामी और शासक ) भी है और उदासीन 
भी हैँ (गीता अ० ۹8 ९-१० )। ( जिसके 
सम्पूण कार्य कतृत्वभावके विना ही अपने-आप सत्तामात्रसे 
ही होते है, उसका नाम “उदासीन? है ) वह 
WR 2 | ۱ 
अनादित्वान्निगुणत्वात्परमात्मायसव्ाय | 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ر‎ 
(गीता १३। ३१ ) 
'अनादि और गुणातीत होनेसे यह अविनाशी 
परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भी वास्तवमें न करता है 
न लिपायमान होता है |? वह सृश्टिकी रचना करता 
और उसका पालन करता है, परंतु फिर भी वह 
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गीताके नवे अध्यायके पॉचवे श्छोकमें आती है, जिसका 
भाव यह है-- 

भू्तोका ×ط‎ sama और भूतोंको 
उत्पन्न करनेवाळा भी मेरा आत्मा वास्तव भूतोमें 
स्थित नही हे | | 

दूसरे प्रकारकी अनुभूतिका उल्लेख गीताके तेरहवें 
अध्यायके दूसरे 780و‎ आया है, जो इस प्रकार है-- 

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेषु ۱ 

'हे अर्जुन | सत्र क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
मुझको ही जान ۲ 

इस प्रकार शक्तिकी पहले ت‎ सत्ता दिखलायी 
गयी, फिर उसे Seen अधीनवती बताया गया और 
अन्तमें उसे सचिदानन्दघन Ham अभिन्नरूपमें व्यक्त 
किया गया। गीताके शक्तिवादमें शक्ति-तत्तका पद 
क्रमशः अधिकाधिक ऊँचा होता गया है | इस प्रकार 
गीतामें शक्तिका वह खरूप बताया है जो वेदोंके भी 
अनुकूछ है, विज्ञानके भी अनुकूछ है और हिंदू-धर्मके 
आधुनिक रूपके भी अनुकूल है, तथा जो आत्मदर्शी 
संत-महात्माओं और سور‎ अनुभूतिसे सदा 


* पराशाक्ति सर्वपूज्य और आराधनीय हैं. x 


और इस मायारूप महासरिताके पार जानेका उपाय 
मगवच्छरणागतिके सिवा दूसरा नहीं है (RR 
गीता ७ | १४-१५ ) । गीता कहती है कि यह माया 
TF ईश्वरकी चेरी है, जो हम समीके हृदयमें निवास 
करता हुआ यन्त्रकी भाँति सबको नचा रहा है | इस 
योगमायाने ही “उसे? हमलोगोंसे छिपा रखा سچ‎ 

TE RTT: सवेस्य योगमायासमावूतः | 

अपनी योगमायासे छिपा हुआ मे सबके प्रत्यक्ष 
नहीं होता p यही 'योगमाया” उसकी 'आत्ममाया? है, 
जिसका उल्लेख चोथे अध्यायके छठे 293-۳ *सम्भवा- 
म्यात्ममायया!. के रूपमे आता है और इसीकी सहायतासे 
वह दया-परवश होकर अवतीणे होता है | 

गीता यहीं रुक नहीं जाती ۱ वह शक्ति-पिद्वान्तके 
और भी ऊँचे مت جن‎ वर्णन करती है | एक ऐसी 
भी स्थिति होती है, ऐसी दृष्टि होती है, ऐसा भी 
अनुभव होता है, जिसमें दान्ति ब्रह्मसे अभिन्न रहती 
है और इसी रूपमें हम उसका अनुभव करते हैं ۱ उसी 
समय इस जड-प्रकृति और इसके समस्त विकारोंकी 
ब्रह्मके साथ एकात्मकताका अनुभव होता है | 

इतना ही नहीं, जीवको भी ब्रह्म-खरूपताकी प्रतीति 


होने लगती है । पहले प्रकारकी अनुभूतिकी चर्चा मेळ खाता है । 
— n 

पराशक्ति सर्वपूज्य और आराधनीय हैं | 

आराध्या परमा शक्तिः FTN او‎ 7 

नातः परतरं किचिद्धिकं 333 1 र्र 

सत्यं पुनः सत्यं 0 | ल‏ چم 

पूजनीया परा शक्तिनिंगुणा, सशुणाथवा॥ _ 7 

I ( श्रीमद्देवीभागवत ç | ९ | ८६-८७ ) v, 
M “सभी देवता और दानवोंके लिये ये चिन्मयी परमाशक्ति ही आरावना करने V 
M योग्य हैं | तीनों छोकोंमें भगवतीसे बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है ۱ यह वात सत्य 7 I 

Ny है, सत्य है | वेद और शात्रोंका भी यही सचा तात्पय-निणय है कि FIT अथवा j 

| Ó सगुणरूपा चिन्मयी تم‎ ही पूजनीय हैं P है 
— وو‎ nag -— s 


D 
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7131779 शक्तिका स्वरूप 


( जीगीननलाळमी अमिय مان‎ mo, ۰ bue) 


ft 


Wn है | उन Guim Fe eg रूप निना qut 
अधूरा द | उनह तता بے‎ 
دنو‎ जगत्सत्ता arada चिद्वपुः v 
(le fe ३ | १४1०५) 
जी कुछ भी kn दिखेगी H es 6 “of بھ‎ 
पदि बसे दी Hada टना b तो अवा दी ur 
"WD पड़ेगा कि अक्षम पढ بج‎ छुछ पेदा करनेकी 
रि d p जन्यपा ap भाळी उर्पात , 
दोप 3188 दो अया । इसीडिये تو بر‎ asa 
सर्वशक्तिय माना गया दे | 


सर्वशक्तिपरं ग्रह्म नित्यमापूर्णमत्ययम्‌ | 
न तदस्ति न तस्मिन्‌ यदूचियते वितनात्मनि ॥ 
(३1१००५५) 

शानशक्तिः फ्रियाशक्तिः ایم‎ च। 
۲۰۱۳۲۳۲ शाक्तीनामन्तो नास्ति शिवात्मनः ॥ 
(३१ | ده‎ ۱ १६) 


चिच्छनित्रल्णी राम शरीरेप्वभिददयत | 
webs: यातेषु जड्शक्तिस्तथेषले ॥ 


20711۳۳6۲ 8:88:18 1 
्यशक्तिस्तवाऽऽकारे भावशक्तिभंवस्थिती ॥ 
aT: सवदाक्तिदि TER ۱ 
नाझादाक्तिर्चिनारोषु झोकशक्तिय्य शोडिषु ॥ 
आनन्दशक्तिमुंदिते  वीर्यशक्तिस्तया भटे। 
सर्गेषु gia FR सर्वशक्तिता ॥ 
(२! १०० | ७-१० ) 

ç e ç t 
अयात्‌ नित्य, सवया qur, अब्यय परम جج‎ सरव- 
शक्तिमय हे | ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उस 6:۶ 
खरूपमें न हो। ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कतल और 
۶٭د‎ आदि शक्तियोंका उस शिवात्मार्मे कोई अन्त 


जीवनमें दोनों रूपोंकी उपासनाका अविरोधात्मक नहीं ठे | चेतन ت4‎ उस mun] 'चित्‌-शक्ति”, saa 


7 योगवासिठ महारामायणमें, जो भारतीय अध्यक्ता- 
xta एक उच्च कोटिका अन्‍य द | जिस 8۴٤ 8۷ 
प्रवृत्ति होती छे, qz भूतसमुदाय पालित एव संचाहित 
होता है, उसका VES और उसमे नाना SG ۳۴ 
होनेका नाप 'बृंदूण' कषा है। इसी nent कुछ ۲ 
जगत्के इन दो खरूपोंका नाग و‎ और و‎ भी 
दिया हे | परम तत्व fps दे और नाना रूपनाले 
जगतकी क़रियुशक्तिका अनन्त खूपोमे नृत्य ہچب‎ 
नाम शक्ति! + | 

x UF ne Nl 

योगवापिप्ठके (अनुसार UP और mp sar 
fuf और با‎ दो qu नहीं Eug 
AT 'चिष्छक्तिः उस एक ही परम तत्तका नाम d 
जो जगतमें दो रूपोमे प्रकट हो रहा है ۱ एक यह रूप, 
जो हमारा तथ, संसारके समस्त पदायॉका fem है | 
वह सदा एकरस, निर्विकार और अखण्ड جی‎ हुआ 
सब विकारोका साक्षी है | दूसरा वह रूप है जो coms 
है, जिसमें नानारूपात्मक विकार रादा ही होते रहते हैं | 
دنه‎ रूप बदलनेगाले संसारफे जितने दृश्य पदार्थ 
है, वे समी परम ےہ‎ इस रूपके ख्पन्तर ج‎ | इसी 
रूपका नाम क्ति ë | दूसरे रूपका नाम 'शिक हे | 
एक रूप क्रियात्मक है, दूसरा TTR | एकका 
दर्शन बाह्य पदार्थेमिं होता है, दूसरेका हदूगुदामें। 
एकको उपासना करनेसे अभ्युदयकी सिद्वि होती है, 
दूसरेके ध्यानसे निःश्रेयतकी | सदासे कुछ मनुप्योंकी 

रुचि एककी ओर रही है और दूसरोंकी ۱ 
पहली श्रेणीके मनुष्योंको نوج‎ प्रवृत्तिमार्गके पथिक 
और दूसरी श्रेणीके मनुष्योंको निवृत्तिमार्गके पयिक कहा 
गया है। इनसे उच्च कोटिके वे सीभाग्यशाली महात्मा 
हैं जिनके 
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सा हि क्रिया भगवती परिस्पन्देंकरूपिणी | 

चितिशक्तिरनायन्ता तथा भाव्यात्मवाइत्मनि il 
6 

देव्यास्तस्या हि याः काल्या नानाभिनयनतंनाः | 


ता इमा ब्रह्मणः सर्गज़रामरणरीतयः |l 
क्रियासो ग्रामनगरद्वीपमण्डलमाछिकाः | 


स्पन्दान्‌ करोति धत्तेऽन्तः कल्पितावयवात्मिका ॥ 
काली कमलिनी काली क्रिया ब्रह्माण्डकालिका | 
धत्ते स्वावयवीभूतां इञ्यळ्ष्मीमिमां 8 ॥ 
(६(२)८४। १७-२२) 
, वह भगवती-क्रियाः ही स्पन्दनका खरूप है, 
अनादि और अनन्त चिति-शक्ति, जगत्‌-रूपसे अपने 
आप ही अपने भीतर प्रकट हुई है | उस देवीके सामयिक 
अभिनय और नर्तन ही ब्रह्मकी सृष्टि, वृद्धि ओर ळयके 
नियम हैं | यही कल्पित अबयवत्राली क्रियादेवी प्राम, 
नगर, द्वीप, मण्डल आदि स्पन्दनोंकी मालाको रचती 
& और अपने भीतर धारण करती Ë | वह त्रह्माण्डरूपसे 
स्पन्दित होनेत्राली काली क्रिया अपने अवयत्ररूप इस 
जगतको अपने भीतर इस प्रकार धरण करती है जैसे 
कि कमलिनी अपने भीतर पुष्प-लद्ष्मीको P 
शक्ति खयं अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त जगत्को 
अपने भीतर प्रकट करती है--- 
चित्स्पन्दोऽन्तजंगद्वत्ते कह्पनेव घुरं ۱چ‎ 
संव वा जगदित्येव कल्पनेव यथा पुरम्‌ ۷ 
पवनस्य यथा स्पन्द्स्तथेवेच्छा शिवस्य uri 
यथा स्पन्दोऽनिछस्यान्तः प्रशान्तेच्छस्तथा शिवः n 
अमूतों मूतेमाकारे शाब्दाडम्वरमानिलः। 
यथा, स्पन्द्स्तनोत्येच शिवेच्छा कुरुते. जगत्‌ ॥ 
(६(२)८५।४-६) 
“बह चित्स्पन्दरूपी शक्ति जगत्को अपने भीतर 
इस प्रकार धारण करती है, जेसे कल्पना अपने भीतर 
कल्पित नगरको, अथवा यों कहना चाहिये कि जैसे 
कल्पना स्वयं ही कल्पित नगर है, 4 ही वह शक्ति 
ही खयं जगत्‌ है | वह शक्ति शिवकी इच्छा है और 
वायुके रपन्दनकी तरह रित्रका ही स्पन्दन है। नेसे 


# योगवासिष्ठमे शक्तिका स्वरूप # 


partur 


‘TOE IRR पत्यरमें 55 अ 
अग्निमें 'तजःशक्ति’ या “दाहिका-प्रकॉशिका शक्ति?’ 
आकाराम “शब्द शक्ति? जगवूकी स्थितिमें “भाव-शक्तिः, 
दस 53۳ 'सवंसाधारण-शक्ति?? नाशोंमें “mac 
'शकि?/शोक करनेवालोंमें 'शोक-शक्ति”प्रसन्न रहनेवालों- 


में 'आनन्द-शक्ति'»योद्राओमे “वीयं -शक्ति”,सृ्िमें 'सर्जन- 


शक्ति, और جب‎ अन्तमें सब शक्तियां उसीमें दिखायी 
देती हैं । 
प्रझकी अनन्त 15.۵ 'स्पन्द-शक्ति? एक विशेष 
शक्ति है । इस स्पन्द-शक्तिके द्वारा ही संसारकी रचना 
होती سج‎ ۱ 
स्पन्द्शक्तिस्तथेच्छेद॑ nT तनोति uri 
' साकारस्य नरस्येच्छा यथा, वे कल्पना पुरम्‌ ॥ 
. (६(२)८४। ६८) 
-खा राम प्रकृतिः प्रोक्ता शिवेच्छा ۱ 
जगन्मायेति विख्याता स्पन्द्शक्तिरक्ृत्रिमा ॥ 
(६(२)८५। १४) 
प्रकृतित्वेन सर्गस्य स्वयं प्रकृतितां गता। 
इद्द्याभासानुभूतार्ना कारणात्‌ सोच्यते क्रिया ॥ 
“'भगवानूकी “स्पन्द-शक्तिरूपी? इच्छा उसी प्रकार 
इस दृश्य जगतूका प्रसार करती है 38 कि मनुष्यकी 
इच्छा कल्पनानगरीका निर्माण कर लेती है | اج‎ 
कारण होनेसे वह “प्रकृति! और अनुभूत दृश्य पदार्थोके 


उत्पादन करनेसे वह "क्रियाः कहलाती है | हे राम | वह 


अनादि स्पन्दराक्ति 'प्रकृति, “परमेश्वर? 'शिवकी इच्छा) 
'जगत्‌ माता? आदि नामोंसे भी विख्यात है | 

इसी महाशक्तिके दूसरे नाम शुष्का, चण्डिका, उत्पला, 
जया, सिद्वा, जयन्ती, विजया, अपराजिता, दुर्गा, उमा, 
गायत्री, सावित्री, सरस्वती, गोरी, भवानी और काळी 
आदि मी ë | (६(२) ८४। ९-१४ ) वह 
क्रिया-शक्ति ही इस समस्त जगतूको उत्पादन करके 
अपने भीतर अवयवरूपसे धारण करती है--- 


+ तामादिशकिि प्रणताः स्स नित्यम्‌ ٭‎ 


चितिशक्तेः क्रियादेव्याः प्रतिस्थानं यदात्मनि | 
(&(3) ८४।२६) 

तदेव शिच उच्यते॥ 
(६(२)८४।२७) 


अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशकितं मनोमयीम्‌। 
(६(२)८४।२) 


=e चद प्राज्ञ मरिचं तिक्ततां विना ॥ 
(६(२) ८४।७) 
जैसे पवन और उसका स्पन्दन, अग्नि और उसकी 
उष्णता एक ही रतु है, dü ही चिन्मात्र शिव और 
उसकी स्पन्द-शक्ति सदा ही एकाम है । क्रियादेवी 
त्रितिशक्तिके भीतर उसका सदा एकरूप रहनेवाळा 
प्रतिस्थान शिव कहलाता है | मनोमयी स्पन्द-शक्ति 
उससे भिन्न अन्य वस्तु नहीं है | जैसे मिर्च तिक्‍तता बिना 
नहीं होती, वेसे ही शिव विना शक्तिके नहीं होता p 
शिवरूप प्रतिस्थानका ददन वा स्पश करनेमात्रसे ही 
शक्तिका स्पन्दन FTE हो जाता है और संसारकी गति 
एकदम रुक जाती Ë— 
भ्रमति प्रकृतिस्तावत्त्‌ संसारे ञ्रमरूपिणी | 
यावन्न quuta शिव नित्यतृप्तमनामयम्‌ ॥ 
संविन्मात्रंकधमित्वात्काकतालीययोगतः | 
संविद्देवशिवं بو‎ तन्मय्येव भवत्यलम्‌ ॥ 
प्रकृतिः पुरुषं स्पृष्टा प्रकृतित्वं ۱ 


तदन्तस्त्वेकतां गत्वा नदीरूपमिवाणवे ॥ 
(६२) ८५।.१६-१८) 


'श्रमणशालिनी, स्पन्दात्मिका, परमेश्‍वरकी चिच्छक्ति 
प्रकृति FIR तवतक संसारमें भ्रमण करती है 
जवतक कि वह नित्य, तृप्त, अनामय शिवको नहीं 
देखती | نج‎ भी संबित्रूप होनेके कारण यदि वह 
अकस्मात्‌ कभी शिवको स्पर कर लेती है तो तुरंत 
ही उसके साथ तन्मय हो जाती हैं | तव बह ۴ 
साथ एकताको प्राप्त करके अपने ARE 
इस प्रकार खो देती है, जैसे समुद्रम गिरकर नदी 
अपने नदीरूपको | 'प्रकृतिके इस ose ल्य हो 
जानेका ही नाप निर्वाण पद है-- 


तथाभूतस्थितेरेव 


स्पन्दने मीतर मी ہے‎ शान्ति रहती है उर्म 
प्रकार महाझक्तिख्य स्मन्दनके भीतर भी 38 शान्त 
इच्छावाळा शिव वर्तमान है | यह शिवकी इच्छा अव्यक्त 
تہ‎ इस प्रकार जगतको प्रकट कर देती है 8 
कि अमूत आकाराम वायुका स्पन्दन मूत शब्दको प्रकट 
कर देता हैं | प्रकृतिरूपी शक्ति AR अतिरिक्त कोई 
दूसरा तत्त नहीं है | वह तो ود‎ ही एक रूप है-- 
434 وه‎ शुद्धाया 
जडच ۲ 


मनागपि हि GRE: | 
तदा वैचित्र्यमागतम्‌ ॥ 
(३] ९६ | ३० ) 
AERA मिथ्या ब्रह्मानन्दो विभाव्यते | 
आत्मेव कोशाकारेण लाळदाद्यीत्मकं यथा ॥ 


(3189193) 
e ~ 
ऊणंनाभाद्यथा तन्लुजीयते 4:٠: | 
नित्यात्प्रवुद्धात्युरुषाद्त्रह्मणः प्रकृतिस्तथा | 
(३।९६। ७१) 


सूक्ष्मा मध्या तथा स्थळा चेति सा FER निधा | 
* रजस्तम इति ze प्रकृतिः ۱۱ 


(६(१) ) 
tqz जगत रूपी विचित्रता तमी उदय होती है जव 
कि शुद्र uH जडरूप शक्तिका उदय होता हैं | 
जैसे कोश वनानेवाळा कीड़ा अपने ही भीतरसे राळ 
निकालकर उससे दढ कोशका निर्माण करता है उसी 
प्रकार त्रह्मानन्द ही सब wu रूपमे ez हो रहा 
हैं | जैसे चेतन मकड़ीसे जड जाकी उत्पत्ति होती 
है वेसे ही नित्य, ngu جو‎ त्रह्मसे प्रकृतिकी उत्पत्ति 
होती है | उस प्रकृतिके तीन रूप رصع‎ मध्यम 
और स्थूळ | इन्हींको सत्त्व रजस और तमस कहते हैं P 
शक्ति ओर शिव सदा ही अनन्यभावसे रहते हैँ | 
एक वूसरेसे कभी भी पृथक नही ہچ‎ 
यथैक पवनः स्पन्द्मेकमोग्ण्यानलो यथा | 
चिन्मात्रं errr مق‎ सर्वदा ॥ 


(६(२)८४।३) 


३३१ 


न सन्नासन्न मध्यान्तं न सवं सर्वमेव ۱ 
मनोवचोभिरश्राह्यं शुत्याच्छून्यं Sun ॥ 
(३।११९।२३) 
v न सत्‌ है, न असत्‌ और न इन दोनोका मध्य 
अथवा अन्त है | वह कुछ भी नहीं है और सब कुछ 
हे | मन और बचनसे उसका ग्रहण नहीं हो सकता | 
वह pad भी शून्य है और आनन्दसे भी अविक 
आनन्दरूप है P 


+ श्रोमङ्कागवतमे शक्ति-उपारना ॐ 


' चितिनिर्वाणरूपं atm: परमं पदम्‌। 
पराप्य तत्तामवाप्नोति "866۰ 
(६(२)८५।२६) 
'प्रकृतिकी परमगति संवितूर्म निर्वाण प्राप्त कर लेना 
ही है | उसको प्राप्त करके वह वही हो जाती है, जेसे 
नदी تی‎ पड़कर समुद्ररूप हो जाती ë P 
वह पद परमानन्दरूप है और उसका वर्णन किसी 
प्रकार भी नहीं हो सकता--- 


س 


श्रीमद्भागवर्तमें 7 


( आचार्य पं० श्रीवृन्दावनविद्दारीजी मिश्रश भागवतभूषण ) 


देवषिं नारदजीने وس و‎ | आपने अभीतक 
अब्युतप्रिय परमहंसों ( परम ےہ‎ )के मनको परम 
आनन्द प्रदान करनेवाले भागवतधर्म या ۶ك"‎ 
भावल्लीलाका वर्णन नहीं किया है, कहीं आपकी 
अशान्तिका कारण यही तो नहीं है سب‎ 

कि वा भागवता धमी न प्रायेण निरूपिताः 


प्रियाः परमहंसानां त पव हाच्युतप्रियाः ॥ 
( श्रीमद्भा० १। ४ । ३१ ) 


ऐसे ही अन्यान्य स्थलोपर भी भक्त, भक्ति और 


'आगवत-धर्मकी सृष्टि करनेवाले अनेक मावोंका इसमें 


वर्णन है | वस्तुतः श्रीमद्भागवत स्वयं भगवान्‌ श्रीहरिका 
ही प्रत्यक्ष وود‎ है-- 
तेनेयं वाडय़यी मूर्तिः प्रत्यक्षा वर्तते हरेः | 


सेवनाचछूचणात्पाठाद्दरानात्पापनाशिनो ॥ 
( श्रीमद्धा० ३। ६७ ( 


इत्यादि ama यह सुस्पष्ट हो जाता है कि 
श्रीमद्भागवत श्रीकृष्ण-कथारस-सिन्धु है, इसीलिये इसे 
श्रीकृष्णपुराणः भी कहा जाता Ë | यद्यपि इसमें que 
श्रीकृष्णकी रसमयी विभिन्न छीलाओं और भक्तोके 
सुमधुर मावग्राही चरित्रोंकी ही प्रधानता है, तथापि 
प्रसङ्गातुसार यत्र-तत्र अनेक स्थळोपर शक्ति-उपासनाका 
भी रोचक वर्णन मिलता है । 


श्रीमद्वागवत सभी पुराण-संदोहमें मूर्धुन्य سج‎ 
श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वष्णवानां धनम्‌ ۱ 
; ( श्रीमद्धा० मा० & | ८२ ) 
श्रीमद्वागवत महापुराण  संस्कृत-वाडमय-विम्रहके 
शीपस्थानीय पुराण-पुरुषके मस्तकपर तिलकके समान 
सुशोभित हो महिमान्वित है | भक्तिरससिन्धुका यह. 
Te पुराणोत्तम seq अकिञ्चन वैष्णव भक्तजनोंका 
तो परम धन ही Ë | 'श्रीमद्भागवत विष्णु-भक्तसे ही पुना 
जाय और विष्णु-भक्तोंको ही सुनाया جج ےم‎ निर्देश 
श्रीमद्भागवतके سود‎ उल्लिखित है---“विष्णुदीक्षा- 
 बिहीनानां नाधिकारः कथाश्रवे 1 इस फलश्रुतिमें किसी 
परम वैष्णव भक्तजनको ही कथा छुनानेको सुस्पष्ट संकेतके 
साथ ही भक्तिपूवक सुनने और वैष्णबजनोंको 
ही पुनानेका विधि-निर्देश भी سج‎ 
पतां यो नियततया <۸ भक्त्या 
quat कथयति IAAT । 
तौ सम्यश्विधिकरणात्‌ फलं लभेते 

याथाथ्याक्ष हि भुवने किमप्यसाभ्यम्‌ di 
( श्रीमद्भा० मा० ६। १०३ ) 
अनेकानेक घुराणोंकी रचना करनेके पश्चात्‌ खिन्न- 
चित्त बेठे वासवीसुत भगवान्‌ वेदव्यासजीसे एक बार 


اہ sone‏ سم — 
ہپ سے نے 9 قرب ای سر ——— س سے 


Wes देवि ad भत्रे गोपगोभिरळंडतस्‌। 
( श्रीमद्भा० १० | २। ७ ) 
साक्षात्‌ स्वयं भगवानकी आज्ञा पाते ही भगवती 
योगमाया जब ब्रजमण्डछमें qat, da श्रीकृष्णने उन्हे 
पूर्वादेशा-रूपमे यह वरदान दिया कि ج‎ योगमाये ! तुम 
व्रजभूमिमं दुर्गा, ,ہہ‎ विजया, 8×۵, कुमुदा, 
चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, 
ईशानी, शारदा, अम्बिका आदि रूपों और नामेंसे 
प्रत्यक्ष प्रकट होओगी और त्रजवासीजन तुम्हारा विविध 
प्रकारसे पूजन करके अमीष्ट फळ प्राप्त करेंगे سم‎ 
अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीम्‌ | 
घुपोपहारवलिभिः सर्वक्रामवरप्रदाम Il 
` (hme १०।२। १०) 
अतः वे ही पराशक्ति भगवती योगमाया ब्रजमें आज 
भी इन्हीं नाम-रूपोसे विराजमान है | ब्रजमें ही नहीं, 
अपितु वे इस êsa, परम पत्रित्रतम भारतमूमिमें 
अनेक A-A चतुर्दिक निवास करने लगीं | जेसे- 
उत्तरमें توت ف3‎ ) जम्मू-करमीरमे, qeu 
सवेकामवरप्रदा कापाख्यादेवी ( असममें ), दक्षिणमें 
कन्यका ( कन्याकुपारी ) और पश्रिममें अम्बिका 
) अम्वामाता ) गुजरात इत्यादि सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्ति- 
पीछेंके रूपमें आज भी चारों fuus विद्यमान है | 
इससे यह भात्र निश्चय होता है कि परात्पर परत्रह्मकी 
पराशक्ति भगवती जगदम्बा आज कलियुगमें भी 
मारत-भूखण्डकी चारों दिशाओमें तथा अन्यान्य 
शक्तिपीठोंके रूपमे भी विराजमान होकर कोटि-कोटि 
ETE भक्तजनांको आकर्षित कर रही हैं । स्वकल्याणकामी 
भक्तजन इन .5ج‎ शक्तिपीठोंके दशनाय जाकर 
विविध भाँति पूजा-अर्चना करके सत्पुण्यफलभागी हो 
रहे हैं । 
श्रीमद्गावतमें उल्लेख है कि श्रीबलदेवजी जब 
तीर्थयात्रा करने गये, तब उन्होंने दक्षिणमें जाकर 


صصح —— 


—— 


तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ #‏ ٭ 
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श्रीमद्भागवतके दशम تب‎ श्रीकृष्ण-विग्रहके 
हृदय-समान एवं पञ्चप्राण-स्वरूपा 'श्रीरासपञ्चाध्यायीःे 
ےآ‎ ही जगत्पूज्य परात्पर परमात्मा “भगवान? 
नामधारी परमाराध्य स्वयं श्रीकृष्णचन्द्रने भी शक्तिकी 
उपासना की है--- 
भगवानपि ता Tel: शरदोत्कुदळमल्लिकाः | 
ج3‎ रन्तुं मनश्चक्रे योगमायासुपाधितः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।२९।१) 
यह महामाया, महाशक्ति अथवा योगमाया कोन Š ? 
यह भी श्रीकृष्णकी RRR ही नाम हे | 
“माया दस्मे पायां च? (अमरकोष )अथबा-“योगाय 
माया इति योगमाया!अर्थात्‌----योगाय भगवस्सस्वन्धाय 
माया कृपा यस्याः तां श्रीभगवत कात्यानी- 
सुपाश्रितः i 
3:08 जीवका श्रीकृष्णसे azz सम्बन्ध 
करानेमें जिनकी कृपा-शक्ति परम सहायक है, उन्हीं 
मॉ श्रीकात्यायनीका आश्रय लेकर ही जीव परमातमा श्रीकृष्णसे 
ऐकात्म्य सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। ऐसा कहा जाता 
है कि अनेक जन्मोफे چو ےچ‎ चक्रब्यूहमें 
फंसे जीवका श्रीकृष्णसे सम्बन्ध जुड़ना अति कठिन कार्य 
है | कथन سچ‎ 
सम्पादनात्मकयोगाय या माया सा योगमाया तां 
श्रीमहामायास्वरूपिणीं श्रीश्रीकात्यायनीसुपाश्रितः | 
अर्थात्‌ असम्भात्रित घटनाओका भी सम्पूर्ण सम्पादन 
करके उद्घाटित करनेवाली परन्रहाकी माया-शक्ति ही 
योगमाया है | वही भगवती शक्ति है, उसीकी उपासना 
3337۳۲ है | यह योगमाया शक्ति वही है, जिसे 
٦ भगवान्‌ श्रीकृष्णने Ra स्वयं अवतरित होनेसे 
पूव ही अपनी छीलाके सम्पादनार्थ भेज दिया था سر‎ 
योगमायां समादिशत्‌ | ( श्रीमदूभा० १०] २1६) 
और, 3 अपनी ळीळाओंके सृजन और विस्तारका 
रंगमञ्च तेयार करानेका उन्हें आदेश भी दिया-- 
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+ श्रीमद्वागवतमे शक्ति-उपाखना # 


oo 


उपासनाके साथ वे गोपकन्याएँ भगवतीके नाम-मन्त्रका 
जप भगवान्‌ स्यामशुन्दरको अपने पतिरूपमें प्राप्त करने- 
हेतु किया करतीं थी | इस संदममें श्रीमद्भागवतका यह 
कथन साक्षी है-- 
कात्यायनि महामाये महयोगिन्यधीश्वरि | 
नन्द्गोपञुतं देवि पति मे कुरु ते नमः ॥ 
इति मन्तं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रः कुमारिकाः | 
) श्रीमद्भा० १० | २२। ४ ) 
गोपबालाएँ भगवती शक्तिकी उपासना इसलिये 
करती कि ںوج و‎ श्रीकृष्ण करिसी तरह 
उन्हे पति ( स्वामी )-रूपमें प्रात हो TT यही 
परमोपलब्धिस्वरूप वरदान माँ कान्यायनीसे वे नित्य- 
प्रति मौनभावसे मॉगतीं | 
श्रीमद्भागवतमें जडभरतके وه‎ भी दस्युनायक 
वृषलराजद्वारा भी चण्डिकादेवीकी उपासनाका प्रत्यक्ष 
दिग्दशन होता है | जिसमें वे महाशक्ति काठीकी 
उपासना-हेतु जडभरतका- बलिदान करनेपर तुळ गये 
थे (ETO ५। ९। १५ )। 


श्रीमद्वागवतके प्रख्यात टीकाकार उद्भट विद्वान्‌ 


- श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीपादका तो جج‎ कथन है कि 


आगमानुसार समस्त श्रीकृष्णमन्त्रोंकी अधिष्ठात्री दुर्गादेवी 
ही है | यथा--“लर्वंपु कृष्णप्रन्भेषु दुर्गाधिष्ठाजी, 
देवता इति आगमे? ( भागवत-सारार्थदरिनी टीका १ o | 
२२ ور‎ ) ۲ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा 
है कि जो श्रीक्ृष्णकी सहज प्रातिं करानेत्राली शक्तिकी 
उपासना नहीं करते, d श्रीकृ्ण-्रेमगन्ध-सम्बन्धी 
पवनका स्पश-छामतक भी नहीं कर पाते | 


इस प्रकार हम देखते हैं. कि श्रीमद्भागवतके अनेक 
प्रसज्ञोमें भगवती शक्तिकी उपासनाका यथेष्ट वर्णन 
विविध प्रकारसे सुस्पष्ट है | श्रीमद्भागवतके GE 
टीकाकार और प्रकाण्डपण्डित श्रीवंशीधर रामाने भी 


अगीष्ट-सिद्वि-हेतु भक्तिपूवक भगवती कन्याकुमारीका 
.ہی‎ किया'था | भागवतकार कहते है--- 
ga तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवीं تچ‎ ۱ 
( श्रीमदूभा० १० | ७९ | १७-) 

श्रीमद्भागवतके अनुसार एक वार ब्रजमें नन्दबाबा-सहित 
श्रीकृप्ण-बलरामने गोपवाळ-गोपालोंको साथमें लेकर समस्त 


a3 और व्रजरक्षकोंके कल्याणार्थ अम्बिका-त्रनमें जाकर ' 


भगवती दुर्गाशक्तिका पूजन किया | जहाँ ब्रजराज नन्दने 
श्रीकृष्ण-बलरामके साथ सरस्वती नदीमें स्नान करके 
पहले भूतेश्वर भगवान्‌ शिका पूजन किया, तदुपरान्त 
सबने मिलकर परम supra ۳٠۰. शक्ति अम्बिका 
देवीका पूजन, अर्चन और आराधन किया-- , 
तत्र rat सरस्वत्यां देवं पशुपति اچ‎ 
आनचुरहणेभकत्या देवीं च चपतेषम्विकाम.) 
) श्रीमद्वा> १० । ३४।२) 
ऐसे ही' af भीण्मकसुता देवी रुक्मिणीने तो 
भगवती अम्बिकाकी पूजा-उपासनाऊे फलस्वरूप श्रीक्षण्ण- 


चन्द्रको पति-रूपमें प्राप्त करने-हेतु भगवतीसे جع‎ 


nm है--- 

नमस्ये त्वास्विकेऽभीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवाम्‌ | 

भूयात्‌ RR भगवान्‌ ऊप्णस्तद्‌नुमोदताम्‌.॥ 
) श्रीमद्धा० १० | ५३ | ४६ ) 
यही नहीं, नन्द-त्रजकी समस्त सुकुमारी कुमारियाँ 
तो प्रतिवर्ष सम्पूर्ण मार्गशीर्षे मासमे भगवती कात्यायनी- 
शक्तिकी उपासना किया करती 4۱ 
यह प्रसङ्ग RAT कात्यायनीकी उपासनाका अनूठा 
उदाहरण है | त्रज-गोप-कन्याऐ प्रातःकाल جوم‎ 
उठकर अपने अछग-अलग समूहोंमें बँटकर, टोळी बनाकर 
श्रीकुष्ण-ळीलाके पदोको गाती हुई पवित्र कालिन्दी-तटपर 
जाकर श्रीयशुनाके पुनीत शीतळ जलमें स्नान करतीं, 
पश्चात्‌ देवी कात्यायनीकी मृण्मयी प्रतिमा बनाकर उनका 
भक्तिपूवेक पूजन किया करती थीं | देवी कात्यायनीकी 
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तीन HB u a a Pria Hr Pao جرک عمج تیم‎ ur qM دا سر میج ی اي‎ की هب میس دی هي‎ ह nu rt r. an Py x 


TF रसना बिना 482.‏ یامه 
कर सफला |‏ ها faepr हवी मनान,‏ 
इस अकार यह fud Qar हि eer (गोळ)‏ 
«qu MEA हि APL ۴۳‏ 
| مت माइली aiios निय‏ موا दिय‏ 1185 


— 


अपने A 'भीमद्भागवतायपद्स्थव्याग्यादातकमएमे 
“जन्माद्यस्य यतो5न्चयाद्तिर तः naqa इळोकाका चाळीस 
अर्थ दुर्गापरक ही किया हे ۱ इसी प्रकार ×--. 7 
उदाहरण देकर ने लिखते ६ 

'अनाराध्य numri नेवाप्नाति gie sor 


जी 40७0 ४0% ° 


शक्तिका गह‏ اج تس 


( دای‎ spe दामा (ion) 


zu ‘ej FAFA दाक?‏ موز دی 
au‏ چرم के नामसे फिके दो Nr p हुडा‏ 
अर्ष uisi‏ ملکعتاد AYA और pen‏ بی 
झकिकों nei‏ يم WO दरा del anga और Qi‏ 
RAAT शक्ति कहते ६ pou uisu सुज spe‏ 
70 0تت[ ही fac pem दे | इसी sm‏ 
ا s ६ fca और स्थूल अधिन्टफि अर्थ‏ 
]ا तीर‏ وم किंचितू-कर्तृल | उस dor‏ 
इस प्रकार‏ با रूप ah स्थूलचिदरचिट्रपा ak कदत‏ 
दोनेक‏ سپ शिव और afer‏ 2ا55 
sd RR इस bagra 'शक्तिविशिशक्वेत‏ 
क्त ६ |‏ 

aE تیا‎ उपपति की जाती ۱ 
जसे sm अत्यन्त निन emrat कीट ach 
ہ5‎ "uad भ्रमर ود‎ जाता दे, du 8 
अत्यन्त निम "8۰877 जीव भी शिवका 66 
ध्यान करते-कत्ते अपनी संकुचित शक्तियोका विकास 
कर 0889 हो जाता है | 

'शिवजीवशाकतय इति بو‎ पदार्थाए--शिवादत 
परिमापाके इस वचन ۲ अनुशार इस Farad शिव, 
जीव और शक्ति — तीन ही पदारथ माने गये हैं । 
इन तीनोके amu अलग-भलग विचार प्रस्तुत कर अन्तर्म 


घर्म-दररनके RAE हमारे भारतदेशर्म 4+1 
مو‎ वचः प्रभाणम *-हामारतके इस बचनके अनुभार 
वेद,आगम आदि 71:18 बहुतसे AFAT है। इस प्रकार 
इन 807ھ 7ی‎ भी एक विशिष्ट स्थान ۱ za 
WR मूल संस्थापक IRI, मरुलाराध्य, एकोरामाराध्य, 
पंडिताराध्य तथा विश्वाराध्य नामक कलियुगर्म पाच 
आचार्य हो गये ë | AACR छिये इनके द्वारा 
संस्थापित पॉच पीठ-बालेदोन्नूर ( कर्नाटक ), उञ्जपिनी 
( कर्नाटक ), केदार ( उत्तरप्रदेश ), šh ) ات‎ 
प्रदेश ) और काशी ( उत्तरप्रदेश ), में आज भी विराज- 
मान है | काशीमं विश्वाराध्यका वह ज्ञानसिंदागन 
जंगमवाडी no नामसे guü है | 


वीरदीवधर्मका+ दार्शनिक सिद्धान्त Garza, Zaza, 
23020 और aS cuff ami जाना 
जाता है | इनमें 'शक्तिविरिष्टादत! शब्द ही अधिक 
प्रचलित है | इसीसे स्पष्ट ह फि इस वीरीब-दर्शनमें 
शक्तिका कितना महत्त्व है | अग्रिम EAT संक्षेपसे 
इसीको प्रस्तुत किया जा रहा है । 

“शक्तिश्च दाक्तिश्च शक्ती; ताभ्यां विशिष्टौ ईशा- 
जीवौ, तयोरद्धेंत॑ शक्तिचिशिष्टाद्वेतम्‌ P zq व्युत्पत्तिके 
अनुसार MEARE शिव और शक्तित्रिशिष्ट جر‎ 
दोनोंका अभेद ही “शक्तिविशिशद्धेतः है | यापर 


# इनके RATT, सिद्दान्तशितवामणि आदि ग्रन्थ تمہ‎ और बडे ۱ 


TO 


% श्रीदेव्ययवशीप ٭‎ 


- 


विश्वेदेव हैं | वे ही ये यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ), 
असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष ओर सिद्ध है । वे ही ये 
सत्त-रज-तम £3 ही ये ब्रह्मा-बिग्णु-रुद्रपिणी हैं | 
वे ही ये प्रजापति, इन्द्र, मनु हैं | वे ही ये ग्रह, नक्षत्र 
और तारे हैं | वे ही कळा-काप्ठादि काळरूपिणी हैं | 
पाप-नाश करनेवाली, भोग-मोक्ष ,ث3‎ अन्तरहित, 
विजयाचिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य . कल्याणदात्री 
और मङ्गलखपिंगी उन देवीको 8 सदा प्रणाम 
करता हूँ | x 

वियदीकारसंयुक्तं वीतिद्दोत्रसमन्वितम्‌ । 


अधन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वोर्थसाधकम्‌ ॥ १८॥ 
पवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः 


व्यायन्ति परमानन्दमया क्ञानाम्चुराशयः ॥ १९॥ 


ARAM (€) तथा "Wü युक्त 
वीतिहोत्र--अग्नि (<) सहित, अधचन्द्र ( ` ) 
से अलंकृत जो देवीका वीज है, वह सव मनोरथ पूर्ण 


` करनेवाला है | इस एकाक्षर व्रह्म ( हाँ )का ऐसे यति 


ध्यान करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिदाया- 
नन्दपू्ण और ज्ञानके सागर हैं | ( यह मन्त्र देवीप्रणव 
माना जाता 2 | RR समान ही यह प्रणव 
भी व्यापक अथे भरा हुआ है | dad इसका 
अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रियावार, अद्वेत, अखण्ड, RÊZE 
समरसीभूत रिव-दाक्तिस्फुरण है | ) 
वाङमाया ब्रह्मसूस्तस्मात्‌ पष्ठ चफ्नसमन्वितम्‌ t 
खयो :17ج تو‎ ॥ 
नारायणन TAM वायुश्याचरयुक ततः | 
चिच्ये नवाणंकोऽण स्यान्महदानन्दृदायकः d Ro Il 
ब्राक--वाणी ( ए ), माया ( آ8‎ ) AFM 

) क्ला ), इसके आगे छठा व्यञ्जन अयात्‌ च, वही 
वक्त्र अर्थात्‌ आकारसे युक्त (चा), FF (म), 
अवाम श्रोत्र-दक्षिण कर्ण ( उ ) और बिन्दु 
अर्थात्‌ AUR युक्त ( मुं ( य्कारसे तीसरा 


थ्रीविधा'के नामसे प्रसिद्ध Ë | इसके छः प्रकारके अथ 
अर्थात्‌ भावार्थ, वाच्यार्थ, सम्प्रदायार्थ, कोलिकार्थ, 
रस्याय और .ہج‎ 'नित्यापोडशिकाणनः nequ बताये 
` गये हैं | इसी प्रकार موجه‎ आदि प्रन्योमे 
इसके और भी अनेक अर्थ किये गये و رج‎ 
भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात्‌ क्वचित! खरूपोच्चारसे, 
क्वचित्‌ लक्षणा और छक्षित-लक्षणासे और कहीं वर्णके 
TRIE अवयव दरसाकर जान-वूझकर وتا‎ 
570 कहे गये हैं | इससे sra होगा कि ये 
मन्त्र कितने गोपनीय और महत्त्वपूण हैं | ] 

एषा55त्मशक्तिः | पपा विइवमोहिनी । पाशा- 
झराथडुयौणधरा | पपा थीमदाविद्या ۱ य पं 
चेद स शोकं तरति ॥ १५ ॥ 

थे ही परमात्माकी शक्ति है | ये ही 88+ 
ë | ये पाश, अङ्कुश, धनुष और बाण धारण करनेवाली 
हैं। ये “श्रीमहाविद्या! है | जो ऐसा जानता है, वह 
शोकको पार कर जाता है P 


नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सर्वतः ॥१६॥ 
“भगवती ! तुम्हें नमस्कार है | माता | सब प्रकारसे 
हमळोगोकी रक्षा करो l 
x & >>> > 
IUD बसवः | FRAT रुद्राः ۱۲ 
ठादशादित्याः । सेषा विइवेदेचाः सोमपा erem | 
सेपा यालुघाना असुरा “रक्षांसि पिशाचा यक्षा 
सिद्धाः ۱ सेपा सरवरजस्तमांसि | संपा ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रूपिणी ۱ सेपा प्रजापतीन्द्रमनचः | ۹9۹۱ भह- 
नक्षत्रज्योत्तीषि । कलाकाएादिकाळरूपिणी । तामह 
प्रणोमि नित्यम्‌ 1 
पापापहारिणी देवीं भुक्तिसक्तिप्रदायिनीम्‌ । 
अनन्तां विजयां छुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ۱:۱ 
( मन्त्रद्रशा ऋषि कहते سع‎ वे द्वी ये अष्ट ag 
> | वे ही ये एकादश रुद्र Ë वे ही ये द्वादश आदित्य 
है | वे ही ये सोमपान करनेवाले और न करनेवाले 


"Io do sio ३-४ 


—. 


+ बवीरशव-द्शंवर्स शक्तिका महत्व # 


नाना प्रकारकी हो जाती Ë | यहाँ ‘OMED पद 
शक्तिका नित्यत्व सिद्ध करता है और उसी उपनिषदूमें 
विद्यमान-- 


सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं हु महेश्वरम्‌ | 
तस्यावयवभूतस्तु व्यातं <s जगत्‌ ॥ - 
( इवेताश्वतर० v | £o) 
सं शिवं परमं ब्रह्म प्राप्नोतीति स्वभावतः | 
मायेति प्रोच्यते लोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी ॥ 
--इस प्रकार समर्थित किया है | 
शिव-शक्तिका सम्बन्ध 
न शिवेन विना शक्तिने शक्तिरहितः ,शिवः | 
पुष्पगन्धवदतन्योन्यं ` मारुतास्वरयोरिव ॥ 
(वीरशवानन्दचन्द्रिका, go ७ ) 
इस उपबुंहण वचनमें शिव और शक्तिका अविनाभाव 
सम्बन्ध बताया गया है | इसी 8 श्रीमदू ० 
रेणुक भगतरत्पादाचार्यजीने-- 
यथा चन्द्रे स्थिरा curn विश्ववस्लुप्रमारिनी | 


तथा शाक्तिर्विमशीख्या प्रकाशे ब्रह्मणि स्थिरा ॥ 
( सिद्धान्तशिखामणि २० | v qo २०२ ) 


इस वचनसे समझाया है | अर्थात्‌ जैसे sped 
समस्त वस्तु-प्रकाशिका चन्द्रिकां स्थिर रहती है, वैसे ही 
विमशनामक परा शक्ति अपने प्रकाशक परशिवमें स्थिर 
रहती है | ŞA प्रभा, AR चन्द्रिका, अग्निमें दाह, 
पुष्पमे गन्ध, शकरामें मिठास जेसे अविनाभाव सम्बन्धसे 
रहते हे, 30 1188888 सिद्रान्तमें शक्ति शिवमें 
अविनाभाव सम्बन्धसे रहती है । इस सम्बन्धको 
नित्य-सम्बन्व भी कहते है ۱ इस तरह RT शक्ति 
नित्य-सम्बन्धसे रहनेके कारण dz सविशेष ही है, 
निविशेष नहीं | 
. सविदोष रहनेके कारण ही वड परशिव जगत की 
उत्पत्तिमे कारण वनता है। निर्विशेष ब्रह्मसे सृष्टि नहीं 
हो सकती | शक्तिविशिष्ट परशिवसे उत्पन्न 3 
कारण ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति यत्किचित्‌ शक्ति- 


हम शक्तिविशिष्ट शिव और जीवोके अभेदको बतानेवाली 


712073 खरूपपर विचार करगे। 


शिवका खरूप-- 
यत्रादौ स्थीयते विइवं प्राकृतं पौरुषं او‎ 
लीयते पुनरन्ते च स्थळं तत्‌ प्रोच्यते ततः ॥ 
लयगत्यर्थयोहं तुभूतत्वात्‌ सवेदेदिनाम्‌ | 
लिङ्गमित्युच्यते साक्षाच्छिचः सकलनिष्कलः ۱ 
( अनुभवसूत्र २ । ४, ३। ४ ) 
इन प्रमाणोके आधारपर इस सिद्धान्तर्म परम तत्त्वको 
स्थल, लिङ्ग आदि सार्थक नामोसे अभिहित करते Ë | 
सगुण तथा निर्गुण होनेके कारण उसे सकल एवं निष्कल 
भी कहते हैं | परशिव अपनी शक्तिके संकोचस RUT 
तथा शक्तिके विकाससे सगुग हो जाता है | अहेत- 
वेदान्तमें निर्गुण पर्रह्मको निर्विशेष भी माना गया है, 
किंतु यहॉपर faga होनेपर भी उसमें |۵ 
1۳ विद्यमान रहनेसे वड aH ही होता है | 
यही 38031۴۵ इस सिंद्रान्तकी त्रिलक्षगता है-- 
औष्ण्यं हुनाश इव शीतलिमानमिन्दो 
. पुष्पेणु मादेवमिवाइमसु FREH | 
बाह्येषु मोह इव योगिषु च प्रबोध 
स्वानन्ञ्यमस्ति हि नियन्त्रयित्तुमहत्तः ॥ 
इस अभियुक्तोक्तिके अनुसार आकाशमें व्यापन- 
शक्ति, बायुमें स्पन्दन-ाक्ति और अग्निमें दहन-शक्तिके 
समान सभी पदार्थोमि कोई-न-कोई शक्ति अवश्य रहती 
हे | जब प्रपञ्चके सभी पदार्थोर्मि शक्ति रहती है, तब उसे 
उत्पन्न करनेवाला भी शक्तिविशिष्ट ही होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं रहना चाहिये । 
शक्तिका स्वरूप 
शाक्तिर्चिचिधेव श्रयत 
स्वाभाविकी RFA च। 
( इबेताबतर ६ | ८ ) 


--इस श्रुतिने घोषित किया है कि शक्ति ۵ 
sa MIK रीतिसे रहकर ज्ञान-क्रियादि-रूपसे 


परास्य 


# तामादिशक्ति प्रणताः श्य नित्यस # 


aper il 


पराहंतासमावेदापरिपूर्णविमर्दावान्‌ ۱ 
:وپ‎ सर्वगः साक्षी संका महेदवरः ١ 
( सिद्धान्तनशिखामणि २० | २७) 
इस प्रमाणके अनुसार ہ83‎ होनेके 
कारण ही परशित्र सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वव्यापक तथा 
सर्वकर्मोका साक्षी वन जाता है | यह fasc ही 
शिवतत्त्वसे पृथिवीतत्वपयन्त छत्तीस ود‎ du 
अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति एव ळयकी प्रक्रियाको 
चलाती रहती है 
(ख) पराशक्ति--चिच्छक्तियुक्त, ' परदितरके 
wei queue प्रादुर्भाव होता है | यह आनन्द- 
स्वरूप है | इसे ही परशिवकी अघुग्रह-शक्ति कडा जाता. 
है | इसी शक्तिसे युक्त होकर वह UA ew 
21375 करता Ë | 
(ग) आदिशक्ति--पराशक्तिके सहखांशसे आदि- ' 
शक्तिका उदय होता है | प्रपञ्चकी कारणीभूत इच्छा, 
ज्ञान और क्रिया-दाक्तिक्रे पहले इसकी स्थिति है, अर्थात्‌ 
आदिशक्तिसे ही इनकी उत्पत्ति होती है | अतएव इसे 
आदिशिक्ति कदा जाता Š | इस 18.8 युक्त दोकर 
परशिव mms و‎ करते हैं, अर्थात्‌ प्रागिर्योको 
क्रिया करनेका सामर्थ्य इस आदिशक्तिसे 8 ë | 
( घ ) इच्छाशक्ति---आदिदाक्तिके مع‎ 
इच्छाशक्तिका उदय होता है | ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति- 
इन दोनों शक्तियोंकी साम्यावस्थाकों ही इच्छाशक्ति कहते. 
8 यह इच्छाशक्ति ही अपनेमें विद्यमान ज्ञान और 
क्रियाशक्तियोक्रि माध्यमसे इस विश्वकों उत्पन्न करती ê | 
संहारके समय यह शिव पुनः इच्छाशक्तिमें ही त्रिळीन 
दोकर रहता है, अतः इस इन्छाराक्तिको संहारदाकि 
मी कहा जाता है | इसीसे युक्त द्वोकर परिव प्रपञ्जका 
संहार करता है | 
(=) दान-शक्ति--इच्छागक्तिके 0 
ज्ञानराक्तिकी उत्पत्ति होती है ۱ इस ज्ञानशक्तिके कारण 


ره 
24 


विशिष्ट ۶ गोचर c हा है, जैसे कि E 
घारणा-द्क्ति, जलमें bru प्यायन-शाक्ति अन्तिमे SE 2 
दक्ति, تع‎ स्पन्दन-शक्ति, SGT ا‎ -शक्ति, 
आत्मामं 3 کا‎ क्ति, वृक्षादिम ی‎ पंण-दाक्ति, 
TAFE ماس‎ yT 
शक्ति, تو‎ गिळामिदन-शक्ति, मगि-मन्रादिमें विषवाधा- 
और भूत-प्रेत-वाधाको दूर करनेकी शक्ति, ध्वन्याकर्मक 
تب‎ व्वनिको खींचकर विस्तार करनेकी शक्ति, विद्युतमें 
नाना प्रकारके यन्त्रको चछानेकी शक्ति | इस प्रकार 
समी वस्तुओंमें शक्ति दिखायी पड़ती Ë | 


परशिवकों सत-चित्‌ ओर आनन्द-खरूप‏ ود 
मानते हैं अर्थात्‌ “अस्सि, प्रकारो, नन्दामि ( मैं हूँ,‏ 
प्रकाशमान हूँ, सुखी 2 ) इस AFR युक्त Ë | इस‏ 
विमश-दाक्ति‏ تیم[ प्रकारका यह अनुभव ही उस‏ 
कहलाती है p ERÎ इस 2579 न ۲‏ 
वह स्फटिकादिके समान जड़ हो जायगा | सौन्दर्य-‏ 
विशिष्ट अन्येको अपने सौन्दयका ज्ञान न होनेके‏ 
कारण जेसे वह सोन्दर्य व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही‏ 
न होनेपर‏ مم अपने सचिदानन्दरवरूपका विमश‏ 
उसे व्यर्थ मानना पड़ेगा, जो इष्ट नहीं है | अत‏ 
परशिव सच्चिदानन्दरूप विमश-शक्तिसे विशिष्ट ही‏ 
रहता हैँ |‏ 

शक्तिके भेद 

परशिवर्मे ERA ग्रह 85ج‎ वस्तुतः एक 
تج‎ भी gf جج‎ स्व-स्वातन्य-वळ्से 
चिच्छक्ति, Ten, आदिशक्ति, FSET, ज्ञानशक्ति 
तया क्रियादाक्तिके नामसे छः प्रकारकी हो जाती हैं | 

( क ) चिच्छक्ति---सृत्म-कार्य-कारणरूप प्रपश्चकी 
उपादानकारणीमूत शक्ति ही चिच्छक्ति कद्दळाती है | 
इसीको विमश-शक्ति ओर, परामश-शक्ति भी कडा 
जाता EI 


परिणाम रेणाम है, अतः यह प्रपञ्च ۵ ही है | 
'खब शिवशक्तिमयं जगत्‌? 1 
जीवात्मा 

सचिदानन्दखरूप यह परशिव अपने 88 
लिये स्वयं जीव और जगवके रूपमें सी परिणत हो जाता 
है | FA चिनगारयोकी तरह समी जीवात्मा उसीके 
अंश & | 

RARE सिद्वान्तमें RR अंशभूत 
जीवात्मा एवं शिवर्मे न अत्यन्त भेद माना जाता है और 
न अत्यन्त अभेद, किंतु यहाँ भेदामेद-सम्बन्ध खीकाये 
Ë । अर्थात्‌ बुद्धावस्थार्मे उससे भेद एवं मुक्तावस्थामें 
अभेद मान्य है | जव शिव अपने विनोदके 53 खयं 
जीवात्मा बन जाता है, तब RE रहनेत्राली वह शक्ति 
भी अपने खरूपको संकुचित करके उस जीवात्मामे 
भक्तिके रूपमें प्रवेश करती है | जीवात्माकी यद प्रडविधा 
भक्ति ही क्रमशः जीवात्माकी संकुचित शक्तिको विकलित 
करती हुई पुनः इसे उस प्रशिवफे साय समरस कर 
देती है | 


शिव सर्वज्ञ कहलाता है और उसे आपनेमें विद्यमान 
प्रपञ्चका इदम्‌ ( यह ( इत्याकारक नध होता हे 
अतएव इस ज्ञानशक्तिको बहिमुंखशक्ति भी कहते है | 
इस sd युक्त होकर शिव sub suu 
निपित्तकारण बनता हैँ. और उत्पत्तिके अनन्तः उसका 
पालन भी करता है | 

هو क्रियाशक्ति--ज्ञानशक्तिके‏ ری 
क्रियाशक्तिका प्रादुर्भाव होता Š | यह क्रियाशक्ति इस‏ 
प्रप्चका उपादानकारण है | इस शक्तिसे युक्त होनेसे‏ 
FARS‏ 8ت8 शिव qasa बन जाता दै | यही‏ 
दे | इस शक्तिको स्थूळ-प्रयत्नरूपा भी कहते हैं |‏ 

सृष्टिरचनादे समथ MAREE शिव ही 
शिवतत्त्वसे qt छत्तीस 83 रूपमें 
उसी cuu परिणत हो जाता हे, जैसे eu 
विविध आभूषणोंके रूपमें परिणत हो जाता है । इस 
परिणामको अधिकृत परिणाम कहा जाता Š | 
अनारोपित रूपको.तत्त्व कहते | अत: छत्तीस तत्त्वात्मक 
वढ सृष्टि सोनेके आभूषणोंकी तरह परशिवका ही 


TEE. --‏ رویسر 


माँ दो gs सहारा 


( धीदेवेन्द्रकुमार पाठक “अचलः ) 


(३) 
ا ® چ مہم‎ v 
इष्ट नहीं है बंभवका सर्वाश्च शिखर पा ٭‎ ١ 
चाह नहीं हे भक्तोर्म भी aH बन जाऊं ॥ 
इच्छा है वस खदा दृष्टि-पथपर दा द्वार तुम्हारा | 
माँ दो 38 सहारा ! 
(४) 
मै हूँ साधन-हीन اد‎ ओगुनका भण्डार ١ 
मद-मत्सर-कामादिक साथी कोधरूप अङ्गार ॥ 
परे EN > +. ` 
पुनि भटके को आज संवारो, 8 सदा सवारा | 
माँ दो um सहारा! 


(१) 

सेर लाथ नहीं है कोई जगसें कोई य ۱ 
मेरे अपनोने ठुकराया समझ फंडा अय सपना ॥ 
تج‎ अरा छुआ Š कचरा S जाय ۱ 
माँ दो सुजले सहारा ! 


( <) 
FRR ج3‎ जगणति देख? वलपति नित्य निहारे । 
शान्ति किसीके FR च पायी? अस्त स्वयं है खारे ॥ 


माँ सुझको अपने جہے‎ देकर ٭‎ इशारा ١ 


मा दा Su खदारा | 


———nk 
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४ तासादिशक्ति प्रणताः 


अङ्कुत-्शमायणमें शक्तिकी प्रधानता 


२२८ 


—— 


( श्रीमती रामादेवी मिभा ) ے_‎ 


हितके लिये ही है | श्रीराम और सीताके जन्मके 
कारणोको इङ्गित कर राजा अम्बरीषको नारायण-वरप्रदान, 
नारद ओर पर्वत दोनों ऋषियोंका मोह, हरिमित्रोपास्यान, 
कोशिकादिका वेकुण्ठ-गमन, नारदजीकों गान-विधा-्राप्त 
आदि छः-सात सर्गाका वर्णन मनोहारी Š । महाराज 
जनकको भूमि-पुत्री सीताका प्राप्त होना अत्यन्त आश्चर्य- 
जनक और मननीय Ë | 


विश्वविजेता रावण जब त्रिळोकीका अधिपति, अजर 
तथा अमर होनेकी इच्छासे वर्षोतक धोर तप करने = 
तब खयं ब्रह्माजीने उसे زود‎ प्रेरित किया और 
وه‎ TOR माँगा--- 
आत्मनो दुद्दिता meme प्रार्थिता uda 
तदा खत्युमंस भवेद्यदि कन्या न ۰۱ 
( अ० qo | १२) 
vd मै अज्ञानसे अपनी कन्याके ही खीकारकी इच्छा 
करूँ तब मेरी मृत्यु gv 


रावणने ऋषियों, RA ओर त्राह्मणोंके रक्तको 
एक تہ‎ रखकर FR जाकर मन्दोदरीके हाथमें 
सोपा और वताया कि यह रुधिर विष-तुल्य है, इसे 
किसीको मत देना, सुरक्षित रखना | कामी रावण 
देव-दानव-गन्धर्वोकी कन्याओका अपहरण कर उनके 
साथ मन्दरपर्वत, सह्यपर्वत, हिमालय तथा विंध्याचळमें 
विहार करने ढगा | एक रात मन्दोद्रीको dh 
प्यास लगी, उसने जळ समझकर उसका पान कर 
लिया | उसे पीते ही मन्दोदरीको गर्भकी प्राप्ति हो mü; 
क्योंकि उस घढड़ेमें भावानूसे कन्या-्रापि-हेतु ऋषि- 
सुनियोंका रुधिर था । भयभीत मन्दोदरीने तीर्थयात्राके 


परमपिता परमेश्वरकी एक ही शक्ति व्यवहार-रूपसे 
पृथक-प्रथक इश्गोचर होती है--पुरुषाथके समय 
विष्णुरूपसे, gd दूर करनेमें दुर्गारूपसे समय- 
समयपर प्रकट होती है | श्रीरामकथाका 8 
विस्तार है, जिनमें बहुत-सी, देवळोकमे है, शेष 
ृत्युलोकमें | महर्षि वाल्मीकिद्दारा रचित पृचीस हजार, 
रामायण प्रथ्वीपर हैं; जिनमें و توت‎ 
है | उसमें मूलप्रकृति जानकीका चरित्र, जो 8 
गुप्त है, विशेषरूपसे वर्णित E | जिस प्रकार प्रकृति- 
पुरुषसे जगत्‌ सम्भव है, उसी प्रकार श्रीराम-सीताद्वारा 
पृथ्वीका भार Pai TI इस प्रन्थकी विषय-वस्तु है | 
वस्तुतः श्रीराम-सीता एक ही हैं, इनमें कुछ भेद नहीं है, 
इस कारण जानकीका माहात्म्य भी श्रीरामका ही माहात्म्य 
है | सम्पूर्ण कथा अध्यात्मपरक है, इसमें श्रीरामको 
75 तथा सीताको शक्तिरूपसे वणित किया गया है | 
गोस्वामी 2۔7‎ भी स्थान-स्थानपर कहा है-- 


शुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस मार्या जानकी | 
ayê बिरासु जासु जग होई । रास बाम दिसि सीता सोई ॥ 


अदूभुत-रामायणकी कथा अन्य रामायणोंसे प्रायः भिन्न 
Ë | “यथा नाम तथा sur होना भी चाहिये | आदिकवि 
वाल्मीकिजीन इस प्रन्थकी भूमिकारूप प्रथम جج‎ ही 
मुनि भरद्वाजद्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रीराम 
अचिन्त्य, चित्खरूप, सबके साक्षी, सबके अन्तःकरणमें 
स्थित, समस्त लोकोके एकमात्र कर्ता, भर्ता, हर्ता, आनन्द- 
نله‎ भूमा है, जिनका चिन्तन सीताके साथ होता 
है । 3 विश्वको जानते है, किंतु उन्हे जाननेवाळा 
कोई नहीं है | उन्हे पुराण-पुरुष कहते Š | उन 


5۳۳0 देह धारण करनेका निमित्त केवळ 8323 
* 


३३९ 
वानर-भालुओंकी एवं राक्षसी-मानुपी-सेनाको देखकर रावण 
मनमें बिचार करने छगा--“ये छोटे-छोटे जीव अपने प्राण 
और घन छोड़कर यहाँ आये है, हीपान्तरमें प्राप्त हुए 
मुझसे کو‎ इच्छा करते हैं, इन क्षुद्र जीओंको मारनेसे 
मुझे वया ग्राप्त दोगा ? ये जिस-जिस देशसे यहाँ आये 
है वही इन्हे भेज देता हूँ; क्योकि AR शराघात 
करनेकी पण्डितजन प्रशसा नहीं करते P 

इति संचिन्त्य ugar वायव्यास्त्रं युयोज ह | 
तेनास्त्रेण नरा ऋक्षा वानण राक्षसा हि त Il 
यस्माद्यस्मात्‌ ARETE d देशं ۱ 
गळहस्तिकया चिप्र चोरान्‌ राजभटा इव ॥ 
(२ | ६-७ ) 
“यह सोचकर वायव्यालपर राक्षस-वानर जितने भी 
वीर थे सबको चढाया और उन्हे अपने-अपने धर पहुँचा 
दिया, जैसे राजाके सिपाही चोरोको जबरदस्ती निकाळ 
सेह ر سے‎ 
लक्ष्मण, رک‎ हनुमान, पुम्रीव, 84۰ आदि 
समस्त वीर अपने-अपने स्थानपर جو‎ आश्चर्य करने 
zn | रणक्षेत्रग केवळ सीतासहिंत श्रीराम पुण्पक- 
विमानमें स्थित रहे | उन्हें चलायमान करने में वह अखन 
समर्थ नहीं हुआ | 
श्रीराम और सहस्तमुख रावणका संग्राम कितने ही 
दिन चळता रहा, किंतु दोनोमेंसे किसीकी भी हार-जीत 
नहीं हो रही थी | अन्ततः श्रीरामने छक्षामें दशमुख 
रावण-वधके निमित्त जो बाण चलाया था, उसी बाणको 
श्वास लेते सर्पके समान प्रभुने ہج‎ किया, वह त्रह्मा- 
द्वारा निर्मित अगस्त्य ऋषिद्वार दिया हुआ बाण था। 
جج‎ अत्यत तेजसे सम्पन्न چج‎ समान तीव्र गतिसे 
चलता हुआ doge रावणके समीप थ्या ही पहुँचा 
त्यो ही उसने Q शब्द करके वाम हाधमें उसे ग्रहण 
कर लिया और जॉघसे खींचकर तोड़ डाळा-- 
इंकृत्य किल IKE बाणं वामेन पाणिना | 
ततस्तं ج٭٭بج٭‎ HY राक्षसाधिपा p 
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# अद्भुत रामायणर्म शक्तिकी प्रधानता & 
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बहाने नेपालकी तराईमें जाकर गर्भभोचन किया और 
घड़ेमें रखकर تع‎ गाड दिया | कुछ समय पश्चात्‌ 
राजा जनकने सोनेके इळसे उसी जगह ( 885: ) 
यज्ञ-हेतु भूमि जोती, तब वहीं एक बन्या प्राप्त | 
आगे कया वही चलती है जो अन्य रामायणोसे TE है | 

अदूभुत-रामायणके Saga تم‎ राबणकों मारकर 
जन श्रीराम अयोध्याके राजर्सिंहासनको 8ج‎ करते 
है, तब उनके अभिनन्दन-हेतु FÊ FRA eni, 
दक्षिणसे आत्रेय आदि, पश्चिमसे تد‎ जादि और उत्तर 
दिशासे वसिष्ठ आदि महर्षि आये | सव 5وت‎ श्री- 
रामचन्द्रजीकी प्रशंसा करते हुए “धन्य ED, “बन्य हो? कने 
छगे | उनका कथन था--“आपने कपा करके सपरिवार 
राक्षसोका संहार कर ہے‎ रक्षा की द | आपके 
प्रसादसे हम eH pU तपस्या करते है | सीतादेवीने 
महान्‌ दुःख प्राप्त किया हे, यही स्मरण कर हमारा चित्त 
उद्द जित है p तब जनकनन्दिनी सीता हँस पड़ और 
कहने عم‎ सुनियो ! आपने रावणके aum प्रति 
जो कहा हैं, यद प्रशंसा 'परिहासः कहळाती है | 8 
रावण निःसदेह दुराचारी था, किंतु रावणका वध कुछ 
प्रशंसाके योग्य नहीं ۱ यहाँ आदिकिने पूर्व-बत्तान्तकी 
ओर इशारा किया है कि उतकी मृत्युका कारण सीता ۱ 


id OP aet d 
ee ——À 


जानकीद्वारा 55۳56 रावणका वृत्तान्त घुनकर 
महाबळी मर्यादापुरुपोत्तम श्रीरामने अपने बन्धुओ, gua 
आदि वानर-मालुओ, विभीषण आदि राक्षसोसद्दित पुप्पक- 
8 Aur उसे जीतनेके 83 प्रस्थान किया | 
पुष्पक-विमानका शब्द और आकाशवाणी घुनकर 
HEWHd रावण अत्यन्त आश्चर्य प्रकट جج‎ है कि 
मैं आकारा-पाताल्को एक करनेमे समय Ë, फिर भी क्या 
कोई मेरा शत्रु Ë ! आगे उसके सेनापतियो तथा पुत्रोका 
युद्धके छिये प्रस्थान एवं तुसुळ युद्ध, रावणद्वारा श्रीरामकी 
सेनाको विक्षेप करनेके अत्यन्त रुचिकर प्रसङ्ग हैं। 


प्रणता. स्म निमयम्‌ e‏ اون 


ی ERBEN‏ —— چ 


धारण कर छिया और रावणके FR Gm 
SX ही गेंदका खेळ करनेकी इच्छा की त्यां ही उन 
मंदाकादी-रुखा सीता rE अनक बित uf 
चारी दाक्तिया br और ہچ[‎ गर्गे उनका 
साथ देन ari | उनके wu और weg و‎ 
कोप उठी आर نو‎ संगाने डगी। तब देवताआने 
महादेव शिवस जाकर प्राथना की | AIT FO 
md FR Ua" विश्वाय Qpin 6 
gs शीर ~ 


EZ 


जानत्य पाद्विन्यासे "UT gx] 

आत्मानं FREE 
€ ~ ۰ 

सनुत भारसरा zd: सीदापाद रापादचले स्वरितः 


२वरूपी جو تا‎ स्थिताभृष्य धरा ۱ 
(२३ | ६९-४० ) 


इाय-्तुल्य हो प्रध्वीको‏ ہو 


सदाशिवन आनकीके पादतझके नीचे em 
चे महादेव gu भोर सहन करने = 


तब पृथ्वी स्तम्भित हुई p फिर भी सीताके तिरके 
हुंकार तथा निःश्वासके पदनसे oA: आदि as ळोक 
स्थिर न हो सके | शिवके नीचे आनेगे ही वे eret दो गये | 


सीताके क्रोधकी चर्म सीमा देखकर 27+ 
ब्रद्मजीने पुनः प्रा~ना की-- FB | आप ही एक 
Suri शक्ति है, जा एक रूपसे रणमें अत्यन्त क्रोधित हो 
रही E और अन्य ख्पसे श्रीरमके सस क्रीड़ा करती Ë | 
आप स्वयं ही महेस्वरी-दक्ति ज्ञानळ्पा ह । सारे 
संसारकी उत्पत्ति कर अपना काय करके (ك۹‎ 
आपसे ही मायावी पुरुषोत्तम अपण कराये जाते हे 
आपने ही ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और प्राणदाक्ति निर्मित 
किया हैँ ۱ rv एक ही शक्ति आर एक हीं 
शक्तिमान्‌ शिव हैँ. । جع‎ योगी इनमें भेद नदी 
मानते । “मन्ता? श्रीराम हे और kp सीता Ë | 


३४० 


Se Ne meee fT سی موہ‎ "ण. ४0 टी سس — سم‎ 


उक्त नाणके न होते ही श्रीराम उदास हो गये; 
बोकि यह अगोध अरा था | अब बारी थी सदर 
रावणकी, उसने भी बाण छोड़ा, बढ श्रीरमकी छाती 
भेदन कर FAT फाउकर وہ‎ प्रवेश वर गया जीर 
महाबाहु श्रीराम موه‎ होकर पुष्पक त्रिमानमं गिर पड़े 
उनके निश्चल और अचेतन होते ही सारी تج تج‎ 
करने लगी | EAI रावण रणमें नृत्य करने رڈ‎ 
भाकादारो उल्कापात होने लगा | समख प्राणिमाने 
समझा कि अब प्रळय हो आयग 

सभी ऋषि-मुनि भयमे व्याकुळ हो शान्ति-पाठ करने 
s, तभी जानकीजीळो दास्यपुख देखकर वसिए eui 
महर्पियोंने पावना की ۱ रावणको रणमें gz गरले हुए 
देखवर सीताजीने भ्रीरामका आळिङ्गम किया शर 3 उसे 
جج‎ अट्टहास करने लगी | उन्होंने अपना جو‎ 
छोड़ा थीर वे महाविकट ہج‎ बन गयीं। उस 
समय उनका रूप गहाकालीके समान भवंकर प्रतीत 
हो रहा था-- 


TERT झटाजूटंमण्डिता उण्डरोमिधा | 
प्रल्याम्भोदकालाथा घण्टापारावि"परिणी ॥ 
AA रथात्‌ AFT تن‎ | 
श्येनीच “ra पपात ۱ 
शिरांसि रावणस्या निमपान्तरमात्रतः | 


खडगेन तस्स चिच्छद सहस्माणीह छीळ्या॥ 
( 331 ११--१३) 


“चलायमान जीभवाठी, जटाजटोसे मण्डित,चण्डरोमवाळी, 
प्रलय-काठीन गेघतुल्य AWAR, घंटा-पाश RUD 
REET, चतुभुजा प्रत्यक्ष मह।काडी जानकी جج‎ 
विमानसे शीघ्रतापूवक उतरकर खडग-खपर घारण किये 
इयेनीके समान रावणके UR ze पड़ी और उन्होंने 
एक 8۰7 ही ळीलार! रावणे naq सिर खडगसे 
नाट डाले | à 

उन्होने रणभूमिये प्राप्त और भी वीर योद्धाओंका 
क्षणमरमें संहार कर दिया, उनके शिरोकी माळा बनाकर 


€ — M xa 


TEAR जानकीकी स्तुति और‏ ہہ لا 
जानकीद्वारा पुनः शान्त सीम्यरूपका दर्शन--दोनों ही‏ 
बाते अत्यन्त अद्भुत Ê | तव अय त्यागकर रघुनाथजी‏ 
Tem परमेश्वरीस बोले---“आज मेरा जन्म और‏ 
तप सफल है; क्योकि तुम अव्यक्ता साक्षात्‌ मेरी इृश्टिके‏ 
सम्मुख होकर पसन हो | तुमने ही जगतकी रचना की‏ 
है शीर ळयका कारण भी तुम्ही हो | तुम्हारी संगतिसे‏ 
ही देव अप्ने आनन्दको प्राप्त होते है | तुम्हीं 8‏ 
इन्द्र, aedi sm, सांख्याचायेमिं कपिल और‏ 
शंकर हो। भादित्येंमें उपेन्द्र, वछुओमें पावक,‏ جآ 
गायत्री तुम्हीं हो। ure‏ تا वेदोमे सामवेद और‏ 
जो कुछ भी देखने अथवा सुननेको मिलता है, वह‏ 
तुम्हारी ळीलामात्र है Û‏ 

जानकी देवी जगत्पतिक्रे AF सुनकर स्वामीसे 
3-7 जो रावण-वघके निमित्त यह रूप धारण 
किया है, इस खूपसे मे मानसके उत्तर भागमें निवास 
zx | स्वामिन्‌ | आप प्रकृतिसे नीलरूप है, रावणसे 
अर्दित होनेपर ces व्ण हुए, अतएव नील-लोहित- 
تج‎ में आपके साथ निवास करूंगी P 


sed जानकीने श्रीरामसे वर मोगनेकी इच्छा प्रकट 
करायी, तब श्रीरामने दो बर SRI Um तुम्हारा ईश्वर 
सम्बन्धी यह रूप मेरे हृदयमे सदा ही निवास करता रहे 
और दूसरा हे कल्याणि ! मेरे Hag, वानर-भाछू, 
ہہ‎ आदि وچ‎ तथा सेनाके लोग, जो रावणद्वारा 
अर्दित हो गये है, वे सब मुझे फिर मिठ जाये p सीताने 
"ऐसा ही होगा? कहा | तब देवताओंने 'पुष्प-दृष्टि की | 
रघुनाथजी ब्रह्मादि देवोंकी विदा कर सीतासहित पुष्पकर्मे 
बैठकर पुनः अयोध्या ۱ 


अन्तमें स्तयं वाल्मीकिजीने भरद्वाज मुनिको बताया 
है कि इस अद्भुत चरित्रको ब्रह्माजीने गुत कर रखा था; 


—— see اکس‎ 
ere en M Sees 2८ مھ ت‎ < M ہرہے بھے‎ 
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देवकी स्तुति सुनकर जानकीजी rcu हुई ed 
ब्रह्मादिक دسج‎ कहने लगीं---'दिवताओ ! मेरे पति 
अचेतन अवस्थागे पुप्पकविमानपर مہ‎ वाणसे 2 
पडे है, उनकी इस मूच्छित erenî Qã जगत्‌-हितकी 
इच्छा नहीं कर सकती | WQ लिये इस चराचर जगतका 
vm ही प्रास करना सम्भव ED 
देवतालोग देवीका यह वचन सुनकर हाहाकार 
करने लगे और पृथ्वी चलछायमान हो गयी, तभी ब्रह्माने 
देवगणोसेहित श्रीरामका हाथसे स्पश कर उन्हें रप्ति 
करायी | तत्काल महावाह श्रीराम उठ Šš । उन्होने 
राबण-वध-हेतु धनुष धारण किया । देवताओको अपने 
सामने खड़ा देखा, किंतु पासमें जनकनन्दिनी नहीं थीं | 
جج‎ नृत्य करती महाकालीको देखकर श्रीराम 
कम्पित हो उठे | उनके हाथसे धनुष गिर पड़ा । भयभीत 
श्रीरामने अपने कमलनयन बंद कर लिये | तब विस्मित 
हुए श्रीरामसे ब्रह्माजीने وج‎ 
त्वां दृष्टा Rue सीता ged MR रायणस्‌ । 
RIY खती पपात THUR ll 
भीमां ماد‎ रोमळूपाच्च .دو‎ 
निमोय ताभिः सहिता وچ‎ रावणमध्रतः ١ 
'जानकीजी आपको fige और रावणको छुद्र 
देखकर तत्काळ युद्रस्थळमे विमानसे कूद पड़ीं और 
उन्हींने भयंकर महांकाठीका रूप. धारण कर अपने रोम- 
कूपसे मातृकाओको उत्पन्न कर खेळ-खेलमें रावणका वध 
किया है P अब ये राक्षऐोकी समासिंपर हर्षसे नृत्यमान 
& । श्रीराम ! आप इनके ( जानकीजीके ) विना कुछ भी 
करनेमें असमर्थ है, इनके साथ ही आप सृष्टि उत्पन्न 
कर नष्ट कर देते है, यही दिखाने-हेतु इन्होंने यह 
कार्य किया है | अद्भुत-रामायणका साररूप यह इळोक 
आप भी गुनगुनाइये-- 
नानया रहितो रामः किचित्‌ कर्तुमपि क्षमः । ' 
इति बोधयितुं सीता चकार ۱ 
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Vi इसके पारगामी केबल तीन ही ४---न्रह्मा, 


पतत्‌ सुपुण्यं ETAT TEY घा 


3 भयो N जठरे जनग्याः ॥ 
नारद और मैं | के (२७ | ३१) 
पञ्चविश्तिसाहस्त॑रामायणमघीत्य.._ ntl चस दजार PUR पढ़कर ओ पुण्य प्राम होता 
फलमाप्नोति पुरुपस्तद्स्य eru: U > > t, 
ME E (२७ à io है ous इसके एक AID मिळता हैं p اج‎ 


शक्तिगान्‌ ( राम-रीता ) को एक ×۳۲ भजन करता 
हुआ इस प्रन्यका पाठक निश्चय ही मोशन प्राप्त करता Ë | 


भजेत यो रामभचिन्त्यरूप- 
RE भावेन ٭‎ भूमियुत्रीम। 


arc ४2४७० 


£^. * 
शाक WE तल्ज 
ر.‎ ( आचार्य धीतारिणीशनी ru) 


गयी है, इसलिये ۱٠8۱۱۸ निन्दा 81 

चाहिये | कुतियाके wood स्थित :)1 भी काडी 
समझकर सदा प्रणाम करना TE? | EER | m 
प्रकार जो व्यक्ति महाशक्तिको सतत्र प्रणाम करता 
है, वह पुनः माताके गर्भमें प्रवेश नहीं करता अर्थात्‌ 
मुक्त छो जाता है | مق‎ | यह बिल्कुल सत्य है U 


इसी तन्त्रफे تم جج‎ महादेवने पात्रतीसे एक 
अद्भुत, शिक्षाप्रद तथा रोचक ہجرد‎ कहा है । उसे 
यहाँ उद्धृत करना 2512 नहीं سج‎ 


प्रिये | ۳-۳٣ राजयोग जानमेके लिये चित्तित 
भीमरोन RBS पास गये, किंतु و‎ 
ज्ञानयोगके प्रभावसे पहले ही यह बात जानकर 
अपनी देहपर प्राणबल्लभा द्रौपदीको स्थापित करके 
نچ‎ पलेंगपर शवके समान सो गये। भीमसेनको 
यह देखकर परम विस्मय हुआ 3 सोचने लगे कि 
؛‎ इतना स्त्रेण और Jom. है, वह मुझे क्या 
शिक्षा देगा ? अतः ज्ञानसागर महादेवके पास 8 
चलना चाहिये p ऐसा विचात्कर भीमसेन جم‎ 
शिव-मन्दिरमे पहुँचे, किंतु शिवजी भी ध्यानसे सब 
जानकर व्याप्रचमंपर लेट गये और अपने वक्षःस्थल्पर 
प्रिया पार्वतीको fer ल्या । भीमसेनने उस प्रकार 


8×× शक्ति ही सब कुछ है अर्थात्‌ शक्तिकी 
महिपा सर्वोपरि प्रतिष्ठित है | वहाँ ma, विष्णु, महेशवो 
مد‎ तथा सम्पूर्ण चराचर जगतको शक्तिमय माना 
जाता है, जेसा कि निर्वाणतन्त्रके चतुर्थ weed कहा 
गया है-- 
सूध्मयोनेसद्वभूडुर्वि प्णुन्नद्या शिवस्तथा । 
तस्यामेव RRA भक्कत्येच न संशयः u 
तस्साद्विप्णुश्च॒ ब्रह्मा च ےج‎ ۱ 
शकतेरेचोद्गता) सर्वे शाक्तास्तस्पात प्रकीनिताः ॥ 
तस्साच्छक्तिमयं सर्वे जगदेतद्विचिन्तयेत््‌। 
تج‎ ( महाशक्ति yQ विष्णु, ब्रह्मा तथा 
शिवका उद्धव हुआ | उसीमें निःसंदेह ये तीनों 
विलीन हो जाते हैं | इसलिये पार्वति ۱ विष्णु, त्रह्मा और 
शिव शक्तिसे ही उद्गत होनेके कारण शाक्त कहे गये 
Š | अतः सम्पूर्ण जगतको शक्तिमय समझना चाहिय ۲ 
और भी-- 
यतः शक्तिसयं देवि जगदेतच्चराचरम्‌ | 
Fira: स्वशक्तयः ख्याता यतस्थ्रिविधसर्गकम ॥ 
अत पव महेशानि न fend निन्द्येत्‌ FRR | 
FRR स्थितां योनि 39ہ‎ नमेत्‌ सदा ॥ 
एवं यः प्रणमेद्‌ देवि योनि کے یی‎ 
EE विशन्नेव सत्यं सत्यं महेश्वरि ॥ 
देवि | चूँकि यह चराचर जगत्‌ शक्तिमय है 
और झी-जाति उस महाराक्तिकी अपनी शक्ति कही 
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अपने महळकी ओर प्रस्थित हो गये | भीमको आते 
इए देखकर ब्रीपदी जळ लेकर शीघ्र उनके पास पहुँची 
और उनका पैर धोना चाहा, किंतु भीमके मनमें जो 
NFER भय था, उससे उद्विन होकर वे सोचने 
छगे कि कहीं यह मेरा शोणित न पी ले | अतएव वे 
पुनः भागने छगे। द्रौपदी पातित्रत्यके प्रभावसे सब 
जान गयी ۱ तब उस साथ्वीनी कहा--“प्रिय | भय 
त्याग दीजिये | खामिन्‌ | आप मुझे .جع‎ माचुषी 
जानते हैं | मेरा अनुपम मनोहर काछी-रूप देखिये p 
यह कहकर वह साध्वी महाभयंकरी काळी बन गयी, 
जिसका शरीर تہ‎ था, रंग काळा था और ळपळपाती 
हुई भयंकर ER कारण वह भयानक दीख रही थी | 
उसकी चार FT यीं | एक हायमें खडग, 3ع‎ US, 
ج3‎ अभयाख और चोथेमें वरा था | उसका शरीर 
काजलका मेरुपबंत प्रतीत होता था | ऐसा रूप देखकर 
भयभीत भीमसेन काछीकी स्तुति करने छगे और 
बोले---ठेवि | इस परम बिस्मयप्रद देहको त्याग ۱ 


तव आधे ही क्षणमें द्रौपटीने काळीका रूप त्याग 
दिया और वह अपने द्वोपदी-रूपमें परिवर्तित हो गयी | 
फिर वह भीमसेनसे बोली--'महामते | मोह त्यागिये | 
मुझे आत्मरूप समक्िये और शरीरको झत्र | चित्तमें 
दो प्रकारकी fedi कही गयी हैं---एक कार्यगत और 
दूसरी गुरुचरणमें स्थित हो तपोलोकगत | पहली इत्तिसे 
मनुष्य छौकिक कारय करता है और दूसरीसे मुक्तिळाम | 
ळौकिक कार्यसे दूसरी وو‎ बाधित नहीं होती | जैसे 
खेल दिखानेवाळी नटी गॉसपर स्थित होकर एक वृत्तिसे 
बार-बार बोलती है और दूसरी बृत्तिसे बॉसपर आश्रित 
रहती है | उसकी एक बृत्तिसे दूसरी वृत्ति बाधित 
नहीं होती । जैसे मणीश्वर सर्प मणि धारण करके 
चरता भी Š | उसके मणिधारण और mam दो 
बृत्तियाँ काम करती हैं, पर एक दूसरीकी बाधिका नहीं 


" 


= F 


eo ڑپ‎ एवं وچ‎ & 


शब्यास्थित शिवजीको देखकर उनसे ज्ञान तो नहीं 
प्राप्त किया, अपितु महेश्वरकी निन्दा ۱ج‎ तत्पश्चात्‌ 
वे राजयोगका चिन्तन करते हुए योगिराज श्रीकृष्णके 
पास जानेको सोचने लगे | उघर भीमसेनकी जडताको 
समझकर शिवजीने मनोहर माया रची । भीमसेनने 
मार्गमे موم‎ समीप उत्तम भवन देखा | भवनके 
सामने छुवर्णका उत्तम सिंहासन या | उस सिंद्दासनपर 
द्रीपदी विराजमान थी | उसके आगे श्रेष्ठ योद्धा खड़े 
थे ۱ होपदीने श्रेष्ठ وه ما‎ दी क्रि “वीरो | 
शीक्र भीमसेनका रुधिर Š आओ, मैं उसका पान 
करूंगी ।? आज्ञा पाते ही भीमसेनके पीछे “Gu 
दौड़ पढ़े । भयपीडित भीमसेन भी भागते-भागते 
سوا‎ शरणमे पहुँचे ۱ उस समय श्रीकृष्ण यझुना- 
जळमे सोलह हजार रानियोंके साथ जळन्रीडा कर रहे Ñ 
भीमसेनने उनसे कहा--*बचाइये-वचाइये ٢ 3م‎ 
भीमसेनका आतेनाद सुनकर و‎ | FF क्या 
भय उपस्थित हुआ f डरनेकी कोई बात नहीं है | तुम 
जिस मार्गसे आये हो, उधर ही छीठ जाओ । तुम्हारे 
साथ दो वैष्णव वीर जायेंगे | द्रौपदी ही तुम्हें राजयोग- 
का उपदेश करेगी | इस समय बहॉ न कोई वीर है 
और न द्रौपदी है । जिसे तुमने देखा वह द्रीपदी नहीं 
थी | वह तो मूलरूपा शक्ति see थीं | जिन्होंने 
तुम्हें मारनेकी आज्ञा दी, वह तुम्हारा भ्रम ही है, 
इसमें संदेह नहीं P 


श्रीकृष्णणा कथन सुनकर भीमसेन भयसे मुक्त हो 


गये | ۳۳ जाते इए भीमसेने दो सुसळधारी چو‎ 


देखा, जो उनके बायें-दायें चळ रहे थे। इसळिये वे 
निर्भय होकर वहाँ पहुँचे जहाँ मायाको देखा था | उस 
समय वहाँ न तो कोई भवन ही था और न कोई वीर 
ही | भीम सोचने लगे--'बोर लोग कहाँ गये १ dud 


कहाँ गयी ۲ इस प्रकार Frame होकर वे शीघ्र 


a auus sewn sq Paasi # 
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बनी | अंतः जाप गाँचों मेरे पति ë | अब sma 
जो कर्तव्य दै, az RE होकर करें और अपने 
रूपको ढळाटस्थित काडीरूपमें ध्यान करं | सामिन्‌ | 
शक्ति ज्योतिःखरूप Ë, म्नात mu हे, उसीको 
महायोनि कहते है | वही अभमात्रा ( अर्थात, नित्य अक्षर 
प्रणवर्मे अकार, उकार,मकार-इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त 
विन्दुरूपा नित्य sam) Š | उसीका um, विष्णु 
और महेश्वर ध्यान करते हैँ | यही राजयोग š P 
यह सुनकर भीमसेन undu हो गये | उसी ۴ 

उन्हें ज्ञान उत्पन हो गया | द्रोपदीको आत्मरूपिणी 
समझकर वे संशयरहित एवं जीवन्मुक्त हो संसारे 
विचरण करने लगे | 


Y> Siro Sr tit sr agane iret are t 


EY 
ह | जैसे पनिहारिन एक घटको मस्तकपर, दूसरेको 
कटिपर और तीसरे लघु wen हाथमें queo मागमे 
किसीसे बात भी करती हई निःशङ्क चलती ۴ 
प्रकार उसकी दो TRA एक दूसरीकी बाधिका नहीं 
होती | SQ आप भी एक वृसिसे मुझे ळळाटमें स्थित 
क्राढीरूप समझिये और दूसरी RR पत्नीरूप 6 
जानिये । आप पाँचों मेरे पति शिव हैँ | मैने शिवका 
मुखारविन्द देखकर उनसे अपनी अभिवाषा प्रकट की 
थी कि “स्वामिन्‌ | आप अपने शरीरके diu रूप बनाकर 
मेरे पति बनें p इसलिये शिव अपनेको पाँच रूपोमें 
विभक्त करके weden पुत्र हुए | मे भी अग्निकुण्डसे 
sum dux राजा दुपदकी द्रौपदी नामकी पुत्री 


Geran rte 


तन्त्रशाख--एक विहंगम दृष्टि 


( शीविनयानन्दजी झा ) 


( मन्त्र, यन्त्र आदि ) को विस्तृत करना جوز‎ 
शब्दका प्रयोग अमरकोषमें मुल्य fers 
अथवा 293 रूपमे हुआ है | आरम्भमें इस शब्दका 
व्यवहार भी आज बिसे हम denn, mud 
हैं, उस अर्थमें नहीं होता था | जैमिनिके पूर्वमीमांसा- 
त्रके शात्ररभाष्यपर कुमारिब्के एक वार्तिकका नाम 
है-तन्त्रवार्तिक । प्राचीन एवं मध्यकालमें लोगोंको सव- 
तन्त्र-स्वतन्त्रकी उपाधि दी जाती थी, जिसका 6 
समी झास्नोका ज्ञाता होता था | ऋम्वेदमे तन्त्र शब्दका 
प्रयोग करघाके रूपमे किया गया है | 

इमे ये बावीङ न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो 


न सुतेकराखः । त पते वाचमभिपद्य पायया 


सिरीस्तन्त्रं तन्वते enema ॥ 
(ऋण १०।७१।९)। 


पाणिनिने तन्त्र शब्दका प्रयोग करघेसे तुरंत 
तैयार वके अर्थमें किया है ( पा० ५ । d ७० ا(‎ 


वैसे वेदोंके देवीसक्तादिमे शक्ति-उपासनाका वास्तविक 
मूळ ٭ہ‎ है | फिर भी उसका पूर्ण विकास तन्त्रशात्रके 


Va हुआ हे | काळान्तरमे इसने چے‎ qd जेव. 


दशनको भी प्रभावित किया | दिंदू-तन्त्रके अंदर भी यह 
मात्र शक्तियूजा और शाक्त-सिद्धान्तोंसे ही सम्बद्ध न 
रहकर सौर, वेष्णब, शेव एवं गाणपत्य तन्त्रके रूपमें 
विकसित हुआ ۱ इस प्रकार तन्त्रका प्रभाव सम्पूर्ण 
भारतीय आचार-विचारपर पड़ा एवं 83م‎ भी 
इसके महत्तरको स्वीकार करते हुए इसकी sme की 
गयी और यह वैदिक-पीराणिक تاد‎ समाद्त हो गया | 
इसने उपासना-पद्रति विशेषकर शक्तियूजाको इस हद- 
तक प्रभावित किया कि आज हम किसी भी पूजामें कई 
तान्त्रिक प्रक्रियाओको अवद्य पाते हैं | 

3۳2 शब्द سوم‎ ( फैलाना ( घातु एवं 
WL प्रत्ययसे बना है ۱ जिसका तात्पर्य है कई विषयों 


१८ e emufzarR serae झा नित्यम्‌ # 
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इसलिये. जिसे अन्नन्ता awe š, जिसका छ्य 84 
adi पडता, इसलिये जिसे سو‎ कहते हैं, जिसका 
अन्म उपलब्ध नहीं होता, इसलिये ان‎ अजा कहते 
हैं, जो suy ही सर्वत्र है, safer जिसे एका 
कहते हूँ, जो अकेली dp 1ہ‎ सनी ४६ है, 
इराळिये जिसे नेका कने हैं, वद्ध ARA رت‎ 


ठानन्ता, 311, अजा, एका घोर नका FAA & | 


मन्त्रणा मादृका देवी शब्दांना छानरूपिणी i 

शानार्चा चिन्मयातींतो مهو‎ शून्यसाक्षिणी | 
यस्याः परतरं 81و‎ सेपा डग प्रकीतिता NAN 
सव गन्त्रोगे “मालका? هه‎ 
शब्दोर्ग जान ( अर्व >रूपसे खनेवाड़ी, am 
'चिनायातीता?, انس‎ 'शून्यसाक्षिणी? तया जिनमे और 

कुछ भी श्रेष्ठ नदी Ë, ने दुर्गा बागये ۲ हैं । 


ता दुर्गा दुर्गमां xdi 6چ‎ 
नमामि भत्रभीतो5६ संसाराणवतारिणीम ॥ २ ॥ 


rc. 


उन HAA, 81۲:150 और +7 
0! दृगदिवीको संसाग्मे डरा हुआ मे नमस्कार 
करता हूँ । 
4c S ہے ` عم‎ t =c 
Wade याऽघीत स पद्चाथवंशीपंजप- 
फलमाप्नोति। इद्मथवशीपंतळान्वा a sat स्थापयति- 
शतलक्षं TSR सो ऽचासिद्ध न विन्दति | 
a 
TAET चास्य पुरश्चर्याविधिः wu: | 
शवारं परठेथस्तु सद्यः पापेः سو‎ | 
augur तरति REAM: Teu ॥ २६॥ 
za अथवशीपका जो अध्ययन करता हे, उसे 
` 3 e 2388 ۰ ۶ => 
पाचों अथव जपका फळ प्राप्त होता Ë ۱ इस 
e पको 3 
अथवशीपको न जानकर जो प्रतिमा-स्थापन करता है, qiz 
8-31 छाख जप करके भी अर्चासिद्वि नदद प्राप्त करता | 
AIT ( १०८ नाम-) sq ( आदि ) इसकी 


ही माळूम 1۱ 
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वर्ण अर्थात्‌ €, बढ़ी नारायण erae, आए से मिश्र 
(डा), वायु ( या), अर्वा बही अघर अर्थात्‌ “ए? 
ج3‎ ( यें ) और “विच्चे? ag नवार्णमन्भ उपासकोंको 
थानन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाळा है | 
[ इस मन्त्रका अर्थ है-हे चित्स्वरूपिणी मद्दासरखती | 
-हे-सद्रपिणी महाळक्ष्मी | हे आनन्दरूपिणी ۱ 
ART OR लिये بج‎ तुम्हारा भ्यान वरते 
Ë | हे ,تہ‎ महाळ्यमी, ات وه‎ 
चण्डिके ! तुम्हे नमस्कार 2 | अविधारूप ہہ‎ 
vs AFAR खोळकर dH मुक्त करो | ] 
हरपुण्डरीकमष्यश्यां प्रातग्खूयसमत्रभाम्‌ । 
نمەوست!‎ सोम्या ×۱ 
त्रिनेत्रा रक्तवसनां भक्तकामदुर्धा भजे 8 
تصووج‎ मध्य ,رصق‎ प्रातःकाढीन pud 
समान ग्रमावाळी, पाश और अङ्कुश घारण करनेवाळी, 
मनोहर was, वर और अभयमुद्रा धारण किये 
दुर aria, तीन AR युक्त, र्तवक्ष परिन 
करनेवाळी और कामवेचुद समान تہ‎ मनोर पूण 
"करनेवाली देवीको मै भजता É | 
नमामि त्वां मद्दादेवी मद्दाभयविनाशितन्तीम | 
ای‎ २२॥ 
प्रहाभयका नाश करनेताळी, महासंकटको शान्त 
करनेवाठी और मान्‌ करुणाकी साक्षात मूर्ति तुम 
ERA में नमस्कार करता हूँ | 
यस्याः स्वरूप ब्रद्माद्यां न जानन्ति तस्मादुच्यते 
ST । यस्या अन्ता न SR तस्मादुच्यते 
अनन्ता । यस्या छक्यं नचोपलक्यते तस्मादुच्यते 
अलक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते 
अजा ۱ एकच खर्चच वतते तस्मादुच्यते पका। पकेच 


विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते चेका । अत पवोच्यते--- 
अज्ञयानन्ताळष्याजेका FRR ॥ २३ ॥ 


जिसका स्वरूप ब्रह्मादि देव नहँ जानते, इसळिये 
जिसे emu कहते हैं, जिसका अन्त नहीं गिळता, 


१. 'चिन्मयानन्दा? भी एक पाठ t. Freep भी एक पाठ و‎ करक جو می‎ aR] TT भोर az टीक 
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तन्त्रको तीन werd विभक्त कर प्रत्येकके ६४ मेद बताते 
है | शक्ति-तन्त्रोमें देवीको माँ vd संहार करनेवालीके 
تج‎ देखा गया दे। देवी परणात्माकी परम प्रकृतिके 
रूपमें वर्णित होती है, जिनके विभिन्न नाम हैं--काळी, 
भुवनेश्वरी, वगळा, छिन्नमस्ता, दुर्गा आदि । राक्षसोंके 
विनाश और भक्तोकी कामना-सिंद्विके लिये वे विभिन्न 
रूप धारण करती है | वे परमशक्ति ë एवं शिवसहित 
सभी देव उनसे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं | 

शिव सगुण और निर्गुण दोनों है | सगुण ईश्वरसे 
दाक्तिका उद्भव होता ê | जिससे नाद (पर) को 
उत्पत्ति होती है एवं नादसे बिन्दु ( पर ) की | RE 
तीन تچ‎ der है-बिन्दु ( पर ), नाद ( अपर ) 
एवं बीज । प्रथमसे शिव एवं अन्तिमसे शक्तिका तादात्म्य 
है तथा नाद दोनोंका सम्मिलन है | शक्तिसे विभिन्न 
सृष्टि होती है | 

uf मानव-शरीरमें दुण्डळिनी ( सर्प ) का रूप 
ग्रहण कर आधारचत्रमें विजली-सदृश चमकती है | 
मानव-शरीरमें तान्त्रिक प्रन्योके अनुसार 0 
छः चक्र होते _हे--मूलाधार, ۴ Tq, 
अनाहत, विशुद्ध एव asi इनके अतिरिक्त मस्तकमें 
AEA बीजकोशके یہ‎ विधशन है | कुण्डलिनी 
शक्ति सर्परूपमें विद्यमान दे | यह सप-सद्या मूलाघारमें 
कुण्डली लगाकर सुपुप्तावस्थामें अवस्थित रहती है | 
गहन साधना एवं ध्यान आदिसे उसे जाग्रत्‌ करना 
होता है, जो जागनेपर धीरे-धीरे प्रत्येक चक्रको पार 
करके ब्रहझमरन्भ्रके सहस्तदलमें मिल जाती है एवं अमृतपान 
कर पुनः वापस ळौट जाती है 

` तान्त्रिक साधनाद्वारा अठीकिक सिद्धि मुक्ति आदिकी 

प्राप्ति अति शीत्रतासे मिळती है । मन्त्र व्यक्तिको ज्ञानी 
गुरुसे प्राप्त करना चाहिये | तान्त्रिक पूजाओंमें वैदिक 
मन्त्रोंका भी प्रयोग होता है, परंतु RR جج‎ 
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` v न्थोमें 
अथर्ववेद एवं कई ब्राह्मणप्रन 


“तन्त्रः शब्दका 
प्रयोग HREM तरह ही हुआ है आपस्तम्ब 
ری‎ १५ 8ھ | ) ار‎ इसका प्रयोग विषिके 
छूपमें हुआ है तो सांख्यायन ( १। १६।६)में 


ऐसे कमके रूपर्मे जिससे अन्य कर्मीकी उपयोगिता सिद्ध 
हो जाय | महाभाष्यने ( प्राणिनि ४ । २ | ६० पर) 
स्वतन्त्र झब्दका प्रयोग सिंडान्त अथवा ود‎ रूपमे 
किया है | इसी अकार याज्ञ० MEC و(‎ कोटिल्य 
( af अधिकरण) एवे शंकराचाय ( त्रह्ममुत्रमॉष्य )ने 
سے(‎ का प्रयोग सिद्वान्त, शास आदिके रूपमे किया Š | 

दुलार्णवादि deb वा आगमोको अनादि مع‎ 
ही sup गया है i आधुनिक जॉन IR आदि 
पाश्चात्य विद्वान्‌ इसीलिये इसका मूल स्थान केलास या 
तिब्बतम मानते Š ( ए० एन० चौधरी ( | कुछ लोग 
तन्त्रशात्रके बिदेशी उद्भवका सिद्धान्त सम्भवतः इस 


Sm मानते हैं कि--- 
गच्छ त्यं भारते वर्पे अधिकाराय सर्वतः ١ 
फिरले اح‎ 
3)ہ+ ہ0‎ कुछ 8380 ۱ 


‘ATE सनी जगहोंपर अधिकार प्राप्त करने 
जाओ और पीठों, उपपीठो तथा क्षेत्रॉमे अनेक प्रकारसे 
इसकी सृष्टि करो ۲ इस 83×2 FR भारत 
کٹ‎ बात है | ue यह विवरण दिव्यळोकसे 
आनेका है, जेसा कि भागवत (१० | २) में देवीके प्रति 
विष्णुका भी आदेश है । परंतु इस इलोकके आधारपर 
مج‎ विदेशी उद्भवके सिद्धान्तको प्रतिपादित नही 
किया जा सकता है । बैसे भी तान्त्रिक सिद्धान्तोंकी जो 
बिभिन्न विशेषताएं है उनकी जड़ हम किसी-न-किसी 
रूपमे अत्यन्त प्राचीनकाळसे ही भारतमें पाते हैं | 

आगम ग्रन्थके aA हम दो भागोंमें बॉट सकते 
हैं---पथम दार्शनिक पक्ष और दूसरा व्यावहारिक पक्ष | 
तन्त्रॉकी संख्या बहुत अधिक है | कुछ तान्त्रिक प्रन्थ 


— Q 
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चित्रित किया जाता है | तान्त्रिक qur इसका प्रयोग 
विभिन्न sena किया जाता | भिन्न देवताके भिन्न 
यन्त्र होते Š | साधक ج:‎ देवता-विशेषकी पूजा 
करता है, विशेष अनुष्टान आदि किये जाते हैं तथा 
कमी-कमी विशेष प्रकारकी शान्ति आदिके ۵ 
इसे भोजपत्रादिपर جو8‎ छोग गले अथवा aqa 
घारण करते &ँ। यन्त्रका EET अत्यधिक جج‎ दै 
بات‎ यन्मके बिना पूजाको निष्फळ माना जाता है | 

aS, निर्माणकी प्रक्रिया एवं उनके 8ب‎ 
ود‎ विस्तृत विवरण पाया जाता है | यन्त्र त्रिमुजा- 
تج‎ एक वृत्तके अंदर खींचा जाता दै | ٭‎ 
संख्या विभिन्न देवताओके تع‎ भिन्न-भिन्न Ë | एकसे 
अविक न्रिमुजकी संख्या जिस यन्त्रमे होती है उसे सीवे 
एवं उल्ठे रूपसे भी बनाया जाता Š | त्रिमुजके ऊपर 
आठ दळवाले कमळ बनाये जाते हैं | किसी-किसी e 
अष्टदळ چم‎ ऊपर सोलह दलवाले कमळ भी बनाये 
जाते हैं ۱ इसके ऊपर चार द्वारोवाळी सीमा-रेखाएँ खींची 
जाती है | किमी-किसी a इस सीमा-रेखाके अंदर 
एवं कमळदळके ऊपर भी वृत्त बनाया जाता है | सीमा- 
रेखाके भीतरी चक्रभागको भूपुर कडा जाता है | 


— 
سے سے‎ MÀ بجی‎ ÀÀ m PI 


तान्त्रिक पूजाका एक अन्य प्रधान अङ्ग है--मण्डल, 
जिसका तात्पर्य विभिन्न جت‎ चूर्णसे मण्डप, वेदी एवं 
अन्य पूजा-स्थळपर रेखाचित्र वनानेसे है | FER 
इसका आलेखन अथवा चावळके चूर्णमें विभिन्न रंग 
मिळाकर अथवा विना रंगोके भी किया जाता है | 
मण्डलके अंदर देवताओकी पूजा की जाती है | विभिन्न 
अवसरो और पूजाओके हेतु विभिन्न प्रकारके मण्डळ 
बनाये जाते हैं | मण्डलका आलेखन 88-76 अवतक 
बहुत व्यापक स्तरपर विभिन्न धार्मिक अवसरोमें किया 
जाता है एवं वहाँ इसे अरिपन ( आलिम्पन ر‎ 8 
जाता है \ 
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«mb भी असंख्य جات‎ प्रणयन किया है ۱ इसमें 
प्रत्येक देवता-हेतु बीज-मन््रोका प्रावधान है, बीजके 
अतिरि कवच, हृदय, न्यास आदिके रूपमें भी 
अनेकानेक मन्त्र हैं । मन्त्रोंकी सिद्धि-हेतु स्थान, समय 
एवं माळाओंका भी विशिष्ट महत्त्व है | 


मन्दरे TT FRR 31۳78 न्यास, 3 
۳ एवं جم‎ मी मदृत्वपूर्ण स्थान दै | न्यासका 
ज्य है-शरीरके अङ्गोपर देवताका आवाहन करना, जिससे 
वह पवित्र होकर पूजा-अर्चनाके fe उपयुक्त हो जायें | 
न्यासके कई प्रकार हैं, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार 
Ë duum, प्रणवन्यास, वर्णमातृकान्यास, वाझ- 
मातृकान्यास, भन्तर्मीतृकान्यास, तंहारमातृकान्यास, 
कळापातृकाऱ्यास, श्रीकण्ठादिन्या्, ऋष्यादिन्यास, वीज- 
न्यास, जीवन्यास | पोढान्यासके अन्तर्गत गणेशान्यास,, 
75۳7, नक्षत्रन्यास, योगिनीन्यास, TRE sik 
पीठस्थानन्यास आते हैं | 


ुद्राका तात्पये तान्त्रिक qam अंगुलियों और 
हाथांको एक विशेष प्रकारसे अवस्थित करना होता है | 
मुद्रा पन्नमकारोंमें भी एक है, परंतु वहॉ उसका अर्थ 
घृतमिश्रित अथवा भूना हुआ अन्न होता है | و‎ 
संख्या बहुत अधिक है, जिनमें नी मुद्राएँ अविक 
प्रचलित. एवं प्रसिद्ध हँ ये š अहनी, सापि नी, 
0 नी, संनिग्रेविनी, تست‎ सकलीकृति, 
9۳21 वेनु एवं महामुद्रा | कुछ अन्य प्रसिद्ध 
uud ये भी हैं-खेचरी, योनि, ap, त्रिखण्डा, 
सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्रावणी, आकर्षिणी, सर्वत्रशंकरी, 
उन्मादिनी, EET एवं बीज-मुद्राओसे सभी प्रकारकी 
सिद्धि प्राप्त होती हैं | 
तान्त्रिक आराथनाका एक अन्य प्रधान अङ्ग हे--- 
यन्त्र, जिसे भोजपत्र, कागज, विभिन्न घातु MÊR 
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शक्ति — erre व्याख्या 


( भीराजेन्द्रयिहारीलाल्जी ) 


जा सकती हैं | तापसे बिजली तया गति और چ2‎ 
ताप, प्रकाश, गति तया चुम्वकत्व पैदा किया जा सकता 
है | वेज्ञानिकोंने प्रयोगद्वारा यह भी सिद्ध कर दिया है कि 
शक्तिको इव्यमें और TR शक्तिमे वदळा जा सकता है | 
इससे यह FORO RT निकलता है कि ब्रह्माण्डमें 
s या चेतन जो وچ‎ भी ہچ‎ ऊर्जा, पत्थर, 
بج3‎ wg, पक्षी; EA, देवी, देवता, बुद्धि, भावना 
और جج بج‎ उद्धव एक ही क्षोतसे हुआ है, 
सब विभिन्न रूपान्तर हैं एक ही चिन्मय शक्तिके, जिसे 
परमात्मा कहते d | चर-अचर समी मूत परमात्माके 
ही छोटे-बढ़े प्रतीक हैं, परमात्मामें dl ओत-प्रोत हैँ, 
परमात्माकी ही eR दिखाते हैं, ۱۱۸۵ निकले हैं 
और era 03ہ‎ Ê zb जाते हैं ۱ û 
वेदान्तका मूल सिद्धान्त है, जिसे हमारे ऋषियोने 
हजारो वर्ष पहले खोज निकाळा था, जिसका समर्थन 
आजका विज्ञान पूरी तरह करता Š | 


एकका अनेकमें परिवर्तन कुछ अजीब-मा TRT 
है, किंतु इसका एक वडा एुन्दर उदाहरण हमारे 
शरीरमें ही मिल जाता है ۱ मनुष्य जिस भोजन, पानी 
और جع‎ सेवन करता है, वह पेटमें جو‎ रस या 
रक्त वन जाता 8 वही रक्त शरीरमें जगह-जगह 
पहुँचकर अनेक smi ओर शक्तियोंका रूप धारण कर 
लेता है, जेसे हडडी, मांस, वाळ, नाखून, सूँघने, छुनने, 
बोलने ओर विचारनेकी शक्ति । 
^ w^ 
हिंदूधमकी यह विशेषता है कि इसने भगत्रानूकी 
सत्ताको कई विभागोमे बॉट दिया है और हर विभागका 
एक अळग अध्यक्ष नियुक्त किया है । इसके लिये अनेक 
देवी-देवता ओळी रचना की गयी है, 38 ब्रह्मा, विष्णु 


शक्तिके बिना जीवन موه‎ है | भोजन FR, 
'वळने-फिरने, ऐोचने-विचारने--कोई मी काम करने--- 
qalas कि दिळकी घड़कनतकके جج‎ शक्ति चाहिये। 
एक ओर सारी तृष्टि भगवानूकी अनन्त Sq चमत्कार 
है तो दूसरी ओर मनुष्य मी अपनी अल्प शक्तिका 
प्रयोग करके Ri बड़े-बड़े काम कर सकता है और 
परमात्मातकको ग्रा कर सकता दै | qu शक्तिका 
उपासक है और نچ‎ दूर करना ही उसका 
आदश है | 

प्राचीनकाळदे दी मनुष्य शक्तिकी खोजमें ळगा Š | 
माँति-माँतिकरी शक्तियोंक्ा अध्ययन भीतिक विज्ञानका 
विशेष विषय दै | वेज्ञानिकोंने' कई प्रकारकी ऊर्जाका 
अनुसंधान किया है sd ताप, प्रकाश, बिजली, गति, 
चुम्वकत्व, गुरुत्वाकर्षण, जीवनी-शक्ति और चेतना आदि | 
इस ےپ‎ एक उल्लेखनीय वात यद है कि विद्युतू 
तथा गुरुत्वाकर्षणकी शक्तियाँ सर्वब्यापी Ë | वे कहीं प्रकट 
हैं तो कहीं अद्य, कहीं क्रियाशील हैं तो कहीं جوع‎ 
रूपमें । جب‎ लिये समस्त अन्तरिक्षमे और 
प्रत्येक जीवित प्राणीके शारीरमें جع‎ विद्यमान 
रहती है | 


दूसरी अद्भुत बात यह है कि सभी शक्तियाँ 
۱ कोई नहीं जानता कि सारे संसार- 
जाकर कितनी बिजली, कितना ताप और 
) शक्ति है। ये शक्तियाँ सदासे चली आ 
, दा चळती रहेंगी । भौतिक शक्तियोमे भी 
= सवेसमर्थताके ईश्वरीय गुण Š | 
त्र तथ्य यह है कि विभिन्न प्रकारकी 
ळग होते हुए भी एक दूसरेमें परिवर्तित की 


s هت‎ mech छा थिस्यम्‌ ४ 
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पारण कर लेती है जिसका अनुसरण वद्द प्यक्ति अपने 
aA करता ë | सात्विक कायोमिं लगायी हुईं शक्ति 
सात्विक, राजस تع[‎ उपयोग की हुई राजा और 
तागस कार्येमिं ळगायी हुई शक्ति तामस होती है | 
भगवान्‌ gin पक्के gn amisit तीन 21088 
جو‎ है---साचिक, राजसिक और तामसिक | भागवतमें 
उनकी उदूघोपणा है--जो भी काम मेरे 4 
وش‎ छोड़कर ( अथवा दूसरोंकी मलाईके 68 ( 
किये जाते हैं, वे सात्विक होते है | जा काम फलेच्छा 
रखकर ( अथवा अपने स्वार्थके लिये ) किये जाते हैं, 
ने तामस होते हैं । 


कहीं यह श्रम न पैदा हो जाय कि पूजा, प्यान, 
जप आदि धार्मिक क्रियाएँ सदा पात्रन और सात्विक 
होती इं, इसलिये श्रीकृष्णने सारे धार्मिक कार्योको तीन 
कोटियो विभाजित किया है ( गीता १७। १७-१९ ) 
और यह स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक कार्य कल्याण- 
कारी होते हैं जब वे दूसरों या समाजकी भलाईके लिये 
किये जायँ । इस RFR किसी प्रकारकी कोई शङ्का 
न रह जाय इसलिये उन्होंने गीताम और भी प्रबळ 
शब्दोंमें कहा है--अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे 
ध्यान श्रेष्ठ दै और ध्यानसे भी सव FAR جب‎ त्याग 
श्रेष्ठ है | ध्यानसे तत्काल परमशान्तिकी प्राति हो जातौ 
है (१२ । १२ ) | इसका यह अर्थ नहीं कि ध्यान 
या जप न किया जाव | भली-मति पूजा कीजिये, जितना 
हो सके ध्यान, जप और कीतन कीजिये, किंतु उन 
सबके फलको त्यागकर उन्हें सात्विक बनाइये | कर्म- 
फलत्याग समस्त साधना-क्रमका अन्तिम चरण और पूरक 
तथा साधनाको सात्विक बनानेके लिये अनिवार्य ۱ج‎ 
qudd यह कि उपासना तथा अन्य सत्कायोके फल- 
स्वरूप घन, बळ, बुद्धि, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, मान, 
बड़ाई जो कुछ भी मिले उसे बड़ी विनम्रता, उदारता _ 


महु, णमो, Fe Ee सथा gi । दैवियाम 
Hue नहाकाळी, RR और سنج‎ हँ | 
इनके अतिरिक्त और भी कई विभिन्न रूप और و‎ 
देवियों प्रसिद्र हैं । ثستق‎ देवी, मीनाक्षीदेवी, 
चामुण्डादेवी तथा कामाख्यादेवी | 

मनुष्यके पास कई प्रकारकी शक्तियों होती है, जेसे 
शरीरकी, बुद्विकी, विधाकी और तपस्याकी | 
FOF सभा दीखि कपि जाई | कहि न जाइ कछु DESIT ॥ 
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता TÊ 58771 सकळ सभीता॥ 


`ñ अदूभुत शक्ति पाकर भी रावण अपनी 


दुबुद्धिक कारण राक्षसे महाराक्षस घन गया | वढ 
शक्तिका दुरुपयोग था, जैसे जिस अग्निसे खाना 
पकता है. और रेलगाडियाँ तथा जहाज wed 
हैं, वही अग्नि घरों ओर अन्य सम्पत्तिको भस्म कर 
सकती है । विज्ञानकी शक्तिने आज एक ओर अनेक 
٭ مج‎ FER हैं, तो दूसरी ओर سوه‎ विनाराके 
छिये भॉति-मॉतिके FE और मादक पदार्थ भी 
तैयार कर दिये है | 


Vm व्यक्तिकी शक्ति अच्छी है या बुरी--यह इस 
बातपर निर्भर है कि वह उस शक्तिका केसे प्रयोग, 
करता 2 | शक्ति स्वयं नेतिक 18ء‎ तटस्थ या उदासीन 
है ।-गहरे चिन्तन और मननके वाद हमारे झाखकार 
इस निष्कपपर पहुँचे कि भगवानकी शक्ति, जिसे प्रकृति 
कहते है, तीन गुणोंचाली होती ,جج‎ रजस और 
तमस्‌ । गीताने यह भी बताया है कि gf तमी 
نود‎ इन्हीं तीनों युगोंसे रंगी इई हैं (<| ४०) | 
सत््गुणी पुरुप उच्च लोकोंको जाते हैं, रजोगुणी मध्यमे 
ही रहते है और तामसी पुरुप अधोगतिको प्राप्त होते 
8۱ (१४॥१८) 


मनुष्यकी शक्ति जो भगत्रानकी शक्तिका अल्पां 
-९- ` तीनां गुणोंसे प्रभावित रती Ë और वही गुण 
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शक्तिकी उपासना सभीफे 3ط‎ आवश्यक d, 
किंतु शक्तिका उपयोग केवळ अपने ही. مھ‎ 
लिये नही, TE FF, समाज थोर و‎ 22 ठिबे 
होना चाहिये  ج‎ भारतीयो--विशषेपरर چ8‎ 
वाल्याण 30177 दं कि हम संव मिलकर तत, मन आर 
वनसे अपने देश और थमक्री WD करें आर एक PAF 
भारतके निर्माणके लिये मुदा प्रयत्नशील रहे | 


र 5 ۰ T 
# शक्ति ہ٭‎ स्वयं आप दी हूँ < 


— —— 
Se eS 


और प्रेमके साथ जनता-जनादेनकी सेवा अथवा परोप- 
क्रमे छगाना चाहिये | 


वेकुण्ठनिवासी भगवानकी आरावना तभी परिपूर्ण 

र सायक हो सकती है. जव उसके साथ <3 
भगवान्‌ अर्थात्‌ Bred श्रीकृष्णकी सेवाको जोड 
दिया जाय । 


جو وص ب 


शक्ति-सोद स्वयं आप ही हैं 


(3o श्रीरमचरणजी महेन्द्र, एम्‌० uo; جا‎ डी ° ) 


है, जो उसके उत्साह और GRAN बनाये रखती है | 
ऐसा कहा गया متس‎ ज्योति? 
(3&o Fo ۱5۱5 ( ۱ अपने अंदरके दिव्य 
प्रकाशसे जीवनमागेको देखिये | आपकी आत्मा ईश्वरी 
आवाज है | ईश्वर आत्माके रूपमें आपके ۱)۱ वर्तमान 
है | अतः वही ध्यान छगाइये और अपना रास्ता चुनिये। 
enfin शक्ति ही हमारी आधष्यात्मिकताको 
बढानेवाली दिव्य शक्ति है | मनुष्य खयं ही आत्मस्वरूप 
š | उसमें आत्माके marê Fat निवास है। 
यह आता ही देखने, gent, qe, विचार करने, जानने, 
क्रिया करनेवाला विज्ञानयुक्त है--- 
“एप हि द्रष्टा YT 51 7۲ रसयिता मन्ता 
वोद्धा कता विज्ञानात्मा qaq: u( NRE, ४।९ ) 
आत्मशक्ति ही मनुष्यका गुप्त ۱۳88 है | जिस iq 
प्रकार تع‎ प्रकाश पुप्पोको विकसित करता है, 
quip جو‎ करता है, उसी प्रकार अन्तरात्माका 
प्रेरक अकाश जीवन-शक्तिके पुरमित gedent विकसित 
करता है | जो use शद्धाशील, उद्देश्यरहित, हताश, 
उदात और सत्र ओरसे निराश हो जाता ढै, उसका 
जीवन सनाजके लिये निरुपयोगी और संकुचित हो 
जाता हे और वह कुछ भी महान्‌ काय नहीं कर 


अनादिकाळसे uf विविध रूपोकी उपासनाको 
विशेष महत्तव दिया जाता रहा है | महाकालीकी 
आराधना इसीलिये की जाती Š कि उनमें qu 
राक्षसोको परास्त करनेकी शारीरिक शक्तिका केन्द्र 
देखा गया Eq ब्रह्मा, विष्णु, शिव समी अनन्त 
राक्तियोंसे युक्त, सम्पूर्ण विश्वको चलानेत्राळे परमेश्वरके 
स्वरूप-अंश, सवेया परिपूर्ण तथा सामर्थ्यवान्‌ हैं | वे 
सभी दिव्य शक्तियोंको 3373 माने गये हैं | 

वास्तवर्म ये सभी देवी-देवता हमारे गुप्त मनमें 
विराजमान शाक्तिपुञ्ज हैं | इन दिव्य शक्तियोंको हमारे 
संस्कारो, आदतों, विचार करनेके तरीकोर्मे भर दिया 
गया है | जब कमी हम निराश होकर अपने-आपको 
fide अनुभव करते हैं, तव ये गुप्त शक्तियों ऊपर 
उठकर हमारी सहायता करती हैं। बाहरकी शक्ति 
ہج‎ है एक बार धोखा भी दे जाय, किंतु अंदरसे 
मिलनेवाळी देवी शक्ति सदा-सबंदा हमारे साथ 
रहती है | 

आप योडी-सी कठिनाई आनेपर दूसरोकी सहायता- 
के किये हाथ पसार सकते है, किंतु आन्तरिक शक्ति 
( मनोवळकी दिव्य शाक्ति بر‎ आत्मविश्वास रखनेवाला 
पुरुपार्थी निरन्तर अविराम गतिसे गुप्त शक्ति पाता रहता 


Pu 


# तामादिशक्ति प्रणता, हम नित्यम्‌ # 
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निदेश यह दै कि हमें सब कुछ ددع‎ एव وص‎ 
के सद्भावपूचक समर्पित करना चाहिये | 

अर्पण किये गये थोडेसे भी पत्र, पुष्प,‏ ساب 
फळ और जलको में बड़ी असनतासे प्रण करता हूँ |‏ 
अजुन | तुम जो कुछ भी करो, जो कुछ भी खाओ,‏ 
पीओ, हवन करो, दान दो, तप करो--ब्रढ सब 8‏ 
अर्पण करो p भगवानूके इन शब्दोंका अभिप्राय यह है‏ 
कि Sed णमाव इतना व्यापक होना चाहिये कि वह हमारे‏ 
कर्मका एक अविभाज्य अङ्ग ( EU आदत ) बन जाय |‏ 

۹8 سو‎ अंश हूँ | لح‎ दिव्यशक्ति تج‎ 
निवास करती š | FM विपुल सहायता सदा- 
सवेदा मेरे साथ दै | गे ईइवरकी ओरसे ही यह सत्कार्य 
कर रहा हुँ?--ऐसा समर्पण-भाव रखकर कार्य करनेसे 
आध्यात्मिक बळ बढ़ता Ë | 

आत्मिक शक्तिकी बृद्धिका अभ्यास करनेके 8 
मनको शान्त एवं संतुलित कर त्रह्म-विचारमें रमण करना 
चाहिये | वार-वार ब्रह्म-विचारको पूरे विश्वाससे दुहराना, 
उच्चारण करना, S= अपने गुप्त मनमें जमाना चाहिये | 

नाइरकी शक्तिकी सहायताका मार्ग देखनेकी अपेक्षा 
aû अपनी आन्तरिक आव्मदाक्तिको जाग्रवकर निरन्तर 
विकसित कीजिये | आप भगवानूके रूप हूँ | 
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पाता | आत्मसत्तामें विश्वास किये बिना मनुष्य मन 
भोर शरीरपर काबू नहीं पा सकता | 

भगवानूने स्वयं कहा Ë— 
gg समे इत्वा लाभाळाभी जयाजयौ | 
ततो थुद्धाय युज्यस्व नेवं पापप्रवाप्स्यसि ॥ 

( गीता २। ३८) 

“सुख-दुःख, छाम-हानि, जय-पराजयको समान 
समझकर युद्ध करो ( कर्तव्य-्पालन करो )। इससे 
तुम्हे पाप नही em P 

आप अपना एन इतना सुदृढ बनाइये कि कोई 
सांसारिक प्रलोभन, क्षुद्र वासना, छोटी इच्छा, अल्पकाळ 
रहनेवाळी कामना आपको कर्तव्य-मा्गसे विचलित न कर 
लके । स्थिर-बुद्वि ओर अनासक्ति-भावसे कतेब्यका पाळन 
कीजिये | आपका अधिकार तो सत्कर्म करना है, 
कर्मफलपर अधिकार नहीं | फळ मुख्य नहीं, कर्म ही 
मुख्य है | कम ही व्यय ओर अनवरत कर्म करना dl 
सहदी मार्ग है | 

यदि आप किसी महान्‌ उपयोगी योजनाको पूर्ण 
करना चाहते हे तो आपको अपनी आध्यात्मिक शक्ति 
बिकसित करनी चाहिये | भगवान्‌ श्रीकृष्णका تع‎ 


ICBO — 


विभवभूरि; 
भरतार सो भुलानी तू ۱ 


भोठी भवानी ! 


सुभाजन-अभाजनकी 5 


विभवेच्छुकनं-भीन भरती 
भिच्छुक भयो है 
भक्तको अभक्तकी 


. भिन्नता spe: भीति भंजति azerî ! तू ॥ 
wem है भव-भावदौ भने कुमार, 

भव-भारिकी Š भव-भच्छिकी अयानी 
भोरी भामिनी Š भोरेनाथ اتی رت یں‎ 
भाँचती भई है भव्य भावती” भवानी ! तू ॥ 

—tpndpro‏ — وود وی یوس 


। तू । 
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१-वभवको इच्छा A, २-सुपात्र-अपान्रकी, ३-शिवपत्नी, رس‎ 
]و پا‎ भार वहन करनेवाली, ६-- 2131131 Ha करने वाणी, ७-प्रिय,८-मन्य प्रभाववाली | 
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(qo श्रीभालचन्द्र विनायक सुले शास्त्री, काव्यतीर्य, विद्याभूषण ) 


विश्वका निर्माण करते है । वे दीखते तो है दो, परंतु 
तत्वतः है एक ही | 

कूळ डो हैं, परंतु सुगन्ध एक दै । v 

दीप दो हैं, परंतु प्रकाश एक है ۱ 

ओष दो हैं, परंतु शब्द एक हे । ५27 

नेत्र दो हैं, परंतु इछि एक दे ॥ 

क्या تج‎ स॒य-प्रभा अळा है ! क्या अग्निसे 

उष्णता अळा है ? क्या शकरासे मधुरिमा अलग है १ 
क्या कर्पुरसे सुगन्ध अळग है t दोनोंका रूप समझनेके 
किये वैखरी परा-पर्यङ्कपर जा पहुँची ओर स्वयं मोन 


बन गयी | 
'स्वतरंगाची सुकुले तुरंबु कान ۲ 
( अमृतानुभव ) 
जळको अपने तरंग-कळिकाओका पुगन्ध 2833 क्या 
हानि 3 ¢ 


श्रीज्ञानेशरमहाराजने आगे وچ‎ है--मै उन 
अनादि दम्पतिको प्रणाम करने गया तो नमक जैसे 
توق‎ ge जाता है वैसे ही मे भी अहंको भूळकर 
शिव बन गया। .جم‎ चिति ही आदि- 
शक्ति है | शक्तिकी उपसना मायाकी उपासना नहीं दै- 
नाहं gu मायाया उपास्यत्वं 238ج‎ 0 
7717+ कीर्तितम्‌ ll 
मायाका अधिष्ठान चेतन्य ही उपास्य हे, माया-शबळ 
ब्रह्म ही बुद्विप्रेरक हे | मायाके साथ अविष्ठान-चेंतन्यका 
अब्यवरहित सम्बन्ध है, जब कि गुणोके साथ व्यवहित 
सम्बन्ध है | उसी सवचेतन्यरूपा आद्याविद्याको प्रणाम 
करके देबीभागवतका प्रारम्म हुआ है | 
qub یمم‎ है और उस جع‎ ज्ञान-इच्छा- 
क्रियाशक्तियाँ “र्मः हैँ | इष्छा दी बळ à और adl 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डजननी अनन्त कल्याणमयी पराम्बा 
ही इस विश्वका उपादान एवं अधिष्ठान है | slug 
विश्व संजीवित एवं ماد‎ है । 'देव्या यया ततमिद्मः 
इस वाक्यांशका अर्थ यही है | “गिरा अरथ जळ वीचि सम” 
परस्पर یچ‎ शिवशक्तियुत गुण विद्वका बीज Š | इस 
प्रकार परस्पर-ग्राक्तिके लिये तप करके उसी तपका स्वयं ही 
फळ बननेवाले उन अनादि दम्पतिको प्रणाम करनेवाले 
कवि भी यही कहते ë— 


देवस्य देवनं देवी । भगो भगवतो बीजम्‌ | 
भगः शक्तिः स्वतन्त्रता ۱ धाक्तिद्ीने देवशब्दः कुनापि 


* न प्रयुज्यते 
L— 
भगवान्‌ शब्दका बीज भग ( शक्ति ) है | भर्गका अथे 
है शक्ति--स्वतन्त्रता | देवकी क्रीडा हे--शक्ति, उसीका 
क्रीडाकन्दुक है--यह विश्व---“शक्तिक्तीडा जगत्सर्वम्‌? 
“यथा यथा स्फुटा शक्तिदेवत्वं च तथा तथा? 
जैसे-जेसे शक्तिका प्राकव्य होता है, देवत्व भी वैसे- 
2-48 प्रकट होता ۱ 
à. ۰ ۰ 
“शकत्येवेकं द्विधाभूतं aes سا‎ | 
शक्तिसे ही पर्रझ د5‎ हो जाता है और 


बन्धमोचक ज्ञानशक्तिसे वही फिर केवल्यरूपको, एकत्व- 
को प्राप्त होता है | 


शिव और शक्ति एक है अथवा दो ? संत ज्ञानेश्वरजी 

मद्वाराजने “HAT बहुत ही grax लिखा سج‎ 
“प्रियुचि ×0 

एक ही सत्ता है दोनोकी, प्रिय ( परमप्रेमास्पद ) 

शिव दी प्राणेखरी शिवा बन गये | वे दोनो मिळकर ही 


ai 


۶ 


छ ताभादिशाक्त प्रणताः स्म निन्यम्‌ a 


Me wa meram — पके remo mm 


सा नयति अकि राधा विजखुस्थमयरित्यनिरपमाकारा] 
भाविचराचरवीजं جوا‎ Rend 

) aer ) 
शक्ति शिवरूप fragt qui Z 


GPP ن‎ 


Ge विना 
नानयोरन्तरं 


विना 8 
Ferata | 
'पन्ट-चन्दिकाकी तरद शित्र और ERAT परस्पर अभिन्न 
ë | او اه‎ AFA भी मे ۱ 
उन्हीका एक را‎ inen d p उनके G.R 
निन्दांके पास cunt, Frog, ex, ईभर और मंदाशिक-वे 
पचि विराजत 1 सृष्टि, सिति, za, fup ओर 
अनुग्रद करनेगाले ये पाच ۱ 


1 


जागत, स्वप्न, ,تقو‎ दुधा आर उन्मनी --ये इनकी 
رہ[‎ d | GET, पामदेव, अघोर और وی‎ 
TY AIRE नार पाद Ë | 317 फटक 2 | उत्तर 
जगज्जननी श्रीजगन्माता विराजमान Š | 
7127 TERE? पूर्वपाद ४, उपातना दक्षिण- 
पाद है, योगकाण्ड पश्चिम पाद दे ओर یع‎ 
उत्तरपाद & | GUTS? RAT RARER a | 
adi वे श्रीमदाराजराजरतरी विशजमान d | तीन पुर 
तीन शरीर है तथा जाग्रत, स्वप्न, GÊ -— तीन अवस्था 


Ë | उन तीन पुरोकी अवस्थाओकी aed 3 गहात्रिपुर- 
g= Z और "0 वे जननी हूँ | 
60234 608ج‎ 
हरे। wed وه‎ ROSETTA | 
नुरीया कापि त्य ۰7ہ‎ 


महामाया 5 vm د:"‎ ×۳۰ 
(aR १) 

शालवेता तराग्देतताको <0 गृहिणी कहते 

हैं, موه‎ भगवान्‌ تقو‎ पत्नी suem है, 
पार्वतीजीको भगवान्‌ यॉंकरजीकी अर्ढाङ्गिमी कहते है; 
किंतु आप तो उन सासे परे तुरीयालपसे ۴ 
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शक्ति है | 300 RAR, RAR और तारे काथ 
लते & | वही शक्ति ہچ‎ दै, 2 भगवान्‌ 
(ra? कहलाते है | आय FRO سای‎ 
शिचः recur تو‎ यदि भवति शाक्तः MA 
न चेदेवं देवो न खलु mami ۱ 
इत्यादि । 
श्रीदुर्गासप्तरातीम॑ वही “चण्डी? हृ | श्रीमद्दाकाली, 
श्रीमहालक्ष्मी, श्रीग्हातरस्वतीखपा त्रिगुणात्मिका श्रीदुर्गाम्वा- 
के wq sdb विह्यगाताका चरित्रविस्तार چد‎ हँ | 
महिपालुरका संहार करनेके लिये वे ही ARE 
बनती हैं 
ھچں‎ यदि राज्येशो हन्यते योपितेव सः م‎ 
महिप यदि शासक बनता है तो ×× खीसे ही 
मारा जाता है । 
مت‎ महाळ्मीः प्रकीर्तिता p 
75وج‎ केन्दीभूत होनेसे महाळ्दमी प्रकट हो 
जाती हैं | GU और समाधि जत्र शोक-गोहाविट दोकर 
पुमेवाजीके आश्रमपर पहुँचे, तव ऋषिने उन दोनोको 
महाशक्तिकी ही आराधनाका उपदेश दिया | पुरथ 
( क्षत्रिय) आर समाधि (up) जब ब्राह्मीशक्ति 
(ऋषि ) से मिळते है तभी विश्वमे دو‎ होता Š | 
आचार्यस्य चलं शानं आशा सिंदासनेशिलुः। 
शानमाशायुगीभूय. कालं सम्परिवर्तयेत्‌ ॥ 
आचार्यका ज्ञन और शासककी आज्ञा मिलकर 
विश्वका अभ्युदय होता है और यही युग-पस्ितनकी 
युक्ति है | 
eu महाराज शरण परसेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सैव नृणां भोगस्वगीपवर्यदा d 
सुरथ और समाधि वैश्य ×× आरधना करके 


कृतार्थ ~ 3 F 0 ७ ^ 
कृताथ हो गये | अन्य दशनोंमें यही शब्दान्तरसे ےج‎ 
गया Ë— 


aq 7 त्या =m wa m sma हस गृह भगवान्‌ शिवका 
घम्तःपुर दे ۱ udi ब gent किरणे जाती हैं न इवा 


दी पहुँच 88 कोई भी gem 688 
नहीं मिळती | ऐसे अद्भुत और جم‎ भगवान्‌ झिवके 
अन्तःपुरे इम बाळक geu विचरते हैं ۱ पद हमारा 
aga है | : 


suum. 


NT I i शक्तिकी सक्रियता ॐ 


wash‏ را نمی 7ہ مج 
हैं। आपकी ۱‏ 
नास्मिन्‌ रविस्तपति नाम विवाति‏ 
aux cuu 5‏ 
` مج अन्तःपुरं‏ 
ETE चणस्ति 1۷1‏ موب 
9 4868 ( 


चातो 


«fen एकताके छिमे 282 ERT 


iuga 38ط‎ ) 


झल्याण-कारयेणे प्रयोग होनेसे ही समताकी स्थापना दो 
पकती दै, जो आजकी राष्ट्रिय एकता और अखण्डताके 
جہ‎ quae Ê xum विपरीत Bs या 3٠4 
(तिमिं ہ8 ہے‎ या समग्र मानवताका विनाश 
पुनिधित Ë । भव्य या چیه‎ ug भवस्या शक्ति- 
के हुरुपयोगसे 8 उसकी विष्त्रियताका ही 
appen Š | झिका दुरुपयोग प्रायः Sgen 88 
ही किया जाता x । 

af नष्ट QR aeg नही है, पर € 87 
mA 1)) Hue DE E 
وھچ‎ हो जाती दे । इसे दी पाद्वारात्रागमकी depu 
s कि تم‎ या s जब qd या 
ہ30 توب‎ रती है, तभ प्रच्यकी erue होती 
رح‎ का शलिकी RA दा B. mu UEM 
بن وج‎ 6851 Quezep था. ٤.6.8 
وود‎ RRR ۱ यदी 02ج بب‎ बघि 
qme एपान्वरण दे, जिसका Sd ed 3 
"Ra 5و‎ दे | 

मलिक تاپ‎ लित ۳ शपिरिके विशुद्ध और 
pis शिव-खजूपकों दीमारीक فہ‎ जानता। لہ‎ 
च कभी-कभी $a cen प्रति अविश्व हो उडता 
है. । पादमं जीव शर जगद भर्षा जीवन और उसके 


اٹ 


) डॉ० 
fenus ×8 यह प्रम्पर्कि बिआस संश 
दोकर مہ‎ है कि इस RF किती रक iun 
शक्तिकी सच وہ‎ है, ओ sma धोकर भी इस 
9 जगती 5 ہبج‎ जगतदी ۳ 
विधियों उसी शक्तिसे नियन्त्रित और संचालित दे | 
परिभिन्न आगपेमें यही महाशक्ति, wid, SRL: 
ود‎ आदि विविध नामोसि विवेचित ٭‎ ۹ 
शक्ति सक्रियताका प्रतीक दे | आत्ञगमगे तो al 
तक कहा गया है ۰ जो ay d. 
शक्तिका संकेतका दे । इस uem बिना dier भी 
جو‎ अर्यात्‌ RÊ दो जाते Š । अतः RARE 
हाम्य या समभाव दी अद्वैत दे और ۴ 2818 
we Ë कि किसी मी शिव या سج‎ 83 
झालि अमिवाय दै ۱ [۱)3 शिव गौर سام‎ Ra 
प्राना गया ہے‎ 
عمج‎ cR :یسپ‎ Aue ! 
نے‎ दद ا ہہب وم‎ 
( 727۳۳, सन्द-कारिया ) 
وو‎ “नद धीर चौदनींगे जिस प्रकार ۴ 
सम्बन्ध है, उसी प्रकार शिव जोर 8 भी P 
शक्तिका चाहे वह भौतिक ( प्राकृतिक, आणविक, 
sues धीर शारीरिक ( हो या eran या देविक, 
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طط निर्माण और‏ کوھت z दे कि‏ تم 
विकास तया संकोच, दोनों कायोर्मे समान भावते‏ 
भी तीन प्रकारकी कही‏ تع तमर्थ है | निर्माण या‏ 
मिश्र और अशुद्ध । wa 7‏ رت गयी‏ 
सृष्टि सृत्यश्रमसे संवळित 2۳ 5 | उससे राष्ट्रे ब्रानका‏ 
s‏ خو विस्तार होता दे, निर्धनताका क्षय और‏ 
होती है तथा जनजीवनमं शक्ति, वळ, वीर्य और तेजका‏ 
quem बिनिवेश दोता Ë | मिश्र सृष्टि या ceu‏ 
मिश्रित बिकास होता E और usa‏ ہپ उक्त‏ 
सृष्टिसे राष्ट्रमे दृष्ट तत्का प्राबल्य होता Ë | यह कहना‏ 
अग्रासङ्गिकि न होगा कि आज मानवकी 68‏ 
सश्टिमें निरत है, इसीळिये गुणोन्मेप्रका ह्यात या‏ چ* 
अभाव होता जा रहा ë ۱ परिणामतः हमारी रादि‏ 
٭  एकता और अखण्डता वावित 25 उठी है‏ 
है कि wx सृष्टि गुणोन्मेब-दशाका ही अपर नाम है,‏ 
पङ्कका quer रूपान्तरण Ë |‏ 
अधुना दिंग्मान्त या wmm 85‏ 
कारण मनुष्पफी इच्छाश्क्ति बाधित हैं | इच्छाशक्ति‏ 
ऐश्वर्यका पर्याय है, किंतु आज मनुष्य जिस भोतिक‏ 
नहीं š,‏ تو समृद्विको 5434 मानता है, वस्तुतः वह‏ 
अपितु निरन्तर क्रियागक्तिको जगानेत्राठी या सही दिशा‏ 
देनेवाळी अवावित इच्छाशक्ति ही ऐश्वर्य ë | जहाँ‏ 
इच्छाशक्ति है, वहाँ कोई वस्तु mower नहीं हैं ।‏ 
कहा भी गया है--“जहाँ चाह, वहाँ राह v किंतु‏ 
यह इच्छाशक्ति भगवदिच्छाके अधीन हैं | इसीळिये वह‏ 
या ईशवीय विभूति कडी जाती है | यही कारण‏ تج 
Ë कि जो भागवती-सत्तानें विश्वास करते ë या आत्मार्म‏ 
विश्वास--आत्मविश्वात रखते है, वे कमी निराश होता‏ 
हीं जानते | उनकी इच्छाशक्ति भगवत्कृपासे निरन्तर‏ 
जागरित रहती है, फलतः उनमें क्रियाशक्तिका सतत‏ 
उन्मेष होता रहता है और जो क्रियावान्‌ होते é,‏ 
डी छोक-कम्याण तया समता-भावका 8۹ करते‏ 3 
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Sq पारस हन्य बयी दीम تق" ہ‎ 
कारण वद अपनी आस्या ही खो eni d, परिणामतः 
अकर्मण्य भीर निप्करुण बन जाता है शीर तभी उसके 
भावदीन جع‎ दिंछाकी भावता जड़ जमाने ends हे | 
ऐसी खितिमें वह दिवपक्षको सोचनेकी 58 रदित 
गैर भीर हो जाता Š तथा इस RAF 
कारण उसका प्रत्येक कार्य शक्तित्यागमूलक होता है | 
अर्थात्‌ हिंसात्मक या मनोवाक्कायक्छेशमूछक कार्यमिं 
FER कारण शक्ति उसके हायसे जाती रती है | 

मनुष्पका जीवन शाक्ित्यागमूल्क नहीं, अपितु शक्ति- 
730۳۲ दोना चाहिये | समता-वोधके निमित्त शक्ति- 
का शक्तिगानके साथ समन्वय भौर खातन्त्र्य-वोधके 
Ë تایه‎ जागरण भावश्यक है, तमी राष्ट्रिय 
एकता थीर अखण्ढताके किये ود جم‎ हो 
सकेगा | प्रयत्नशीळता या सक्रियताकी स्थितिमें ही 
अव्यक्त शक्ति अभिव्यछ होती है और तभी क्रियात्मक 
चेतनाका उदय 27 Š | आगमा, विशेषतया ٭ة‎ 
वैष्णव और शाक्त आगर्मामें 50 अन्तर्गत क्रियाशक्ति- 
की HEAD बहुत अधिक मूल्य दरिया गया हे | 
महायान वाँद्रसम्प्रदायमं भी अ्रज्ञापारमिता'की सत्ताको 
अखीकार कर EFER मदत्त दिया गया है | 
क्रियाशक्ति मेवाच्छन आकाझमें विजळीकी دا‎ मोति 
महाशक्तिसे उन्मेप-छाभ करती š | यइ क्रियाशक्ति 
प्राणात्मक तथा अनेक प्रकास्की होती दै | क्रियाशक्ति 
ही समग्र विश्‍व-ब्यापार या समस्त निर्माणकार्यको क्रिया- 
सापेक्ष बनाती Š | भारतीय साथनाकी WRD नामक 
्रन्थके AWA साधना और साहित्य? प्रकरणमें Ho Ho 
do गोपीनाथ कविराजने क्रियाशक्तिकी महत्ताके वित्रेचन- 
प्रसङ्गे कहा سس‎ क्रियाशक्ति ही تع‎ समय 
«eumd परिगाम-सामर्थ्य, कालम कळन-सामरव्य 
और आत्मामं भोग-सामर्थ्यका संचार करती है और संदार- 
×5 उन اہج‎ प्रत्याकर्षण ۲ 


É 


१९ 


———s.q--  — مشش‎ aa a an a arta mmm अमन मन nnd 
خر مر خر .اس ہس ہے حم دہ‎ SPP میج‎ जज سے ےی‎ IP Pa PP जा 


हुए पापोंका नाश करता है, :प्रांतःकाळमे अध्ययन 
करनेवाळा रात्रिर्मे किये हुए पापोका ART करता है, 
दोनों समय अध्ययन करनेवाळा निष्पाप होता है। 
मध्यरात्रिमे तुरीय संच्याके समय जप करनेसे 6 
प्राप्त होती Š | नवीन प्रतिमाके समक्ष जप करनेसे 
देवता-सांनिध्य प्रास दोता है | प्राणप्रतिष्ठाके समय 
जप करमेसे प्राणोंकी प्रतिष्ठा होती š | भीमाथिनी 
( sma ) योगमें 0۸ا‎ संनिधिमे जप 
करनेसे महामृंत्युसे तर जाता है । जो इसं प्रकार जानता 
है, वह महा-पुत्युसे तर जाता Š | इस प्रकार यह 
अवियामाशिनी ब्रह्मविद्या दे | 


भगवंताच A क्षर षो A 
# भगवताचा प्राशारण &. 


— € e —À— SE 
SSeS ی رر ہم‎ AAA سی‎ NAS ےم‎ AA um सजी ANT سے‎ 


पुरधरणविधि है । जो इसका दस बार पाठ करता है, 
E उसी क्षण पार्पोसे मुक्त gl जाता है. ओर महादेवीके 
प्रसादसे बड़े दुस्तर संकटोको पार कर जाता है । 


सायमधीयानो Rega पापं नाशयति | आत- 
रघीयानो राजिकृतं पापं नाशयति | सायं प्रातः 
प्रयुञ्जानो अपापो भवति । निशीथे ٹچ‎ 
जगमा चाकलिद्धिभवति # । नूतनायां प्रतिमायां 
उप्त्वा - देबतासांनिध्यं भवति ۱ त्राणप्रतिठ्ठायां 
जप्त्वा . moat प्रतिष्ठा भवति । भीमाम्पिन्यां 
महादेचीसंतिधी अप्स्वा mm तरति। ٭‎ 
` ےہ‎ तरति 1 य ma वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ः। 
इसका सायंकाळ भप्पयन ,करनेवाळा 8: किये 


ETE Rr‏ رس 


भयवतीका प्रातःस्मरण ۱ 


देवताओंकी मूर्तिस्वरूपा हैं तथा अनेक रूपोंवाळी हैं, 
उन चण्डीको में प्रातः काळ नमस्कार करता हूँ | 
5۳۲98 MEME. iei cU 
wr समस्तजगतां 2 | 
लंसारयन्धनविमोबनदेलुभूतां 
मायां परां emere परस्य विष्णोः॥ 
जो "भजन करनेवाले भक्तोंकी अभिलाषाको पूर्ण 


. कुरनेवाळी, समस्त जगसूका ہم‎ करनेवाली, 


पापको नष्ट RAT, संसार-बन्धनके विमोचनकी 
हेतुभूता तथा परमात्मा विष्णुकी परा माया है, उनका 
ध्यान करके मे प्रातःकाळ भजन करता E | 
अहल्या द्रौपदी तारा medi मन्दोदरी तथा। 
पञ्चकं ना RET , महाएातकनाशनम्‌॥ 
मनुष्यको अहल्या, द्रौपदी, “ तारा, कुन्ती तथा 
मन्दोदरी--इस qaqan नित्य स्मरण करना चाहिये; 
क्योंकि यह ہہ‎ पातकोंका विनाशक है | 
उभा उषा ٭‎ वैदेही रमा शङ्केति पञ्चकम्‌ | 
ہجو‎ REE सौभाग्यं चर्थते emt 


प्रावः WUR शरबिग्दुफरोज्ज्वला्भा , 
सद्गव्दचम्दकरङुण्डरुदारभूघाम्‌ | 
هم وتو تا‎ 
۳6۳۳ भवती परेशाम्‌ i 
जिनकी अङ्गकान्ति शारदीय चन्द्रमाकी किरणके 
समान उज्ज्वल है, जो उत्तम KT निर्मित मकराकृति 
कुण्डड और द्वारसे बिभूषित हैं, जिनके गहरे नीले 
दजारों हाथ दिन्यायुधोसे सम्पन्न Š तथा जिनके 
चरण छाल कमलकी कान्ति-सद्श अरुण हैं, ऐसी आप 
07277121 मैं प्रात: काळ स्मरण करता Š | 
Supe _ मद्दिषरारुरचण्डमुण्ड- 
शुम्भासुरप्रसुखद्त्यविनाशदक्षाम्‌ | 
2۳758۳۰7071 
चण्डी ससस्तसुरमूतिमनेररूपाम्‌ ॥ 
जो لہ‎ चण्ड, मुण्ड, PTET आदि देत्यो- 
का विनाश करनेमै निपुण है, लीळापूर्वक. ब्रह्मा, इन्द्र, 
रुद्र और मुनिर्योको मोहित करनेवाळी हैं, समस्त 
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1۳22۲ अभावमें राष्ट्रिय अस्युदयमूलक و‎ 
बात सही ढंगसे नहीं सोच पाता । 


इस यौगिक प्रसङ्गसे एक बात स्पष्ट है कि शक्ति 
मनुष्य-देहमें ही प्रतिष्ठित है ۱ सिद्धोंने देहस्थिता 
اج‎ शक्तिका अधिष्ठान या केन्द्र कहा है | इसलिये 
शक्तिको कहीं बाहरसे आयातित करनेकी आवश्यकता 
नही है, अपितु अपनी देहके ही भीतर 8 
रूपमें अवस्थित शक्तिको पहचानकर उसे सक्रिय करने 
और फिर कल्याण-मार्गकी ओर sa करनेकी 
आवशयकता है | 

किंतु यह नहीं भूलना चाहिये कि ईश्वरीय शक्ति 
या चित्‌-शक्ति या चिन्मयी परमाशक्तिके बिना केव 
मनुष्य-शक्ति जीवनको पूर्णता नहीं प्रदान कर सकती । 
जीवनकी पूर्णताके लिये दोनों शक्तियोंका समाहार 
अपेक्षित Ë | आग जळानेसे जैसे हवा अपने-आप बहने 
छगती है, वेसे ही मनुष्य-शक्तिके सक्रिय होनेपर करुणामय 
یو‎ शक्ति या इपाका संचार खतः होने छाता है। 
جج‎ मूछशक्ति भगवत्‌-शक्ति है, जो अखण्डता, 
एकता और समताकी साम्यमयी अनन्तशक्तिके रूपमें 
अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियाकी साम्यमयी चेतन्यशक्तिके 
रूपमें सम्पूर्ण تق‎ विराजमान रहती है | sms 
ष्ट्रे سو موه‎ तथा एकताके Ë प्रत्येक 
मनुष्पमें इसी अनन्तशक्ति या Sasan उन्मेप या 
सक्रियता आकाङ्कित है | 
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है। कहना घ होगा कि genium भूतचेतन्यवादी या 
जडवादी संसारमें ळोक-कल्याणवाचक इच्छाशक्ति एवं 
प्रमात्रयोतक Rm नितान्त अभाव हो 
गया है । 

सिद्धोंकी साधना-पद्धतिमें कुण्डलिनी-शक्तिकी चर्चा 
ë | कुण्डलिनी-पिण्ड अर्थात्‌ देइकी आधारभूत शक्ति 
है | यह साधारणतया مود‎ अवस्थामें रहती है | योगबळ 
अर्थात्‌ क्रियाकौशलसे उसे प्रबुद्ध या चेतन करना पड़ता 
है | इस चेतन्य-सम्पादनके फलखरूप ही महाशक्तिका 
विकास एवं क्रमशः affa घटित होती है | देह या 
पिण्डकी आधारशक्ति--कुण्डलिनीका ज्ञान प्रात किये 
बिना तक्त-बोध अपूर्ण रहता है | इसीलिये حم[‎ 
ज्ञानके पहले पिण्डज्ञान आवश्यक है; क्योकि जो 
पिण्डम है, वही ब्रह्माण्डमें--“यत्‌ पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे v 
घुख-दुःख, खग-नरक, मोक्ष-बन्धन, सब देहाश्रित हैं | 
पिण्डलिद्धि योगमार्गकी साधनागत असाधारणता और 
वैशिष्टय है | योगद्वारा देहके परिपक होनेपर ही ज्ञान- 
मार्गकी यात्रा सफळ होती है | इसीळिये कदा गया 
है-'शरीरमाचं खलु धमंखाधनम्‌ v किंतु आज स्थिति 
यह है कि मनुष्य दूरदर्शनपर या अन्य किसी तथाकथित 
योगकेन्द्रमें प्रदर्शित योग और RAR कार्य- 
क्रमको प्रमाण मानते हुए अपनी कुण्डठिनी-शक्तिको 
जगादर Wer प्रात करनेकी बाळचेश करता है | 
अतः उसकी दैहिक शक्तिके साय ही मानसिक शक्ति 
गी दुदेळ पड़ जाती दै; फळतः वह साधनामूडक, व्यापक 
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तू ही आदिशक्ति ۱ चराचरम समानी و‎ तू ही संदे नित्य पूरम یں‎ ۱ | 
तू ही जन पोपक जगमातु झुखदाई db तू दी प्राणियात्री सव पालक لالہ‎ & I 

विश्वनाथ? तू ही सुक्तिदाई भक्तिरूपा दै, तू दी रिद्धि-सिद्धि शक्ति परम अखंडी है | 
तू ही राष्ट्ररक्षण हित अरिदर बालिदेको, Seg (ede प्रचंड रणचंडी gu 
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note जपने प्राणोका भी मोद त्याग देती है | 
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जिस समय दारा संसार सोचा घै, माता अपने ams 
रोना mum चींक उठती ४ और रोते हए 2 
Ñ लेकर बार-बार उसका सुव चूमती, Tun 


TE 
आः या T तो अपना ena पिदाकर छाणादित 
ê 
-× Ë | बही दै بو جج‎ | 
ا‎ me "nu we > 
11314 शिक्षा आजन्म FR पास ब्दा | 


पाताके कारण ही संतानका शारीरिक 
et SAR मिड पाठी है | एक RFR साधारण 
यशा भी पंख fama दी अपनी मकि सिवाय Ui 
उड नहीं जो अपने 
बभ्चेके भानदी t 5 ع‎ y TIE eem 
पटल हटाकर उनकी جج ماد‎ करती & | 

अभिमन्युने توس‎ दिक्षा कहाँसे t! 
माता PER दी अशनके 


- ہم ؟‎ bo! afe arms TES 
अपने ۳۲6 बाब्कके 3ج‎ वर ۴ 


दिया | उती वीराङ्गना gard जन्म दिया था वीर 
वाळक अभिमन्युको | TFG दशमा रक्षा que 
مہ‎ और गाझी ua करनेवाले, مھ‎ विशाळ 
چ‎ सरब्तासे जीऽनेवाले, माठृभूमिकी ۹ 


वैजयन्ती qaqa और qunas, zara ۳۴ 
अपना दाम fone सिवाजी? अपनी माताके कारण 
ही GRR बने | बीर शिवाजीने वह शक्ति, 7 
तळ ओर साहस अपनी माता जीजावाईकी ही शिक्षाद्वारा 
पाया था और अपनी माताके कारण हवी वह "छत्रपति 
बने ۱ रानी दुर्गावती यद्यपि असहाय, अबळा खी थीं, 
किंतु दीर माताके दूधके साथ वीरताका भी पान करके 
ही za दो बार TF सवनोको पराजित किया और 
छन्तमें छड्लेज्डते ही प्राण व्याव दिये | 


e 
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हैं, नन्ही-नन्ही काळ्या अपना جج سب‎ खोले 
अठखेळियाँ करती है. ओर مد‎ हंसते-खेलते آ69‎ 
पडते Ë | आमकी sud وہ‎ mq कोयलके 
संगीतकी मधुर कूक mili आनन्द 32د‎ û | MATS 
पादय مج‎ जगदीशके 'चरणोर्म नत ٠۹۳۴ 
पते हैं | यह उनमें चदळ-पहळ, यह rei, यह 7 
क्रिस शक्तिका अवदान है १ 

एक GEER छोटा-सा बीज दे और दूसरा उससे उत्पन 
हुआ विशाळ पृक्ष ۱ फिर भी दोनोमें जितना अन्तर Ë, 
उतना ही घनिष्ठ सम्बन्ध भी | अन्ततः बह विशाळ उक्ष 
कहाँसे उत्पन्न हुआ ! इसे जन्म दिया है एक zi 
बीजने | 


सभी जड़-चेतन उत्पन्न होते, बढ़ते, ROA 
गीर अन्तमें मृत्युको प्राप्त होते 6۱۰6 कोन हे, 


जो इन सबका पाढम-पोषण करता हैं १ ऐसी कीन-सी 
शक्ति हे, जो संसारके सभी कष्ट सदकर, उसे 
जन्म देकर उसकी रक्षाका भार अपने ऊपर लेती है | 
दही जन्मदात्री और पाळयित्री शक्ति ही मात-शक्ति है, 
जो जड-चेतन, पशु-पक्षी, दानव-मानव نچ چج‎ 
अनुपेक्य Ë | 
माता ही दूध पिळाकर नाळकका नाळ्न-पाटन करती 
दै | माता ही उसके खाने-पीने, खेळने-कूदने और नदाने- 
घोनेकी चिन्ता करती है । माता ही ऐसी शक्ति है जो 
सतानपर जरा-सा कष्ट पडनेपर, थोड़ी-सी त्रिपत्ति आनेपर 
अपने समी कष्टोंकी भूळकर उसे suu, विपत्तिसे मुक्त 
करनेके ळिये दीर पड़ती है | यही नहीं, संतानके giu 
सददाचुभूतिपूणक आवश्यक हुआ तो अपना जीग्नतक 
۹ػ۶‎ बलिदेदीपर न्यौछावर कर देरी رج‎ संतानके 
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खेळते. हुए spud 38ہ‎ विजयकी वाळा AER, 
उसके مہ‎ विजयतिळक लगाकर रणक्षेत्रके लिये 
बिदा कर देती है और यह कहकर emu देती है 
कि “एदि दीर हो तो अपनी माताकी कोलकी लाज रखता P 


3 रश e 
0-065 


Ë । सच पूछा जाय तो आय-जातिके sues حا‎ 
को स्थायित्व प्रदान करनेमें हिंदू-सतीका बहुत अधिक 

gm है | ج38 چا‎ हिंदू-सतिथोने अपने 
نزمه‎ xu तीचा جج ہ‎ आनेपर su इसके 
هه نچب‎ प्राण थी >ي‎ दिये ۱ आज भारतका 
sers उसकी FAR कारण ही संतारमें ऊँचा d 
वदी कारण है कि प्रातःकाळ गीता, 18 और गायत्रीके 
साय ही جج‎ सीता और وه‎ नाम भी सरण दो 
आते हैं । उनके प्रति हदय सहसा आदर, Sul तथा 
पूजाके मावले सर जाता Š । गीता जीर गायप्रीका सत्य 
प्रतीक तो सीता और सावित्री है । गीता, ۱۳ और गायत्री 
तया सीता जीर सावित्री हमारी संस्कृतिकी प्राणस्त्ररूप 
हैं, मूलख्रोत Š | आज भी मारत सीता और सावित्रीके 
कारण विश्ववरेण्य है, TET दै | 


यों तो आर्यजातिका, समत्र इतिहास सतियोके نج‎ 
उद्धाप्तित है, पर तु हम यहाँ स्यातसंकोचसे कुछ विश्ववन्ध 
प्रातःसमरणीया 8۴7 हो gfšm परिचय ۱ 


eme 6۳۷ات‎ 88۰0 ळाइळी काया, 
اه‎ नरेश दशरचकी पुत्रवधू, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान 
धीरामचन्द्रकी प्राणप्रिया सीता पतिके वन जानेकी बात पुनती 
Ë ओर मनमें दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि मे भी अपने 
11۳۳۲273 साथ अवश्य ही जाउँगी | पत्नी पतिसे 
em» 20 रह सकती है १ चद्धिका चन्द्रमाको, प्रमा 
و‎ SK छाया TER छोइकर sen कहाँ रह 


٭ भारतकी नारी-दाक्ति'‏ ٭ 
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2۳2 माता ही आदश संतान उत्पल कर सदा 
Š | वीर माताओंने ही वीर सतामोंको जन्म दिण और 
उनका ही दूध पीकर Š वीर चते i اعد‎ वह 
शक्ति हे, जो बुद्धके घोर सेकटके समय अपने हसते" 


ا 
کے سم سے 


भारतकी 

8 میت‎ कई 50 आयी और उत्यानकी 

एक क्षणिक सामा विकीर्ण कर सदाके छिये अस्त हो mi | 
शाज उनका seva Gus इतिहासके uud ही 
हू गया है; परंतु که‎ ammüm गीर, 
इसकी अमर संस्कृति هت‎ „पावन 
«Ra मानव-नातिके ERR STE प्रदीप ۱ 
मानवताके चरम sexuel ees सार्य ma 
जितनी छुन्दरता और सरळतासे समका, उसे अन्य ج3‎ 
اوت‎ अथवा अन्य धमीवळस्बिषेके लिये समझ सकचा 
कठिन ही नहीं, बरं असम्भव घा | संसारी अन्य 7 
ऐहिक वेभवके क्षणिक प्रजोभनमें ही seg गयीं, परंतु 
भारतके क्रान्तदर्शी महर्पियोने संसारके وه‎ पारः को 
समझा ही नहीं, उसे देखा भी । गीरव-प्रातिकी सूखी ग्रीक 
और रोमन जाति अपने अल्पकालीन وو‎ संसारको 
चकित तो कर सकी, परेतु उसके प्रकाशमें स्थायित्व 
कहो £ बरसाती नालेके समान उसके sup ओर 
Rat कुछ द्वी RRR अन्तर या | परंतु आर्य- 
ہکم‎ भाप पौरवा REG دہ‎ जनादि और जनन्त 
Š | आार्य-जातिका इतिहाउ ईसापूर्व (9. 6. ) छीर 
शी (A. D. ) आदि نت‎ नहीँ आँका जा सकता, 
पह तो गठ्ठा और E समान अनादिकाळसे संसारके 
घळूःस्थळपर संसारको पावव करनेके लिये बह रहा है | 
हमारी संरक्षतिकी आधारस्तमग्म हैँ-_आर्यनारियाँ। 
ROR ही अपने प्रार्णोकी eR ढिंदू-संस्कृतिके 
3-۰ प्रवाहको अगर और RT बनाये रखा 
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शाक्या लोभयितु नाहमेश्वयंण धनेन वा! 
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा॥ 
उपधाय ipd तस्य खोकनाथस्य सत्कृतम्‌ । 
कर्थं नायोपधास्यामि शुअमन्यस्य ۱۷۱ 
विदितः सवधर्मः शारणागतवत्सलः ١ 
सेन मेडी wag ते यदि ۱ 
چو‎ तुम ऐश्वर्य या و‎ लोमसे تو‎ नहीं कर 
सकते | म श्रीरागचन्द्रसे उसी प्रकार سو‎ नहीं हो 
सकती, जिस प्रकार gend प्रमा HQ | छोकके ۸ 
श्रीरामकी भुजाके सहारे جو‎ करके अव मै किसी 
दूसरेकी भुजापर क्यों uis १ सबको विदित है कि 
श्रीरामचन्द्रजी सब धर्मोके ज्ञाता हैं और som आये 
हुएपर कृपा करते हैं | पदि तुम जीना चाहते हो तो 
उनके साथ मैत्री कर ळो ۲ 


रावण इतनेपर भी न रुका | तब सीताने 7٤7 
तीखे शब्दोंमे कहा--'मुझे बुरे भासे देखते हुए ये 
तेरे क्रूर, खोटे ओर लाळ-ळाळ नेत्र पृथ्वीपर क्यों नहीं 
गिर पडते | मुझसे ऐसी घृणित बातें करते हुए तेरी 
जीभ कटकर गिर क्‍यों नहीं जाती ? रावण | तू भस्म 
कर दिये जाने योग्य है, किंतु श्रीरामकी आज्ञा न होनेसे 
तया अपना ब्रत पालन करनेके लिये मै तुझे अपने 
तेजसे भस्मीमूत नहीं करती | इस राक्षस रावणको प्यार 
करना तो दूर रहा उसे मै बॉय 88 छू भी नहीं सकती P 
ہی‎ end क्रोधके स्फुलिङ्ग निकलने छगे और 
ऐसा माळम हुआ. मानो वे रावणको भस्म कर देंगी। 
यह है भारतीय सतीत्वका महामदिम गोरव | 


खती साविज्नी--नारदने जब यह कहा कि 
सत्यवानकी आयु बस एक वर्षकी है, तव सावित्रीने निष्ठा 
तथा आत्मब्रिश्वासपूर्वक कहा--'जो कुछ होनेको था 
सो हो चुका | हृदय तो बस एक ही बार चढ़ाया 
ज्ञाता है | जो हृदय निर्माल्य हो चुका उसे ळौटाया 
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सकती है t जिन्होंने आजतक प्रथ्वीपर पैर नहीं रखे, 
वे ही जनकदुळारी dle वनमें जानेके 88 جع‎ संवाल्प 
कर लेती हैं | वे घरो दो डग भी आगे नहीं बढ़ती कि 
पसीने-पसीने हो जाती हैं और लक्ष्मणसे पूछती हैं-- 
“अभी कितनी दूर और चलना है ? 


सोनेके हिरनके पीछे मने अपनी प्राणप्रिया सीता- 
को खो दी | दुष्ट रावण warn आकर सीताको हर 
ले जाता है और नाना प्रकारका प्रलोभन दिखाकर उन्हे 
aid डिगाना चाहता है; परंतु सीताके मनमें 
78ج‎ आन पुरुष जग चाहीं'की दृढ़ धारणा बनी हुई 
थी | सीताके प्राण अहर्निशा 'हा राम | हा राम? की रटमें 
جو‎ जा रहे ये। आदिकविने अशोकके नीचे बैठी हुई रोती- 
विळखती सीताका बड़ा ही करुण तथा हृदय-द्रावक 
चित्र खींचा है--उनकी आँखें आँसुओंसे भरी हई थीं, 
भोजन न करनेसे वे अत्यन्त दीन और कुश وه‎ 
होती थी । निरन्तर शोक और ध्यानमें मान रहकर वे 
दुःख we रही थीं और अपने प्राणाराध्यकरे दर्शनसे 
वञ्चित चारो ओर राक्षसियोको देखती थीं । राक्षतियोसे 
घिरी हुई वे ऐसी भयम्रस्त माळूम होती थीं, मानो 
अपने झुंडसे छूटकर कोई मृगी FR घिरी हुई हो | 
रावणे आ जामेपर 3332 उसे देख جج‎ qui 
समान कोपने लग जातां | उस समय सीता पूणमासीकी 
उस निस्तेज रातकी तरह माढूम होती थीं, जिसका चन्द्रमा 
राहने ग्रस लिया हो ufu शोकसे व्याकुळ वे उस 
मुखी नदीकी तरह 7 होती थीं जिसका जळ दूसरी 
ओर फेर दिया गया हो | रावण अपने साम्राज्य, प्रताप, प्रभाव 
आदि भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रलोभन देकर सीताको “अपनी? 
बनाना चाहता है, परंतु उन महाततीके ex, प्राणमें, 
۳اه‎ रोम-रोममें राम-ही-राम छाये हुए हैं | सीताने 
जिस निर्भीकतासे रावणको उत्तर दिया, बह सर्वथा 
सीता-जेसी पतित्रताके ही अचुकूळ था-- 
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पीछे-पीछे चळती गयी | उनकी इस cz निष्ठा और 
अटळ पातित्रत्यने यमको पिघला दिया और यमने एक- 
एक करके TET साविग्रीके अन्धे श्वसुरको आँखें दे 
दीं, साम्राज्य दिया, उनके पिताको सी पुत्र दिये और 
सावित्रीसे लौट जानेके किये ۱ 
सावित्रीने अन्तिम वरे रूपमे सत्यवानसे सौ पुत्र 
ٹ8‎ और अन्तमें 'सत्यत्रान्‌ जीवित हो smp यह वर 
भी उन्होने प्राप्त कर लिया | उनके ये शब्द سل‎ 
न कामये RTT gs 
न कामये Germen दिवस्‌ । 
न कामये भठंविनाकृता श्रियं 
न भतृहीना व्यवसामि 2888 ॥ 


di पतिके बिना सुख नहीं चाहती, विना पतिके 
सवग नहीं चाहती, बिना पतिके घन नहीं चाहती, मिना 
पतिके जीना भी नहीं चाहती P 

यमराज वचन हार चुके थे | उन्होंने सत्यवानके 
mm शरीरको RET करके सावित्रीको छोटा दिया | 
है मृत्युपर विजय स्थापित करनेवाळी भारतीय 


नारीकी अप्रतिम सतीत्व-शक्ति । 
सती अनरूया--श्रीमाकण्डेयपुराभके اعت‎ 
अध्यायमें उल्लेख Ë— 


नास्ति eft पृथप्यछो न श्राद्धं नाप्युपोपितरा | 
wg: 717 लोकानिशभजञ्ञयन्ति दि॥ 
अर्थात्‌ RAR क्रिये न अळग यज्ञ है, न अळग 
श्राद्ध है और न अळा ब्रत-उपवास है | पतिकी सेबासे 
ही वे इच्छित लोकोंको प्राप्त करती Ë । इसके SEQUI. 
इळोक Ui है--- 
पतिप्रसादादिह च प्रेत्य चेच اج‎ 
नारी खुखशवाप्नोति नायी भर्ती हि देवतम्‌ ॥ 
'पतिके प्रसन्न SIR ही खी इहलोक और परलोक 
दोनों जगह ga पाती है; क्योकि पति ही खीका देवता 


केसे जाय ! सती तो बस, एक ही बार अपना हदय 
अपने प्राणधनके चरणोंमें चढ़ाती है॥ سا‎ 

चह दिन आ पहुँचा, जब सव्यवानूके प्राण 
प्रयाण करनेको थे | सत्यतान्‌ने कुल्हाडी उठायी और 
3 जंगठम लकड़ी काटने चले | सावित्रीने شوج‎ 
भी साथ चद्धेंगी ۱ वे वनमें साथ जाती Š | ۳ 
छकड़ी काटने वृक्षपर चढते है, सिरमें चक्कर आने 
लगता है और कुल्हाडी नीचे फेककर FHA उतर 
पड़ते है | सावित्री पतिका सिर अपनी गोदमे रखकर 
पृथ्वीपर बैठ जाती *हैं । 

उन्होंने छाल कपड़ा पहने, मुकुट बाँचे‏ جو 
هد pid समान तेजस्वी, काले रंगके सुन्दर‏ 
ळाळ-लाल eese, हाथमें फॉसीकी डोरी लिये भेंसेपर‏ 
सवार एक भयानक पुरुषको देखा, जो सत्यवानके पास‏ 
खड़ा था और उसीको देख रहा था। उसे देखकर सावित्री‏ 
खडी हो गयीं और हाथ जोड़कर आतंस्वरमें बोलीं---‏ 
आप कौन है! आप कोई देव प्रतीत‏ ! 3۵ 
होते है ?‏ 

यमने करुणाभरे शब्दोमें कहा---'तुम पतित्रता और 
तपस्विनी हो, इसीलिये मे कहता हूँ कि मैं यम हूँ 
सत्यवान्‌की आयु क्षीण हो गयी Š, अतएव d उसे 
बॉवकर ले जाऊंगा ۲ 


यमने फॉसीकी डोरीमें SW हुए अंगूठेके बराबर 
पुरुषको बलपूत्रक खीच लिया और उसे लेकर दक्षिण 
दिशाकी ओर चळ पड़े। पतित्नता सावित्री भी पीछे-पीछे उसी 
दिशाको चली p यमने मना किया, परंतु सावित्रीने कहा- 
Ws मे नीयते भर्ती स्वयं वा यत्र गच्छति | 
मया च جج‎ गन्तब्यमेष धमः सनातनः) 

'जहाँ मेरे पति स्वयं जा रहे हैं या दूसरा कोई 
उन्हें ले जा रहा تہج‎ भी वहीं जाऊँगी--यही 
सनातन-धमं है D यम मना करते रहे, किंतु सावित्री 


Au 


— * P 


युक्त हो जाय | कटू फिर وع‎ हो जाव थोर पत्वीसहित 
सी वर्ष जिये | यदि पतिके समान ओर किती देवताको 
में नही मानती तो इस सत्यके प्रभावसे UE Ai 
रोगरहित होकर जी जाय | यदि में सदा मत, वचन 
और कर्मसे पतिमी sma ही ळगी रहती हूँ तो 
मेरी इस पति-भक्तिके mum यह : पुनः 
जीवित हो जाव |۲ 

V जाण रोगरहित और युवा होकर उठ खड़ा हुआ 
आर अपनी प्रभासे अजर और अमर देवताकी तरद 
स्वगृहको प्रकामाय करने ۱ 

«mutua TEN अपने तेजसे कपा देना, 

पमराजको जीत कर पतिके ge शरीरको छोटा काना, 
ہہ‎ विष्णु, تہ‎ अपने सतीत्वकी 8> پچ‎ 
बना लेना, جم قب‎ ऐेजसे दी पापी व्याघको 
भस्म कर दाळना और सूर्यको उदय दोनेसे रोक 
چتہد‎ Gh कार्य भारतीय 7 
نود‎ लिये ही सम्भव था | हाय | आज नारी-शक्ति 
इसी Qanaq wem dep हो री ë 
له‎ इसीमें saf गानी जाती 6 अपनी 
संस्कृतिसे विमुखतावा परिणाम है आज, जो नारी-समाजवे 
چم‎ उत्यानर्मे वाधक हे ۱ भारतीय नारके ات‎ 
हमारी संरक्षति-मूछका थादश देवियोंके चरित्र दी 
shan مق‎ संकल्पित 60 और जागृति 
आवश्क Ë | 


i r `x ^ 
# आरत पुकार सुनि कवहँ न घारे मौत # 


— 


ही नहीं होगा p ऐसा ही gəl p ERR कचन कभी 
असत्य नहीं हो सकते ۱ تج‎ गति रुक ۱ 
نع‎ qu दिनोतक महो उगे | इससे quer 8ج‎ 
Eus मच गयो | तंब सब देवताओंने जाकर तती- 
शिरोमणि ده مد‎ ' 8 किया | अनसूया 
शाण्डिलीके पास गयीं और उसको सुर्योदय व होतेसे 
होनेवाले दारुण विश्व-संतापक्षी बात mem miza 
होने देनेके छिये यह कहकर राजी किया कि 'तुम्हारे 
पतिके प्राथ-त्याग करते dt में अपने पातित्रतसे उन्हें 
जीवित थीर स्त्र वर दूँगी ॥ भावी रातको अध्य 
उठाकर اع‎ उपस्यान किया गया | पतिनतासे लाल 
पाकर खिले हुए ده جال‎ exu 8 SE 
RS aves हिमाळ्यकी चोटीपर उदय द्वोमेके تہ‎ 
उपस्थित gem p इत्तीके साप पतिव्रता झाण्डिछीका पति 
कौशिक प्राणरहित होकर एथ्वीपर गिर पडा | उस समय 
भनमूयाने जो वचन कहे वे चिरस्मरणीय سج‎ 
m ود‎ दान्यमपइय gud ۱ 
तेन सत्येन Rs व्याधिसुक्तः و‎ 
"reg 958 भायोसद्दायः शरदां unn a 
यथा xb arm पद्यामि देवतम्‌ ॥ 
तेन्‌ सत्येन विप्रोऽयं एनर्जीदित्वनासयः | 
कमणा मनसा बाचा भतुराराधनं शति ॥ 
mem मभोधमो नित्यं तथायं जीवताद्‌ द्विजः | 
MEI. दूसरे 'पुरुषको 8 कभी न 
देश हो तो येरे इस ےہ نج‎ यह مود‎ रोगसे 


— EH En din 


आरत SSH छनि कबहूँ न धारे मौन 


सुवरल शुद्ध खम फाय कमनीय arl ETAT सर ध्यावें जोत! | 
द्चाकर-किरन-खम) दन दारि मेरो दिय उज्ज्वल बयान تاه‎ ds 

wes जाके quao खदा येई جو‎ आवे sei ۶ 

दुनि कवर ब थारे رھ‎ ६} 


सोई देवि देखेंगी سوه‎ योहि, sued पुकार 
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आत्म-शक्तिकी उपासना 
( de श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


आज पाश्चात्य देश प्राइतिक शक्तिकी उपातनामें 
मग्न हैं | वे जल, अग्नि, वायु आदि पदार्थोका विश्लेषण 
करके दुनियाको दंग कर रहे हैं | जब Held इतनी 
शक्ति है, तत्र आत्मामें कितनी होगी ! प्रक्ति-निरीक्षण भळी- 
भॉति تج‎ भी जिनकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती तथा 
निन्हे शान्ति नहीं मिळती, वे फिर चेतनकी ओर मुझते 
हैं---चेतनामिमुख होते हैं--“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा? 
चेतनका अनुसंधान करते हुए उसे अपना तथा अपने 
नियामकका स्वरूप ज्ञात होता है ओर उपासनासे शक्ति- 
सम्पादन होती है | प्राचीन भारतने अवसे बहुत पहले 
प्रकृतिके ये खेळ खेळकर आत्म-चिन्तन किया था और 
इस दिझामें भी इतनी इति कर दी थी कि आजकलके 
FERT जन उसपर अविश्वास करके मजाक उडाते Ë | 


7۳213 प्राकृतिक शक्तिकी पूर्ण उपासना करके 
आध्यात्मिक शक्तिका जो चमत्कार दिखाया था, उसकी 
झलक हमारे प्राचीन ग्रन्थोमें मिळती है | संसारमें एक- 
मात्र भारतने ही adl आध्यात्मिक शक्तिका सम्पादन 
किया था और अब वह भी उसे प्रायः बिल्कुल खोता 
जा रहा है | हजारों mQ प्रकृतित्रादी देशोके संसर्गसे 
इसकी आध्यात्मिक शक्ति जाती रही ë| 8ج3‎ 
तो अमीतक वेसी आध्यात्मिकताका कमी npud हुआ 
ही नहीं है और न उन्होने ऐसी बातें ही सुनी E, तत्र 
वे हमारे प्न्योंक्री आध्यात्मिक शक्तिकी वातोंपर केसे 
विश्‍वास कर १ 

सारांश qz कि आत्मामें जो शक्ति है, अन्तर्जगतमें 
जो Gum है, उससे इम आज एकदम अपरिचित Ë | 
सामने उदाहरण भी प्रायः नजर नहीं 88ھ‎ 
साधारण evi gf वेसी बातें नहीं आती और 
फळतः देश आध्यात्मिकतासे दूर हटता जा रहा Š! 


Uds ५०७०७ TIE zt श्रगियोमें विभक्त g— 
जड़ और चेतन ۱ जइ FAR अनन्त रूप 1۱ 
चेतन-तच्च भी दो प्रकारका جج‎ जीव या 


sensn जो अल्पशक्ति, अल्पज्ञ, परिष्छित्न और 
प्रतिदारीर भिन्न हैं | संख्यामें यह अनन्त है ۱ चेतनका 
दूसग स्वरूप وت‎ ओर ر935‎ 


समस्त जड 37 चेतन-समुदायम व्यापक है, सवका 
नियन्त्रण करता है और जिसे ब्रह्म, परमात्मा आदि 


A अभिहित किया जाता Ë | 

प्रत्येक्ष पदायमें कुछ-न-कुछ शक्ति होती है | किसी 
भी शक्तिर्मे भळाई या घुराई स्वभावतः नहीं होती | 
उसके 27و‎ या दुरुपयोगसे भळाई-बुराईका सम्वन 
है | यदि किसी शक्तिका सदुपयोग किया गया, तो 
परिणाम भळा देखकर लोग उसे प्रशास्य ठहरा देते है. 
और यदि अज्ञान या प्रमादवश उसका दुरुपयोग हआ, 
तो किर भयंकर परिणाम देखकर उस f या तदाधार 
पदायकी ही लोग निन्दा करने wd | 

संतारका प्रत्येक कग अपनी दाक्ति रखता है | 
शक्तिके दिना कुछ है. ही नहीं | यह ओर वात है कि 
हमें किसी शक्तिका ज्ञान न हो | जो छोग नहीं जानते 
कि जळ तथा अग्नि आदि 5ب‎ क्या शक्ति है, वे 

ठसका उपयोग भी क्या कर सकते हैं. ? जिनको जितना 
ज्ञान है, वे उतनी शक्तिका सम्पादन करके و‎ और 
कृतकार्य होते हैँ | सावाग्णजन अपने सावारण WP 
2۳ भोजन आदि पकानेका काम ले लेते हैं, 
किंतु जिनको جع‎ अव्यवस्तावले विशेत ज्ञान प्राप्त है 
जो 5888 निष्णात है, उन्होंने अग्नि और जळ आदि 
ہج‎ अपरिमित शक्ति देख at ss 

छर 2۳ चाकल कर ۴۱‏ ات 
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उमा, उषा, वेदेही ( सीता ), रमा और गङ्गा--- इस स्या ۰ ۲ osos sN 
पश्चकका नित्य ही प्रातःकाल स्मरण करना चाहिय, यथा नियुक्तोईस्म तथा D Qt 
इससे सदा सौभाग्यकी बृद्रि होती है | 000 PU 
कृत्वा समाधिस्थितया धिया ते मेरी प्रवृत्ति नहीं ८ तथा sam Nou 
चिन्तां नवाधारनिवासभूताम्‌ | किंतु उससे मेरी bra नदी द pU سا‎ 
घातः समुत्थाय तव प्रियाथ आपके द्वारा जैसा नियुक्त झिया जाता ट्र, येमा दी 
संसारयात्रामनुवतयिष्ये ॥ करता 21 


मै 53۳ھ‎ उठकर समाधिस्थित बुद्धिसि आपकी 


3 "UC وه‎ वाममध्र गदिः | 
नवीन आधारकी निवासमूत चिन्तना करवे, आपका प्रिय 


आश्रयामि जगन्मूळं FEE सचराचरम्‌ ॥ 


Ç कर नेके ` iN x 
काय करनेके लिये ससारयात्राका توت‎ करूंगा | जिनके ao عو‎ मधुर अंकार quu दे, जो 
संसारयात्राभनुवतमान॑ महेश्वरका बायाँ ہادد‎ और umaq मल d तथा 
च à ्ीबिपुरेदवरेरि। चराचर प्राणी जिनके وت‎ म्थित दे. उन 
बोलि ک‎ त्रिपुरसुन्दरी )का में आश्रय maur करता 2 | 
भयानि मे नाच्च भवन्तु मातः॥ CANA bs 
माता श्रीत्निपुरेश्वरेशि | आपकी आज्ञासे .ہم‎ सबचतन्यरुपां तामार्यां विद्यां ٭‎ ۱ 
का AAT करते समय मेरे किये इस ama wu डम या नः प्रचाद्यान्‌॥ ` 
) देवीभागवत 2 * | १) 
तिरस्कार, कळिप्रमाद और भय و‎ | 7 : 
जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति- E O 
जीनाम्यधम न च में ۱ करते हँ. जो हमारी کت‎ / ARÎ > ولاڈ‎ क | 
— -سسسمووہ‎ 


व्य 
ब्रह्मरूपा भगवतीकी 8۲ 
सेवात्मा नतोऽन्यद्सत्यमनात्मा । अत पपा ब्रह्मसंवित्तिभावाभावकलाचिनिर्मुक्ता चिद्वि 
द्वितीयन्रहमसंवित्तिः सञ्चिवानद्लहरी महात्रिपुरसुन्द्री वहिरन्तरनुभविदय स्वयमेकेच विभाति ۱ 
यदस्ति सन्मात्रम्‌ । यद्विभाति चिन्मात्रम्‌ | यत्प्रियमानन्दं तदेतत्‌ सर्वाकारा agresti 


मखण्डाथ पर AFF | ( त्रहुचोपनियद्‌-२ ) 


वे ही आम्मा हैं, उनके अतिरिक्त सभी असत्य ओर अनात्मा हैं । अतः वे REE, भावानावकी 
कलासे बिनिर्मुक्त, चिन्मयी amd, अद्वितीय ब्रह्मगा वोध करनेत्राली तथा सत्‌, चित्त, आनन्दरूप लहरो- 
वाळी श्रीमहात्रिपुरखुन्दरी बाहर ओर عق مھ‎ होकर खय अकेली ही सुशोभित हो रही है | ( उनके 
अस्ति, भाति और प्रिय --इन तीन uu) जो अस्ति है, बह सन्मात्रका बोवक' है | जो माति है, چو‎ 
चिन्मात्र है | जो प्रिय है, वह आनन्द है | इस प्रकार श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी सभी نج‎ विगजमान है | तुम 


और में, सारा विश्व और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ महात्रिपुरतुन्दरी दी है | ललिता नामक वस्तु दी 
एकमात्र सत्य है, वही अद्वितीय, अखण्ड TAT Ë | 
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साधन हमारे ग्रन्योमें छिखे Ê | साधक चाहिये | 
विश्‍वास साधकको उत्पन्न करता है | यदि हमें अपने 
पूर्वजोंकी बातोमे विश्‍वास और تل‎ श्रद्धा हो, 
तो अवश्य हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ळेंगे । 
फिर भी पाश्चात्य जडबादके संलगसे हममे जो दोष 
आ गये है, उनका दूर होना जरा कठिन है फिर भी, 
जो साधक विश्वासपूर्वक इयर झुकते हैं, वे स्पष्ट देखते हैं 
कि आध्यासिक शक्ति कया वस्तु है और Adi है ! वे 
फिर इसपर मुग्ध होकर समस्त संसारको तुच्छ 8 
लेते Ë | आध्यात्मिक शक्ति क्या वस्तु दै, यह sped 
जाना जा सकता है | हमें उसीकी उपासनासे 
कल्याण fem 2 


à جو‎ 
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~~ 
जन विश्वास ही नहीं तो फिर उसके साधनमें प्रवृत्ति 
केपी ! यह हमारे दुर्भाग्यकी बात है । 

जळमें बिदुर्तू है और सदा रहेगी; परंतु जो उसे 
समझे और उसकी MÊR लिये साधना करे, उसे वह 
पुळभ हो जायगी | फिर तो E प्रकट करके 
उसके ER वह संसारकी आँखें खोल देगा और 
सब मान जायेगे | यदि साधना न की जाय, 
यन्त्रादिका निर्माण करके उसके द्वारा उसे प्रत्यक्ष ۶ 
न किया जाय तो फिर केवछ ज्ञान कुछ काम न 
देगा | ज्ञानकी सफलता कर्म और उपासनासे Ë | 

पहले तो आत्माका विवेक ج‎ फिर उपासना और 
कर्मकी साधनासे उसकी राक्तिका विकास किंवा जाव | 


چمچ 


भूतपुर्व कुलपति; जबलपुर विश्वविद्यालय ) 
ےپ‎ बीच-बीचमें गायकके मुखसे Ha उठता है और 
गनेके सम्पूर्ण अर्थको अपने साथ लेता हुआ अन्तिम 
زور‎ ओर खींचता ही जाता है । इस تا‎ 
धुव इसकी मौलिक एकता है | यही सबका गम्य स्थान 
है | कुछ छोग जानते हुए और अधिकांश छोग न 
जानते हुए भी इसी ओर चल रहे है। इसी यात्रामें 
ہیں‎ निर्माण एक आश्रय है ۱ यह सामाजिक ۰م‎ 
शक्तिके अद्यतन विकासकी चरम सीमा है | इसीमें 
मानव-समाज अपनी आकाह्लाओंकी पूर्ति, आदर्शोका 
कार्यान्वित दोना और सावजनिक हितोंका समन्वय 
देखना चाहता है । 

राष्ट्रशक्ति विश्वके «gu रहनेवाळी चिष्छक्तिका 
बाह्य रूप है, जो विश्वके असारके लिये अनेक 68 
क्रियमाण हो खी Ë | संस्काखश अन्तःकरणोके विभिन्न- 
نموم 38ج‎ भिन्नता आ जाती Ë | इसीलिये एकतामें 
अनेकता और समताम विपमताका आमास होता है, 
जिसके कारण विभिन्न मॉगो और दितोकी उत्पत्ति होती 


( स्व० qo भीराजबलीजी पाण्डेय, ما‎ ए.०)डी ० लिट्‌; 


विश्व चेतन-शक्तिकी सृष्टि है, इसळ्यि यह एक 
निश्चित ہہ‎ ओर गमन कर रहा 3 ۱ ध्यान देनेपर 
इसकी सारी क्रियाओंमें एक ही उद्देश्य दिखलायी पड़ता 
Ë | वह है---जगतकी बाह्य विपमताओंकी 186 size 
समताकी धाराका प्रवाह । जिस प्रकार नदीम बाहरसे 
बुदबुद, तरङ्ग, aT और विभिन्न घाराएँ अळग-अळग 
na बहती हुई दिखायी देती है, परंतु ये सब-की- 
सब अनन्त जळराशिकी गम्भीरतामें विराम लेती हैं, 
उसी प्रकार संसारमें RAR, मतवेपम्य, विभिन्न 
स्वार्थ, दष, कलह ओर युद्ध इृष्टिगोचर होते है, किंतु 
इन सबका अवसान विश्व-कल्याणकी 8۷۶۸ रहा ê | 

हम इस विचित्र संगतिको संगीतके उदाद्रणसे ओर 
स्पष्ट रीतिसे समझ सकते हैं sr संसार एक ऐसा 
अद्भुत मधुर संगीत है, जिसे सब ळोग अपने-अपने dnd 
गाते Š | इसके गानेमें कई प्रकारके 677 आरोह-अवरोह 
होता है, व्यक्तिगत ळय और तान भी guum होते 
है; परंतु इसका ga अपनेको कभी नहीं भूळने देता । 


و وخ दा‏ دب تقد 999 


er Estee y. Fie pe 


ی ایا ی ںار سے خیب 


rd 
اہم ضس‎ 


سےا r... s...‏ سے مو 
SANT‏ خر ہے مہ بت بر یی سر ot ee?‏ وش em‏ 


कादि और झदि विधाओंका स्वरूप 


“73 दो प्रकार है--१-कादि ۲ 
تھے‎ विद्यानुसार | एक तृतीय प्रकार भी है जो 
'कहादि! विद्या कहा जाता है ( जिसकी योजना تہ‎ 
की गयी Š ) 'कादि? ER महामन्त्रका प्रारम्भ 
TARA होता है और و‎ 'हःकारसे ۱ 
दोनो विद्याओके खरूप कमरा: इस प्रकार हैं | 
कादि-विद्याका جج‎ है-'क ए ई sd 
सकेहळह्वँसकळलह्दाँ श्री 
हादि-त्रियाका महामन्त्र ë—“ सकळढ्वीह 
सकतळह्दीँसकळ हां AD 
कादि-विद्याके उपासक अगस्त्य ऋषि है और تاج‎ 
विद्याकी उपासिका है. आख्य मुनिकी पत्नी छोपापुद्रा | 
तान्त्रिक आगमांमें काम? ही परशिवका नाम माना गया 
है | कादि-विद्याके प्रति 30 होनेवाळे प्रथम 
आचार्य है--परमदिव, दुर्वासा, हयग्रीव, ( विष्णु ) और 
आगस्त्य | कादि-विधा मुख्य है और हादि-विद्या गोण | 
अतएव ब्रह्माण्ड-पुराणान्तगंत 'लळितातह्ननामः्की 
उपोदूघातास्य प्रथमा कळा (इळोक १७)में कदा गया है- — 
तन्त्रेपु छलितदेष्यास्तेषु IEF झुने । 
23859 तु मन्चाणां तत्र ERAT परा] 
प्रस्तुत श्‍ळोकपर तान्त्रिकप्रवर श्रीभास्कररायका भाप्य 
”یچ‎ Ë | ( “शत्तिसङ्गमतन्त्र’, dH पटळ, جج‎ १२५- 
s'il) कादि और हादि विद्या-भेदोके विषयमे कहा है-- 
ORE च RAR महेश्वरि | 
quu परं देवि तञ्च देवि द्विथा मतम्‌ ॥ 
कायं हाय महेशानि कार्य कालीगतं भवेत्‌ । 
EF श्री्रिपुराख्यं च maret तारिणीमतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यहां “nispa काळीमत, tapan त्रिपुरा- 
मत ओर EWAY तारिणीमत कद्दा गया है | 


कादि, दादि ( एव सादि, कहादि ) 839 
उल्लेख प्राचीन FR प्राप्त होता है । ऋग्वेदीय 
“नहकृचोपनिपद्‌? में कहा गया Š कि एकमात्र देवी ही 
وج‎ पूर्व थीं । zem त्रह्माण्डोकी وع‎ की | ये 
“कामकला? قح‎ विख्यात है | ये ही چو‎ 
कहलाती हैं. ۱۰١8 ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रादुर्भूत 
हुए Ë | ये ही अपरा शक्ति Š और ये ही शाम्भवी बिद्या, 
कादि विद्या, दादि. विद्या, सादि विद्या कहलाती हैं | ये 
ही रहस्यरूपा हे | य ही प्रणववाव्य अक्षरतत्त्व ۱ 

शाक्त-साथनामें मन्त्र प्रधान साधन माना जाता 
Ë | मन्त्रकी ۵3د‎ और विमशाझक्ति ही शक्तिका 
ہی‎ है | بت‎ वाचकराक्ति वाच्य देवताको 
प्रकासित करती है शीर यही है शाक्त-साधनाका 
प्रयोजन । वाचक मन्त्र जब वाच्य देवताको प्रकट 
करता है, तव वह “विधा? नाम धारण करता है | 
कहा भी है--'विद्या शारीसवत्ता मन्त्ररद्दस्यम्‌ U 
अर्थात्‌ विध गय झरीर्युक्त दोना ही मन्त्रका रहस्य है | 

तान्त्रिक, म मासक, वैयाकरण और योगी शब्द और 
ed वीच प्रझाझ-प्रकाशक-सम्वन्ध मानते Š | 
तान्त्रिक-सम्प्रदायाबुसार देवताका शरीर वीजमेसे अर्थात्‌ 
दीजाक्षरेभेसे प्रकट होता है तथा परदेवता अर्थात्‌ परशिव- 
का शक्तिमय खरूप परत्र या 751 आश्रय लेकर 
झ्ाधकके चिततमें प्रकट होता है | साधकेच्छित परिणाम 
उक्ती 2۴1و‎ 8:7 ह | 

शाक्त 2375 जिन-जिन मन्त्रोकी ud scum 
وود جج‎ अनुभवा مہ‎ हुई ہے بج‎ 
وم‎ “दस महाविद्याः nad Š | इन्हीं दसकी 
रचना-व्यवस्था पुनः दो FM की जाती है-- 
काडीकुठ ओर श्रीकुळ ۱۰۳٢۳ झाऊ-सम्प्रदायकी 8 
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शक्तिपीठ-रहस्य 


( पूज्यपाद ART अनन्त भीस्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


३-गुद्यमाग जहो पतित हुआ, वहाँ नेपाळपीठ 
हुआ p वहॉसे ६'कारकी उत्पत्ति हुई | वह पीठ جج‎ 
मार्गका AUF है ۱ वहाँ ५६ लाख ond, 
२ हजार शक्तियाँ, ३ सी पीठ एवं १४ summ सनिहित 
है | वहाँ चार पीठ दक्षिणमार्गके सिद्धिदायक Ê | 
उनमेसे भी चारमे वैदिक मन्त्र सिद्ध होते है । नेपाळसे 
पूत्रमे मळका पतन हुआ, अतः वहाँ किरातांका निवास 
है  دچآ‎ ३० हजार देवयोनियोका निवास हे | 

४-वामनेत्रका पतनस्थान रौद्र पर्वत है, वह 
महत्वीठ हुआ, वहॉसे 'ईःकारकी उत्पत्ति हुई | वामाचारसे 
वहाँ मन्त्र-सिंद्धि होकर देवताका दशन होता है | 
५~वामकर्णके पतनस्थानमें cus हुआ, वह 
«pae उत्पत्तिस्थान है । वहाँ सर्वविध मन्त्रांकी 
सिद्धि होती है | वहाँ अनेक अदूभुत तीरथ है, किंतु 
s सब SEW AM कर दिये गये | 
६-दक्षिगकर्णके पतनस्थलमें कान्यकुन्जपीठ हुआ, 
वहाँ «avente उत्पत्ति हुई | गङ्गा-यधुनाके मध्य 'अन्तर्बेदी? 
नामक पवित्र स्थळमें ब्रह्मादि देवोने अपने-अपने तीथोंका 
निर्माण किया ۱ वहाँ वेदिक ۶× सिद्धि होती है | 
कर्णके جم‎ पतनस्थानमें यमुनातटपर इन्द्रप्रस्थ नामक 
उपपीठ हुआ, उसके प्रभावसे विस्मृत वेद जद्याको 
पुनः 37997 इए | 

७-नासिंकाके पतनस्थानमें पूर्णगिरिपीठ है, वह 
“ऋःकारका RES है | वहों योगतिद्वि होती है 
और मन्त्राधिष्ठातृदेव प्रत्यक्ष दर्शन देते Š | ८-वाम- 
गण्डस्थळकी पतनथूमिपर अर्चुदाचबपीठ हुआ, वहाँ 
موجه‎ MEA हुआ ۱۹ अम्बिका amu] 


पौराणिक कथा है कि दक्षके 8334 शित्रका निमन्त्रण 
न होनेसे उनका अपमान जानकर सतीने उस देहको 
ہن‎ त्याग दिया और हिमत्पुत्री पावेतीके रूपमें 
850۰ होनेका निश्चय किया ۱ समाचार विदित होनेपर 
शिवजीको वड़ा क्षोम और मोह हुआ ۱ वे ene 
नष्ट करके सतीके शवको लेकर घूमते रहे ۱ सम्पूर्ण 
देवताओंने या सवदेवमय ھ8 وم‎ मोहकी शान्ति 
एवं साधवोंकी 885 आदि कल्याणके लिये auum 
भिन्न-भिन्न अङ्गोंको भिन्न-भिन्न نزمه‎ गिरा दिया, वे 
ही ५१ पीठ ہچ‎ ज्ञातव्य है कि योगिनी-हृदय एवं 
ज्ञानाणेवके अनुसार TEE अङ्ग जहाँ गिरे 
वहाँ वेदिक एवं दक्षिणमागकी और RR निम्न 
भागके अङ्गोंके querer वाममार्गकी सिद्धि होती है | 
सतीके 808 अङ्ग कहॉ-कहों गिरे और वहाँ कोन- 
कौनसे पीठ बने, निम्नलिखित Ë | 

१-सतीकी योनिका जहाँ पात हुआ, uel कामरूप 
नामक पीठ हुआ, वह 'अ'कारका उत्पत्तिस्थान एवं 
श्रीविधासे अधिष्ठित है | यहाँ कोलशासानुसार अणिमादि 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | ळोमसे उत्पन्न इसके (dar 
नामक दो उपपीठ है, जहाँ झाबर-मन्त्रोंकी सिद्धि होती 
है | २-स्तनोंके पतनस्थलमें काशिकापीठ हुआ और 
وود‎ “आकार उत्पन्न हुआ | वहाँ देहत्याग करनेसे 
मुक्ति प्राप्त होती Š ۱ सतीके स्तनोसे दो धाराएँ निकलीं, 
3 ही असी और वरणा नदी हुई | असीके ہہ‎ 
दक्षिण सारनाथ? एवं वरणाके उत्तरमें उत्तर सारनाथ? 
उपपीठ है ۱ वॉ क्रमशः दक्षिण एवं उत्तरमार्गके मर्न्नो- 


की सिद्धि होती दै | 


ऋ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 


کل म्हाका ल aN ST‏ 2و2 
— 


JURE کو‎ उपपीठ gu जहाँ 17 
am गाक्तिका निवास दै | उससे अग्निकोणमें اہ‎ 
قب‎ पतनसे दूसरा उपपीठ हुआ, जहाँ 3388ء‎ 
qa शक्ति दै | 58۳۲ पत्रवल्ढीकी توم‎ 
dieses dieu उपपीठ हुआ | RAT काः 
माठके موم وج‎ 
शक्तिसमन्तित चीया उयपीठ हुआ ۱ पश्चिमम ۳۴ 
چیچخ‎ qaman बाराद्यी-रवत्यपिष्ठित पा 
उपपीठ ع‎ | ×53 मप्तकामरणके 7 
चचापुण्डा-शाक्तियुक्त छ्ुद्रदेवता-सिंद्विकर छग उपपीठ 
हुआ और fames केशाभरणके पतनस ۸م‎ 
अधि्टित نو‎ उपपीठ हुआ । १ ८-उसके उपर 
-नुकीकी تھے‎ एका और पीठ हुआ, जो 
ब्योतिमन्त्रप्रकाशक एवं ज्योतिप्मतीद्वारा अधिष्ठित दै | 
adi موب‎ प्रादुर्भाव بع‎ । वह पीठ WEN 
अविष्ठित 2, वहाँ तप करनेवाले s ۳ 
डवो गये | 
9 :تسه‎ 7 पातस्थळमे एक पीठ और “गकार 
करी se हुई । अग्निने वडा तपस्या की शीर 
سج‎ ग्राप्त होकर 417 उपपीठमें स्थित 
हुए | २०-वामस्कन्वके سے‎ माठवपीठ हुआ, 
वहाँ 'ककारकी उत्पत्ति zi] ceu राग-ब्रानके 
جح‎ तपस्ण कर वरदा सिद्धि पायी । .ا ود‎ 
जहाँ पात इला, sdb 32۳ पीड ZU qd 
ہو‎ उप्पत्ति हुई 1 विदूवेषण, उच्चाटन, ہہ‎ 
ग्रयोग वहाँ सिद्ध होते 2 | २२-जडाँ वामकक्षका पतन 
हुआ, वहाँ REE हुआ और “चाकारका ۵ 
हुआ । वहाँ TARA सिद्धि प्रात्त की दै । २४- 
secus पतनस्थळमें गोकर्णपीठ gem तथा 'छ'कारकी 
उत्पत्ति हुई | متسود‎ sii प्रथा वळिका 
Gur gen, تو‎ मातुरेश्ररपीठ दोकर 'जकार?की 6 
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शक्ति हे तभा बाग्मागकी दिदि होती | ۶۷۳ 
zii वित्न बोते हैं | ९-दक्षिण mugeres पतनम्भानमें 
sumas इआ तथा “pana उत्पत्ति 
हुई | वह धनदादि यनिणियाका निवासस्थान & | 
१ مه‎ निमतन-स्यळमे एकाम्रपीठ हुआ तथा 
ہے‎ घी उत्पत्ति हुई | वह पीठ 88-7۰۳5 G | 
تم نوع‎ 59. 
दाँ ودب‎ जन्म हुआ । उसके पूर्व, पश्चिम तथा 
दक्षिणम کود‎ तीन खण्ड गिरे, वे तीन उपपीड ۱ 
quer द्विजको ماه حم‎ सिद्दि वहाँ होती है 

१२--नामिके ندم‎ कामकोटिपीठ थीर वदा 
ود‎ प्रादुर्भाव हुआ ۱ समल दाममन्त्रोंकी सिद्धि 
महा होती Š | उसकी चारों 528۸۳ चार उपपीठ हैं, 
जहाँ کم‎ निवास करती Š | १३-अडगुळियोके 
تسج بے‎ कोळासपीठ तथा “कारका 
प्राकट्य हुआ | وه‎ ही ERE 23 
gi । dí EER nasaq करनेपर तत्क्षण सिद्धि 
DOES 
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ओर “आकारका 
प्रादुर्भाव gsm 1 वेदिकादि मन्त्र बड़ा m gu & | 
یر‎ EU 20۳۳ ]ہب‎ ARS ۱ 
axi अं? की उत्पत्ति 3ع‎ | उसके ےج بل‎ 
نہب‎ ETA बामक جتا‎ उपपीठ हुआ और 
جیو‎ पश्चिम मुद्रिकाके RE جع‎ उपपीठ 
उभा | उसके umi جو‎ AA रेवती-तटपर 
राजरजैशरी उपपीठ و‎ | १६-वामगण्डकी निपात- 
भूमिवर FITS ven ठया “अः की उत्पत्ति हुई | 
सभी آج هد‎ तिद्ध होते 8 | 
جم اتسیو و‎ पतन हुआ, वदा. Cre 
दुआ तथा कावारका प्रादुमत्रि ع‎ ۱ कळिमें पापी 
बीरे चहा पहुँचना qeu Š | उसके qu कर्णा- 
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कल्याण-वृष्टिस्तोत्र* 


कन्दूर्पेभावसुभगारत्वयि भक्तिभाजः 
सम्मोहयन्ति तरुणीभ्षुबनत्रयेषु ॥ ४ ॥ 
~ ब्रिपुरखुन्दरि | : भक्तिभाव रखनेवाले भक्तजन 
एक वार भी आपके करुणासे अड्डृरित सुशोभन कठाक्षकों 
पाकर कामदेव-सद्दा सोन्दर्यशाली हो जाते हैं और 
त्रिमुवतमे युवतियांको सम्मोहित कर लेते है | 
हवंकारमेच तव नाम गृणन्ति चेदा 
मातस्थ्रिकोणनिलये Êê fu | 
797 यमभटादिभियं विहाय 
दीव्यन्ति नन्द्नचने सह लोकपालेः ॥ ५ ॥ 
त्रिकोणमें निवास .करमेवाळी एवं तीन Cun 
सुशोभित sar qara | वेद ٭٭٭ ےج‎ ही 
आपका नाम वतळाते है | वह नाम जिनके सरमरणमें 
आ गया, वे भक्तजन यमदूतोंके भयको त्यागकर लोकपाळोके 
साथ नन्ढनवनमें क्रीडा करते है | 
وچ‎ पुरामधिगलं परिपूर्यमाणः 
कूरः कथं नु भविता Tee वेगः | 
आश्वासनाय किल मातरि quani 
"uer इाश्वदख्रताप्लुतशीतळस्य ॥ I 
माता ! निरन्तर अमृतसे ۰۳ होनेके कारण 
शीतळ बने हुए आपके दारीरका ug अर्धभाग जिनके 
साथ ون‎ था, उन त्रिपुरहन्ता शंकरजीफे TO भरा 
हुआ हलाहल विषका त्रेग उनके लिय अनिएकारक 
केसे होता ? 
اجه ئ5 نے‎ प्रसूत 
` देवि त्वदङधिसरसीरुहयोः प्रणामः | 
किं ख स्फुरन्मुकटमुज्ज्चळमातपत्ं 
द्वे TR च auper महतीं ददाति ॥ ७॥ 


or 


— 


# कल्याणबृष्टि-सोच या पोडशी कल्याण-स्तोत्र भगवान्‌ झऊराचायंद्वारा विरचित हे 1 पोडशी ART मूछ-मन्त्रफे 


कल्याणवृष्टिभिरिवासृतपूरिताभि- 
लेक्ष्मीस्वयंचरणमड्ठडलदीपिकामिः l 
सेवाभिरम्ब तव पादसरोजसूले 
नाकारि कि मनसि भक्तिमतां 318186۱۱ 
अम्ब | अमृतसे परिपूर्ण कल्याणकी वर्षा करनेवाली 
एवं लक्ष्मीको स्वयं वरण करनेवाली मङ्गलमयी दीपमालाकी 
मॉति आपकी सेवाआने आपके चरणकमलोमें भक्तिभाव 
रखनेवाले मनुम्योके wed क्या नही कर दिया? अर्थात्‌ 
उनके समस्त मनोरथोंको पूरण कर दिया | 
एतावदेव जननि स्एहणीयमास्ते 
त्वद्बन्दनेषु सलिलस्थगिते ٭‎ 5 ۱ 
सांनिध्यसुद्यद्रुणायतसोदरस्य 
7ئ35‎ GAT परयाऽऽप्लुतस्य ॥ २॥ 
जननि ! मेरी तो बस यही स्पृहा है कि ."اق‎ 
सुधासे परिष्ठुत तथा उढीयमान अरुण-वर्ण ूर्यकी समता 
करनेवाले आपके अरुण श्रीविग्रहके संनिकट पहुँचकर 
आपकी बन्दनाओंके समय मेरे नेत्र अश्रुजळसे परिपूर्ण 
हो जाये | 
ईशित्वभावकलुपाः कति नाम सन्ति 
_ ब्रह्मादयः प्रतियुगं प्रलयाभिमूताः । 
पकः स एव जननि स्थिरसिद्धिरास्ते 
यः पादयोस्तव सङ्क प्रणति करोति ॥ ३॥ 
मॉ | प्रभुव्वमावसे कलुपित sar आदि कितने देवता 
हो चुके हैं, जो प्रत्येक युगे प्रळयसे अभिभूत ( विन2 ( 
हो गये है, किंतु एक वही व्यक्ति स्थिरसिद्वियुक्त 
विद्यमान रहता है, जो एक बार आपके चरणोंमें प्रणाम 
कर लेता है । 
लःध्वा सरत्‌ تج .جا‎ तावकीनं 
कारुण्यकस्दइलितकान्निभर خی‎ | 


ا € > 


HA आधृत एक-एक अक्षयर qud diez इलोक हैं | मन्म इसका प्रतिदिन पाठ करं तो उनका परम फल्याण 
अवश्यम्भावी है । RY लिये इसका अर्थ भी दिया जा रहा 1 बढ करुणापूर्ण भाव और भावामे विरचित हे | 
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श्रीपाचती-पीठ ( सतीमन्दिर ), FEE 


CS POPUP 
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हस्तिनापुरपीठ हुआ तथा RR उत्पत्ति हई | 
वहीं سید‎ पतन होनेसे موی‎ उपपीठ हुआ, 
वहाँ تم‎ सिद्धि होती है 


३७-वामगुल्फके पतनस्पछमें उड्डीशपीठ हुआ तथा 
'फकारका प्रादुर्भाव हुआ ۱ 3 महातन्त्र वहाँ 
सिद्ध होता है | जहाँ दूसरे नूपुरका पतन हुआ, वहाँ 
डामर उपपीठ हुआ | ३८-देह-रसके पतन-स्थानमें 
प्रयागपीठ हुआ तथा “फ'कारकी उत्पत्ति हुईं 
यृत्तिका इवेतवणकी दृष्टिगोचर होती है | वहाँ अन्यान्य 
अस्थियोका पतन होनेसे अनेक उपपीठोंका प्रादुर्भाव 
हुआ | ng quA वगळा-उपपीठ एवं sud 
प्वामुण्डादि उपपीठ, गज्जा-यमुनाके मध्य राजराजेश्वरी 
संज्षक तथा यमुनाके दक्षिण तटपर भुवनेशी नामक 
उपपीठ हुए ۱۶۸۳۰ प्रयाग “तीर्थराज? एवं 'पीठराज? 


कहा गया है | "e 
३९-दक्षिण ےو‎ biis <: ठापीठ हुआ 
एवं «Ei “ब'कारका प्रादुर्भाव हुआ । पहाँ و‎ 


मन्त्रकी सिद्धि होती है | ४०-वामपृष्णिका जहाँ पात 
हुआ, वहाँ मायापुरपीठ हुआ तया “भ'कारकी उत्पत्ति 
हुई | वहाँ समस्त मायाओंकी सिद्दि होती Ë | ४ १-रक्तके 
पतनस्थानमें मळ्यपीठ हुआ एवं “म'कारकी उत्पत्ति 
हुई p रक्ताम्बरादिक 293 मन्त्र यहाँ सिद्ध होते हैं | 
४२--पित्तकी पतनभूमिपर श्रीरोळपीठ हुआ तथा 7 
ماو‎ हुआ | विशेषतः ARS यहाँ सिद्ध होते 
है | ४३-मेदके पतनस्थानमें हिमाळयपर मेरुपीठ हुआ 
एवं 'रुकारकी उत्पत्ति हई | यहाँ स्वर्णाकपण मैरवकी सिद्दि 
होती है | ४४-जहाँ जिद्वाम्रका पतन हुआ, वहाँ 
गिरिपीठ हुआ तथा 'ळकारकी उत्पत्ति हुई | यहाँ 
जप करनेसे वाकसिद्धि होती हैं । 

४५--मञ्जाके पतनस्थानमें nad हुआ, वह 
“व'कारके प्रादुर्भावका स्यान | यहाँ शाक्तमन्त्रके जपसे 


A शाख्ति-पीएन्रहस् # 


हुई, वहाँ शेवगन्त्र शीघ्र सिद्व होते है | २५-अपर 
वढिके ,पतनस्थानमें 2556175 हुआ 1 7 
प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ गणेश-मन्त्रोकी सिद्धि है। 
२६-तीसरी बळिका जहॉ. पतन हुआ, वहाँ विरजपीठ 
हुआ ओर 'अश्कारकी उत्पत्ति हुई | यह पीठ ہ8‎ 
ھ جا‎ विशेष सिद्विप्रदायक है | २७-जहाँ 
बस्तिका पात हुआ, वहाँ राजगृहपीठ हुआ [1 ۷ 
उत्पत्ति हुई | नीचे क्षुद्रघण्टिकाके पतन-स्थळमें घण्टिका 
नामक उपपीठ gem, آود‎ ऐेन्द्रजाळिक मन्त्र सिद्ध 3 
Ë | राजगृदमें वेदाथज्ञानकी प्राप्ति ۱ 


xc. नितम्मके qaem महापथपीठ छुआ तथा 
'हगकारकी उत्पत्ति हुई | जातिदुष्ट ۱73 वहाँ शरीर 
अर्पित किया और दूसरे जन्ममें कळियुगमें ند‎ 
वेदमार्ग-प्रद्धम्पक تہ‎ मार्गको चळाया | २९- 
जहाँ जघनका पात हुआ, वहाँ कीलगिरि-पीठ हुआ और 
.جج‎ उत्पत्ति हुई | वहाँ बन-देवताओंके [0 
55 शीघ्र होती है | ३०-दक्षिण cum ۹م"‎ 
एलापुरपीठ हुआ तथा 'ढकार?का प्रादुर्भाव हुआ। 

३ १-वाम उरुके पतनस्थानमें महाकाछेश्वरपीठ हुआ तथा 
RTE उत्पत्ति हुई | वहाँ आयुवृद्धिकारक मृत्युञ्जयादि 
मन्त्र सिद्ध होते ê ३२-दक्षिण sms पतनस्थानमें 
जयन्तीपीठ हुआ तथा “तःकारकी उत्पत्ति हई | 
वहाँ धनुर्वेदकी सिद्धि अवश्य होती है | ३३-वाम-जानु 
जहाँ पतित हुआ, वहाँ उड्जयिनीपीठ हुआ तथा 'थ'कार 
प्रकटं हुआ, "Sí कवचमरन्त्रोकी सिद्धि होकर रक्षण होता 
Š | अतः उसका नाम “अवन्ती? Ë | ३४-दक्षिण 
जङ्ाके पतनस्थानमें योगिनीपीठ हुआ तया “द”कारकी 
उत्पत्ति हुई । वहा कोलिक मन्त्रोकी सिद्धि होती है | 
३५-्रामजङ्काकी पतनभूषिपर क्षीरिकापीठ हुआ तथा 
“व'कारका प्रादुर्भाव हुआ | वहाँ वेताळिक ud शाबर 
मन्त्र सिद्ध होते Ë | ३६-दक्षिण गुल्फके पतमस्थानमें 

o do vo ४७-४८-- 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 


NIN PS ہے‎ PPP 


~ 


8, किंतु ana कारणरूप है, वहाँ दे तदशनकी कगे 
मोहकी कर्मी होती है | सत्तमय جم[ جھ‎ Ña 
एवं रजोमय रथूल्कायरूप Hum: मोहित हो जानेपर 
भी कारणात्मा शिव मोहित नहीं होते, किंतु san 
कारणमें मोह नहीं, तत्रतक सृटिकी पूर्ण स्थिति भी 
सम्भव नहीं होती ۱ इसीडिये cqem;m sm 
चेतन्योंकी ऐसी रुचि हुई कि कारण-चेंतन्य भी मोहित 
हो, किंतु वह अधघटित-घटना-पटीयसी महामायाके ही 
RR बात Š | इसीलिये सबने उसीकी आराधना 
की | देवी sera हुई, वे अपने पतिको स्वाधीन 
करना चाहती थीं | स्त्राधीनभर्तृका ही खी ” 
सीमान्यशालिनी होती है। वही وع‎ महामायाने शिवको 
स्वाधीन कर लिया, किर भी पिताद्वारा पतिका अपमान 
होनेपर उन्होंने उस पितासे सम्बद्ध शरीरको त्याग 
देना ही उचित جج‎ ۱ मद्वाशक्तिका शरीर उनका 
ळीळा-विग्रह ही ê | जैसे निर्विकार चेतन्य शक्तिके 
योगसे साकार विग्रह धारण करता है, 39 ही शक्ति भी 
अघिष्टान-चेतन्ययुक्त साकार विग्रह धारण करती है | 
इसीळिये शिव-पार्वती दोनो मिळकर अर्धनारीश्वरके रूपमे 
व्यक्त होते है | अविष्ठान-चैतन्यसहित महाशक्तिका उस 
ढीळा-विग्रह--सती-शारीरसे तिरोहित हो जाना ही 
सतीका मरना हैं | 


प्राणीकी तपस्या एव आरावनासे ही शक्तिको जन्म 
देनेका एवं उसे परमेश्वरसे सम्बन्धित कर अपनेको 
कृतकृत्य करनेका सीमाम्य sm होता है । किंतु यदि 
त्रीचमे प्रमादसे अहंकार उत्पन्न हो जाता हैं तो शक्ति 
उससे सम्बन्ध तोड़ लेती है और फिर उसकी वही 
स्थिति होती है, जो दक्षकी हुई ۱ सतीका शरीर 
यद्यपि मृत हो गया, तथापि वह महाशक्तिका ۴ 
स्थान घा | श्रीशंकर उसीके हारा उस महाशक्तिमें रत 
थे, अतः मोदित होनेफे कारण भी फिर उसको छोड़ 


२७८ 


— 


सिद्धि emus होती है | ४६--दनिण وه‎ पातस्थल्में 
बामनपीठ हुआ एवं 'श”कारकी उत्पत्ति हुई | यहाँ समस्त 
मन्त्रोकी सिद्धि होती है । ४७-वामाङ्कष्रके निपतनस्थानमें 
हिरण्यपुरपीठ gem तथा 'प'कारकी उत्पत्ति हुई | वहाँ 
वाममार्गसे सिद्वि-ळाम होता है | ४८-रुचि ( शोभा )- 
के पतनस्थानमें महाळक्ष्मीपीठ हुआ एवं 'स'कारका HI 
हुआ | यहाँ सवसिद्विया प्राप्त होती हैं। ४९-धमनीके 
qu अत्रिपीठ हुआ तथा 'हशकारकी उत्पत्ति gs | 
वहाँ यावत्‌ सिद्धिय प्राप्त होती ۱ج‎ ५०-छायाके सम्पात- 
स्थानमें छायापीठ हुआ एवं “कारकी उत्पत्ति gil 
५१--केशपाइाके पतनस्थळमें क्षन्रपीठका प्रादुर्भाव हुआ, 
यहीं RR TEA हुआ | यहाँ समस्त edi 
शीघ्रतापूषंक उपलब्ध होती है | 
वर्णमालाएँ 

अ, आ, š, झै उ, ऊ, ऋ, ऋ, छ, ळू, ए, ऐ, 
ओ, 2, अं, Sh | क, ख, ग, घ, ë | च, छ, ज, 
و3‎ ALF, Sy FF, ण (त, य, द, घ, न। प; 
را‎ ने, भ, 8 | ولا‎ र छ, व, Si S, 8, ह, ®, क्ष- 
यही ५१ अक्षरकी वर्णमाळा है । यहाँ अन्तिम अक्षर tap 
अक्ष-माळाका सुमेरु है | इसी माळाके आधारपर सतीके 
मिन्न-मिन्न अङ्गोंका पात हुआ है ۱ इससे निष्कर्ष यह 
निका कि इतनी भूमि वर्ण-समाम्नायस्वरूप ही है | 
भिन्न-भिन्न वर्णोकी शक्तियाँ और देवता भिज-मिन हैं | 
इसीळिये उन-उन वर्णो, पीठो, शक्तियो एवं देवताओका 
परस्पर सम्बन्ध है, जिसके ज्ञान और ہہ‎ 
साधकको शीघ्र ही 85 होती है | ( शारदातिलक ) 


ही Gmm विश्वकी सरि होती है |‏ جم 

सृष्टि हो जानेपर भी उसके विस्तारकी आशा तवतक 

नहीं होती, जबतक चेतन पुरुषकी उसमें आसक्ति न 

दो | अतएव सृष्टि-विस्तारके लिये कामकी उत्पत्ति 

55 | रज:-सत्त्के सम्वन्धसे द्वेतसृष्टिका विस्तार होता 
* 


३७१ 


# शक्ति-पीठ-रस्य # ر‎ 


विशेष शाक्तितत्त्वोका आविर्भाव द्वोता Š | अनन्त 
शक्तियोंकी جج‎ महाशक्तिका जो अधिष्ठान हो 
चुका है, उसमें एवं तत्सम्बन्धी समस्त बस्तुओमें शक्ति- 
جج‎ बाइल्य होना ही चाहिये | a तो जहाँ भी, 
जिस-किसी भी वस्तुमें जो भी शक्ति है, उन सभीका 
अन्तर्भाव महामायामें ही है-- 


यञ्च किचित्‌ क्वचिद्‌ वस्तु सद्सद्वाखिळात्मिके। 
तस्य सर्वस्य या शाक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥ 
( go सप्तशती ) 
अपनी-अपनी योग्यता और अधिकारके अनुसार इष्ट 
देवता, मन्त्र, पीठ, उपपीठके साथ सम्बन्ध 3 
सिद्रिमे शीघ्रता होती है | तथा च — 


अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दरूपं यदक्षरम्‌ । 
प्रवर्ततेऽथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
( वाक्यपदीय ) 


---आदि बचनोके अनुसार प्रणत्रात्मक व्रह्म ही निखिल 
विश्वका उपादान है | वही शक्तिमय सती-शरीररूपमें 
और निखिल arm प्रपञ्चके मूलभूत एकपञ्चाशत 
वर्णरूपमें व्यक्त होता है | जैसे निखिल विश्वका शक्ति- 
وج‎ ही पर्यवसान 22 है, वैसे ही वणेमिं-ही सकळ 
برع‎ प्रपञ्चका अन्तर्भाव होता है; क्योंकि सभी 
शक्तियाँ वर्णोकी भालुपूर्वीविशेष मात्र है | शब्द-अर्थका, 
वाच्य-त्राचकका, असाधारण सम्बन्ध किंबहुना 
अमेद ही है, अतएव एकपञ्चाशत वर्णोके कार्यभूत 
सकल वाड्मय प्रपञ्चका जैसे एकपश्चाहत 8و‎ 


- جا‎ किया है, वैसे ही 2۳۳۲ प्रपञ्चके کپ‎ 


सकल अर्थमय AN उसके मूलभूत एक पञ्चाशत 
शक्तियोमें अन्तर्भाव करके वाच्य-बाचकका अभेद प्रदरित 
ہچ‎ गया है । यही ५१ पीठका रहस्य है | 


न सके | यथपि परमेश्वर सदा دہ‎ ही प्रतिष्ठित होते 
हैं, फिर भी प्राणियोके سو‎ उनके कल्पाणके 6 
सृष्टि, पाळत, संहरण आदि कार्योमें प्रवृत्त-से प्रतीत 
होते है p उन्हीके अनुरूप महामायामे उनकी आसक्ति 
और मोहकी भी प्रतीति होती है । इसी मोद्दवश शंकर 
महाशक्तिके अधिष्ठानभूत उस प्रिय देहको लेकर 
qmi ळगे | 


देवताओ और विष्णुने मोह मिंटानेके छिये उस 
देहको RR वियुक्त करना चाहा ۱ साथ ही अनन्त 
शक्तियोंकी جج‎ महाशक्तिके अधिष्ठानभूत उस देहके 
अंवयगोसे छोकका कल्याण हो, यह भी सोचकर 
भिन्न-मिन्न शक्तियोंके अधिष्ठानमूत भिन्न-भिन्न अङ्ग जिन- 
जिन amî पढ़े, वहाँ उन-उन शक्तियोंकी सिद्धि 
सरळतासे दोती है । जेसे कपोत और सिंहके मांस 
आदिकोंमें भी उनकी भिन्न विशेषता प्रकट होती है, बैसे 
ही सतीके भिन्न-भिन्न eren भी उनकी विशेषता 
प्रकट होती है | इसीळिये जैसे हिज्ञुके निकळ जानेपर 
भी उसके अधिष्ठानम उसकी गन्ध या वासना रहती है, 
वेसे ही सतीकी महाइक्तियोके अन्तर्हित होनेपर भी 
उन अधिष्ठानोम वह प्रभाव रद्द गया है ۱ و33‎ 
मणिपर स॒यंकी रश्मियोका सुन्दर प्राकव्य होता हैं, वैसे 
di उन शक्तियोंके अधिष्ठानभूत भड्डोमे उनका प्राकट्य 
बहुत grax होता है | पहाँतक कि जहाँ-जहों उन 
واود‎ पात हुआ, वे स्थान भी दिव्य झक्तियोके 
अधिष्ठान माने जाते है ۱ تہ‎ भी शक्तितत््वका प्राकट्य 
अधिक है | अतएव उन पीठोपर शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त 
होती है | अङ्गसम्तन्धी कोई अंश या भूपण-वसनादिका 
wd पात हुआ, वहीं उपपीठ है | उनमे भी उन-उन 


à 


ہے جنر ول زوس 


a (Aen # 


mauu Arta RM ga Po TU अळा कड HI ei Hs अक سے ےس سے‎ tmi نار رورت سید دی رگیج‎ so Pork 
PT Sh we wf Pa P A PPS P डी سے یں‎ 
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as ` 


शक्तिपीठका प्रादुर्भाव 


( do भीआद्यानायची झा cmn ) 


उपदेश दिया करते थे, जिससे कोई पाम्विरिकि माया 
नहीं पेलता था फळतः خیب‎ gen meu 
जाकर नी प्रजापनिर्वोने नार्‍दकी निन्दा की p xen 
घ्यानस्थ EM 7 | que जान जिया शर उनमे 
प्रजापतियोंस कदा--“नारदिकी निन्दा edt करनी ۱ 
वे तो नारायणका भजन करते-करते सये OEY 
हो गये हैँ | इसका मूलकारण यइ दै कि अवतक 
HISP अनार नहीं हुआ Ë | अतः गेग 8أ‎ 
फि आप ۷۰ھ‎ दक्ष प्रजापति मद्दामायाको प्रसन्न कर | 
"zi ळोटनेपर दशने घोर तपत्या की | FA: 
महामाया प्रकट हुई और उसने cuu वरदान uus 
कडा | दक्षने प्रजावित्तारका वर 757ھ‎ ۱ 
स्वरूपा महाशक्तिने aun कि “म तेरी یه‎ (प्सते) 
नामक qe mia fiar uuum सतीके تپ‎ 
जन्म FÎ । तुम मरा विवाद FR वारा दो । तभी 
नारदके उपदेशका प्रभाव deren नहीं पढ़ेगा ॥ आगे 
भद्दामायाने कहा---- 
वधूनां वित्रे शक्तियंदा मे सम्नविष्यति। 
कोऽपि स्यदठं न 5ج‎ कामिनीसुखपद्वज्ञम्‌॥ 
अर्थात्‌ 'खियोंके शरीरमें जव मेती शक्ति उत्पन्न होगी, 
तत्र कोई उसके मुखकमळका ہہ‎ नहीं कर सकेगा ! 


देत्रीमागवतके o3 स्कन्यके ३०वें अप्यायमें 
आया & कि पराशक्तिके वरदानस्वरूप ¿ah घरमे 
दाक्षायणीका जन्म हुआ और उस عیب‎ घाम 
सती पड़ा | समयाचुकूळ उसका विवाह शिंवके साथ 
कराया m ॥ 


v4 


क बार 33118 भी رب‎ भाराधना की | 
बरदानके रूपमे उसने ऋषिंकों अपना दिन्य हार < 


“शक्ति? शब्दकी प्रकृति है. संस्कृतका TY वातु-- 
जिसका अर्थ سس‎ दोना ( स्वादिगणीय-- 
दावलए-शक्तो ) । इसी “शक! घातुसे भाव ا‎ 
वितन्‌? प्रत्यय करनेपर 'शक्तिः جو‎ बनता हे | यह 
शक्ति तीन प्रकारकी होती تس‎ उत्पन, 
उत्साइसे उत्पन्न और मन्त्रते उत्पन्न | अपरकोदाकार 
कहते हैं---'शपतयस्तिस्तः प्रभावोत्लाइमन्त्रामी इन 
समस्त शक्तियोंकी वेन्द्रभूत सत्ता अर्यात्‌ सर्वो शक्तिको 
ت3‎ अव्याङता प्रकृति आदि संज्ञा दी गयी Ë 
पुराण यह योगेश्वरी, योगनिद्रा, योगमाया, महामाया, 
महानिद्रा, पराशक्ति, प्रकृति आदि नार्मोसे अभिद्वित है | 
“दीर? शब्दसे पीढ़ा, तीथ, आधार-स्यळ आदिका 1> 
होता है | झाक्ति-पीठ, देवीपीठ, सिद्भपीठसे मुख्यतः उन 
स्थानोंका ज्ञान होता है, وم‎ शक्तिरूपा मगवतीका 
अधिन Ë | 
/ सतीसे सम्बद्ध कया gm प्रारम्भकी है 
277۳7۳8 कहा गया हे कि भगवान्‌ विष्णु मांस- 
पिण्डकी भांति निश्चेष्ट पढ़े ये | पराशक्तिदारा उनमें 
चेतना जगी | तव उनके मानसमें fuu ( सृष्टि 
करनेकी इच्छा ) उत्पन्न SŠ | अनन्तर उनके नामिकमळसे 
ब्रह्मा 755 हुए | उन्होने प्रजाइद्विकी,कामुतरासे gu 
पुत्रको जन्म ہج‎ वे ये अत्रि, sg, 
Fata, पुद, md, भयु, حم‎ दक्ष और नारद | 
धमंशात्र पुराण कहते E— 

RETR पुलस्त्यः جيو‎ ج:١‎ 
تچ‎ दक्षश्च وه‎ भारदः ll 


( भीमद्धा० à | १२। २२) 
मरीचि आदि नो ऋषि पिताके आदेशालुसार प्रजा- 


विस्तार TOR खुट गये; किंतु RE सबको विरक्तिका 


۳ 
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यडस्थळ ( कनखळ-इरिद्वार) पहुँचे | सारे 2۳ 
दूरकर शिवने महायज्ञको तो सम्पन्न करवा दिया, किंतु 
सतीका पार्यित्र शरीर देखकर वे उसके मोहमें पड़ गये | 
फिर तो वे सतीकी ळाशको अपने FR लेकर 
विक्षितकी भाँति ताचने ۱ 

देवीभागवतके अनुसार GA चक्का जाम 
जानकर जनादनने अपने शाङ्गधनुषके द्वार और 
ETRE अनुसार ج٣٣‎ सतीके 
शरीरके खण्ड-खण्ड कर दिये। जिन eR सतीके 
ये अङ्ग गिरे, वे शक्तिपीठके नामसे प्रथित ۱ 


देवीमागवतमें जनमेजयके द्वारा प्रश्‍न पूछे जानेपर 
व्यासजी कहते d— 
वाराणस्यां विशालाक्षी गौरीछुखनिवासिती | 
Qa चे मेमिषारण्ये प्रोक्ता सा लिङ्गधारिणी Il 
(७।३०।५५) 
अर्थात्‌ काशीमें सतीका मुख गिरा और वहाँ 
विशाळाक्षी-शक्ति उत्पन्न हुई और RRR چ‎ 
घारिणी शक्ति प्रकट हुई ۱ आगे प्रयाग, गन्धमादन, 
मानस आदि पीठोंकी चर्चा है ۱ इसी क्रममें emm 
कहते हैं--*जनमेजय | पीठोकी कुल संख्या १०८ है |? 
इसी तरह तत्तत-पीठोंमें उतने ही शिव एवं उतनी ही 
शक्तियाँ कदी गयी हैं, जिनमें निम्नलिखित पीठ प्रमुख हैं-- 


^ शकिपीटॉका spp # 


— 


दिया | उसकी असाधारण सुगन्ध जानकर दक्षने उनसे 
बह द्वार माँग डिया | उन्दने उसे अपने पर्यङ्क ( पलंग ) पर 
रख दिया, जद्वां रातमें पत्नीके साथ दायन ص88۱‎ 
दिव्य मात्यके तिरस्कारके कारण दक्षके मनमै शिवके 
प्रति दुर्भाव जगा | परिणामस्वरूप उन्होने अपने تو‎ 
सब देवोंको तो निमन्त्रित किया, किंतु शिवको नही | 


सती इस मानसिक पीड़ाके कारण पिताको 6 
275 देना चाहती थीं; किंतु भनिमन्त्रित रहनेके कारण 
उन्हें पितृगृइ जानेका आदेश शिव नहीं देते ये | किसी 
तरह पतिको मनाकर वे مود‎ qiu | वहाँ सतीने ' 
अपने पिताको उचित uem ढी, किंतु दक्ष न मासे | 


qu उन्हें दो टूक उत्तर दिया कि REP موه‎ 
रवप हैं | उनके ت8۳‎ तुम भी emger हो गयी 
हो P फिर क्या या, 'तिरस्कारजन्य ٭٭‎ आवेगे 
सतीने अपने चिन्मय ہج‎ edd प्रखर taper 
दग्ध कर दिया | 
` इधर अपने गर्णोके द्वारा यद हृदयविदारक ہہ‎ 
जानकर शिव अत्यन्त कुपित ru उनके meu 
मद्काळीके साथ वीरभद्र प्रकट इए | उनके द्वारा URSI 
विध्वंस कर दिया गया। अन्य कोई उपाय न देखकर 
सारे देवता RR पास पहुचे । SQ dun 
होनेपर ओढरदानी आशुतोष संतुष्ट इए ۱ 3 स्वथं 


पीठ s शक्ति 
देवषुर दोनों चरण महाभागा 
ओडयान नितम्बद्दय कात्यायनी 
कामशेळ योनि कामाख्या 
पूर्णशेल या ( पूर्णाणिरि ) qq qad 
जलंधरगिरि: स्तम 20 
TEE दोनों हाथ वागीश्वरी 


इस तरह सतीके जो विभिन्न अङ्ग विभिन्न "4 गिरे वे शक्तिपीठके नामसे विद्यात हैं | 


ML 


* तामादिशकि प्रणताः स्स नित्यम्‌ = 
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لمح سے 1 


इक्यावन शक्तिपी--जहाँ सतीके अङ्ग गिरे ! 


) 37۰ श्रीकपिलदेवसिंहजी mo To, یت‎ एड ०; पी-एच्‌० डी० ) 


मधुरा-बृन्दाचनके वीच “भूतेश्वर? नामक (5d chuqa 


समीप भूतेश्वर-मन्दिरके प्राङ्गणमे थह शक्तिपीठ 
अवस्थित है | 

TN ; 

३--करवीर--यहाँ सतीके ' 7 गिरे थे | यहाँ 


सती 'महिषमर्दितीः और دع‎ 'क्रोधीश? कहे जाते 
हैं । कोल्हापुरस्थित महालक्ष्मी अथवा अम्बाईका मन्दिए 
ही पह शक्तिपीठ है । 


४--श्रीपर्चंत--यहो सतीका 'दक्षिण तल्प(कनपटी)' 
गिरा था । यहाँ सती 'श्रीठुन्द्री!_ तथा शिव 7+ 
कहलाते हैं ۱ यह स्थान qud ( कश्मीर ) में है | 88 
छोग असममें सिळहटसे ¢ कि० मी० दूर नेत्य qha 
जैनपुर नामक स्थानपर 'श्रीपर्वतको शक्तिपीठ मानते Š | 


५--वाराणसी--यहाँ सतीका 'कर्णमणि (कानकी 
मणि ) गिरा था। यहाँ सतीको “विशालाक्षी? तथा ۴ 
'काळमेरच! कहते Š | वाराणसीमें 8× निकर 
reer विश्ञाल्लक्षीका मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है! 


६--गोदावरी-तट--यहॉ सतीका و‎ 
(aat गाळ ) गिरा था । यहाँ सतीको “विश्वेशी? (रुक्मिणी, 
विश्वमातृका ) तथा शिवको یں‎ ( वत्सनाम ) 
कहा जाता है। आन्प्रप्रदेशामें गोदावरी स्ठेशनके पास 
कोटि तीर्थ है । यह शक्तिपीठ वहीं स्थित है | 


७--शुचि--यहॉ. सतीके 'उध्वंदन्तः ( ऊपरके 
दाँत ) गिरे थे | यहाँ सती नारायणी? और शंकरको 
“संहार? या FFU कहते हैं | तमिलनाडुमें तीन 
महासागरके संगम-स्थळ कन्याकुमारीसे १३ कि० मी० 
दूर 'शुचीन्द्रम्‌में स्थाणु शिवका मन्दिर है । उसी 
मन्दिरमें यह शक्तिपीठ Š | 


पुराणोंका साक्ष्य है कि दक्ष-पुत्री सतीने अपने 
पिताके यज्ञ जब अपने पति भगवान्‌ शंकरके अपमानसे 
स्वयंको 3جو‎ होम दिया, तव उनके शवको भगवान्‌ 
शंकर अपने कंघेपर रखकर उद्भ्रान्त-भावसे नाचने-धूमने 
ळगे | सर्वत्र ہب‎ हाहाकार मच गया | तत्र 
adl अनुमय-बिनयपर अन्तर्हित भगवान्‌ विण्णुने 
جو‎ उस چم‎ खण्ड-खण्ड करने लगे | 
'तन्त्र-चूडामणिरव 'ज्ञानाणवःके अनुसार इस प्रकार 
सतीके मृत शारीरके विभिन्न अङ्ग और उनमें पहने 
आभूषण ५१ स्थलोंपर गिरे, जिससे के स्थळ शक्तिपीठोंके 
रूपमें प्रतिष्टित हो गये । यहाँ उनका परिचय अत्यन्त 
संक्षेपमें दिया जा रहा है | 


ज्ञातव्य है कि इन ५१ ۱:۸۳ भारत-विभाजन- 
के पश्चात्‌ ५ और भी कम हो गये हैं भीर अब आजके 
भारतमें ४२ शक्तिपीठ रह गये हें । एक पीठ पाकिस्ताने 
चढा गया और चार बंगद्रादेहामें । ५१में शेष سر‎ 
१ श्रीलंकामें, १ तिब्बतमें तथा २ नेपाळमें हैं | सर्व- 
प्रथम भारतके वर्तमान ४२ पीठोंका परिचय देनेके 
पश्चात्‌ दोष ९ ( ر وہہ‎ पीठोंका भी संक्षिप्त परिचय 
ED जायगा | " A ۱ 

१--किरीद--यहाँ सतीका 'किरीट” नामक शिरो- 
भूषण गिरा था | यहाँकी शक्ति 'विमळा' या भुवनेशी? 
नामसे जानी जाती है और भैरव ( शिव ) संवते? नामसे 
विख्यात € | यह शक्तिपीठ हबड़ा-बरूखा جہ‎ 
हबड़ासे ढाई कि० मी० दूर +7 कोट? स्टेशनसे 
مج‎ ५ कि० मी०पर बतनगरके पास गङ्गातटपर 
स्थित है । 

२--बुन्दाचन--यहाँ सतीके 'केश गिरे à | यहाँ 
सती 'उमा? तथा sisa ^ Ida नामसे जाने जाते Š | 


—— F 


१४-~नम्दीषुर--यहाँ सतीका OSE गिरा ۱ 
यहाँ सती 'नन्दिनी? और शिव 'नन्दिकेथर? कहलाते हैं | 
बोळपुर ( शान्ति-निकेतन ) से ३३ कि० मी० दूर 
सैन्धिया रेलवे जंक्शनसे अग्निकोणमें थोड़ी چ‎ रेलवे 
ळाइनके निकट ही एक ود‎ नीचे यह शक्तिपीठ है | 
(५--भीशेल--आन््रप्रदेशमें श्रीशेल्म (TÊT) 
द्वादश MRR एक है । मन्दिरके विशाळ 
प्रा्नणमें श्री'श्रमराम्बाः देवीका मन्दिर ही यह शक्ति- 
पीठ है | यहाँ सतीकी fap गिरी थी ۱ यहाँ सतीको 
مج‎ तथा शिवको 'संवरानन्द? या “ईश्वरानन्द? 
कहा जाता है 
१६-~नलइटी--नळहटीमें सतीकी amb 

गिरी थी | यहाँ शक्ति 'काळिका' तथा शिव ٥۸۷ہ‎ 
कहे जाते हैं | यह शक्तिपीठ बोळपुर ( शान्तिनिकेतन yu 
७५ कि० मी० तथा सैन्थिया जंक्शनसे मात्र ۰ 
2۰ दूर नलहदी जंक्शनसे ३ कि०मी० दूर بل‎ 
कोणमें एक टीलेपर स्थित है। नन्दीपुर शक्तिपीठ 
आनेवाले भक्तगण छुविधापूर्वक इस शक्तिपीठके दशेन कर 
सकते हैं । سے‎ 
१७-मिथिका--यहाँ सतीका چچ ہج‎ गिरा 
था | यहाँ शक्ति (Sup या महादेवी? और शिव 
“महोदर? कहलाते हैं | इस शक्तिपीठका निश्चित स्थान 
बताना कुछ कठिन है ۱ मिथिळामें कई ऐसे देवी- 
मन्दिर है, जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते है | एक 
जनकपुर ( नेपाळ ) से इक्यावन कि०्मी० दूर पूर्व 
दिशामें Ge नामक स्थानपर वनदुर्गाका मन्दिर 
Š | दूसरा सहरसा स्टेशनके पास “mamapaq मन्दिर 
है | तीसरा समस्तीपुरसे पूर्व ६१ कि०्मी० दूर 
सळीवा रेलवे-स्टेशनसे नी कि० मी० दूर 'जयमङ्गळा' 
देवीका मन्दिर है । उक्त तीनो मन्दिरोको و‎ 
शक्तिपीठ nma हैं | 


e इक्यावन शक्तिपीड~-जहाँ सतीके अङ्क गिरे | < 


RRS A 
می س ہے ے سے سے ص ہےر اس ےا‎ TROT TVD 
TIT سے ضر سی کے محر یں لیر سا‎ utu) tM Án ४४ 


८--पश्चसागर--यहाँ सतीके 'अधोदन्तः ( 33 
दाँत ) गिरे थे इस पीठके स्थानका निश्चित पता नहीं है | 
यहाँ सती AREY और शिव भहारुद्र! नामसे जाने 
जाते हैं | 

९--ज्वालामुखी--हिमाचलग्रदेशके कांगड़ा 
जनपदके अन्तर्गत ज्यालामुखीका मन्दिर ही यह शक्ति- 
पीठ है, जो ज्वालामुखी रोड 123 स्टेशनसे लगभग २१ 
कि० मी ० दूर बलमार्गपर स्थित Ê | यहाँ सतीकी 
xe गिरी थी | यहाँ शक्ति सती 'सिद्रिदाः अम्बिका 
और शिव GT रूपमें विराजित हैं | मन्दिरमे 
आगके रूपमें ज्वाला धधकती रहती है | 

१०--भेरवपर्वंत--यहो amp (wa ओष्ठ 
( ऊपरी होठ ) गिरा ۱ यहाँ सती 'अवन्ती? और शिव 
'लम्बकर्ण' कहलाते हैं | मध्यप्रदेशमें उज्जेनके निकट 
शिप्रा नदीके तटपर भैरव पर्वत है । गुजरातमें गिरनारके 
निकट भी एक भैरव परेत है । दोनो ही وه‎ 
शक्तिपीठ मानकर श्रद्रापूर्वैक यात्रा करनी चाहिये | 

११--अट्डहास--पहोँ सतीका Cera? ( नीचे- 
का होठ ) गिरा था ۱ यहाँ सती 'फुल्ळरादेवी? और शिव 
(sp कहलाते हैं | यह शक्तिपीठ वर्धमान (बदवान ) 
से ९३ fio मी० दूर कटवा-अहमदपुर छाइनपर SR 
स्टेशनके निकट है | 

१२--जनस्थान--यहाँ सतीकी جع‎ गिरी थी | 
यहो सती mm s शिव مج‎ कहलाते हैं। 
नासिकके पास पद्चवटीमें भन्रकालीका मन्दिर ही 
यह शक्तिपीठ है | 

२३--कश्मीर--कह्मीरमें अमरनाथ mm भीतर 
'हिम? शक्तिपीठ है | यहाँ शक्तिका "mos? गिरा था | 
agr सती 'महामाया? तथा रिव त्रिसंध्येश्व? कहलाते Š | 

श्रावणपूर्णिमाको अमरनाथके تہ[‎ साथ यह शक्तिपीठ 
भी दीग्वता है । 


३७६ s तामादिशक्ति प्रणताः स्प दित्यस्‌ £ 


ते‏ سس رای ی MR अल‏ وم می مس رر خی न sq‏ ی क. ककी के लोणी‏ دس یں شش شش 
IF Se‏ جج ےج جم می ےہ NA SP v ४४४१५११५७०‏ یی ii ITI FP‏ 


१८-रत्नावली--यहाँ सतीका दक्षिण स्कन्ध? २५-चषुला--यर सतीका वायों हवाय ۱ 
( दायाँ dur) गिरा था | यह शक्तिपीठ बंगाल-पश्षिकाके यहाँ सतीको “बहुला! तथा शिवको “भीरुकः sgt जाता 
अनुसार कदाचित्‌ मद्गासमें है । यहाँ शक्ति “कुमारी? है । यह शक्तिपीठ guy १४४ feme दूर 


— 


आ 


SY‏ رےجچےصہ ےمم ےو و سہسصہ, 


तया भगवान्‌ शंकर ‘RE FER Ë | कटवा जंक्शानसे पश्चिग du ۶×۶۳ छै | 
१०-प्रभास--यहाँ सतीका U गिरा ١ २६-उज्नयिनी--यदा ततीकी pedo ۱ 


गुजरातमें गिरनार पर्थतपर अम्बाजीका मन्दिर ही यहाँ सतीका नाम'माझल्यचण्डिकाः र शिवका 7 
शक्तिपीठ है । यहाँ सती “चन्द्रभागा? और शिव موجه‎ Ê | उज्जेनमें रुद्रसागरके निकट हरलिद्विमन्दिर ही यह 
के नामसे जाने जाते हैं । शक्तिपीठ है । यहाँ देवीकी sasan पूजा होती है | 

२०-जाळंघर--यहाँ सतीका “बायाँ स्तन? गिरा था | ५८/२७-मणिवेद्क--पहों सतीकी दोनों جم‎ 
यहाँ सती 'त्रिपुरमाळिनी? और शिवका 'भीषण? रूप है | गिरी थीं। राजस्थानमें पुप्करके पास गायत्री-मन्दिर ही यह 


यह शक्तिपीठ जाळंधर ( पंजाब ) में है | शक्तिपीठ है | यहाँपर शक्ति “me एवं शिव 
२१-रामगिरि--यहाँ सतीका दायाँ स्तन ۱ veio कहलाते Ë | 
यहाँ सती “शिवानी? और शिवका रूप “चण्ड? है | २८-प्रयाग--तीयराज प्रयागमें सतीफे द्वायकी 


चित्रकूटका शारदा-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है | कुछ Sq गिरी यी | यहाँ सतीको 'ळळिता? देवी एवं शिवको 
विद्वान्‌ मेहरके शारदा-भन्दिरको शक्तिपीठ mp d | p वहा जाता है | अक्षयवटके निकट ळळितादेवीका 
२२-वेद्यनाथ-यहाँ सतीका 'हृदयः गिरा ur | यहाँ मन्दिर है | छु विद्वान्‌ इसे ही शक्तिपीठ मानते हँ । 
सतीकी संज्ञा چم"‎ और سج‎ Awar है | यो शहरमें एक और ( अछोपी माता ) छल्तादेवीका 
ہ8‎ वेधनायधाममें वैद्यनाथ-मन्दिरके شود‎ मुल्य मन्दिर ë | इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है | निश्चित 
मन्दिरके सम्मुख यह शक्तिपीठ है | कुछ छोगोंकी .ہہ‎ पहुँचना कठिन है | 
मान्यता है कि शिवने सतीका यहीं दाह-संस्कार किया २९-डत्कल--उत्कळ ( उड़ीसा ) में सतीकी 
था । अतः इस चिताभूमिकी एक अपनी महत्ता है | Vs गिरी थी | यहाँ देवी “विमला” थोर शिवका 
२३-घफ्न्रेश्वर--यहाँ सतीका भमन? गिरा घा । जगत? रूप है | تقر‎ जगन्नाथजीके मन्दिरके Sun 
यहाँ सतीको “महिष-मर्दिनी? और शिवको مه‎ कहा ro विमळा देवीका मन्दिर है ۱ ۹ मन्दिर शक्तिपीठ है | 
जाता Ë | नन्दीपुर तथा नळहूटी शक्तिपीठका उल्लेख 'ہ-رٌىیجسےمو‎ ۲ सतीका कंकाल? गिरा या | 
हो चुका है | उसी RRR सैन्यिया जंवरानसे १२ देवी यहाँ اه‎ और शिवका रु) रूप Ê | 
कि० मी० दूर श्मशानभूमिमें यह शक्तिपीठ ë | तमिळनाडुमें सप्तपुरियोमें एक काकी है ۱ वहाँका 
२४-कन्यकाश्रम--यहाँ सतीकी "पीठः गिरी थी | काळीधन्दिर शक्तिपीठ & | 
सतीको यहाँ शर्वाणी? तथा शिवको (afe कहा ३१-फालसाधब--यहों सतीका वाम مہ‎ 
जाता है | तमिलनाडुमें तीन euh संगम-स्थळपर गिरा या | यहाँ सतीको dp तथा शिवको “erf? 
कन्याकुमारीका मन्दिर है | उस मन्दिरमे ही .مج‎ कहा जाता है | इस शक्तिपीठके विषयमे विशेष eR 
मन्दिर शक्तिपीठ ۱ कुछ कदा नहीं जा. सकता कि ua कहाँ दै | 


ta a m مود‎ ê دص وی‎ 


abs pl vet m‏ سم m — aurata‏ مم 


मालाफिरीडमदवारणमासमोर्या- 

स्तान्‌ सेवते मधुमती स्वयमेव ۱۱ 

त्रिपुर निवास करनेवाली माँ ! हीं, جر‎ 

प्रकार ( आपके pere) प्रतिदिन जप करनेवाले 
چو‎ ÊR इस जगतमें क्या تع‎ है ? माळा, 
किरीट और उन्मत्त MFA युक्त उन मामनीयोंकी 
तो स्वयं मधुमती लक्ष्मी ही सेश करती d | 
सम्पत्कराणि सकळेस्ट्रियनम्द्चानि 

381۳٣٣۰1۴ 3:۱ 
त्वडन्देनानि 2۴88 

मामेव मातरनिशं कलयस्तु चान्यम्‌ ۸۱ 


RAR ! आपकी ARA सम्पत्ति प्रदान 
करनेवाळी, समस्त इन्द्रियोको आनन्दित RET, 


साम्राज्य प्रदान مود نهد‎ और पामसमूहृको ہہ‎ 


करनेमें sud रनेवाढी Š माता | वे निरन्तर मुझे 
ही अस दो, दूसरेको ۱ 
سی مس کینکت‎ 

देवस्य लण्डपरशोः परमेश्वरस्य | 


पाशाङ्गशक्षवशाराखनपुष्पचाणा 
सा साञ्षिणी विजयते तच merat ॥ १३॥ 
वपके उपसंदाके समय ताण्डव नृत्य करनेवाले 
۳256 देवाधिदेव परमेश्वर शंकरके छिये पाश, भंकुश, 
ईंखका बनुष शीर TATA वारण ERR भाषकी 
25 एकमात्र मूत साक्षीरूपसे gana होती है 
छग्नं सदा ود‎ मातरिद्‌ तवार्च 
तेजः परं TERETE | 
भास्वत्किरीटमरुतांशुकलावतंसं 
मध्ये न्निकोणसुद्तिं परमामृतारद्रस्‌ ॥ १७ ॥ 
माता | आपका यह SDT, जो परम तेजोमय 
अत्यधिक ےم‎ युक्त diem कारण अरुण, 
चमकदार किरीटसे सुशोभित, चन्द्रकछासे विभूषित, 
अमुतसे परमाद्रे और त्रिकोणके neni प्रकट है, सदा 


# تمرح‎ अणताः گ‎ नित्यस $ 


- RR संलग्न रहे | 


देवि! आपके चरणकमडोमें किया 18 
और समामे वाकचातुय तो उत्पन करता ही है, साथ 
ही उद्गासित मुकुट, 3.8 छत्र, दो चामर और विशाल 
पृथ्वीका साम्राज्य भी प्रदान करता Ë | 

سس تک یئ 
कारुण्यवारिधिभिरम्व HINE!‏ ` 


आछोकय ECER मामनाथं 
त्वय्येव भक्तिभरितं त्वयि 3585۱۱ 


मेँ त्रिपुरसुन्दरि | में आपकी ही भक्तिसे परिपूर्ण हूँ 
और आपकी ओर ही इष्टि ۵ھ‎ हुए हूँ, अतः आप मुझ 
अनाथकी थोर "000 पूर्ण करनेमें कब्पवृक्ष-सदश 
एवं करुणासागरस्वरूप अपने कटाक्षोसे देख तो ळे | 
इन्तेतरेष्वपि मनांसि ہچ‎ चान्ये 
भक्तिं चइन्ति किल ۱ 
त्वामेव देवि मनसा TET TR 
त्वामेच नौमि शरणं अगति त्वभेव ۱ 
देवि ۱ खेद दै कि अन्यान्य जन आपके अतिरिक्त 
अन्य नीच देवताओंमें भी मन ळगाकर उनकी भक्ति 
करते है, किंतु में मन और वचनसे आपका ही स्मरण 
करता हूँ, आपको ही प्रणाम करता ठू; क्योकि जगतमें 
आप ही शरणदात्री हैं | 
وه‎ त्स्वपि तवाक्षिबिळोकनामा- 
मालोकय face मां ifr | 
नूनं मयापि सडशां تج‎ 
जातो जनिष्यति जनो न च जायते च ॥१०॥ 
त्रिपुरसुन्दरि ! Tf आपके नेत्रोके लिये देखमेके 
बहुत-से ळक्ष्य वतमान हैं, तथापि किसी प्रकार आप 
मेरी ओर इष्टि डाल दें; क्योंकि निश्चय ह्वी मेरे समान 
करुणाका पात्र न कोई पेदा हुआ है और न हो रहा 
और न पेदा होगा 1 
ही ह्ीमिति प्रतिदिनं अपतां अनाना 
कि नाम 52 :امس‎ । - 


३७७ 


عم ہس ہی 


३८--विभाष--यहाँ सनीका 'वायाँ टना? (पदक 
ऊपरकी हड्डीकी गॉठ ) गिरा था | सती यहाँ 'कपालिती? 
aaa “भीमरूपा? और शिव 'सर्वानन्द! कपाळी हैँ 
दक्षिण-पूरब रेळवेके पासकुड़ा OME २४ ۰ lo 
दूर तमळूक स्टेशन है | वहोंका काछी-मन्दिर यह 
शक्ति-पीठ है । "m 

३०--कुरुक्षेत्र--यहाँ सतीका दक्षिण गुल्फ ( «rit 
टखना ) गिरा था | यहाँ सतीकी dur सावित्री? है और 
शिवकी بر‎ महादेव | हरियाणा राज्यके कुरुक्षेत्र 
नारमें द्वैपायन सरोबरके पारा पद शक्तिपीठ है | 

४०--युनाद्या--यहाँ सतीके 'दायं परका du 
गिरा या | देवी यहाँ “भूतधात्री और शिव 'क्षीरकण्टक' अथवा 
مہ م'‎ कहते Ë | यह शक्तिपीठ बंगाळके बर्धमान 3 
स्टेशनसे ३२ कि० मी० दूर उत्तर दिशामें shana 
स्थित & | 

४१--विराद--यहाँ सतीके दाये पॉवकी ات‎ 
गिरी थीं | यहाँ सतीको “अम्बिका? dur शिवको "en 
की संज्ञा दी गयीं है । यह “शक्तिपीठ राजस्थानकी 
राजधानी و ہہ‎ ओर ६४ कि० मी० दूर 
चेराट ग्राममें है । 

४२-~कालीपीड-~सतीकी “शेष इग यहाँ गिरी 
थीं | सती यहाँ ER और शिव ERY कहे 
जाते 2 | कळकत्तामें काळीका qha मन्दिर ही 
शक्तिपीठ है | 

सम्प्रति ये ४२ शक्तिपीठ भारतके पवित्र qup 
Ë | शेष नो विभिन्न AE Eq, श्रीछंका, नेपाल, 
पाकिस्तान तथा seras हैं, जिनका विवरण इस 
प्रकार d— 

१--मानस--यदौ सतीकी “दायीं हथेली? गिरी l | 
यहाँ सती “दाक्षायणी? ×۵ जाती हैं और शिव “अमर रूप 
हैँ । यद शक्तिपीठ Re جم‎ तठपर d 


M— M —— —p 


^ इक्यावन शक्तिपीठ--जहाँ सतीके ong निरे # 


— eee 


- 


३२-शोण-~-यहाँ सतीका दक्षिण नितम्बः 1 
देवी यहाँ "नर्मदा? अबबा “शोणाक्षी? वद्धछाती हैं और 
दिव “भद्रसेन? । कुछ ळोग सासारामकी ताराचण्डी देवीको 
ही शोणतटस्था शक्ति मानते Š | थद्यपि शोण अव 
कुछ दूर ےہ‎ चना गया है । | سے‎ 


३३--कामगिरि--यहाँ सतीकी 'योनि’ गिरी थी | 
असमके कामरूप जनपदमें असमके प्रमुख नगर गुवाहाटी 
( गीद्दाटी ) के पश्चिमी wm नीळाचळ पर्वतपर Ur 
शक्तिपीठ 'कामाख्याः शक्तिपीठके नामसे gene है | 
यहाँ देवी ۰مہ‎ के तामसे प्रसिद्ध हैं और शिव 
ی‎ हैं, जिनका मन्दिर त्रह्मपुत्र नदीके मध्य 
उमानन्द-द्वीपपर स्थित है | 


३४--जयन्ती--सम्पूणे मेघालय पर्वतोंका प्रान्त 
है | गारो, खासी और जयन्तिया--ये तीन प्रमुख पवेत- 
प्रान्त हैं | जयन्तिया पर्वतपर सतीकी ۹۷ہ‎ गिरी यी | 
यहाँ देवी जयन्ती? तथा शिव 'क्रमदीश्वरी! कहे जाते हैं | 
शिळांगसे ५३ Ro मी० दूर जयन्तिया पर्वतपर 
वाउरभाग आमर्म यह शक्तिपीठ है | 


३५--मगध--यहाँ सतीकी “दक्षिण जंघा’ गिरी थी। 
यहाँ देवी 'सर्वानन्दकरी कढळाती Š और शिव 
व्योमकेश? | AER राजधानी फटनामें बड़ी we ud 
देवीका मन्दिर ही शक्तिपीठ | 


३६--जिस्लोता--यहाँ रातीका جو کرہ‎ गिरा ۱ 
यहाँ सतीका नाम "up एवं शिवका नाम ईथर है | 
बंगाळके जलपाइगुड़ी जनपदके बोदा इळाकेके 'शाळबाडी? 
ग्राम, तिस्ता नदीके तटपर mz शक्तिपीठ है | 


रेऊ--ब्रिपुरा--नरिपुरागें cie Gf qr यहाँ 
देवी 'त्रिपुरखुन्दरी' और शिव Pg कहे जाते हैं । त्रिपुरा 
राउ्यके राधाकिशोरपुर AR २॥ कि० मी० दूर पूर्व- 
दक्षिणके कोणपर पर्वतके ऊपर पइ शक्तिपीठ ۱ 


we جکاو ارت‎ हणता. ہھ‎ नित्यम्‌ 8 


—— Y 


e تسس م ت‎ 
Tf —— ks id 


किउ lo दूर स्की और शिकारपुर nn genu 
THER ہمہ‎ सुनन्दा देवी ( उम्रतारा ) का मन्दिर हे | 
घडी गन्दिर शक्तिपीठ छे | 

७--क र्नोयातड--यहा सतीका um qe गिग 
था | सती यहाँ "अपर्णा? me & तथा शिवका 
"ED रूप š | यद्‌ स्थळ iP है | वोग 
नसे ३२ مق‎ dio दूर दक्षिण-पश्चिम 2 
मत्रानीपुर umi यह शक्तिपीठ स्थित ۱ 

सतीका दक्षिण बाइ ( दार्यी‏ یسیج 
भुजा ( गिरा 4 AD [नी? रूप और शिव‏ 
ध्चन्द्रशोखर Ë | बंगळादेशमें NR ३८ ۷۰‏ 
दूर सीताकुण्ड स्ठेशानके पास चन्द्रशेखर ۹ भवानी-‏ 
मन्दिर है | यही भवानी-मन्दिर शक्तिपीठ है |‏ 

०--यशोर--यहाँ सतीकी “mit ء2٢‎ गिरी यी | 
यहो सतीको 'यशोरेश्वरी' तथा शिवको “चन्द्र? कहते हैं. पढ 
शक्तिपीठ त्रंगळादेशक سو‎ जिळाके जैशोर ×× है | 

इन शक्तिपीठोंके अतिरिक्त एक और 5 
कर्णाटके दै | यहाँ सतीके दोनो कर्ण गिरे थे | यहाँ 
सतीको (sup ओर दिको “अभीरु? कहां जाता 
& | यह झाक्तिमीठ कर्णाटक quu दै | इाक्तिपीठोकी 
बड़ी महिमा | स्कन्द-प्-मत्स्याडिपुराणो तथा देवी 
भागवतादिमं ७० एवं १०८ शक्तिपीठका " ٩ 

| उनके दशनसे मानवका परम कल्याण होता है । 


wee जगत्‌ । 
हि ۱ 
ques ۱ 
suec ॥ 

( दुर्गासलशती ç । ५५-५६ ) 
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महामाया पराविद्या 
तया 
्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती 
मददामाया 
88 


'जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है, वह भगवान्‌ विप्णुकी महामाया 
है | वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोंके चित्तको भी बळ्पू्वक आकर्षित कर 
AW डाळ देती है | उसीके द्वारा यदद सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ रचा ग्या हे | 


سس 


v 
२--लंका--यह्टा सतीका "नूपुर? Wa घा। सती 


यहाँ इन्द्राक्षी! कहळाती है और शिव dA | UR 
शक्ति-पीठ श्रीलंकार्म है | 
३--गण्डकी-यहाँ सतीका “hayt गणड? ( दाहिना 
गाल ) गिग था | यहाँ सती गण्डकीः तथा शिव “चक्रपाणि? 
कहलाते है sm शक्तिपीठ नेपाळमें गण्डकी नदीके 
मस्थळपर स्थित है | ~ 
४--नेपाल--यहॉ सतीके दोनो TE ( घुटने ) 
गिरे थे। यहाँ सतीको "महामाया? तथा शिवको 'कपाळ' 
कहा जाता है | यह शक्तिपीठ नेपाळमं ۱ج‎ GARE 
पञुपतिनायके मन्दिरके पास ही वागमती नदीके तटपर 
نوف‎ देवीका मन्दिर है | यह 'गुहोश्ररी-मन्दिर ही 
शक्ति-पीठ है | ^ 
ے-- سوا‎ Í सतीका ود‎ गिरा 
या | ëk nd भेरवी? कहलाती हैं और शिव 
و‎ । पह,,शक्तिपीठ पाकिस्तानके i bem न 
प्रान्तके . छिंगुलाजमें हे” & (दिंगलाज MNA १४४ 
कि० मी० Dy cuiu era दिंगोस नदीके 
तटपर हे ۱ यहां एक भीतर जानेपर शक्तिरूप 
ज्योतिके दरशन होते Ë | 
६--सुगल्धा--यहाँ सतीकी 'नासिका ( नाक ) गिरी 
थी | यहाँ देवी 'खुनन्दा! तथा शंकर “म्बकः कहलाते 
हैं । यह शक्तिपीठ 831587 हे | बारीसाठसे २१ 


e 


gala 


Ns महामाया 


य॒ "han 
विखज्यते 


88 
तया 


ECE 


[ भूमण्डलकी देवभूमि---किज्ाल भारतके अनेकानेक स्थानॉपर अनेक शक्तिपीठ, भगवतीके 
वियह-मन्दिर विधमान हँ, जिनका विभिन पुराणोंमें विस्तारके साथ वर्णन पाया जाता है। 
कहीं सर्वाङगपूर्ण वियह, कहीं wi तो कही af لہ‎ दीखते हैं | साधक 
संत-महात्माओंने इन्हें अपची साधना, उपासनासे जाग्रत्‌ बनाये रखा है और भक्तगण 
भक्ति करके अपना अभीष्ट प्राप्त करते आ रहे हैं | यहाँ हम ऐसे ही प्रमुख शक्तिपीठोंका संकलन بر‎ 


-+सम्पादफ ] 


* 


24 age 
- माता विन्ध्यवासिनी ओर त्रिकोण ۱ 


2-7۲ ताधकोके onm प्रस्तुत कर रहे हैं | 


उत्तरप्रदेश > 


( भ्ीवल्छभदासजी विन्नानी وه‎ ) 


की अमूल्य निधि t. भागीरथीके दक्षिण 
ہج‎ स्थित विन््याचछ, जो अनेकानेक देव, ۶۸ 
किन्नर एवं बड़े-बड़े महर्षि तथा तिंद्र-संतोकी तपो- 
भूमि रहा है, अपनी मधुमय प्राकृतिक qaum 
श्रमणार्थियोंकी भी बरबस अपनी ओर आइए करता 
आ रहा है | इसीके अञ्जलमें अनन्तकोटि-त्रह्माण्डनायिका 
राजराजेश्वरी भगवती विन्ध्यवासिनीका सर्वपूजित मन्दिर, 
जाग्रत्‌ शक्तिपीठ है ۱ इस पीठकी विशेषता यह है कि 
यहाँ पराम्ना अपने समग्र रूपसे सर्वाङ्गपू्ण आविभूत 
हैं | यही नहीं, ये isi :تم جج‎ अपने तीन 
زد‎ ( महाकाळी और महासरस्वती तथा स्वयंके 
खरूपोंके साथ ) आविर्भूत होकर इस पर्वतराजपर इस 
प्रकार अधिष्टित हुई Š कि मद्दामायाने तान्त्रिक उपामकोंके 


सीयणोस्चुजमध्यगां त्रिनयनां सोदामिनीसंतिभां 
RE चक्रवराभयानि दधतीमिन्दोः कहां 326ا‎ | 
प्रेवेयाझदहारकुण्डलधरामाखण्डलायेः स्तुता 
ध्यायेद्‌ RFA RETR शशिमुर्खी पाइ्वस्थपःश्चाननाम्‌ 

AES कमलोंके आसनपर विराजमान, तीन नेत्रो- 
वाळी, विद्युतूके समान कान्तिवाळी, चारो हाथोमें aug, चक्र, 
बर और अभयमुद्रा धारण करनेवाली, पूर्णचन्द्रकी hes 
कळाओंसे परिपूर्ण, गलेमें वेजयन्ती माला, बॉहोंमें बाज: 
बंद और कानोंमें RUS कुण्डलांको धारण करने- 
चाळी, इन्द्रादि देवगणोंद्वारा सस्तुत RHA पराम्बा 
विन्ध्यवासिनीका ध्यान करें, जिनके सिंहासनके बगळमें 
वाहनके रूपमें महासिंह उपस्थित है l 


eub uf भारतीय घरम-कम और सम्यता-सस्कृति- 


# तामादिदाक्ति qua छा नित्यम्‌ = 


= ws مد و سس — - ہم هت ب‎ -— ot = Men 
eb db را ر شر رر بی‎ A ME سوج کڈ شید دم جس‎ oe سیں سم نی کے‎ 


विन्णवामिनीका शाविर्भा 
खोत anu) seri Feorufidru ०-८ 9 
सो d | उनके तया مره‎ 2۰+۴١ 
था کوج‎ दुर्या ( अ० ११, lo ४१-४२ ور‎ 
भुसार HERÎ ipa वदती ono कि बात 
1۳۳۹ ARA qeu اه‎ नामक 
EEA Sepa दोगे, तब में नन्दगोए घर 57 
mq ھب‎ ux او مس‎ और 
दोनों अमुर्रोका ہہ‎ करूंगी | ہہ‎ 8 
सकन्धम ere dena وه‎ ud 
भयसे देव मीक अम गर्म मगवान्‌ سیق‎ मन्दगोपके 
परमे تن‎ यरोदाफे RTE सुला देते ई तथा 
उत्ती ×× यझोदाकी RR आविर्भूत कत्पाकों लेकर 
मथुरामे आते हैं और उसे पूर्यप्रतिडार्‍ुतार बलको uid 
देते ई । कंस उसे पत्वरपर पटकने जाता 4 कि वड 
कन्या उप्तके हायसे छटककर आवाइगामिनी दो تک‎ 
वचको जड़ जम आनेकी बात 2 हुई eut ہہ‎ 
पर आकर मिन्ष्यवाहिनीके रूपमें विराजती 1۱ 


फल्पमेदसे कवा-मेदके remm 34-۰ 
ददम स्कन्ध (अध्याय १ بر‎ कया आती x कि 
स्वायम्मुत मनुने क्षीरसमुद्रके तटपर देवीकी आराधना 
करते gu चोर तपस्या की | जब शी तप थीत गये, 
तव भगवती उनके. सामने sqa हुई और 
خد.‎ भूदि? कदा | मनुने अत्यन्त त्तुतिके साथ अनेक 
वर्‌ मागे और देवीने भी 'तथास्तुः nud हुए उन्हें 
निष्कण्टक TM घर प्रदान ہ85‎ तया स्वयं 
विन्ष्याचळपर चळी mü और ا5۰‎ कढलार्यी, 
जैसा कि कहा سل‎ 
जगाम विन्ध्यपर्वतम, | 


LI Ld عو"‎ 


Ry प्रथिता चिन्भ्यवासिगीति च श्लीनक d 


qat मनोरेव 


FS wu ८ ee .... Ñ... 


३८० 
लिये wawa त्रिकोण-यन्त्रांकां भी आविर्भाव कर दिया 
दे ۱۹ त्रिकोण 'छघुनिकोण? और TERRY दो 
تنج‎ बने हँ, जिनकी यात्रा और ATA कर 
विन्ध्यवासिनीवे, यात्री यात्राकी aga प्राप्त करते ६ | 

छघु-प्रिकोणमें-पूवमें भगवती 8775۵6 86+ 
मुख्य ۶ء‎ पश्चिमाभिमुख है और 2 सामने 
बिन्दुरूपमें भगवान्‌ शंकर भी अधिप्टित हैं । भगवतीको 
बामभागमें-दक्षिण 578 उत्तराभिमुख ے٥‎ भगवती 
काली d ओर उत्तर-पश्चिममें पूर्वाभिमुख भगवती सरखती 
हैं ۱ इस प्रकार यह 2227 बनता है, जो ٣۳ 
यासिनीके मूछपीठका त्रिकोण हे | 

विन्व्यक्षेत्रके त्रिकोणका केन्द-बिन्दु श्रोरामेश्वर تج‎ 
मन्दिरफे सदाशिव É, जो पूर्वाभिमुख ë | उनके एक 
नेत्रसे पश्चिमाभिमुख भगवती eut ۰۸۸۸ء‎ नामसे 
सिद्व हैं ۱ दूसरे नेत्रसे उत्तराभिमुख महाकीळी काडी- 
ae स्थित हैं और तीसरे cb विन्व्यपर्वतपर 
मदासरख्ती AT नामसे उत्तराभिमुख स्थित d | 

इस त्रिकोणके अन्तये कटु देवी-देवता आते 


۳ 8-37. यह kr अत्यन्त EET 
मारतके किसी मी क्षेत्रमें इस प्रकारके त्रिकोण नहीं 
बनते | विशेषकर भगवतीके तीनों खख्पोंके Fag कहीं 
भी एक स्थानपर इस प्रकार नद्दीं पाये आते ۱۴ परम 
सीभाग्यका विपय हे कि यहाँ dial سوه‎ 
ERE, 5۳84 त्रिकोण बनाकर विराज रही ۱ 


तानिकगण इसके अतिरिक्त एक बृहत-त्रिकोण- 
की भी कल्पना करते हैं, जो पूरे भारतदेदाको व्याप्त कर 


लेता है | इसके अनुसार इस त्रिकोगके एक कोणपर 
qai भगवती कामाक्षी ( कामाख्या ) अधिष्टित टू, दूसरे 
कोणपर اط‎ कन्याकुमारी या घेहरकी शारदादेवी या 
विन्ध्यवातिनी प्रतिष्ठित d तो तीसरे कोणपर उत्तरमें 
जम्मूकी کت‎ TY 9بد‎ देवी मानी जाती हैं 


३८१ 


uec ۳۷۷۷ 8ھ‎ 757 


AEN शक्तिपीठ 
काळीखोहसे अष्टभुजा भगवतीका स्थान छगभग एक 
la है | इन अष्टभुजा देवीको बहुत-से लोग महासरस्वती 
भी मानते हैं | अष्टमुजा-मन्दिरके पास एक quu 
काळीदेवीका दूसरा भी मन्दिर है | وود‎ चळनेपर मैरवी- 
कुण्ड और मेरवनाथका स्थान मिळता Š | ER दक्षिण 
आध मीळ आगे जंगळ्मं «ger देवीका भी शक्तिपीठ Ë | 


वेसे अष्टमुजाको कई ळोग कृष्णानुजा एकानंशा adi 
मानते हैं, जो कंसके हायसे छूटकर विन्व्यपर्वतपर भा 
बसी थी ۱ इसी प्रकार काछीखोहकी 7 
وود‎ बतळाते हैं और विन्ध्यवासिनी भगवतीके 
मुख्य विग्रइको 'कीशिकी?' मानते हैं; जिन्होंने शुम्म- 
निशुम्भका वघ किया था | इस प्रकार भक्ताण अपनी- 
अपनी भावनाओंके अनुसार इन तीनों प्रमुख देवीविग्रहोंको 
अनेक >7 मानते है | फिर भी विन्ध्यवासिनी देवीको 
महाळदमी, काळीखोहकी देवीको महाकाळी और अष्टमुजा 
देवीको جج‎ रूपमें मानकर इस त्रिकोणकी 


पूजा-उपासना, आराधना ۹۰۵ھ‎ बहुसंइयक साधक 


भक्त पाये जाते हैं और शक्तित्रयकी सपर्या कर अपने- 
अपने अभीष्ट पूर्ण करते है । 


# ETAT याचना # 


विनव्यवासिनीका मन्दिर नगरके मध्य एक ऊँचे स्थानपर 
Ë । मन्दिरमे सिंहारूढ ढाई हायका देवीका ۶ 
मन्दिरके पश्चिमम स्थित एक ऑगनके पश्चिम भागम 
बारहभुजा देवी हैं, दूसरे मागमें ی‎ शिव हैं। दक्षिण- 
की ओर महाकाळीकी मूर्ति और उत्तरकी ओर घर्मध्वजा 
देवी हैं । मन्दिरसे थोड़ी दूर श्रीविनध्येश्वर महादेवका 
मन्दिर है | दोनों नवरात्रोमें यहाँकी भीड़ अपार और 
अवर्णनीय होती है | 

महाकाली ( ج510‎ ) 

उपर वर्णित RFR त्रिकोणके एक कोणको 
मह्दाकाळीने अधिष्ठित किया Š | वस्तुतः ये “चामुण्डा? देवी 
Ë | यह स्थान 'काळीखोह? कहा जाता है, जो ferus 
नगरसे ३ कि० मी० OUT है । विन्ध्यवासिनी-मन्दिरसे 
थोड़ी दूरपर 8۰. श्रेणी प्रारम्भ हो जाती है | 
यहाँ पहाड़ीपर एक ओरसे चढ़कर दूसरी ओर उतरना 
पड़ता है | जाते समय पहले यहाँ महाकाळी-मन्दिर 
मिळता है ۱ मन्दिरमे देवीका विग्रह छोटा है, किंतु qa 
विशाळ है | काळीखोइके पास ही भेरवजीका स्थान है। 
इसी मार्गमे गेल्वाकुण्ड, सीताकुण्ड आदि कुण्ड और 
मन्दिर Ë | i 


اس ہہت ۲ 


रमामयीः 
277۳۳7 718385185۱ 


سض ین سن ین نے 


पराम्बासे याचना 


TAR 
गिरीइवरी Sari 


TR — gage चराचरे विधामयी, 
क्रियाखु संविधासयी, स्वघामयी स्वघावताम्‌ ॥ 

TRE चेतसामयी? جج‎ वासनामयी? 
कवीन्द्रभावनामयी' प्रभामयी प्रभावताम ¦ 

SEN FEN कराचतां کج‎ 
शरीरिणामिलामयी> Re نت‎ 


उमेइवरे 


Suri 
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ا می سے سے جی جم تح > - 


तिं थी | काळमेरव-मन्दिरके पश्चिममें و"‎ 

नामसे इस समय इनकी आराधना होती‏ ۳2ج 

है, जैसा कि कड़ा गया Ë— ` 

तत्र zub स्थिता < ममापि दि भयंकर! । 

चुत्यमाना हु सा देवी Rog समीपतः ॥ 
( कृत्यकल्पतरुसे पृष्ठ ८५९, लिङ्गपुराणका वचन ) 


शोरी-पीठ 

काशीखण्ड ( १०० | ६८-७२)के वचनानुसार 
काशी तथा वाराणसीमें नवगौरी-यात्राका वर्णन है | 
तदनुसार MA तीथोमें स्वान करके मुख- 
निर्मालिका गौरीका, SAE स्नान करके 8 
गीरीका, सीमाग्य-गीरी तथा श्रङ्गारगीरीका, विशालाक्षीके 
समीप ٹچ‎ स्वान करके विशाला्षीका, ळळितातीर्थ 
(लब्ताघाट)में स्नान करके ळलितागोरीका, भवानी-तीर्थ- 
में स्नान करके भवानीगीरीका,बिनदुतीर्थ ( पश्चगङ्गाघाट )- 
में स्वान करके मङ्गछागीरीका और o sup 
स्नान करके मद्दाळदमीगीरीका दर्शन-पूजन करनेका 
विधान इस यात्रामें है | ये गीरीपीठ इस प्रकार है--- 

१-सुखनिमीलिकागोरी--यह पीठ अपने प्राचीन 
स्थानपर नहीं है | इनकी वर्तमान मूर्ति CEU 
हनुमान्‌जीके मन्दिरमें है । 

२-ज्येष्ठागोरी--ज्येष्टा-चापी अव gH हो गयी हैं | 
इनकी मूर्ति भूतमैरव HERÎ है | 

३-सोभाग्यगोरी--आदितरिइवेरचरके SUE अब इनकी 
मूर्ति है | 

४-श्टज्ञारगी री--विश्वनाथ जी के मन्दिरमे ईशानकोश- 
भे जो देवीकी मूर्ति है, वही आज 'शङ्गारगीरीग्पीठ 
माना जाता Š ۱ 

५-वि्यालाक्षीगौरी-मीरघाटपर Hem समीप 
प्रसिद्ध हैं । यहाँ भगवान्‌ विश्‍वनाथ विश्राम करते हैं. और 
सांसारिक कष्टोसे खिन्न मबुष्योको विश्रान्ति देते हैं। देवी- 
भागवते काशीमें केवळ इसी देवीपीठका उल्लेख है। 


* काशीके छियासी शक्तिपीठ w 


पशायिष्यति चिष्मौघान्‌ खुमति च प्रयच्छति। पू 


TRE नवरात्रं च AEF: ۱و‎ 
ü न सांवत्सरी نود‎ TAT: 8چ‎ झुधीः | 


un 82۳۲652510 तस्य wer पदे पदे ۱ 
( काशीखण्ड ७२ | ८२-८६ ) 


दुर्गाकवचर्म दुर्गके जो नी नाम निर्दिष्ट हैं, उनके 
साथ देवीके नी पीठोंका सम्बन्ध स्थापित हो गया है और 
नवरात्रके नो दिलोंमें प्रतिपदसे नवमी-पर्यन्त mau उनकी 
आराधना होती है | ये नी दुर्गाऐ इस प्रकार Ë— 

देवी | मदियाघाट, वरुणा-‏ وچ جوم 
तटपर fen‏ 
५८६-ब्रह्मचारिणी-दुर्गाधाटकी दुर्गा, जो जनसाधारणमें‏ 
(ब्रह्मचारिणी ) के नामसे प्रसिद्ध ۱‏ اع “छोटी‏ 


३-बन्द्र घण्टा-चित्रघण्टा, चोकके पास चन्दू 
नाईकी गळीमें है. | 
MEX LUE LUE EE z 
जी? कहलाती है | 
५“५-स्कन्दमाता-वागीश्वरीदेवीके मन्दिरमे, Saga 
BRA & | 

६-कात्यायनी-सिंधियाघाटके ऊपर आत्मावीरेश्वरके 
मन्दिरमे- है | 


७-काळराचि--काळिका-गळीकी कालीजी है | 
८-मद्दागौरी--अन्नपूर्णाजी | विश्वनाथजीके निकट हैं। 
प्राचीनकालमें अनपूणी-मन्दिरके पीछे “मवानी'की 
- पूजा होती थी और वे ही आचीन अन्नपूर्णा? है | 
इस समय भवानीकी सूतिं अभ्नपूर्णाजीके पासके राम- 
मन्दिरमें आ गयी Š | कुछ an FRR ही 
۲30 मानते हे | 

९-सिद्धिदाची--सिद्ध योगेश्वरी, जिनका वर्तमान 
नाम "सिद्धेश्वरी? हो गया है, जो rud महल्लेमें 
है । बहत-से लोग सिंद्विमाताको सिद्विदात्री मानते है और 
अधिकांश यहीं यात्रा होती है | यह पीठ टाउनहाळके 
पास 'सिद्धिमाताकी गळी? amu प्रसिद्ध दै | 

एक अन्य दुर्गापीठका उल्लेख है, जो‏ چنا 
Gh समीप Ë | यहाँ दुर्गाजीकी वृत्यपरायणा‏ 


× तामाविद्याकि प्रणताः [. नित्यम्‌ # 


ns 


»! 


तया विशिष्ट गीरीपीठोंके अतिरिक्त वाराणसीर्मे अन्य 
गीरीपीठांका भी उल्लेख मिळता سج‎ 
१०-विश्वञ्ुजागीरी-वर्मशचरके 861, 89 
के गन्दिरमें उनका स्थान है | 
११-शान्तिकरीगोरी-ये नी चण्डियॉमेंसे एक हैं | 
इनका नाम “शांकरी? भी है | 
१२-अस्विकागौरी-अम्बिकागीरी अब ga हैं, किंतु 
सतीक्षरकी पावतीकी पूजा उनके स्यानपर 9۱ 
१३-पार्ववीगीरी-इनका स्थान 'पावतीक्षए fex 
समीप आदिमद्वादेव ( आदिमहेशवर ) के WU ۱ 
१४-विरमाद्चीगोरी-िरवनाथजीके 8 
कोणमें जो देवीकी मूर्ति है, तदी ۱ 
१५-विजयभेरवीयोरी--इनका प्राचीन स्थान gu 
दे | भूतगेरवपर व्याप्रेश्‍वरके समीप मकानान्तर्गत जो 
देवीपीठ है, उसमें इनकी पुनः स्थापना मानी जाती है | 
धूपचण्डीके मन्दिरमें भी जो पार्वतीकी मूर्ति दै, उसे 
भी कुछ छोग इनकी मूर्ति मानते Ë | 
१६-त्रिहोकखुन्द्रीयोरी-पितामहेरलर-मन्दिरके द्वार- 
पर जो देवीकी मूर्ति इस समय “शीतळा? नामसे पूजी 
जाती है, वही त्रिळोकघुन्दरीगीरी हैं | 


मातपीठ 7 
लिज्मपुराण तया काशीखण्ड 88: अनुसार काशीमें 


दशाइवमेघके उत्तरमें एक (अष्ट ) मातृकापीठ था, जिसमें 
अश्टमातृकाएँ प्रतिष्ठित थीं। पर अव यद्द ا ج‎ 
अष्टमात॒का-पीठ 

आठों मातृकाओंके वाराणसीर्मे अळग-अळग पीठ 
भी हैं, जिनका स्पष्ट स्थान-निर्देश पुराणोंमें मिळता है। 

attr पश्चिम इनका स्थान-नि्देश 
है ओर आज भी वहाँ हैं | 

२-माडेदवरी--विरतेश्‍वरके दक्षिण ज्ञानवापीके 
नेंऋत्यकोणमें जो पीपळका वृक्ष है, वहीं महेश्‍वरका 
मन्दिर या | उनके दक्षिण माद्देश्वरीका स्थान ۱ 


३८७ 


a 


— 


चिश्ञाळाक्ष्या मद्दासोधे मम विश्रामभूमिका | 


तच्च संखृतिखिन्नानां विश्रामं श्रावयाम्यद्दम्‌ ॥ 
( काशीखण्ड ७९ | ७७ ) 


६-ललितामोरी-छकिताघाटपर ۱ 

3-अवानीगोरी-काशीका प्रधान देवीपीठ है | 
काशी-निवासियोंक योगक्षेमकी व्यवस्था भवानी? di 
करती हैं | ये fue पटरानी Š | इन्हें 
qp भी جج‎ जाता दे । भतः इनका नबदुर्गामे 
भी स्थान š | यया--- 


योगक्षेमं सदा gena भवानी 1 
( काशीखण्ड ६१ | ३० ) 


ब्रह्मवेबतंपुराणक «eger (Xo | १०२ ) 
के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा Š | भवानीके सम्बन्ध- 
में जो स्तुति 'काशीरहस्यरमे है, उससे भी यही भाव 
निकलता है, जैसा कि कहा दै--- 
मातविश्ञालाक्षि भवानि खुन्द्रि 
त्यामन्नपूर्ण چو مج‎ | 
आजकळ अन्नपूर्णाजीको ही 'भवानीगीरी'के नामसे 
qs हैं | 
८-मझुळागौरी-ये “amas नामसे प्रसिद्द 
Š | प्राचीन स्थान uH है | वैसे सिन्वियाके बाळाघारके 
ऊपर मंगळागीरीका प्रसिद्द पीठ है | 
९-मद्दालक्ष्मीमोरी-मद्ालक्ष्मीगीरीकी جرد‎ यात्रा- 
भाद्रपद مو‎ ८ से प्रारम्भ होकर आखिनकृ्ण ८ तक 
( सोरही ) सोळद्द दिनोंकी होतीं Ë | इस यात्रासे ळदमीकी 
प्राप्ति होती दै, ऐसा कागीखण्डमें ج‎ गया سج‎ 
epit महापीठ साथकस्येच सिद्धिदम्‌ । 
साधकस्तत्र मन्त्राश्च नरः 5 
सन्ति पीठान्यनेकानि काइयां सिद्विकराण्यपि | 


मदाळक्मीपीउसमं नान्यल्ळदमीकरं परम्‌ ॥ 
( काशीखण्ड ७० | ६५-६७) 


मिसिरपोखरा uae महाल्क्म्ीजीका मन्दिर है | 
वहीं age और 'महाळरमीशवर शिव भी Ë जो 
अब सोरहियानाथ मद्गादेव कडे जाते ة‎ इन प्रसिद्ध 
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१-विकटा, २-पश्चमुद्रा और ३--नारसिंही | 


इनमें विकटाका स्थान सर्वोपरि है ۱ इस समय 
“विकटा? मातृकाकी 'संकटादेवी/के नामसे आराधना 
की जाती है | संकटादेवीके दशन-पूजनसे सभी मनोरथ 
पूर्ण होते हैँ । 
तत्रेव चिकटा देवी ۱ 
पञ्चसुद्रं महापीठं FR सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ` 
तत्र जप्ता महामन्त्र! (fnb ferente नान्यथा ॥ 
( काशीखण्ड ९७ | ४०-४१ ) 
पञ्मपुराणमें श्रीसंकटादेवीका स्थान आत्मा-वीरे३वरके 


उत्तर तथा चन्देश्वरके पूर्व कहा गया है और संकटा- 

जीका वतमान मन्दिर आज भी वहींपर है | 

यंथा-- 
आनन्दकानने देवि संकटा नाम ۱ 
वीरेश्वरोत्तरे भागे पूर्वे चन्द्रेश्‍वरस्य च ॥ 
( سیچپ‎ ) 
अन्य ngu देवी-पीठ 

वाराणसीमें उपयुक्त गीरी, चण्डी, दुर्गा, शक्ति 
तथा मातृकाओंके अतिरिक्त २८ देवीपीठ और भी हैं, 
जिनका नामोल्लेख पुराणोमे मिळता है | इनमें १- 
अमृतेश्वरी ( अमृतेश्वरके समीप ), २-छुब्जा (कुन्जाम्ब- 
रेश्वरके निकट ) ३-विधिदेवी ( विधीश्वरके पास ), 
४-द्वरेश्वरी ( ج۱‎ निकट, वतमानसमयमें दुर्गाजी- 
के मन्दिरमें ) .ہب‎ पीठ, ६-शिवदूती 
है, ७-चित्रग्रीवा ( केदारेश्वरके समीप ),८-द्वरसिद्धि 
( सिद्वि-विनायकके समीप), ९-सिद्धलक्मी, १ ०- 
हूयकण्ठी ( ळकष्मीकुण्डपर ), ११ -ताळजेचेश्वरी, १२- 
qug, १३--चर्ममुण्डा, १४-मदारुण्डा, १५- 
er, १६-आशापुरीदेवी, १ ७-देवयानी, १८- 
दरौपदी, १९-भीषणा मेरवी, २०-झुकोदरी देवी, २१- 
कुण्डेश्वरी देवी ( इनमें अधिकांशके स्थान दुत رق‎ २२- ` 
भागीरथी देवी (ळळिताधाटपर भागीरथी), २३-मणिकर्णी , 


× काशीके छियासी शक्तिपीठ = 


سس مس 


इस समय विश्वनाथकी कचहरीमें ज्ञानवापीसे जानेका जो 
गलियारा है, उसमें उत्तरकी दीवारमें देवीकी मूर्ति है | 


३-पेन्द्री-इनका मन्दिर FRE दक्षिण तथा 
मणिकर्णिका घाटपर स्थित aê पश्चिम था। 
इस समय इनका स्थान अज्ञात Ë | 
४-चाराद्दी--ऋतुवारादके समीप इनकी मूर्ति थी | 
इस समय दाल्म्येश्‍वरके समीप उत्तरकी “ओर मकानमें 
इनका मन्दिर दे | इनकी आराधनासे विपत्तियोंसे रक्षा 
दोती है | वाराणसीमें ×3 वाराद्वीदेवीका भी 
जाम्रतेपीठ आज भी विद्यमान है, जिनका दर्शन 
भोरमें पूजाके समयसे प्रात:काळ मूर्योदयतक 8 7 
है | बादमें पट पूरे جم‎ लिये बंद हो जाता है | 
` ५-बेष्णवी--नारायणी नामसे - गोपीगोविन्दके 
पश्चिम इनका स्थान बतळाया गया है । राजमन्दिरके 
उत्तर जो 'शीतळाजी? हैं, सम्भवतः वे di 
“नारायणी? : हैं | - 7 
६-कोमारी-महादेवके पश्चिम रकन्देश्वरके समीप 
कोमारीका स्थान कहा गया Š | आजकल यहद स्थान 
- अज्ञात d | ۱ : 
3-चामुण्डा-वर्तमानमें इनकी मूर्ति ळोळाकके 
समीप अक-विनायकके मन्दिरमें है | प्राचीन स्थान 
अज्ञात दै | 
८-घचिका-मङ्गछागीरीके उत्तरमें. चचिकाका स्थान 
جج‎ जाता है | विंतु इनकी मूर्ति अब +7 
दृगीसे मङ्गलागीरी जानेके मार्गम एक मकानके 
अन्तर्गत स्थित है । 
९-विकटा-इसे “पञ्चमुद्रा मातृका’ भी 5 जाता 
है । ये उपर्युक्त अष्टमातृकाओंके अतिरिक्त हैं | काशी- 
qoe अष्टमातृकाओके अतिरिक्त तीत अन्य 
_ मातृकापीठ और भी हें | 
وچ‎ go अं० ४९.-५०-- 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


pe —— —= 
aaa. r. s... 


dope سیب‎ 


جح و 
पत‏ — 


awi وه‎ ( af ر‎ स्यूनतापूरिका d, 
जिनका दशन geod ( चेत्र ऋण अतिपदू ) के दिन 
हेजारें भावुक प्रतिवर्ष किया करते हैं | eu इनकी 
आराधना विशेष फलदायिनी मानी गयी £ | यथा- 
आरभ्याश्वयुञः छ्रां तिथि प्रतिपददं | 
पूजयन्नवम यावन्नरश्चिन्तितमाग्नुयात ॥ 
ARR جج‎ यात्रा FR: ا‎ 


RRA بج‎ ATER: ll 
( काशीखण्ड ४५ । ४८०५२ ) 


^ ام‎ ¢ 
मानयरका खणमया 3151477 .سس‎ 
वाराणती-मण्डळके बलिया जनपढ़में सरयूतट-स्थित 


'मनियरः स्थानपर देवीका मन्दिर हैं | 85ء بر‎ 
भगवतीकी स्वणमयी मूर्ति हे | कमळपर विराजमान 
देवीकी ag मूर्तिके हाथोमे शूल, अमृत-कलश, 
marqa और अभयमुद्रा p कडा जाता है कि इसके समीप 
ही सुमेधा ऋषिका आश्रम या | जहाँ राजा छुरय और 
समाधि A 4 कठोर उपासना कर उनका 7 
प्राप्त किया, जो दुर्गा सप्तशती'के मुख्यपात्र ۱ 
सरयूतटपर घुरयराजाकी मृण्मयी मूर्ति भी ë | 


7۹1-4 5 


ललिता देवी-तन्त्रचूडामणि? के अनुप्तार ५१ 
शक्तिपीठोमेसे प्रयाग-स्थित यह एक शक्तिपीठ हैं. । कहा 
जाता Ë कि यहाँ सतीकी exigi गिरी 4۱ 
शक्ति ललिता और देव भव-भेरब है | प्रयागमें ललिता 
देवीकी दो मूर्तियों मिळती हैं---एक अक्षयवट किलेके पास, 
दूसरी मीरपुरमें | किलेम ललितादेवीके समीप ۴ 
महादेव है | परिनिष्टित विद्वानोंके मतानुसार यहाँका 
शक्तिपीठ अळोपी देवी ही है | 

कड़ाकी देवी-इलाहावाद جح‎ कड़ा नामक 
एक स्थान Ë । त्रहाँ 'कड़ेकी देवी? अत्यन्त प्रसिद्द हैं | 
dd मळूकदासकी आराध्या देवी होनेके कारण यह 
स्थान साधु-संतोमें अत्यन्त आदरणीय माना जाता दै | 


MEL 


नन ——À—À— A = 


—— s शण م وم سیت‎ ee (णा ~ 000۳ 


( मणिकणिका-कुएटर्म गणिकणिका देवीकी मूर्ति ), 
२४-वाराणसीदेती ( तरतमान काळम هن‎ 
महादेवके वेरेम इनका स्थान हैं), २०-काशीदेवी 
( ललिताघाठपर इनकी मूर्ति विधमान है. | कणघण्टाके 
पासमं भी काशीपुरा मुहब्लेगे भी एक काशीदेवी Ê ), 
२६-निगडभञ्जनी ( इनका “बन्दी देती” नाम सर्व- 
प्रसिद्र ह | FARA घाटपर इनका स्थान हैं ١ ), 
२७-छाग-वक्रश्वरी ( कपिलधारा ताळाबके ऊपर इनकी 


qfi हैँ) शोर २८-अधोरेशी ( कामेश्वरके समीप 
इनका स्थान' कहा गया Ë ) | 
योगिनी-पीठ 


काशी तथा त्राराणसीमें ६४ योगिनियाँका वास 
माना जाता E | इनमेंसे ६० योगिनियांका स्थान 
चींसटटी घाटपर राणाम्रहळमे z | शेष 2 6 
& | mamam सभी ६४ 
योगिनियोका स्थान राणामहळमें ही होना चाहिये | किंतु 
राणामहळम भी अब केवळ ५-६ RÎ ही रद्द गयी 
हैं, दोप सव ga हे | 4d ६० 8 


4 
त्रिवेणी-को )وو‎ कहा जाता है | 
यहाँ gag प्रवाहमान मूत शक्तिपीठ 930 ही 
है, जहाँ गङ्गा, यमुना ओर सरस्वती-तीनो جم‎ 
दूसरीसे गले मिलती Š | भारतका कोई भी 
ऐसा आस्तिक भावुक न होगा, जो जीवनमें एकबार इस 
जाग्रत्‌ महाशक्तिपीठम॑ TEM आचमन, स्नानसे 
खयमको कृतार्थ करनेकी उत्कण्ठा न रखता हो | 
अलोपी देची-इलाहाबाद चीकसे दारागंजकी 
ग्राप्टट्रेंक सड़कपर दारागंजसे ४ फ्ला पूर्व अलोपी 
देवीका पीठ-स्थान हैं | यहाँ प्रायः मेळे लगे ۱ 
अळोपी gd वस्तुतः ललितादेवी Š | मानाका दर्शन 
qz झूळते ع‎ होता & | 


3⁄ 


~) ۳ 
“आनोंका पता न 
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— P 
جنر(‎ — r... 


तस्थ کم‎ भवन्ति चशगा ۱:۴6۴ 
वाणी निमेलसूक्तिभारभरिता जागति दीघवयः ॥१६॥ 


515 

सम्पूर्णम्‌ || ' 

“माँ | जो मन्त्रज्ञ तीन GPA सम्पुटित महान्‌ 
ned संदीपित इस स्तीत्रका- प्रतिदिन आपके समक्ष 
जप करता है, Su राजाळेंग वशीभूत दो जाते हैं, 
उसकी wet चिरस्थायिनी हो जाती है, उसकी वाणी 
निर्मळ pfit परिपूर्ण हो जाती दै और sx दीर्घायु 
हो जाता है | 


भीमदाद्ररकराचाय॑विरनचित॑ कल्याणनुष्टिस्तोत्र 


श संविधायी देवीम चिश्वकी प्रतिष्ठा * 


yh aa? orti कनी —PO——TTH‏ ج ہے dr C‏ ہی سوہ 
P a S z r.‏ .7 


کا م یہہ आरके‏ — ——— 
टीन‏ سے سے سر سے سے حر سے سے ہے سے سے 


— an dur 
> un 2. 


हरॉकारमेव तच धाम तदेव रूपं ۱ 
त्वक्षाम وج‎ सरोजनिवाससूले | 
त्वसेजसा परिणत वियदादिभूत 
सौख्यं तनोति सरसीऽइलम्भचादेः ۱ 
कमळपर निवास करमेवाळी घुन्दरि | ٤۰۰ ही 
` आपका घाम है, दही आपका रूप है, घड़ी आपका 
नाम है और वही आपके तेजसे,उत्पन्न हुए आकाशादिसे 


क्रमशः परिणत-जगतका आदिकारण है, जो ब्रह्मा, سر‎ 


आदिकी रचित-पाळित वस्तु बनकर परम सुख देता है | 


_ 5135027709 महता मन्तरेण संदीपितं 
. FF यः प्रतिचासरं तब पुरो .مد‎ 


MTP. - 


संविन्मयी 83 विश्वकी प्रतिष्ठा 


पञ्चरूपपरित्यागाद्स्वरूपप्रदाणतः | अधिष्ठानं परं तस्वमेकं सच्छिष्यते suu 
प्रज्ञान ब्रह्मेति चा अह ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते ۱ तत्त्वमसीत्येव सम्भाष्यते Û अयमात्मा ब्रह्मेति चा 
23303180116 वा योऽइमस्मीति ar साऽदमस्मीति वा योऽसौ ismet चा या आह्यते संपा 
षोडशी श्रीविद्या पञ्चद्शाक्षरी थीमद्दानिपुरखुम्द्री वालास्विफेति चगलेति वा मातप्गीति स्वयंचर- 
कल्य(णीति शुवनेइचरीति चासुण्डेति चण्डेति arf तिरस्ऋरिणीति राजमातङ्गीति ar 6تت‎ 
वा रूघुश्यामलेति. या अइवारुदेति या प्रत्यङ्ञिरा धूमावती सावित्री सरस्वती ग्रह्मानन्द्कलेति। 


ऋचो अक्षरे परमे edp । داد‎ देवा. अधि 6] Frag: ۱ यस्तन्न वेद्‌ Prat करिष्यति | 


य इत्तहिंदुस्त pH समाखते । इत्युपनिषत्‌ | 32 वाङमे मनसीति शास्तिः ॥ ( पङचोपनिपतु-३) 


बाडा, अस्विका, वगळा, मातङ्गी, enu‏ ,8۸ص5 
परकल्याणी, भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा, वाराही,‏ 
त्रिस्करिणी, राजमातङ्गी अयवा शुकश्यामछा या ळघु-‏ 
श्यामला अथवा 3٤581 या प्रत्यङ्गिरा, धूमावती, सावित्री,‏ 
सरस्वती, TEI आदि «nud अभिदित होती‏ 
Š । ऋचाएँ एक अविनाशी भाकाशमें प्रतिष्ठित हैं,‏ 
जिसमें सारे देवता' मळीमाँति निवास करते हैं। जो उसे‏ 
नहीं -जानता, वह HAR क्या छाम पा सकता है £‏ 
निश्चय ही जो उसे जान लेते हैं, वे सदाके लिये उसमें‏ 
स्थित हो जाते हैं | ४3० चाङमे मनसि'--यह qu‏ 


Lf 


रसका शान्तिपाठ इ 


या GQ و و‎ 


पचो रूपों (अस्ति, भाति, प्रिय, नाम ele 
रूप )फे परित्यागसे तथा अपने स्वरूपके अपरित्यागसे 
अधिष्ठानौरूप जो एक सत्ता शेष रहती है, वही 
_' महत्त्व है | 

उसीको भ्रज्ञान ही ब्रह्म है? अथवा Ub sup 
आदि वाक्योसे प्रकट किया जाता दे । “वह तू हेः 
इस वाक्यसे इसी पकार कथन किवा जाता है | यह. 
आत्मा ब्रह्म दै? अथवा अह ही H हूँ? 
अथवा वह मैं हूँ? या 'जो वह d, सो में हूँ? भादि 
257 जिनका निरूपण 88: जाता है, वे ही 
पोडशी श्रीविथा है | वे ही पञ्चदशाद्वर ر۳۴۳‎ औीमश- 


—7wu Ca مھ جو‎ - 


a 


| Hag} مسح‎ dele, तु b [Bb ine hs पयवे Meaty pelo ४४ ५०0 ۱ है 1 sene) 
ELI عبط‎ ker} kise परे ie) Moet Belk Mh पशुण्श 182]. 129 
. | ë هللا‎ UE सपने ७७ हे POE Ip ७: है मुर base कुक हे 
SER ule ۾‎ Jb हे عدج‎ lp) عم‎ PITE. ge زوا درو‎ ۱ 8 190७ पगार ARR Rule 
LR میا‎ (ke) hays ها‎ Rah Be lb اظ مهای رو مر‎ | 8 k (21009 babyy 
Mile دبا راطع‎ t) صللا چ‎ एक | ७ ہے لیلخ‎ set शु EEA سا‎ 
با امم‎ "pb [७ ^B چس‎ tb [je Pb kop prev" 
Ê DQ kj RI IBE | bh B Paps kus s 
Ë biblia 1٤ फ़ ble epu 299 pion 
(pens १४४७ mens ) 


२१: ) 2 ) qaia) A 


— GS alant 


——h  ! है طططاط‎ BEREY pi है ظا‎ de iB. hBe | B sh bt he 
pb pb Wig lie HBB Bh مر‎ sb bs | 2 शेण hb joe bab 
طط ظاطط‎ prin Bi] B ple bib SDS ہي‎ है. (s hane ४०५ ४४४ kth bie 
Biel ५४९४७ br ایز‎ (leget ) Eablet | pt pelê bib jlo kb db, Ë cB, mh 
"शु | B وعد سس‎ bens pne ظارساکاط‎ प, 2००४ kelp He 01४ Rs | है bie عم‎ 
Riel | B Rae 222०४: RE ib 3E Be طط‎ «i le, B de, jg | है PisieDk] 
bi | B pjb DR IP db Wipe WRB RJ aes hie | چ‎ ee 
دک ماد‎ Bes هلا‎ Wg] nee بب رت مسا‎ d dude عاط‎ vnb । چ‎ 

2 سر 8ط‎ pl Hoh [पक pelas BY Hen mb) ibehtbeb?h 209 he [B 
kel elit) Wh pb heh مرجم ض×‎ Bele 20७ 9 thy dis co; hblereit 
फ hhlpi फाट [ण Ree] مرد اهعد‎ | B Pr [eiii اع‎ ४2०० Bie ४०४०] है 


teenl-kfo Hb ملق(‎ eibi bs B Ris Bk 32 [४015818 Welles Blt Ej RAF 
| है १४७७ (B uh ph | है leue 18% 2227119206 यू) 222४ Bh 
फिट bb Ibe Dinle पयाय | 2 ७७ عاطلط!‎ RRR ७४७॥१६२०२ te (B طط(‎ 2ralh 


| B meh} ملظ‎ एगाचश Monte pele wh Jp | है 1९ Bip: einulp phe है 
vM) Dil: Weg | है ee ERB ID pe ६०७७७ Phe la Reg ap ماگ‎ 
युन) peeled di 


— T ÁÀ "Yr 
TOSS SSCL جج ور‎ He رہپ‎ o OVERS iius 


eot × apy ( عو‎ ) pp} # 


e वामादिशक्ति प्रणता, ء بت وم‎ 


ردو هسوسو ديسر اي وروی JC: .ÍÑÑaÑnÁ Ñas sÑ‏ 


mA rato وه‎ शरण गये sh 
ताने कृपाकर و‎ यहीं रोक जिया । वहाँ ۷ 
उत्पन्न हो गया, जो “श्रीचमतीय? के नामसे प्रसिद्र ë 
प्रतिमास अमावास्या और सोमवतीके AF भारी deni 
तीथयात्री यहाँ स्नानकर पुण्य प्रात करते Ë | कदा जाता 
है कि यहींपर भण्डापुर Gern देवीदारा वच हुआ था | 
योगिनीतन्त्र और msnm आदि meu देवीके 
माहात्म्यका सुन्दर ana मिळता है, जिसके تست‎ 
भक्तोका मन पवित्र होकर और तदनुसार و‎ 
गनोवाञ्छित qu होता Ë | 


३८८ 


दोनों «aqu साथकों एवं भक्तनर्नोकी अपार भीड़ 
होती है और अनेक साधक दुर्गासप्तशती, देवीभागवत 
ER पाटकर माताको प्रसन्न करते Ë | 


श्रीचक्रतीर्थ 


एक पीराणिक अनुश्रृति है कि जिस am सभी 
377 तबस्या तथा भगवत्कथाके योग्य स्थान ¿zà इए 
भगधान्‌ विप्णुके चक्रके पीछे-पीळे यहाँ पहुँचे तो उत 
एमय बह चक यहाँ गोमती नदीमें गिरकर aga नीचे चछा 
गया | यह देख देवताओंरमिं 5 मच गया | देवगण 


P‏ رز سم 


अ. "۳ 
गोरखपुरकी श्रीकुलकुल्या € 


कडते हैँ कि देवी मन्दिरमे रहना पसंद नदी 
करती । इसी कारण एक छोटी चहारदीत्रारीके असर 
एक चबूतरेपर इनका स्थान है | 

यहाँ प्रतिवर्ष चैत्रके नवरात्र तथा रामनवमीपर eu 
तक बहुत बड़ा HZ] ळगता Ë | az देवी अत्यन्त जाग्रत. 
हैं | q ور‎ नहीं ढी जाती ۱ आज भी 
भनेक साधक देवीकी शरणमें ग्इकर जप-उपासना करते 
ud हैँ | 

देवीके قوف‎ दो-तीन dra दूर दक्षिणकी ओर 
FTE मन्दिर मी ۱ 


gam) से छः‏ ( و प्रधान did‏ 2ة 
fle दूर अग्निकोणमें egeo एक स्थान है ١‏ 
नामकी एक नदी बहती हे, जो वनका‏ سو पहा‏ 
मघ्यमाग कहा जाता है ۱ इसी नदीके तठपर एक‏ 
महामहिम श्रीदुर्गाका मन्दिर है । छुल्यानद्री तठपर‏ 
प्रतिष्ठित होनेसे देवीका नाम 'कुळकुल्या! (gegen) हो‏ 
भगवतीका एक‏ نود गया है । त्रिज्ञजनोंके अघुसार‏ 
नाम 'कुरुकुल्ळाः! आता है | wen है, उसीका अपन्न‏ 
tama ( FEAT ) चठ पडा हो । इसी नामके‏ 
आवारपर उक्त बनको भी ‘FFT स्थान कदा जाता है |‏ 


Co a 


भगवती पाठेश्वरी--शक्तिपीठ 


कर्णने पाटेश्वरीकी स्थापना की थी ۱ SQ mad 
सम्प्रदायत्राले इसे अपनी गदी मानते हैं | ( इसी e 
पृष्ठ dos gu श्रीगोरखनाथपीठके جج‎ श्रीअबेधनाथ- 
जीका AUR Fit ہ683‎ लेख पठनीय है ) | 


फैजाबाद मण्डळमें गोरखपुर-गोण्डा छोटी ळाइनपर 
स्थित तुळसीपुर स्टेशने पाल देवीपाटन गाँवमें भगवती 
पारेश्वरीका मग्दिर है ۱ कहते हैं कि सीके पट यहाँ 
गिरे थे पड मी تج‎ है कि मह्दामारतकाळमें 
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* तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


३९० 


वृन्दावनका कात्यायनी-पीठ 


"वजे कात्यायनी و سوت‎ 
ود‎ महामाया कात्यायनी विराजती Š | भामे 
१०८ शक्तिपीठोंमें यह भी एक प्रमुख पीठ है | भागवत 
) 3و2‎ अध्याय Jî उल्लेख है कि हेमन्ते प्रथम 
मासमें नन्दब्रजकी कुमारियोंने हविष्यान्न भक्षण कर भगवती 
कान्यायनीका विधिवत्‌ ब्रत इसीलिये किया था कि 
नन्दगोप-कुमार ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र पतिरुपमे 
उन्हे प्राप्त हों | और, भगबतीने भी उनकी यह साथ पूरी 
करके उन्हें अपने प्रियतम प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रके साथ 
रासरसके दिव्य आस्वादनका सुख दिया | 


भगवती कात्यायनीका यह ब्रत और पूजन गोपियेंने 
व्रज-बुन्दावनके 'राधाबाग'नामक इसी स्थानपर किया होग | 
इतना महत्त्वपृणे पीठ काळके प्रभावसे عع‎ हो गया पा, 
जिसका पुनरुद्धार परमयोगी महात्मा ब्रह्मलीन ۳ 
ae महाराजने भगवतीकी प्रेरणासे किया । और, 
अष्टघातुनिर्मित भगवती कात्यायनीके सुन्दर 98 
प्रतिष्ठा १ फरवरी सन्‌ १९२३ ई० (a el 
काशी, बंगाल तया अन्यान्य स्यानोंके चुने हुए वैदिक 
विद्वान ब्राह्मणोद्वारा वेण्णवी-विधिके साथ مج‎ करायी | 
भगवतीके साथ पञ्चानन शिव, विष्णु, تع‎ और गणेशे 
श्रीविग्रह देती-पञ्चायतनके रूपमें स्थापित कर इस 
पीठका sex किया । योगिराज श्रीकेशवानन्दजीके 
द्वारा पीठकी प्रतिष्ठापनाके पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकारी 
सिद्ध महात्मा श्रीसत्यानन्दजी महाराजने पीठके विकास 
और 2۳3 विशेष योग दिया । वर्तमानमें स्वामी 
श्रीविद्यानन्दजी महाराज भी उसी निष्ठासे पीठका 0 
बढ़ा रहे है | 


— 


— 9 I جس‎ २५७०५ 


बरसानाका श्रीराधारानी-पीठ 


s v हे जहाँ 
बरसाना ब्रज ( मथुरा ) का वह स्थान है, जहाँ 
भारतके सभी कृष्णभक्तो, विशेषतया STAR भावुक 
भक्तोंका साधना-केन्द्र है । कारण, यहाँ उनके आराभ्य- 


प्रभुकी सर्वस्व श्रीराधारानीका दिव्य पीठ है | 
۲ 4 V 
बरसानेको वरसानु, त्रह्मसानु और NIT कहा 


भी जाता Ë | यह स्थान बृपभानु और कार्तिरानीकी 
राजधानी रहा Ë | यही एक पहाडीपर सीढ़ियों बनाकर 
وج‎ मनोरम भव्य मन्दिर बना है, जहाँ नन्दनन्दन 
श्रीकृण्णचन्द्रकी आह्लादिनी-शक्ति भगवती राधारानीका 
श्रीविग्रह विराजमान है | 


यह पहाड़ी ब्रह्माजीका रूप माना जाता 3 जबकि 
नन्दगाँवकी पहाडी-शिवके रूपमे और गोवर्धनपर्वत- 
विष्णुके تہ‎ मान्य है ۱ यहाँ मोरकुटी, چرم‎ 
( गढ ) हैं; जहाँ मानवती राधारानीको भगवान्‌ श्री- 
कृण्णचन्द्रने मनाया था | बरसानेके दूसरी ओर एक छोटी 
“पहाड़ी है और इन दोनों पहाडियोकी द्रोणी (खी ) में 
बरसाना बसा है | 


भादो gét अटमीसे चतुर्दशीपर्यन्त यहाँ बहुत बड़ा 
मेला लगता है | इसी प्रकार फाल्गुन सुदी अष्टमी, 
नवमी ओर दशमीको सुप्रसिद्ध 'होली-लीढा? होती है | 
होळीके अवसरपर यहाँ जो माधुर्य बरसता है, वह 
अनिर्वचनीय है | इस उत्सवकी यहु ffs लीला है कि 
ब्रजवासिनी faf qeq छठठमार करती हैं और 
पुरुष उनके बारको बचाते रहते हैं | 


| چ‎ 12 IRE टप्पा परत DPE bb Leuk 
While ble R9lb Dš LR} peu ९४ १७४४४ 18 
RR HE | है भात फरार طط‎ RR lune 
Rp पण्य ^B iple Ble | है सश 
lt Ele यप) Week Be ४०७७ Gb] [फरार 
| [0 eb. 10३३ Henares bit Mie pl [3 
kx} ıe kak 82 32 pe [be Pintle 
| Ib] Akt ७922] Eelbit keh ४२६ pha 
11५४ ph lor) (टप EB kar bale IP ab 
| ७४५ (B. bak إلعطظلملا‎ 
Metts Bibb), त एकू) १५७ bee h nem 
७४७७ bl ظا‎ ७५७ b kb Wie thy me 
"bh pek d Dp ७५७७-1७ ४७७७७ d (B 
kk ४४-18 pele: ( Wk ( | Dë 2७९2४७ 
1७98 ‘2 oh PIB Sh-—IWh Woy ४९) 
RR baj wh ED ‘lh IPP [७१६ pile Jk lelki 
RRR 2६२७५२ ७०९ | B bales Mokke 
HI 
lbs 'belteloDh सा 28 ४६०४९ Wek 
| डे bere iip Wenge "Eni leui) 
Heb? غل‎ Pp ۱ हे eje घाव 
Me ) پیش‎ we ( वणे Eb oli طط له‎ Ro 
| 2 MEEK 1५०७५ BE lee وله‎ Y olk 
"०५ à* RMI | 2 BR} ४७४२७२ 92210 
wes 329०] ५४०७ ऐसे HIER 
५८८४॥४०)४ ०७ 1५२९७७१ ४ [Belk Dirstellš 
pb k ) 28-08 ۱ ३३ ( penne 


۱ 2 BE Bs ططا-طاططلا‎ ४006 Mie bib 
न | mik Qe “2 129 bhb ‘hhh ‘ble (2 
beh Meir Bê xı | B حا‎ है. सापळे 
keje bib १9229 B pt ०३४ طلزیر‎ ۴۵ kk HbR 
क gap inb Habe Elbe Duell 
j 8 10 1009७ هه‎ phn? 
| gb ak hib dPibls, n بظللطللیل‎ 
بارعا‎ QIRD | एप rior 1४४॥७ 98 bh 
15५४ Ebe पवाड kek} Ws ten RE bie 
Mie 198 مفرح‎ [पक्या nag BP ह 
खड़े bible pierre Eb | lez IB Heh HBB 
| bl: 8107982%0 Wt ४४४१० पप Mie 
180 (B bite Doble 1५७215-16 pellets ظالام!‎ 
tê iub علاط‎ पुरे gele pis چا ههد‎ 
(28-०8 ۱۵۶ ( لاظاظاظء‎ ठे, ४ بقطاحاقاسط‎ 
| Ë مالیه<‎ gle جیا‎ Ag IR 
२२ Ae Phil: Deeg “282७५ bell] pl: 
Me pe Kapok ۱ 3 RR Ree bip 
cole १६४६ jo [२७ PN ۱ हे RR Ro 
४७ प्र) علطم‎ “EhkË Weck? | है 
]: pj امع‎ ७७७ hab We Diels 
مپرد‎ bole | है روط‎ 09९ هرد‎ 28 ue 'ड wed 
6-६ 26818 ups Wowie "Dit wiih 
Mie फश هحضرينگه‎ 2098] है 1४४६७ Wah 
-uB ap میم‎ ۱ डे 132 Pp HZ 182५४ 
२१०७] ' بلط‎ be 1६ १००७ Iesse: [pue 
| IB 192 alk طلغ‎ HE 
“hin Ele bilis] B था Mlk 131218 शट 
عد‎ THEA परप Dh] “it Ih 


( Bp 1४४०४७४३॥|६ publie ) 
ejhbelis ) ॥8॥21४ ) Dre 


×۴ eye (El ) rawis अ 


3 


# तासादिशक्ति णताः स्म नित्यम # 


T r “a‏ او 
५‏ ہےر و s. [n - [T AUWm rv.‏ — 


दूसरेमे मरमुण्ड छै | मायादेवीका यह प्राचीन uf 
Ë | जद अनेक साधक साधना करते cn E | 

चण्डींदेयी शाक्तिपीद--नीलपर्तके शिलरपर चण्दी 
देवीका मन्दिर है। चण्दीदेवीकी चढ़ाई कुछ कठिन है 
जो करीव २ मीळकी Ë | चढ़ाईके दो माग Ë, पहला اہ‎ 
8٥٥7 मदादेवके मन्दिरसे होकर जाता है जो करिन 
है और दूसरा कागराजकी काणीके मन्दिर पाससे جج‎ 
A gm ६ | هو‎ हैं कि جن‎ ददानफे E 

रिम für आता है, इसीळिये रात्रिम पंडे-पुजारी कोई 

भी नहीं रहते | भगवतीका qz दाक्तिपीड अलन्त 
जाग्रत्‌ माना जाता है | 

पार्वती और मनसादेवी--हरिदारमे 2 
पर पावतीदेवीका पीठ Ë ۱ बताया जाता है क्रि यह 
सती योगार्तिद्ारा wat हुई di, मिससे प्रधान शकि 
पीर्ढोकी उत्पत्ति हुई | 

इसके अतिरिक्त यहाँ विल्वपयलत्रासिनी 7 
भी शक्तिपीठ ऐै। इस प्रकार s] पुण्यक्षत्रर्म एक शक्ति 
त्रिकोण बन गया है | चण्डीदेवी, पावती भीर मनसादेवी-उन 
तीनों SAR स्थानो प्राकृतिक dien अवर्णनीय है | 


३९३ 


देवबन्द-दुर्गापीठ--दाकम्भरी पीठसे कुछ d 
दूरीपर प्रसिद्ध جب‎ में भगवती दुर्गाका 
मन्दिर है | मुसळमानी साम्राउयकालमे मूळ नाम 'दिवीवनः 
से 'देववन्दः बन गया । 

मन्दिरके चारों ओर प्रक़्तिका विद्या प्राङ्गण à 
सामने १८ बीचेका mü ताळाव ( देवीकुए्ड ) धै 
जो Ti एक बार गज्ानदरके जळसे भर दिया जाता Ë | 
ताळावके दोनों किनारोपर घाट बने Ë | यहाँ चैत्रशुक्छा 
'बतुर्दशीको बड़ा गेला लगता है | 

झाकम्भरीपीठ और हुर्गापीठके werd 8 
Ë कि दोनों देवियाँ सगी बहनें di | आज भी शाकम्भरी 
We मन्दिरको ठीक सामने देवबन्दनिवासी ही ठर 
पाते ۱ة‎ इससे दोनों देवियोंके आपसी सम्बन्धकी 
किंवदन्तीको पुष्टि मिलती दे 

मायादेयी शक्तिपीठ 

हरिद्वारमे fenem थोडा दक्षिण تچومجة‎ 
पास भेरवजी, अष्टभुजाजी, भगवान्‌ शिव और त्रिमखकी 
दुर्गा देवीकी मूर्तियां हैं, जिनके एक ueri त्रिशूळ और 


- २1०९ Ie موی‎ 


कुमाऊँ ) FAAS ) क्षेत्रके शक्तिपीठ 


22 लाइनसे टनकपुर मण्डी पहुँचना पडता Ë ۹ 
३-३॥ मील समतल भूमि पार करनेपर चढ़ाई शुरू होती 
है | तीन जल्सम्पात पार करनेपर 30 चढ़ाई प्रारम्भ 
होती है और تج‎ पहुँचकर यात्री विश्राम करते 
हैं जो गंडीसे १०-१२ मीछ पड़ता है। दूसरे दिन 
पुनः यात्रा प्रारम्भ करनी पढ़ती Š | डेढ़ جا‎ चढाईके 
बाद श्रीकाळीके स्थानका दरशन कर उतरनेपर प्रथान 
पीठकी पवतश्रेणी मिळती है, जिनमें एक पर्वत तो Ag 
नंगा है | घास, ,وع‎ ता आदि कुछ भी नहीं ۱ 
इृभर कुछ HO रास्ता और सीढ़ियाँ बनायी गयीं हैं और 
पकदकर 'चढनेके लिये जंजीर भी लगा दी गयी है । इस 


नयनादेवी--उत्तरप्रदेशके कूर्माश्वळ-मण्डलमे چو‎ 
नेनीताळ नगरके मध्य एक अत्यन्त ळम्बी-चीदी झीळ 
Ë | जिसके दोनों छोरोंकी “तल्ळीताळ' और “मल्डीताळ 
UR हैं। स्कन्दपुराणके अनुसार इस हृदका नाम 
]منج‎ है और इससे सम्बद्ध तीन wÑ 
,کم‎ पुळरत्य और جو‎ ۱ इसी हृदके 8ء‎ 
तटपर मयनादेवीका ग्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ B 
कुमाऊँ---अदेशमें इस देवीका अत्यन्त समादर है और 
उपासना की जाती है | 

पूर्णागिरि पीठ -प्रदेशके इस शक्तिपीठे 
पहुँचनेके छिये पीळीभीत होकर रुद्देख्खण्ड-कुमाऊँ रेळवेकी 
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कापायपर्वत? के साथ होनेसे नगरसे ८ गील दूर 
खित कोसिकीका स्थान दूर्गासप्तशतीर्गे वर्णित कोशिकी 
देवीसे मिळता-जुळता है | 

नन्दादेची-जिला अल्मोड़ामें नन्दादेबीका प्राचीन 
और पौराणिक ( केदारखण्ड, मा० go ) झक्तिपीठ 
है | यहाँ सदेव यात्रियोंकी भीड़ रहती है ر‎ TU 
यहाँ विशेष महोत्सव मनाया जाता है | 

कालिकादेवी-अल्मोड़ा-पियोरागढ़में भगवती काळिका 
देवीका प्राचीनतम पीठ है जो هنود‎ ळोगोंका प्रमुख 
श्रद्धाकेन्द्र कहा जाता है | यहाँ दूर-दूरसे यात्री आते हॅ | 
और अपनी-अपनी भावनानुसार कामनाकी पूर्ति पाते 
हैं । यह एक सिद्धपीठ है | 

इनके अतिरिक्त इस us वाराद्दीदेवीका भी 
एक सिंद्वपीठ है | 


^ 35۳ ( गढ़वाल ) के TENTS 4 


पहाड्के समाप्त होनेपर एक छोटा-सा HU गिळता 
है, जो थोड़ा नीचा-ऊँचा है| यहाँ कोई मन्दिर या 
मकान आदि नहीं Š | केवळ fem ec Bun 
दिखायी पड़ते हैं | यही पूर्णागिरिका प्रधान पीठ है 
जिसकी पूजा-अर्चा की जाती है | diem ठीक बगछमें 
एक वृक्ष है, जिसमें جو‎ घण्टे लटक रहे हैं । यह 
वृक्ष अज्ञात काळसे यहाँ खड़ा है। इसकी 3 نچ‎ 
गिर पड़ी हैं | इसमें फळ, छल, पत्ते भी कभी दिखायी 
नहीं पड़ते, फिर भी 15 अटळ भावसे माताकी सेवा 
कर रहा है। 

कौशिकी देवी-अल्मोड़ा नगरमें स्थित कौशिकी देवीका 
स्थान भी शक्तिपीठोंमें अन्यतम माना जाता ۰۳ 
पहाड़ी, भीगोळिक स्थितिका ताळमेळ स्कन्दपुराणके 
मानसखण्डमें वर्णित 'कौशिकी शाहमलीमध्ये पुण्यः 


— Ray - 


उत्तराखण्ड ) गढ़वाल ور‎ शक्तिपी 5 > 


) संकलनकर्ता--स्वामी भ्रीमाधवाशमजी, दण्डी-स्वामी श्रीजुकदेवजी महाराज तथा श्रीगोविन्दरामजी शास्री ) 


उपत्यकार्म एक सघन आम्र-वृक्षांकी सान्‍्द्र छायासे सेवित 
प्रसिद्ध नीळकण्ठेश्‍वर महादेवका मन्दिर है | भगवती 
भुवनेश्‍वरीका यह मन्दिर "भीन? नामक गाँवके निकट 
स्थित है | अतः इसे 'मीनकी देवी? भी कहते ê | यह 
मन्दिर जनपद पीड़ी-गढ़वालमें पड़ता | (एक भुवनेश्वरी 
पीठ गोष्ठळमें है ) 

(२ ) कुआदेवी पीठ--यह पीठ ऋषिकेशसे लगभग 
२५ Ro मी० ऊँचे गगनचुम्बी शेळके शिखरवर्ती 
प्रान्तमे सुशोभित है । जनपद 8:8008 राजधानी 
مجن‎ बसद्वारा भी यहाँ पहुँचा जा सकता है | 
यह पर्वत इतना ऊँचा है कि सैकड़ों रीळ-माळाओंके 
पार चीनकी सीमावर्ती बदरी-वेदारकी बर्फीळी चोटियाँ 
चोंदनी-से किरणजाळोंमें تم‎ नेत्रोंको sss देती 
हैं । इस मन्दिरमे इवा भी शान्त है | शीत अधिक 


मार्कण्डेयपुराणे देवीके نی‎ सम्बन्धमे 
'हिमालप' शब्द कई स्थानोंपर आता है । जैसे--- 
'हिमाचळखुता, “रूपं uem हिमाचले, "हैमवती? 
आदि | इससे ज्ञात होता है कि जहाँतक हिमालय 
फैला है, देवी विभिन्नरूपेंमें प्रकट हुई Ë | गंधमादन, 
AURI, अलका, हिमालय, केदार, बद्री आदि पवतोसे 
आच्छन्न प्रकृतिके मुक्त छुन्दर AR यदि उस 
शक्तिने अपना स्थान चुना हो तो इसमें किसी संदेहका 
अवसर नहीं है । इसी परि्रेक्यमें उत्तराखण्ड बदरी-केदार- 
مداد‎ कतिपय प्रधान शक्तिपीठोंका परिचय यहाँ 
दिया जा रहा Ë— 

( १) RR पीठ--यह पीठ ऋषीकेशसे 
5 Eko मी० गङ्गाके उस पार मणिकूट नामक ۲ 
स्थित है | ۲۳ निकट निम्न प्रदेशकी एक چچ‎ 


# کج‎ प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


द-कोटिमाया-कालीमठसे करीब ५ folle 
उत्तरमें करोड़ों प्रकारका गाया रचनेवाली कोटिमाया 


. देवीका प्राचीन मन्दिर E ( केटारखण्ड ८० | ९० ) | 


qa अनिरुद्ध जव बाणाएुरकी पुत्री उपाके कारण 
बाणामुरके बन्धनम थे तो नारदजीकी HUR 7 
टेत्रीकी उपासना करनेसे भगवान्‌ .مع‎ Em वे 
बन्धनमे मुक्ति पा गये थे | निकट ही कोटिमहिखरीदेवी- 
के कारण 'कोटिमा? गांव Ë | 

७-ललितादेवी-गुप्तकाशीसे २ कि० मी० दूर 
उत्तरमें मोटररोडपर ही नाळा ñi माता 7 
मन्दिर है (io do Sio २००) | कहा जाता & कि 
राजा नळ ( दमयन्ती )ने यहीं देवीकी उपासना की | 
शिव ( आज भी नलेश्वर وچ‎ हैँ) की पूजाका 6 
भी fasdis & | 

८-रामेश्वरीदेवी ( राकेश्बरी )-कालीमठसे °, fio 

मी० उत्तरमें रामेश्वरीदेवीका प्राचीन मन्दिर है 
(के० ख० ९१ । ९२ ) | जब चन्द्रमाको गुरु TERA 
पत्नीके साथ समागम करनेके कारण क्षयरोग होनेका शाप 
विया तो उन्दींकी प्रेरणासे चन्द्रमाने हिमाळ्यमें इन्हीं 
माता रामेश्वरीकी उपासना की और त्रे नीरोग हो गये | 
चन्द्रमा ( राकेश )के कारण देवीका नाम ( राकेश+ 
ईश्वरी-- ( «wr पडा | किंतु शब्द-सुगमताके कारण 
लगता हं रामेश्वरी? ही कहा जाता है | 

९-महिपमर्दिनी-केठारनाय॒मार्गपर गुमकाशीसे 
करीब १० Ro मी० उत्तर मंरचण्डा थाती नामक 
स्थानमें भगवती महिपमर्दिनी मॉका प्राचीन मन्दिर 
है | यही मोने ۲۲ राक्षसको मारा था 
( के० खं० अ० २०१ ) | 

१०-डुगी देबी-गुकाशीसे दक्षिण १० fo dio 
दूर फेत्कारिणी नदीके तटपर वर्तमान पेगू गॉवमें मॉ दुर्गाका 
अति प्राचीन मन्दिर है | (Fo do अ० २००) 
दुर्ग नामके राक्षसको मारकर देवीने यहीपर देबताओको 


—— a جی‎ t n سے سے سے سے‎ a 


२९४ 


SS‏ کے دھیڈ 


Š | चारो ओर बाँस और gen घने बृक्षोंका जंगल 
ام‎ हुआ हैं | पश्चिमकी ओर पर्वतोकी रानी 0 
नयनामिराम हरियाछी और नीचे تہ‎ वहती हुई 
TERI कळकळ निनाद बरबस आकृ लेता Ë | 
नवरात्रमें यहाँ भब्य मेला लगता हैं | 
( ३) चन्द्रवदनी शक्तिपीठ--यह शक्तिपीठ टिहरी 
जनपदक देबप्रयाग नामक dim निकट ही अत्युन्च 
शिखरपर विराजमान है | बस प्रष्यस्थलीको प्रामाणिक 
रूपसे शक्तिपीठके रूपमें पूजा जाता है | यहाँ देवीकी 
h स्थानपर श्रीयन्त्र है और भक्तजन उसीका 
दर्शन करते है | 
( ४ ) कालीदिला-गुमकाशी (fao चमोली ) 
क निकट TM तरफ कालीमठसे ३ fo मा० 
ऊपर चोटीपर बहुत बडी एक ٭‎ हैं, जिसमें कई 
यन्त्र हे ۱ आज भी ۲۶۲ होते है । पासमें 
माता कालीका, मन्दिर है | कहा जाता है कि यहांपर 
शुम्म-निशुम्म आदि cuna तंग आकर देवोने भगवती 
माँ पावतीको सेत्रा-पूजा, तपस्या की थी | प्रकट होकर 
पार्वतीने जव देवोसे राक्षसोके आतङ्काकी वात सुनी तो 
क्रोधसे काली हो गयी तथा अपने दोनों हाथोको क्रोधसे 
शिलापर मारा और कहा कि राक्षसोंका नाश होगा | यही 
वह ۳ Š | 
(५. ( कालीसड-गुमकाशीसे करीब ५ Eko file 
दूर उत्तर काळी تمہ‎ पास ,ओर मन्दाकिनीके एकदम 
६ । यहाँ ~ ` 
निकर है | यहाँ महाकाली, PEZA, महासती 
देवीके क्रमशः तीन मन्दिर हे | कहा जाता है कि जव 
इन्द्रादि ठेवता राश्र्सोको महाशक्ति महाकालीकी 
सहायतासे पराजित कर सफल हुए तो इसी WATT 
दत्रताओने मगवतीकी पूजा-अर्चना तथा स्थापना की | 
यहाँ अनन्तकाळसे “अग्निश्वृती! जळती हे | प्रतिमास 
अश्मीको وت‎ वासन्तीय وہ‎ आारदीय 35وہ‎ 
यहाँ प्रायः मेला-सा लगा रहता Š | 


39 Ñ * 


۷ उत्तराखण्छ ( TEA )फे EOE # 
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१७-श्रीयन्नका खिद्धपीठ श्रीनगर (ipae )— 
यह ऐतिहासिक एवं पौराणिक usa सिद्धपीठ 
स्थान हैं | गढवाल ( टेहरी )की यह पुरानी, गजधानी 
थी | गहाराजा टेहरी प्रतिदिन श्रीयन्त्रकी पूजा-अचना 
करक ही दिनचर्या करते थे | आज भी अवशेष 


( मन्दिर ) यथावत है | 


१८-शाकस्भरी देची-कढारनाथ Mu त्रियुगी- 
नारायण तीय-मांगपर माँ शाक्षम्मरीदेवीका मन्दिर हैं | 
१९-स्समेश्वरा--गुप्तकाशी तथा जालाचट्राक नाच 
मन्दाकिनी एव माहखरी नदी ( qana 8 
आनेवाली )क्रे सं मस्थळपर संगमेश्वरी देवीका पुनीत स्थान 
Ë | दूसरे تلد‎ अम्बिका (कौशिकी ) देवीका स्थान Ë | 
२०-हेमनत देखी ( मनणीदेची 8ر‎ 


करीब ६ किर प्री० टीक उत्तर चीखम्ब نوی‎ ) 
पर्वतकी मध्य गो,मे مارد‎ मेदानमें मॉ हेमवतीका 
एक प्राचीन अधूरा मन्दिर ë | माताकी وت‎ 
एक छोटी-सी किशोरावस्थाकी छुन्दर मूर्ति Ë | 
२१-सुरकंठा ( सुरकंडा ) देवी--टेहरीनाइवाटमें 
टेहरी-नरेन्द्रनगरके ।नकट है | संतीका कण्ठ यहाँ गिरा था, 
इसको 'सतीकण्ठ” भी कहते ह | यह पिद्धपीठक साथ-साथ 
प्रत्यक्षतः वरदान ( मनोवाश्छित ) देनेत्राला सिद्ठपीठ c | 
२२-धारीदिधी-- रुद्रप्रयाग-श्रीनगर( गढ़वाल ) के 


mau माँ धारीदेवीका प्रसिद्र मन्दिर अळकनन्दा नढीके 


त पर है | स्थान और मन्दिर प्राचीन हैं, बह ऋषि- 
मुनियोकी तगःस्थळी थी | 

v saraqa -पीडी-गढवाठ-कोटद्वार मोटग- 
मार्गपर सतपुलीके निकट ही यह सिद्धपीठ है | इस 
प्राचीन तीथकी यह 88+٦ प्रत्यक्ष Ë फि ददान करते 
ही मनमें अळीकिक ढंगसे cm RAF MF anm 
मिळती है | इस AIT دج‎ चेंद्रास्वण्टक अनुसार 
अति प्राचीन ê | यही ऋषियांकी اوه‎ थी | 


दुःख-पुक्त किया | saqi तथा बेशाखीको मेळा 
लगता है | पुत्र-प्राति एव RARER लिये यह मन्दिर 
सिद्गपीठ माना जाता हे ۱ 

११-अनसूयादेची-बालख़िल्य तीथ अर्थात्‌ गोपेश्वर 
( चमोळी ) के निकट उत्तरमें करीब १२ ۲ 
अति रमणीक अत्रि-आश्रममें माता Ere भव्य मन्दिर 
हे | इस स्थानका सम्बन्ध ढत्तात्रेयजीसे भी है | यह 
स्थान A खियोके लिये वरान-सथली है | 

१२-धमश्वरी ) सोमेश्वरी )-गोपेरत्रके निकट 
करीब ८ fho मी० दूर उत्तरमें वतमान मण्डलके पास 
) के० مج‎ अ० ११४ ) Ë | अप्रमी-नव्रमीको विशेष 
पूजा होती हैँ | 


१३-रेणुका-जमदग्नितीथ, गुप्तकाशीसे उत्तर 
महिपमर्दिनी मन्दिरके निकट ही وه‎ ñan रेणुका 


( जमदग्नि ) तीर्थ है ۱ यहाँ प्राचीन मन्दिर, تمس‎ 


है | यहाँ जमदग्नि ऋषिका आश्रम था | روط‎ 
तथा आत्मबळ--- मनोबल प्राप्त करनेके लिये यर तीर्थ 
05 है | 

१४-नन्दादेवी--नन्दप्रयाग ( मन्दाकिनी नदी ) 
के निकट ही बुरूड ند‎ प्राचीन पौराणिक ( मा० qo, 
के०ख० ) नन्दादेनीका भव्य मन्दिर है | वर्षभर मेला-सा 
लगा रहता है। यह सिद्धपीठ हे, ऊँची चोटीपर 
त्रफके बीच मौका मूळ स्थान Ë । मार्ग बहुत कठिन दे | 

१५-राजराजेश्वरी--श्रीनगर ( .وچ‎ ) से उ'तर- 
की ओर करीब १०-१२ किं०्मी० दूर घुगाणी sm 
पास भगवती राजराजेश्‍वरीका प्राचीन पीराणिक (मा० qo 
तथा Fe To ) भव्य मन्दिर है | यह पुराने गढ़वाल 
राजा-महाराजाओकी आराध्यदेवी- مج وچ‎ थी | 

१६-चण्डिकादेवी--गोपेश्वरमें ही नगर om 
कोने माता चण्डिकाका 
इसकी बडी मान्यता है | 


मन्दिर ४ |‏ :ا83۴5 


—— 
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बिहार-प्रदेश TIE 


जनकनन्दिनी श्रीजानकी-शक्तिपीठ 


ूर्वकालमें ru. جحت‎ एक بث‎ प्राचीन 
मन्दिर था, जहाँ महात्मा .8۸۳ج‎ सुवर्णमयी सीता 
तथा रामकी भव्य मूर्तियाँ स्थापित थीं | संवत्‌ १८६७ 
टीकमगढ़की रानी مج‎ वृषभानु ۶8 6 
मन्दिरका निर्माण करावा, जो आजकळ नीळला जानकी- 
ہہ‎ या शीशमहलके नामसे विख्यात है | उीके परिसरमै 
HTT एवं जनकजीके भी मन्दिर Ë | इसमें अंगराग? 
सरोवरसे उदधृत सीता, राम और مج‎ मूर्तियाँ हैं 
फिर भी zz जानकी-मन्दिरके नामसे ही وتو‎ है और 
अनेक उपासक दक्षिणमार्गसे भगवती जानकी ( सीता) 
शक्तिकी उपासना करते qn 


जगज्जननी जानकीजीने जिस प्रदेशको अपने आविर्भाव- 
से अलंकृत किया, उस प्रदेशकी शक्ति-उपासनाके aá 
कना di क्या हे t माता जानकीकी आविर्भावस्थली 
मिंिला--जहाँ शक्ति-उपासना बेष्णव-सम्प्रदायके लिये 
प्रसिद्ध है, वहीं शक्तिकी तान्त्रिक-उपासनाका भी यह 
बहुत बड़ा केन्द्र समङ्गा जाता Ë | यहाँकी दोनों उपासना- 
ERA प्रपुखतम पीठका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। 


या दरमंगासे जनकपुर-‏ کر س۷0 
रदेशन जाया जाता है | वहाँसे जनकपुर २४ मीळ है |‏ 
जनकपुर प्राचीन मिथिळाकी राजघानी रहा है |‏ 


मिथिलाके ۴۳ शक्तिपीठ 


) ×85 झा ) 


१-बुढ़ीमाई-मधुबनी जनपदक मुख्याळयसे सटा 
ळगभग २ कि०मी०पर यह शक्तिपीठ है, जो समस्त 7 
में 'बूढ़माईः ama विश्यात है paz स्थान मिथिलाके 
असंख्य साधक, सिद्ध एवं मनीषियोंकी जन्मभूमि-- 
मंगरोळी اه‎ है । तरूढीमाईकी मुख्य प्रतिमा महाविद्या 
ताराका यन्त्र ही Ë । इस पीठकी अलौकिक शक्ति और 
असंख्य aR विवरण कई روہ‎ एवं साहित्यिक 
Sl प्राप्त होते हैं । यों तो तारासे सम्बद्ध अनेक मन्दिर 
सम्पूर्ण देशमें हैं, किंतु इस प्रकारका यन्त्रमय तारावित्रद 
मात्र यहीं है | यन्त्र शक्ति-उपासनाकी आत्मा होती है, 
यह सभी जानते हैं | इनकी महिमामें मिथिलाके अनेक 
मनीपियोंने विभिन्न प्रकारके, स्तोत्र एवं पूजा-विधान बनाये 
Š । इनकी पूजा, ध्यान आदि ताराकी तरह ही दोता है | 
बूढ़ीमाई-यन्त्र-प्रतिमाकी संरचना पूर्णतः योनिखरूप है। 
प्रतिमाके दो निकटके कोण भूमिपर P हुए हैं और 
तृतीय संकुचित कोण उपरकी ओर है । शीर्पकोणके 
नीचे एक छिद्र भी है | अतएव ये “अपर TR 
नामसे भी जानी जाती दें ١ 


RÊT शक्ति-उपासनामें अग्रणी 
«m है | शक्ति-उपासनाहेतु यहाँ कई पीठ स्थापित 
हुए भीर पूजाकी विभिन्न विविर्मोक्रे विशद 
साहित्यका सृजन किया गया p यहाँके प्रमुख सिद्ध- 
WA चार पीठ बहुजन-समाजद्वारा समादत हैं | इसमें 
एक महिषीपीठ वर्तमान सहरसा जनषदर्म स्थित है, जो 
तारासे सम्बद्ध Ë | शेष तीन पीठ मधुबनी जनपढमें fem 
हैं, जो अत्यन्त 77د‎ हैं। ये êa, 9348 
ओर उच्चपीठ या उच्चेठ | इन पीढोंकी पहली विशेषता 

है कि प्रथम दोनों पीठ त्रिकोण रेखाके दो कोणोपर 
और तीसरा पीठ त्रिकोण रेखाके तीसरे कोणपर अवस्थित 
है | इस प्रकार तीनों पीठ अपनी अवस्थितिसे جج‎ 
मन्त्रके रूप बन जाते हैं ۱ दूसरी विशेषता यह है कि 
बिहारके अनेक साधक, विद्वान्‌, मनीपियोंद्वारा अतीतमें 
इन पीठोंकी gétd काळतक उपासना की गयी और आज 
विहारका प्रत्येक साधक इनक्री ओर अत्यन्त आकृष्ट 


देखा जाता है 
देगा जाता है | 


२४ # तामादिशक्ति प्रणताः स्न नित्यम्‌ ٭‎ 
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कुण्डलिनी-स्तुति 
कुण्डलिनी भगवती आदि-शक्तिका ही नामान्तर Ë | सावनाकी Romar कुण्डलिनो-शक्तिका जागरण 
होनेसे सावक अनेक QÉ प्रात करते हैं | यों तो कुण्डलिनी-जागरणके लययोग, हृठयोग, राजयोग ओर 
मन्त्रयोग आदि अनेक मार्ग 5و‎ वर्णित हैं, फिर भी तत्तरशाखोमें वर्णित मन्त्रयोगका प्रकार Suse 
जागरणकी ڈ‎ अपेक्षाकृत सरळ और सुगम कडा जा सकता है | तन्त्रश्ालमें उसका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया 
ग्रा है | रुद्रयामलादिमें कई कुण्डलीस्तव और कवच है | शारदातिळकोक प्रस्तुत कुण्डलिनी-स्तुतिमें कुण्डलिनी-शक्ति 
पराम्बा भुवनेश्वरीकी स्तुतिके व्याजसे कुण्डलिनी-जागरणकी प्रक्रिया भी बता दी गयी है | 
मूलोनिद्रभुजज्ञराजलदर्शी यान्तीं सुघुम्नान्तरं 
۳18 ۱ت‎ 
व्योमास्भोजगतेन्दुमण्डलगलद्द्व्याम्॒तोमः [ प्लुतं ] पति 
सम्भाव्य स्वगुहागतां पुनरिमां संचिन्तयेत्‌ कुण्डलीम्‌ ॥ १॥ 
हंसं नित्यमनन्तमद्वययुणं स्वाधारतो निर्गता 
शक्तिः कुण्डलिनी :جب‎ हस्ते गृहीत्वा च तम्‌। 
याता शाम्मुनिकेतनं परसुखं तेनानुभूय स्वयं 
यान्ती स्वाश्रयम्ककोटिरुचिरा ध्येया जगन्मोहिनी ॥ २ IH 
1575 परविम्यमञ्चितरुचि नीत्वा اخ‎ 
I शक्तिः कुण्डलिमी गुणत्रयवर्षुर्विद्युल्लतासंनिभा । 
आनन्दासुतकस्द्गं पुरमिद्‌ं चन्द्राफेकोटिप्रभं 
संवीक्ष्य स्वगृहं गता , भगवती ध्येयानवेद्या शुणेः॥ ३ ॥ 
मध्ये qui समीरणद्वयमिथस्सद्वट्टसक्षोभजं 
शाब्द्स्तोममतीत्य तेजसि तडित्कोटिप्रभाभास्वराम्‌ i 
37۳ समुपास्महे नवजपासिन्दूरसान्द्रारणां 
सान्द्रानन्व्सुथामयी परशिव प्राप्तां परां देवताम्‌ ॥ ४ ॥ 
وہہ‎ sit [ ळा ] द्विकी सा तवुयादू योगफलानि कुण्डली ۱ 


सुदता झुलकामधेनुरेषा भजतां sisa [वाडिछित] कएपबदळरी ॥ ५ ॥ 
आधारस्थितशक्तिबिन्दुनिलयां नीवारशूकोपमां 


۹9 नित्यानन्द्मयीं गळत्पर खुधावर्षेः سوه‎ | 
त्वा पट्सरसीरुहाणि विविवत्कोदण्डमध्योदितां 


۱ ध्यायेद्‌ भास्वरवन्धुजीवरुचिरां संविन्मयीं देवताम्‌॥ ६ ॥ 
हत्पङ्गरुहभानुविस्चनिलयां विद्युुळतामन्थरां 


| चालाकोरुणतेजसा भगवतीं निर्भत्सेयरती - तमः | 
नादाख्या HATER संविन्मयीं शाश्वतीं 


: यान्तीमक्षररूपिणीं विमळधी््यायेद्विभुं 38۹" ॥ ७ d 
भाले पूर्णनिशापति[कर]प्रतिभटां 


सिञ्चन्तीमसृतेन देवममितेनानन्दयस्ती तनुम्‌ । . 


३९७ 


RS SD S 
अपने एक-एक पाँव अपने-अपने वाहनों (वेळ और सिंह ) 
पर अवस्थित किये हुये ٤ और दूसरे 858 सम्मिलित 
हैं, जो अन्य अर्धनारीश्वर प्रतिमाओर्मे नहीं पाया 
जाता । 

३-तीसरा शक्तिपीठ उच्चेट (उच्चपीठ ) मधुवनीके 
पश्चिम-उत्तरमें स्थित है जहॉ प्रतिमारूपमें माता दुर्गाकी 
पृजाकी जाती है, मिथिळावाले इस देत्रीको महाकवि 
काळिदासकी वरिद्यादात्री देवी मानते ١ 


के सुँगेरका चण्डिका-स्थान # 


इस मन्दिरमे एक अष्टादशभुजाकी watiq है 
जिसकी स्थापना १७ वीं शताब्दीके महान्‌ x तान्त्रिक 
श्रीमदन उपाध्यायद्वारा की हुई बतायी जाती है | 

दूसरा शक्तिपीठ ( डाकहर ) मधुबनीके उत्तर 
५-६ 85: ños दूरीपर है, जो अति प्राचीन 
राजराजेरत्ररी died नामसे जाना जाता है | इस die 
अर्धनारीश्वरकी एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसमें शिव और 
पर्वती एक-दूसरेसे आवद्ध अवश्य हैं, किंतु दोनों 


~ waster - 


शुंगेरका चण्डिका-स्थान 


Pd ( भीजगदीशजी मिश्र ) 


पोगिनियों उन्हे चट कर जाती di] भगवती पुनः उन्हें 
अगृतते सींचकर qae ळा देती और वर मॉगनेको 
कहती थीं |, राजा कर्ण सवा मन सोना माँग लेते और 
वह wd दे देती dll राजा प्रातः उस सोनेको बॉट 
दिया करते ये। इसका प्रतीक 'कर्ण-चौराए बना हुआ Ë | 
राजा विक्रमादित्यको जब यह ब्रात माळूम हुई 
तो वे उनके पास जाकर उनकी सेवा करने छगे और 
उनकी गतिविधिको जान लेनेके बाद एक दिन उनसे पहले 
ही चण्डिका-स्थानपर चले गये | कड़ाइमें तेळ पूर्ववत्‌ 
खीळ ही रदा था | उसमें वे तीन बार कूदने गये, योगिनियाँ 
त „उन्हे भी चट कर जातीं | देवी उन्हें अम्ृतर्सिचन कर पूववत्‌ 
रूपमें छाती और वर माँगनेको ×01 | राजा विक्रमादित्यने 
कहा--'माताझी ! आप اج‎ दो اس چا‎ दीजिये | ۵ 
वर यह कि आप जिस कोपसे सत्रा मन सोना देती है 
उसे ही हमें दे दीजिये | दूसरा यह कि इस कबाइको 
उळट दीजिये p देवीने ऐसा d किया | 
जब कर्ण ) ) आये तो वह KE वहाँ नहीं 
و‎ | भगवती चण्डी वह्दी अन्तर्वान द्वो गयीं थीं | 


"Haw ऋषिकी तपोमयी पावन पुण्यबूमि وی‎ 
“मुंगेर? नामसे प्रसिद्ध है | यहाँ गङ्गाके सुरम्य तटपर नगरके 
چو‎ सिद्ध शक्तिपीठ चण्डिका माताका विख्यात मन्दिर 
दै | कहते हैं, जब दक्षप्रजापति यज्ञ कर रहे थे, उसी 
समय उनकी पुत्री सतीने हरिद्वारमें आत्म-उत्सग कर दिया | 
शिव सतीके शवको लेकर चले, सभी देवगण उस इश्यको 
देखकर भयभीत dx सभीने विष्णुं पास जाकर 
रक्षाकी गुद्दार की | विष्णु भगवानने JE होकर अपने चक्रसे 
सतीके अङ्ग-प्त्यङ्गको سر‎ म्भ कर 6)7 
भाधारपर सतीका नेत्र इसी चण्डिका-स्थानर्मे गिरा। आज 
मी यह नेत्रकी दी पूजा di है | यहाँका' करपूरमिश्रित 
काजळ नेत्रको ज्योति प्रदान करनेकी दिशामें सदा सफळ Ë | 

इस सिद्वपीठके सन्बन्धमें «ies कथानक 0 
है कि अंगदेशके राजा दानवीर कण# (अथवा मतान्तरसे 
बढाइ राजा) शक्ति-उपासक थे। वे नित्यप्नति 
रातमें बारह वजे उठकर यहाँ चण्डिकाकी भक्तिमें 
तछीन दो जाते ये | एक कड़ाहमें ते खीळता 
रहता या, उसीर्मे वे कूद पड़ते ओर चौंसठ कोटि 


ë कर्णका समय विक्रमसे तीन इजार वर्ष पूर्व है; अतः इसे पुरुष-परीक्षाके RT qar Q मानना चाहिये | 


शेप कथा भी घिचापतिके दी अनुदार ठीक है | 
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4g तो उसका प्रसिद्र qaspa 2, किंतु सदि देणा 
जाय तो यह सिद्धपीठ आज भी शिद्विप्रद ¢ | OAT 


पण्डितो, 87۸7 पाठ, जप आदि चळते ही रहते टें । A काख सिद्धि पले हैं । 
سس گیگ موس‎ 


प्राचीनतम शक्तिपीठ 1ج‎ 


( चनवर्ती टॉ० श्रीरामाघीन चतुर्वेदी, व्याकरण ता eap T ) 


fa Haba uc पीठ FMA दे, कह 
शिखर नीचेकी तभतळ मूमिम v मील ऊंचा ह | 
+T ऊपर वढ़नेका रास्ता दे, उसकी am ओर 
थोडी वूरपर एक हावीकी Dam मूर्ति द) ऊपर 
चढ़नेपर चीच-्मागमे ही एक विशाळ RARE अपने 
आपम 910611 2 आर एक बड़ी TAT दवीका 
आकार भी छक्षित होता दे । फिर थोड़ी दूरपर 
गणेशजीकी मूर्ति ठे जो gaza Ë | आगे दाहिनी ओर 
छोटा-सा ہ83‎ चतुऱ्योण कुण्ड हे | कुळ ऊपर 6 
मध्यमागर्म TEATS जगहू-जगहपर तीन चौरस स्थान भी 
हे; जिनपर कुछ प्राचीन ईंट बिखरी पडी हॅ | TF देखकर 
अनुमान होता हे कि पहले यदा वानप्रस्थ आश्रमको 
सफल बनानेक्रे लिये उत्तम नित्रास-स्थान रदा होगा | 


पर्वतके सबसे ऊपर जहाँ मन्दिर है, 8 तो 
बहुत विस्तृत चौरस स्थान ë | जिसपर सैकडोकी 
ded मनुष्य आरामसे विश्राम कर सकते & | 
AF पश्चिम दरवाजेके सामने नन्दी ۵ 
विशाळ मूर्ति हैं और उस दरबाजेके भीतर एक सीढ़ी- 
दार बड़ी गुफा भी हैं | छोगोने इस गुफाके अन्तका 
पता लगानेके लिये अथक परिश्रम किया, किंतु जब 
पत्ता नहीं चला तो ऊपरसे एक चट्टान रखकर उसे बन्द कर 
दिया गया जो आज भी प्रत्यक्ष Ë | इस प्रकार नीचेसे 
ऊपरतक इस कळापूण शक्तिपीठकी छटा देखते dl 
बनती है । 


` 


विद्दार-प्रदेशक रोहतास Üd 0 
कुछ दूर दक्षिण तरफ पवतशिग्वरपर मु ex मत्रानीक 
एक बहुत प्राचीन मन्दिर हैँ ۱ मन्दिरका ۴ 
अब मी अज्ञात ë | मन्दिस्के विषयमे सरकारको पुराततव- 
विभागद्वारा यहाँ dew इतना ही लिखा हुआ दकि यह 
बिहार-प्रदेशका सबसे प्राचीन मन्दिर हे, किंतु कध बना, 
इसका उल्लेख नहीं ह | मन्दिरके दक्षिण द्वारपर 
अत्यन्त प्राचीन "d लिपिम दो पंक्तियोका एक 
अभिलेन है, पर वह कया हैं, यह तो उस लिपिके 
ज्ञाता ही बता सकते Ë | बढ़े-बड़े काले quum बना 
यह मन्दिर अएकोणके आकारका Š | नीचेसे ऊपरतक 
मूर्तिकळायुक्त ×2 इस मन्दिरको देखकर भारतीय 
प्राचीनकला तथा यन्त्रमय शक्ति-पीठका ger उभरकर 
सामने आता है | काशी तथा रामनगरके मूर्तिमय 
ुर्गामन्दिरके समान यह मन्दिर भी मूर्तिके रूपमें ही 
विद्यमान है | अन्तर वेवळ इतना ही हैं कि इसके 
ऊपरका भाग शिखर कलशे बिना ही 880 
रूपमें جم‎ है | qtaq d पहले इसपर भी शिखर- 
कलश रहा हो, किंतु बादमें मन्दिरॉपर पड़ी विदेशियो- 
की साढे-साती تا‎ उसे छिन्न-मिन्न कर दिया lg 
कुछ खण्डित मूर्तियाँ अब भी मन्दिरके चारो ओर बिखरी 
पडी है | نج‎ निवासी सज्जन पुरुषोसे ज्ञात हुआ है 
कि आजसे पन्द्रह साळ पहले पहॉसे अनेक प्रकारकी 
اد‎ ROT पटनामें WR नामपर चळी गयी हैं | 
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लिये वही एक शक्ति साकार रूपमें प्रकट AM 
असुरोका 585 करती रहती हे | जिसके कारण अनेक 
नाम ओर रूपोमें उसकी स्तुति एवं पूजा होती है | 
दुर्गासप्तरातीके उत्तर चरित्रमे “चण्ड-मुण्ड) नामक असुरोका 
वध करनेसे वही शक्ति “चामुण्डा? नामसे विख्यात FF? | 
“चामुण्डा'का ही सक्षिप्तरूप--मुण्डेश्वरी? नामसे यहाँ 
प्रचलित है । 

पुराणोंके १०८, ५१, ६८, ot आदि निर्दिष्ट 
aw शोणतठपर कई पीठ निर्दिष्ट हैं | इनमें 
सेतिताश्वकी कालीदेती, सासारामकी ताराचण्डी, तिलीथके 
पासके qaf तुळजाभवानी आदि उल्लेखनीय है 
झील-झरना आदिकी शोभा परमाकपेक Ë | लोग दझानार्थ 
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AFF मध्य एक neg प्रतिष्ठित है, जो आजसे 
बारह د‎ पहले पश्चमुखकी आइतिमे था, किंतु कोई 
मानवरूपधारी दानव मुख-भाग अछग करके ले भागा था, 
जो कुछ दिनो वाद भमुआ-न्यायाळयके पास मन्दिरमें 
स्थापित है | मुखका निचळा भाग जो मुण्डेश्वरी am 
विराजमान है, उसमें भी एक विशेष आभा झलकती 
है | साथ ही मूतिके दक्षिण भागमें दीवारसे सटी 
महिपवाहिनी मॉकी हँसती मूर्ति सुशोभित हो रही 
है, जिसके दर्शन और पूजनसे श्रद्वाळु भक्तजनोंके 
समी मनोरथ पूर्ण हो जाते है | 

यद्यपि एक चिन्मय आश्याशक्ति ही सर्वत्र جج‎ 


qá नित्य व्याप्त है, फिर भी देवताओंकी कायसिद्विके यहाँ आते रहते ह | 
ویو توح‎ 


INVE‏ ہآ 


बंग-प्रदेशके शक्तिपीठ 


दोनो ओर ऊँचे चबूतरोपर एक ओर पॉच और दूसरी 
ओर छः मन्दिर है, जिनमें भगवान्‌ शिव विराजते है | 
इस तरह इस RMF साथ एकादश रुद्र-मन्दिर 
भी है | यही कलकत्ता-महानगरका प्रधान शक्तिपीठ 
माना जाता है । 

काळीमन्दिर--हबडा-स्टेशनसे ५ मील दूर 
भागीरयीके आदिख्रोतपर कालीघाट नामक स्थान है | 
इसीके ऊपर सुप्रसिद्ध कालीमन्दिर है | कुछ लोग 
इस स्थानको ही प्रधान पीठ मानते है ۱ मन्दिरमें 
त्रिनयना, रक्ताम्बरा, मुण्डमालिनी तथा मुक्तकशीके مہ‎ 
माता विराजमान हे | सारा वग-( बंगाली ) प्रदेश 
बड़ी श्रद्वा-भक्तिसे भावतीकी पूजा-उपासना करता है 
और अनेक साधकोने यहसे सिद्वियो प्राप्त की 
है | आश्विन मासकी दुर्गापूजा यद्दोका भारत-प्रसिद्ध 
महोत्सव हे । 


पूरा बंगाल प्रदेश और adf प्राय: प्रत्येक निवासी 
आद्याशक्तिके अनन्य उपासक माने जाते हे | अतएव 
माताके शक्तिपीठ भी पूरे प्रदेशमें अनेक 85ھ‎ 
विराजमान है | उन सबका परिचय छोटे-से gus सम्भव 
नहीं है | फिर भी कुछ प्रमुख पीठोका daa परिचय 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 

बेंगालके महानगर कलकत्ताम वेसे EAT काली 
सिंहवाहिनी, ,مجچتام‎ तारासुन्दरी आदि अनेक शक्ति- 
स्थान है, फिर भी- प्रमुख शक्तिपीठ agi तीन ही g— 
१-आदिकाली, २-महाकाळी और ३-दक्षिणेश्‍वरकाली | 

आदिकाली--यह कलकत्ताका सबसे प्राचीन 
शक्तिस्थान Ë | टाळीगज बस और ट्राम्वेके अड्डेसे 
ळगभग एक मीलपर नगरसे प्रायः ود‎ यह देवी-मन्दिर 
हे | मुख्य मन्दिर ود‎ हो जानेके वाद qg पुनः बना 
है, अतएव यह शिखरदार नहीं है | मुख्य मन्दिरके 


४७० a موی‎ प्रणताः स्म regu, م‎ 


धृक्षिणेश्वर-काली--कलकत्तामें दक्षिणेश्वर? एक का संगम है, उसी प्रकार यह स्थान इन्हीं तीनों وس‎ 
Wege है | यह गङ्गा-किनारे स्थित है । का विश्रामस्थल है। भागीरथी गङ्गा कळकत्तासे होकर 
यहाँ रानी रासमणिद्रारा बनवाया गया काली-मन्दिर गङ्गासागरसे जा मिळती हैँ | सरस्वती qaum होती हुई 
है जो 'दक्षिणेश्वरकाळी-मन्दिर? कहलाता है | मन्दिर संकटाइळ स्थानमें पुनः nani आ मिलती हैं और यमुना 
अत्यन्त भब्य है | मन्दिरके 35 चबूतरेपर १२ fre पूर्वकी ओर eed? नामसे बहती Š प्रयागकी 
मन्दिर हैं | परमहंस श्रीरामकृष्णदेवने यहीं सहाकाळीकी त्रिवेणीको 'युक्त-त्रिवेणी? कहा जाता है तो यहाँकी त्रिवेणी- 
आराधनाकर सिद्धि प्रात की थी। मन्दिरसे ळगा परमहंस- को ‘AMERY कहते हैं जिसका पुराणोंमें बहुत माल्य 
देवका कक्ष है, जिसमें उनका पेंग आदि स्मृतिचिद्द- वर्णित है | यहाँ प्रयागकी तरह ७' ت22‎ 83 
के रूपमें छुरक्षित है | मन्दिरके बाहर परमहंसदेवकी वेणीमाधवके fang भी Ë | 
पूर्वश्रमकी धर्मपत्नी श्रीशारदा माता तथा रानी रासमणिकी किरीट-शक्तिपीउ--पूर्वी रेळवेके इबड़ा-बद्धरवा 
समाधि हैं. और ag वटवृक्ष भी है जिसके नीचे छाईनमें अजीमगंजसे 9 मीट ळाळवाग-कोट-स्टेशन 
THER ध्यान किया करते थे | पड़ता है ۱ वहसे ३ मीळ RAR ۵ 

मुक्त-तिवेणी--पूर्ती AF qaqam स्टेरानसे पास RÛZ नामक स्यान है, وه‎ देवी-मन्दिर 
३१ मील और चकदहसे ५ मीळपर मुक्त-त्रिवेणी स्थान ५१ शक्तिपीठोमेसे एक है | वहाँ सतीका किरीट 
पडता Ë | जिस प्रकार ग्रयागमें गङ्गा, यमुना और सररवती- ۱ 

——— 


उड़ीसा-प्रदेश SENT 
उड़ीसाके शक्तिपीठ | 


` ध्रीजगज्ञाथ-मन्दिर--उडीसा प्रदेश भगवान्‌ जगन्नाथ शची माता-विष्णुप्रिय/-मन्दिर, सिद्धेश्वरी माता, आगमेश्वरी, 
शीर उनके वैष्णव-भक्त चैतन्य मदाग्रभुकी घुविख्यात तुळजादेवीके पीठ उड़ीसा प्रदेशर्म सुप्रसिद्ध हैं, जहाँ 
` कीळास्थडी है | मूलतः यहाँ वेष्णवधमेका É सर्वत्र अनेकानेक साधक साधना करके अभीए फळ प्राप्त करते 
प्रचार-प्रसार है |. फिर भी मातृशक्तिकी कमी उपेक्षा दते हैं | 
नह. हुई दै | अनेक स्थानोंपर भगवतीके पीठ हैं और وج‎ माता Q नवढीपकी अधीश्वरी मानी जाती हैं 
भक्त उनकी सश्नद्धा आराधना करते रहते हैं । और उत्कळके अनेक शक्ति-उपासकं माताकी पूजा- 
इस क्षेत्रके प्रधान देवता---जगन्नाय स्वामीके समग्र उपासना करते Ej 
Ba ध्यान दें तो जगनाथ और बळभद्रके साय و میں‎ स्टेशनसे २४ कि० मी० कठ्या- 
माता सुभद्राजीकी भी पूजा-उपासना अखण्ड चळती है, स्टेशन होते हुए وہ‎ आना पड़ता है 8 
जो शिव-शक्ति, विष्णु-शक्तिकी अमेदोपासनाका जीता- ७ मीळ उत्तर Š | वहाँ حم‎ यात्रा करनेपर अङ्कुरीयक 
जागता प्रतीक है ۱ चण्डीका मन्दिर पइता है जो एक सिद्धपीठ ۱ ۴ 
पौडा माता आदि शक्तिपीठ--इसके अतिरिक्त जाता है कि यहाँ सतीकी فچ:‎ थी | 
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असम-प्रदेशके शक्तिपीठ 

ARH अनेक "शक्तिपीठ' E | अेसे--१-सीभारपीठ, २-श्रीपीठ, -- आदि | इन 
45 'अपनी-अपेनी sump माहात्म्य तो d ही, अनेक श्रद्वा मक्तजन इनकी उपासना भी करते हैं; 
पर, 'इन تا"‎ कामाळ्यापीठ تہ‎ प्रमुख दै | वास्तविकता तो यद दै कि एक कामास्या-पीठने दी सारे 
असम-ग्रदेशको शक्तिपीठोमें उजागर कर दिया दै | 


۳ 


कासाख्याका झवन शक्तिपीठ ۰ 
विझाळ مہ‎ नदीके तटपर गुवाद्वाटीके कामगिरि रष्वा, किंतु बादमें TEE प्रभावमें भाकर वह 8 
पर्वतपर भगवती थायाशक्ति कामाच्या देवीका पावन पीठ ' “तुर! बन गया | अब SR नरकने कामाक्ष्या-देवीके 
RET है । चिन्मयी आद्याशक्तिका, यह पीठ .سح‎ dni हो उनके समक्ष विवाहका ہے‎ 
प्राइतिक aua qaña हो कामगिरिको تج"‎ जनुचित आत्माती प्रस्ताव रखा | देवीने तत्काळ FER 
GARE करता भा रहा Š | पौराणिक मान्यताके दिया कि ETE तुम इस धामका पथ, घाट भोर 
भुसार सतीके शतदेहको महाविष्णुद्दारा छुदर्शनचक्रसे मन्दिरका TÊR कर दो तो 3 dung Q सकती 
काट-काटकर जिन-जिन ५१ स्थार्नोपर गिराया गया था, हूँ p नरकने देवशिल्पी विश्‍वकर्माको यह कार्य तत्काळ 
×2 एक-एक शक्तिपीठ बन गया | उन्हीं ५१ , पूण करनेका आदेश مع‎ जैसे दी निर्माण-कार्य 
स्‍्थानोर्मे इसका प्रमुख स्थान š ۱ यहाँ qi FAS पूरा होनेको हुआ वैसे ही Rd ہچ‎ रात्रि 
इसे 'योनिपीठ कदा गया दै-- . . होनेके पूर्व ही تج‎ प्रातःकाळ झोनेकी सचक 
'योनिपीठं कामगिरी कामाख्या qu देखता” बोंग दे दी | अतएव जिवादकी शते maqaq पूरी 
यह भगवती REAR पूजा-उपासना तन्त्रो न होनेसे वेसा न R| सका। augu निर्मित वह 
आगम-पद्धतिसे की जाती है । दूर-दूरसे आनेवाले m नरक-पथ आज भी विध्यमान Š | 
आधाशक्तिकी पूजा-अर्चा कर मनोवाब्छा प्राप्त करते है [९ جب‎ मन्दिर, जहाँ महदादाक्ति महामुद्रामें शोभायमान 
भाजकळ कामाझ्या ( कामगिरि ) पवतपर नीचेसे हैं, उसे 'कामदेवका मन्दिर? नामसे भी पुकारा जाता है | 
लेकर ऊपरतक مم‎ मार्ग बना gen है, जिसे मन्दिरके सम्बन्धमें नरकापुरका नाम घुननेमें कड़ी नहीं 
TERR का जाता ےچ‎ यह सीधा मार्ग है | जाता | कहा जाता है कि नरकाथुरके अत्याचारासे 
बैसे अब जीप, मोटरद्वारा यात्रा योग्य ےچ‎ सड़क माता कामाल्याके दशनमें बाधा पड़ने ळगी तो وہ‎ 
भी बन गयी दै ۱ ۳493 s< होकर शाप दे दिया ۱ परिणामस्वरूप यह 
eorr विषयमे تیب‎ एक رب‎ आती कामाख्या पीठ qu हो गया | किंतु ईसाकी 8 
Aan बराहपुत्र नरकको भावात नारायणद्वारा झताब्दोर्मे राजा ہ38‎ भगवतीका स्वणमन्दिर निर्मित 
कामरूप-राष्यमें राजाका पद इस निदशके साथ प्रदान कराया ओर वही मन्दिर-आज rS «qd 
किया गया कि موس‎ आयाशक्ति हैं, अतः इनके प्रति विख्यात है | ۱ 
सदेव मक्तिभाव बनाये रखो U नरक मी श्रीनारायणके मन्दिरको सम्बन्धमें इतिहास यह बताता है 
निदेशका पथावह पारुल कर ولوپ‎ राण्य करता कि कामकपके छोटे-छोटे ORE विढीनकर कविराज 


We ४» sje ५१-५२-- 


# तामादिदिक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


errr 


कुछ दिनों बाद 'कालापहाइ' ने इस मन्दिरको 
ध्वस्त कर दिया था | फिर भी सीमाग्यकी बात हैं कि 
राजा विश्वर्तिहके पुत्र नरनारायण (Quum) और 
उनके छोटे अनुज शुक्रध्वजने ۴ہ‎ 
मन्दिरको वनवा दिया, जैसा इस मन्दिरमे लगे शिहा- 
लेखसे स्पर होता है | 

emm एक sr am कामरूपकें आहोम 
राजाओने इस مل‎ अधिकार कर छिया और 
नदिया-शान्तिपुरके शाक्त पण्डितोको बुलाकर उन्हें इस 
मन्दिरकी व्यवस्था सीप दी | वे कामाख्यागिरिपर त्रस 
गये और उन्दीके वंशज 'पर्वतीया गोसाई? Spes 
इस झाक्तिपीठकी पूजा-उपासता करते है । नीचे मदिर 
तक जानेक्रे लिये सीढ़ियाँ बनी हुई Ë | आने-जानेका 
मार्ग अलग-अलग वना है | मदापीठकी प्रचलित ۳ 
व्यवस्था आहोम राजाओंकी देन है । 


20% 


एकाविर्पात बन गये, किंतु उन्हे इस‏ تو ادج 
प्रकार यहाँ एकछत्र साम्राज्य स्थापित करनेके लिये घमासान‏ 
संग्राम करना पडा | संग्रामके बीच ही खोये हुए अपने‏ 
नीलाचलपर्वतपर पहुँचे और‏ ا7ط साथियोको खोजते हुए‏ 
बीचके जंगलमें बटवृश्षक नीचे थककर विश्राम करने लगे |‏ 
इसी बीच एक 8 आकर उन्हे बताया कि sega‏ 
नीचेका दीला जाग्रत्‌ देवताका स्थान है | 5‏ 
मेरे खोये हुए भाई और साथी‏ جس لب मनीती‏ 
मिल जायें तथा मेरे राज्यमे पूर्ण शान्ति हो जाय तो मै यहाँ‏ 
स्वर्णमन्दिर बनवा दूँगा p भगवतीने मनोती पूरी कर दी |‏ 
राजा विश्वर्सिहने बड़े भक्तिमावसे मन्दिरका निर्माण‏ 
प्रारम्भ करवा दिया | मन्दिरके लिये वहाँ खुढाई‏ 
करवानेपर कामदेवका मूल मन्दिर बाहर निकल आया,‏ 
निर्णयानुसार € कामाख्यापीठ‏ ےر जो‏ 
ठहराया' गया |‏ 


2 .. 


त्रिपुरा-प्रदेश TIE 


V وب وج‎ त्रिपुरसुन्दरी-पीठ 


कि सतीकी मृतदेहके अङ्ग نوہ‎ सुदर्शनचक्र-दार 
یج یوج‎ करनेपर विभिन्न स्थानोंपर गिरे ये, उनसे 
Y शक्तिपीठ बने । अङ्ग और आमूषणादिसे जो पीट 
बने, उनमेंसे ही एक यह भी अन्यतम है । 


त्रिपुरसुन्दरीका% 1-175۳ असाधारण महत्त्व 
EN = t A 
2879720 Ë | इसी नामपर विदित em त्रिपुरा राज्य है | 


BFR लगमग Sz मील दूर पर्वतपर राजराजेश्वरी ) 


त्रिपुरसुन्दरी देवीका भव्य मन्दिर है ۱ कहा जाता है 


` — 


मध्य-प्रदेश < 


मध्यप्रदेशके शक्तिपीठ 
वर्तमान मध्यप्रदेशमें प्राचीन मध्यमारतके भी अनेक भागोंका समावेश हो गया है | इस दृष्टिसे 8 
जाय तो पूरे प्रदेशम अनेक शक्तिपीठ है, लोग भगवतीकी साधना-उपासना कर अभीष्ट प्राप्त करते आ रहे है | 
यहाँ उनमेंसे कुछ प्रमुख प्रीठोका परिचय दिया जा रहा है qam भी दो पीठविशषेष प्रसिद्ध है, जिनमें एक 
है---मैहरका शारदा शक्तिपीठ और दूसरा है---उज्जेनका ۶ शक्तिपीठ | 


Pi T 


एव निपुरसुन्द्री विशेष प्रसिद्ध और उल्लेखनीय Š | 
d^ 


४०२ 


^ मेहरका शारदा-शक्तिपीठ ٭‎ 


A 4 A es, 


मेहरका शारदा-शक्तिपीठ 


( भरीप्रह्मददास गर्ग ) 


> 


पहले माताका मन्दिर मिट्टीके diat, बॉसकी बल्लियोंसे 
निर्मित, खपरेलकी छतके नीचे था | कहा जाता है-मेहर- 
नरेशने मॉके मन्दिरके निर्माणका कई बार प्रयत्न किया, 
किंतु सदेव कोई-न-कोई विष्न पड़ जाता और मन्दिरका 
निर्माण नहीं हो पाता था fu साधकोंके मार्गदर्शन 
और मॉकी प्रेरणासे यह निश्चय किया गया कि AR 
प्राचीन चबूतरे और मढियाको यथावत्‌ रखा जाय और 
निर्माणकार्य किया जाय | तदनुसार मन्दिर-ब्यवस्था-समितिने 
सन्‌ १९५१ نامز‎ मन्दिरका निर्माण-कार्य हाथमें लिया, 
जो दो-तीन 9د‎ RE सम्पन्न हो गया | अब 
बिजली भी आ गयी और पक्की सड़क भी बन गयी 
है | ۳. एक छोटी-सी नगरी बस गयी है तथा एक 
घर्मझाळाका भी निर्माण हो चुका है | 


यही माता शारदा मद्दोबा-नरेश आल्हाकी भी 
इष्टदेवी थीं | कहा जाता है कि महोबाके पतनके वाद 
उन्होंने मॉकी धोर तपस्या की और वरदान पाया | आज 
भी मन्दिरके पश्चिममें nere? और उनका अखाड़ा 
है | कहते है, आल्हा आज भी किंसी-न-किसी <q 
माँके दर्शनार्थ यहाँ आते रहते है | “कल्याण? ( जनवरी 


सन्‌ १९३४ ६०) में छपे यहॉके एक चमत्कारमें बताया wo 


गया है कि जिस समय मढियामें ताळा आदि कुछ नहीं 
लगता या, उस समय मूर्तिपर बराबर ताजे सुन्दर 
ےج‎ माळा और जळ देखा जाता था ۱ 2 
निवासी uo नामक एक अंग्रेज साहबते सन्‌ 
१८७१ So की अपनी qea लिखा है कि “वे एक 
दिन मन्दिरमे दानार्थं गये तो माळा gud हुई थी | 
पश्चात्‌, जब 3 मन्दिरके चारो ओर प्राकृतिक सौन्दर्यका 
अवलोकन करके पुनः ळौटे तो «x ताजे फुळोकी 


'जय सोचे दरबारकी ! जय शारदा मेंयाकी !!-का 
जयघोष एक साथ करते हुए हजारों दरानार्थी माता 
शारदाफे sau लिये सीढ़ियाँ चढते जाते हैं तो 
आकाश गज उठता है और :)ہف‎ sma 
हो जाती है | 

माता शारदाका मन्दिर एक त्रिकूट पर्वेतपर स्थित 
है, जिसकी ऊँचाई लगभग ७०० फुट होगी । चारो ओर 
2۳33 ورد‎ बहुत ही रमणीय और प्राकृतिक 
सौन्दर्ये परिपूर्ण है | 


कहा नहीं जा सकता कि माताका प्रादुर्भाव कब 
और केसे हुआ ! वहाँ एक शिलालेख अवश्य है, पर 
उसकी भाषा पढी नहीं जाती और वह विषय भी पुरातत्वसे 
सम्बन्धित है । इतना अवय gu जा सकता है 
कि Hex अमी कुछ दिनों पहलेतक एक छोटी-सी देशी 
रियासत थी और वहाँके नरेशगण मन्दिरकी पूजा 
आदिका संचालन करते रहे है । माता शारदाका स्थान 
घोर जंगळमें स्थित है | पहले ٭‎ लोग fau 
मी जानेसे डरते थे;क्याँकि जंगली जानवर--शेर, चते, 
रीछ, RT आदिका बाहुल्य था और वे सदेव वहाँ 
विचरण करते इए पाये जाते थे | 

महाराजा मेहरके पूर्वजोने دہ‎ २५० वर्ष पूर्व मॉके 
मन्दिरतक जानेके लिये सीढ़ियोका निर्माण करवाया 
और qdeX नीचे एक बावली यात्रियोके लिये स्नान तथा 
जलपानार्थ बनवा दी | समय बदलता गया और स्वगीय 
महाराजा दृजनाथसिंहने सन्‌ १९४ ०६०मे एक समितिका 
गठन किया, जिसके अधीन माता शारदाके मन्दिरकी 
व्यवस्थाका कार्य सौंपा गया | यह SOT अबतक उसी 
संस्थाके अधीन रही है | 
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करवा दिया है | यहाँ मारण, उदाटन आदि कम भी 
कमी नहीं होते और न किसीको करने ही दिया जाता 
हे | zx वेण्णव-विधिक अनुसार  . 8 
की जाती है. | प्रतिवत्र sub और adu भी अनेकों 
बार भनेकादेक भावुक मक्त यहाँ جج‎ मादाका 
بد تایه‎ करते हैं | उत्तरप्रदेश 
का 217۳2 uz पीठ एक अत्यन्त जाग्रत्‌ ۳ 
काटा जाता है | 
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माळा तथा चन्दन आदि चर्चित पाया गया | उनके बहुत 
खोजनेपर भी वहाँ कोई पंडा या पुजारी नहीं पिळा ۲ 
सारांश ug कि यहाँ सिद्ध مو‎ और नेष्टिक 
भक्तोंकी उपस्थिति सदैव रहती दै | 

माताके मन्दिरके बगळमें भावान्‌ नरतिंहक मन्दिर 
Ë | अतः माताझी उपासना 4ہ‎ है | نب‎ qui 
कभी यहाँ जो बकरेका बलिदान होता पा, उसे सन, 
१९२२ ६० से तत्वाळीन मद्दाराजमे نو‎ ÊR बंद 

— 
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(alas भी विश्वनाथप्रसाद निपाठी, vire uo, ब्योतिपादाय' ) 


वर्तमान दरसिद्वि-मन्दिर एक विझाळ mui खित 
है, यह Eo चारों ene घिरा है, जिसमें आने-जानेके 
ळिये चारों दिझाओंमें हार ۱ق‎ मन्दिरका प्रवेशद्वार 
पूर्वकी ओर है । मन्दिरके ऊँचे चबूतरेपर सीढ़ियेंद्वार 
जाया जाता Ê | अरथमण्डपके चाद جج‎ , गण्ढप है, 
जिसके अन्तर्भागपर विभिन्न देवियोंकी تہ‎ एवं शाक्त- 
تاد‎ aia आइतियाँ चित्रित E | सम्प्रति दरपिद्रि- 
मन्दिरके miei यथपि देवियोंकी प्रतिमा उत्कीर्ण 
हैं, तयापि uel मूळख्पसे हरसिद्विकी कोई प्रतिमा नहीं 
थी | शिवपुराणे अनुसार यदो श्रीयन्त्रकी पूजा होती 
रद्दी । mie एक fem श्रीयन्त्र ۶۱ 
काळान्तरमें गर्भ-मन्दिरमें प्रतिष्ठित हरसिद्विदेवीकी 
प्रतिमाकी पूजा अब आरम्म दो गयी है, जो हो रही है। 
हरसिद्धिके अळावा यहाँ अन्नपूर्णा, काकिका, महालक्ष्मी, 
महासरस्वती एवं मद्दामायाकी प्रतिमाएँ भी हैं | 


यहद भी कद्दा जाता है कि हरसिद्वि देवी sss 
बीर qq विक्रमादित्यकी आराध्या ٭‎ और वे प्रतिदिन 
माताका पूजन किया करते थे | 


भूतमावन | आशुतोष श्रीमद्राकालेधरकी क्रीडा-स्थळी 
मोक्षभूमि अवन्तिका ( उज्जेन ) पुण्यसळिळा, पापनाशिनी 
क्षिप्राके उभय तर्टोपर स्थित है. । جہ‎ ऐतिहासिक नगरी 
शतान्दियोसे धर्म, संस्कृति, कळा तया तान्त्रिक साधनाओं- 
की भूमि रही हे | उण्जपिनीकी इस प्राचीन गरिमाको 
प्रमाणित करनेवाले भनेक धार्मिक स्थछ, ऐतिहासिक 
स्मारक एवं पुरातत्तीय अवशेष sn यहाँ 7۱ 
ऐसे दर्शनीय هد‎ रसिद्धिका मन्दिर अपना प्रमुख 
स्थान रखता है । 


^ TM प्राचीन मन्दिर रुद्र सागरके UI | Ug 
सागर कमब्पुष्पोंसे आच्छादित रहा करता या.। इसके 
पूर्वी तटपर महाकालेश्वरका और पश्चिमी तटपर हरसिद्दि 
देवीका मन्दिर था | मुस्लिम आक्रमणोंके बादसे यह क्षेत्र 
अब एकदम वीरान-सा छो गया है | राणोजी eu 
تچ‎ मन्त्री रामचन्द्र चन्द्रबाबा दोणवीने १८वीं ud 
श्रीमहाकाळेश्वर एवं अन्य मन्दिरोंका विधिवत्‌ पुननिर्माण 


करवा दिया | आजका दरसिद्धि-मन्दिर उसी पुनर्निर्माण- 
का प्रतिफळ है | 
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उष्जन-क्षेत्रम॑ विराजती É | इसे यहाँ सिद्धपीठ माना 
जाता है ۱5۵۵ हैं पहले राजप्रासाद और दुर्ग यहीं 
था, दुगकी प्रधानदेवी होनेसे ये 'भढकाळिका? कळावी 
| परम्परासे पुना जाता है कि हषेवर्घनके समय इस 
मन्दिरका जीर्णोद्वार हुआ ۱ : 


उपयुक्त سوچ‎ 3 अतिरिक्त यहाँ देवीरूपमें एक 


LM ESL 


मान्यता है कि यह वास्तवमें ERY ٢ 
वही देवी Ë जो शिव शीर कृष्णके span समय कृष्णको 
युद्धसे विरत करनेके fed बाणापुरकी माता नग्न होकर 
सामने आकर खड़ी हो गयी थी | पले इस 4۹ 
देवीकी पूजा تاه‎ प्रचलित थी, बादमें वहसे उत्तर 
मारतमें भी चळ पड़ी | जेन-ताहित्यके अनुसार यदद 
महिषासीन कोइक्रिया कहलाती हैं | कोशकार केशव 


` 'कोड़वी'को भम्विकाका ही अन्यतम रूप मानते हैं | 


काशी भी یہ‎ का मन्दिर है ۱ अल्मोडा ٹج‎ 
88و‎ १२ मीलपर siz है, जिसे TEN देवीका 
RU जाता हे. ۱ उश्जेनकी 'नगरकोटकी रानी'की 
एक थोर ۸5۸ रूपें पूजा की जाती है तो दूसरी 
ओर “रानी? (mem )के تب‎ भी उपासना की 
जाती है । इन्हें गुजरातर्मे रणादेवी, रनादेवी या राबळदेवी 
कहते हैं ۱ वैसे gre ہ٠۰‎ और موم‎ दो पलियाँ 
«ert गयी हैं | 7 
महाकवि भासके 'प्रतिज्ञा-योगन्वरायणःके अनुसार 
उञ्यैनमें एक यक्षी ( यक्षिणी ضر‎ भी प्रतिमा थी जिसे 
वत्सराजकी पत्नी वासवदत्ता नित्य पूजने जाती थी | उसे 
'अवन्ति-सुन्दरी? कदा जाता या | 
` e«t हृरालिखि--छाना (सागर 3ر‎ श्रीदेवेन्द्रकुमार 


. पाठकके هه‎ au تفع‎ पर्दतम्रेणी ( रानगिरि- 


| उश्जनके महाकोळ- , 


स्वन्दपुराणका पूरा-का-पूरा अवन्तिखण्ड توق‎ 
धार्मिक महत्ता स्पष्ट करता ë | उसमें यहाँ २४ 
भातृकार्ओके पीठ बताये गये हैं, जो निम्नलिखित S— 
` ۱-۲65 २-कणाळ-मातुका, ३-अम्बिका, ४-- 
' अम्वा, ५-शीतछा, ६-अम्बाल्कि, ७-अएसिद्धिका, 
<-अह्याणी, ९-पार्वेती, १०-योगिनी, ११-कोमारी, 
१२-मगवती, १३-ऋत्तिका, १ ४-चर्परमातृका, १५-- 
बटमातृका, १६-सरस्वती, १७-मद्वाङप्रमी, ہے‎ 
मद्दाकाळी, १९-मदरकाळी, २०--चामुण्डा, २१-वाराही, 

` २२-बहाचारिणी, २३-येप्णवी और २ ४-विन्ध्यवासिनी | 
उव्जेनके धार्मिक शक्तिपीठोंमें उमा, चण्डी, ईश्वरी, 


गौरी, हरसिद्वि, बरयक्षिणी, वीरमद्रा, ऐन्दी, दुर्तिहारिणी, , 


एकानंशा, nami, तळमातृकाकी अपनी विशेषता है | 
वैसे यहाँ garni भी पीठ QVO 

पौराणिक تمہ‎ मह्यकाळको 'महेश्वर ۲ 
काळिकाको "महेश्वरी? कडा गया 
वनमें महेश्वरीका उल्लेख पाया जाता है | काढिदाप्तने 
अपने मेधदूतमें EER “चण्दीक्षए और SAK 
ताण्डव देखनेवाळी 'भवानी'की चर्चा की है | तथ्य भी 
qii है कि جات‎ लाळमणके परिणागस्वरूप 
महाकाळकी झक्ति--देवी اجک‎ यह मन्दिर वर्तमान 
مھ‎ १८वीं सदीर्म बना, जिससे تہ‎ 
मन्दिर दूर दे | 

मत्यपुराणकी एक कयाके अनुसार रुद्रने अवन्तिकाके 
महाकाल-बनमें- जब ےت‎ किया या, तव 
٭‎ काळी और मदाकाढीने सहयोग दिया या | 

विन्ध्युवासिती, इरसिद्धि आदि देवियोंकी पूजा- 
उपासनाके अतिरिक्त एक sa देवी جم‎ 
भी ug ळोग बड़ी ss पूजते हैं, जो शचीन 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नियम ^ 
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था, तवसे मन्दिर उसी semi था, किंतु fm 
चौबीस-पचचीस वर्षों पूव पुनः मन्दिरका diem 
किया गया हैं | सम्पूर्ण मन्दिरमे काँच लगाये गवे हैं | 
नवदुर्गा-मण्डळ, शामगढ तथा अन्य HE us 
मिलकर मन्दिरका कायाकल्प कर दिया है| माता 
महिपासुरमर्दिनीकी 8 ٠3 तथा मन्यम 
दर्शनीय है | मन्दिरसे लगे हुए दो शोरोंकी मूर्तिया 
भी मन्दिरकी genau चार चाँद em ۱ 
--श्रीमती सुमित्रादेवी व्यास | 
सप्रमाठकाएँ, ६४ यागिनियाँ और सीतावाटिका 
पश्चिम-रेळवेकी अजमेर-खंडवा-ळाइनपर खंडवासे 
सेंतीस मील पूर्व ओंकारेश्वररोड-स्टेशन पड़ता है | 
वहाँसे ओंकारेश्वरका स्थान सात मील है | ۴ 
( नर्मदाके ऊपरकी ओर ) दो मीळपर यह सप्तमातृका 
पीठ पड़ता हैं | नमंदाके दक्षिण तटपर स्थित इस de 
وت‎ . वाराही, २. wife, ३. ۰۱ 
qut, ७. इन्द्राणा, &. कौमारी और ,وا‎ FEA 
इन सक्षमातृकाओक मन्दिर हैं | इस स्थानको ۲ 
भी कड़ा जाता है और ओंकारेश्वर या मान्धता zm 
तीन दिनोंकी यात्रार्मे भक्त-यात्री वहाँ नावसे आकर 
मातृकाओंके 2277 यात्रा पूर्ण करते हैं । 


fama 3 तुल दूर्‌ 70727] उत्तरा zà 
तीन मील दूर 'सीता-ाटिका? सुरम्य स्थान Ë | वताया 


yao हैं कि माता सीताजीने यहाँ निवास किया था | यही 


के-आश्रम भी बताया जाता है | इस 3 
चौसठ योगिनियों एवं बावन Geh श्रीविग्रह हैं | 
पासमें सीताकुण्ड, रामकुण्ड और छक्मणकुण्ड भी हैं | 

इसके अतिरिक्त जबलपुरके प्रसिद्ध 2 
( जलप्रपात ) पर स्थित गीरीदांकर-मन्दिरमें मी चौसठ 
योगिनिर्योक्र स्थान है, जिनका तान्त्रिक cun 1> 
ae माना जाता है | 


रावणागिरि ) पर ہ۸۸8‎ gem भी हृरसिट्रिका 
सिद्रपीठ है, जह्वोके अनेक جو‎ किंबढन्तियोंमें 
TRAE Ë | 


महिदपुरका चतुर्थ जा-पीठ 


शहर महिंदपुर उज्जैनसे ६० किलोमीटर दूर 
स्थित है | उज्जेनसे महिदपुर जानेक्रे ल्यि बसें 
मिलती हैं | महिदपुर-किलेके सामने दक्षिणी ओर 
एक ऊँचे टीलेपर देवीका एक प्राचीन मन्दिर Š | 
पश्चिमकी ओर कुछ ही दूरीपर क्षिप्राजीका रमणीय 
घाट है | वहाँका प्राकृतिक پچ‎ वड़ा सुन्दर और 
मनोहर है | इस मन्दिरको किसने और कत्र बनवाया, 
इसका कुछ भी पता नहीं ۱ 


मन्दिरके भीतर श्रीदेतरीजीकी श्यामवर्णा चतुर्मुजी मूर्ति 
है, जिनके gri ,و2‎ गदा, ढाळ और वर Ë | सिरके 
ऊपर जलाघारी-सहित भगवान्‌ आद्युतोपका एक छोटा-सा 
सुन्दर वाण ( fz ) है, जिसपर गेप अपना फन diei 
हुए है | प्रतिमा बड़ी ही सुन्दर और चित्ताकर्पक है | 


मन्टिरकी पूजा-अर्चाके लिये राज्यकी ओरसे मासिक- 
रूपमें कुछ .اع‎ व्यवस्था है और कुछ माफीकी 
जमीन भी मिली हुईं हैं | इस मन्दिरका जीर्णोद्धार विगत 
qi जन-सहयोगद्वारा हुआ Ë ۔‎ “48274. गाँधी | 


महिपासुर-मदिनी-पीठ 
نم‎ जिलेका झामगढ़ नगर, कोर -नागठा बड़ी 
रेळवे-ठाइनपर स्थित हैं ۱ यहाँ fed सी वर्ष 
पुराना एक किला हैं | इसी किळेपर पुराना गाँव वसा 
इआ 2 ۱ किलेकी दीवार अब جو‎ हो चुकी हैं | इसी 
किलेकी चोटीपर महदिषाणुरमर्दिनी माताजीका प्रसिद्ध- 
मन्दिर है | मन्दिरका जीर्णोद्धार दो 4 वर्ष पूर्व हुआ 


- 9 وی 


# खण्डवाकी तुळजा भवानी # 


——. Y 


eqs Ë | इस मन्दिरसे 2و2‎ मीळ quo 
उज्जेनकी कालिका और देवास (पूर्व देशीराज्य) की भगवतीके 
भी पीठ Ë | तीनो पीठ मालवाऱक्षेत्रीय जनताकी परम 
श्रद्धाके केन्द्र है | वे इन देवियोंका पौराणिक सम्बन्ध 
कौशिकी, 7۳1۳ और चण्डिकासे जोडते हैं।इन तीनों 
पीठोकी, यात्राको यहाँ 'त्रिकोग-यात्राः कहा जाता Ë | 


- 


कनकवती कालिका, भगवती-पीठ 
विन्थ्यपवेतकी उत्तरतटीय श्रणियोके परिसरमें 
अन्तिका, माहिष्मती, 883۴18 आदि स्थान 6 
ऐतिहासिक स्थळ माने जाते है | इन्हीके निकट 
ہبہ‎ ( पाण्डवश्रेणी ) मी है | उसीके निकट 
श्रीकनकवती ( करेडी माता ) का पीठ है, जिनका विग्रह 


दतियाका श्रीपीताम्बरापीट نل‎ ~ 


( डॉ श्रीदरिमोहनलालजी श्रीवास्तव ) 


श्रीशंकरजी, श्रीगणेशजी और श्रीहनुमान्‌जीकी प्राचीन 
प्रतिमाओंके साथ ही त्रीस्वामीजीने इस स्थानपर 
भगवती पीताम्बराके अतिरिक्त श्रीसरस्थती, श्रीधूमावती, 
श्रीमाई, परशुराम, ہے‎ महाकाळमेरव आदि 
कितने ही देवी-देवताओंकी स्थापना तथा पश्चमहादेवकी 
AREN इस स्थानको एक तीर्थ-जेसा स्वरूप प्रदान 
किया है | विशाल تح‎ एक यज्ञशाला है, साधका- 
वास है और एक पुस्तकालय Ë | आश्रम एक जलाशयके 


तटपर स्थित है, मनोरम और दानीय है | 


मध्यप्रदेशके होशगाबाद जिले के मुख्याल्यमें भगवती 
बगलामुखीका मन्दिर--*दुर्गाकुटी'वे नामसे विख्यात है | 
यहाँ दतिया मुझ्यालयमें नगरके पूवीद्वारके निकट 
श्रीवनछण्डेश्वर महादेवके सिद्ध स्थानपर एक वेदान्ती 
योगीने अनाम रहकर ज्येष्ठ कृष्ण ५, संवत्‌ १९९२वि०को 
श्रीपीताम्बरापीठकी स्थापना करते हुए भगवती are 
सुखीकी चतुभुजी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करायी थी। श्रीस्वामीजी 
महाराजकी सावनाके प्रभावसे आज S. mq भारत- 
वर्षके कुछ इने-गिने सिद्ध sede अपना विशिष्ट 
स्थान बना चुका Ë | 


खण्डवाकी तुलजा भवानी 


( श्रीप्रदीपकुमारजी भट्ट ) 


मह्वाभारतकालमें भावान्‌ श्रीकृ्णने अजुनके साथ 


` यह अग्निदेवको अजीणे रोगके उपचारमें काशेसे तृप्त 


किया था और देवीकी शक्तिसे इन््रको'वर्षा करनसे रोका 
था। सन्‌ १ ६५१ RoR आस-पास छत्रपति शिवाजी यहाँ 
देवी-दशनके लिये उपस्थित हुए थे | शिवाजी महाराजकी 
आराध्यादेवी तुळजा भवानी ही थी | यहाँ शारदीय- 


EA बडी धूमवामसे मनाया जाता है | मन्दिरमें 


श्रीगणेश, श्रीमैरव, चौसठ योगिनी, अन्नपूर्णा एवं 
श्रीहनुमानूजीकी आकषक एवं wer मूर्तियाँ है ۱ माता- 
की मूर्ति बडी सलोनी और आकषक है एवं ये 
साक्षात्‌ सिद्धिदात्री हैं ۱ 


बम्बई-दिल्ली-रेलमार्गफे मध्य खंडवा-जंक्शन पड़ता 
है | रेल्ये-स्टेशनसे दक्षिण-पश्चिममें लगभग डेढ़ किलो- 
मीटरकी दूरीपर स्थित माता 'तुलजा भवानी'का मन्दिर 
ë | इतिहास ewî है कि खंडवा ( प्राचीन खाण्डव- 
वन JH भगवान्‌ श्रीराम सीता और लक्ष्मणके सहित 
वनवासके समय इस वनसे गुजरे थे ۱ सीताजीको प्यास 
लगनेपर भगवान्‌ श्रीरामने पजन्याखद्वारा 'जळधारा! 
निकालकर सीताजीकी प्यास बुझायी 2 730 
कुछ qu भगवान्‌ श्रीरामने नो दि भगवती 
“तुळजा भवानी'की आराधना की थी तथा मातासे 
AE एवं वरदान लेकर वे दक्षिणकी ओर ( چم‎ 
विजयहैतु ) प्रस्थित हुए थे | 


` « ata tural: sa [ura w 


Mec 


Tg = 


राजस्थान-प्रदेश ILE 


राजस्थानके कतिपय शक्तिपीठ ۳ 
سوم‎ आराध्या पराम्बा शक्ति ही है । पूरे प्रदेशमें 'भनेक स्थार्नोपर शक्तिके 'अनेक 
पीठ और मन्दिर Ë, जिनमेंसे कुछ प्रमुख शक्तिपी्ठोका परिचय यहाँ दिया जा रहा है | ह 


MERA कालिका | E 


मन्दिरमें भण्ड दीप-ऽ्योति जळती रहती दै । यहाँके 
प्रत्येक स्तम्भपर अगणित मूर्तियाँ और مو‎ बने हुए 
हैं | تاج‎ “तुळजाभवानी? और femp 
मन्दिर हैं | ध्यान रहे कि तुळजाभवानी छत्रपति 
शिवाजीकी भी आराध्यादेवी रद्दी Š और इस तरह यह 
स्याव मराठा और राजपूत वीरोके एक अपूव 
थीपासनिक-संगमका भी संकेत करता है | 


राजस्थानके ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़के भीतर 
मावती و"‎ एक प्राचीन मन्दिर है । इसे 
“मसाने? कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
कारण, इस दुर्गकी रक्षामें कितनी ही वीराङ्खनार्ओने अग्निमें 
झात्माहुति दी और कितने रण-बॉकुरे वीरोंने केसरिया 
बाना पहनकर अपने प्राण रणा णमें लत्सग किये | 


—— [eoo 


L 


Aare प्राचीन 8۶ 


( श्रीकन्हेयाळाळ जरादी ) 


पांचाळ जातिके पाताभाई चांदाभाई بج‎ कराया था | 
उफ मन्दिरके पास भागी ( फटी ) खान नामक स्थान 
B, जहाँ किसी समय ळोहेकी खदान थी,। पांचाळ 
जातिके 21 इससे sep निकाळते qug चात 
He ११०२ बि०्के भास-पासकी है | 

feed है कि vm दिन - माता भवानी 
8573 रूपमें भिक्षा मांगने جو وہ‎ पहुँची, 
किंतु पांचा्ळांने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे वे रुट 
हो गयीं और सारी खदान हटकर बैठ गयी | कितने 

ळोग उसमें दबकर मर गये | E फटी इई खदान 
ems भी मन्दिरके पास दिखायी देती हे | माताको 
प्रसन्न करनेके लिये पातामाई चांदाआई पांचाळने मन्दिर 
भीर तळ्वाड़का 'पातेळाः ताळाव बनवाया | पुनः उक्त 
मन्दिरका ' जीर्णोद्वार १६वीं शतान्दीमे कराया गया | 
Wo १९३० Re सें पांचाळ-समाजद्वारां ۲ 
नया शिखर चढ़ाया गया | Wo १९९१ Ro उक्त 
सणाजने मन्दिरका جو‎ करवाया I 


۲507 भावतीके भनेक ऐसे Rats एवं मन्दिर 
हैं, जिनके सम्बन्धमें बहुत कम Əla जानते Scu 
एक यह श्रीत्रिपुर-घुन्दरीका ऐतिह्वासिक मन्दिर भी दै, जो 
बॉसवादा( राजस्थान) से १ ८ कि०मी ० दूर स्थित,-'तळवाड़ा' 
गाँवके पास ‘EN उमराई' ah Renee اقم‎ 
स्थित ६ | श्रीत्रिपुर-घुन्दरीका ug स्थान कितना प्राचीन 
है, इस सम्बन्धमें कोई fefe प्रमाण उपळम्ध تج‎ 
किंतु वतमानमे मन्दिरके उत्तरी भागमें सम्राट कनिष्क 
समयका एक ےج‎ विशमान है pem 8۷۸7 
विश्वास है कि यह स्थान कनिष्कके quaes di 
प्रतिष्ठित GT होगा | कुछ विद्वान्‌ तीसरी शताब्दीके 
30 इस स्थानका अस्तित्व मानते हैं; क्योंकि पहले 
यहाँ 'गढपोढी! नामक ऐतिहासिक नगर था | गढपोलीः- 
का अर्थ है-दुर्गापुर | आजकळ यहाँ بب[‎ नामक 
गाँव है । 

freta भन्सार 'त्रीत्रिपुरतुन्द्री-मन्दिरि'का 
niar ळ्याभग नो सी वर्ष पूर्व संश ११५७ Roll 
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खुदाई करते qaq उनमेंसे अनेक मूर्तियों ×× gi हैं, 
जिममेँसे भगवान्‌ शिवकी एक बहूत ٭‎ gau मूर्ति प्रमुख 
है | शिवजीकी जंघापर पावती विराजमान Ë और एक 
ओर आदि-सिद्दिसदित गणेश तथा दूसरी ओर स्वामी 
कातिकेय 8 । ۱ 


माँ त्रिपुराके उक्त ۴ہ‎ प्रतिदिन उपासकों और 
दरशभार्थियोंकी भीड़ ळगी रहती है | नवरात्रोमें यहाँका 
मेळा दर्शनीय होता है | सम्पूर्ण बागड ( बॉसवाडा और 
273 क्षेत्र ), MEE ( गुजरात ), मन्दसीर, 
रतळाम, छाबुआ और इन्दौर ( मध्य-प्रदेश ) तथा 
Ham ( राजस्थान )के मक्त "۸ संख्याम इस 
देवी-मन्दिरमे आकर अपनी मक्ति-मावनाको ama 
करते रते हैं | आदिवासी ळोग प्रत्येक रविवारको 
दर्शनार्थं आते हैं. और भपंने موه‎ माका 
लवन करते हैं । ' 

मन्दिर وو‎ अखण्ड 9188 अहर्निश प्रकाशित 
रता है | पांचाळ जातिके =u माँ ब्रिपुराको अपनी 


' 'कुळदेवी? मानते. हैं । प्रत्येक आसिम और चेत्रके 


नवरात्रों तया कार्तिक ھچ‎ ' पूर्णिमाको ود نود‎ 
आयोजन 8818 | 


I 


w पृथ्वीराज और. )ہک ہ+وغ‎ Ah gO رکون‎ १ 


یه — 


AFT वतमान qonaq देनेका कार्य सन्‌ १९७७३ oH 
Ger किया गया । वर्तमान समयमे श्रीब्रिपुरघुन्दरीका 
बह विशाळ uw मन्दिर R quer मर्दिरके दारके 

Wars आदि चॉदोके बने E | minaq मगवतीकी 

“काले पत्यरकी अष्टादडा-पुजावाळी eu प्रतिमा प्रतिष्ठित 
Ë | भक्तजन उन्हें तरताई माता, 4 
मद्दान्रिपुरसुन्दरी आदि नामासे सम्बोधित करते Ë | माँ 
भगवती. ۳88ا‎ हैं ۱ १८ 98ج‎ दिव्य आयुध 
हैं | सिंकी” पीठपर अष्टदळ 'कमळ है, जिसपर 
विराजमान भगवतीका दाहिना पेर HFT हुआ है और 
LEE E C है | 

` भगवतीकी .چو"‎ प्रभामण्डल्में लाठ 

ASA. MÎ हैं, जो अपने-अगने वाहनोंपर 
आसीन Š । प्रत्येक देवीके द्वायमें आयुध हैं । onn 
पीछे, पीठपर Wl और ६४ योगिनियोंकी 
बहुत द्वी grax मूर्तियां अङ्कित Ë । भावतीकी मूर्तिके दायी 
और afi ओरके भागोंमें श्रीकृष्ण तया अन्य देवियाँ 
ik विशिष्ट quj अङ्कित हैं और देव-दानव-संपरामकी ٤ 
vfum होती है | माँ ' मगवतीकी प्रतिमा बहुत di 
पुन्दर ओर आकषक है | 

पुरातन, FEN جب‎ मन्दिरके पीछेके मागम 
कदाचित्‌ अनेक मन्दिर ये | कारण, संन्‌ १९ ८२६०पमें 


पृथ्वीराज और चंदबरदाईकी इष्टदेवी, कुलदेवी चामुण्डा 
) भीयोगेछ atf ) 


प्राकृतिक gm बिखरी पड़ी है ۱ 3ت‎ मध्य पश्चिमकी 
ओर शक्तिदेवी चामुण्डाका मन्दिर स्थित हे | FRR 
नीसर माताका मन्दिर, दक्षिणमें गौरीकुण्डकी माता और पूर्वे 
आमेरकी माता हैं | महाराज पृथ्वीराज 9-۵۳ तृतीयके 
۰ہن‎ कुळदेवी तया कवि चंदबरदाई चारण-भाव्की 
इष्टदेवी --मद्रामाया चामुण्डादेवीका "E भव्य, BET 
چو‎ dem ۱ جج چم‎ गथा | प्रसिद्ध है कि 


= सजस्थानमे राजपूर्तोकी कुळदेवी, qud, Bus 
تاد‎ विभिन تل‎ प्रतिष्ठित हैं | जैसे आमेरकी, शिळा- 
देवी, करीडीकी कैछादेवी, अजमेर ( पुष्कर )के इक्यावन 
शक्तिपीठ,क्षाता सावित्री, देवी और पापमोचनी आदि | इनके 
.. मेले बहुत परसिद्ध और Feo QQ आ रहे ۱ 
राजस्यानका हृदय अजमेर ( अजयमेरू ) तो ऐतिहासिक 
तथा -पार्मिक ` ہج‎ बहुत बड़ा Gvx रहा दै] 
शहरके चारों शोर fet. مم‎ पवलोंके و‎ 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ w 


ہے 
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A 
۳ n 
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आवरण है, मुख्य देवीका स्थान मन्दिरसे dem w 
गुफामें है, जहाँ निरन्तर अखण्ड दीप जळता ۶۱ 
इस दीपकके प्रकाहामं मगवतीके दशन होते 5 
स्थान ۳۳۵۵ बंबई जानेवाळी छोटी cen स्टेशन 
आबूरोडसे कुछ दूरीपर š ۱ आबूरोडसे आबूपवत तक 
मोटरसे यात्रा करनी पडती Ë | 

साँभर-शाक्तिपीट--राजस्थानके diu eme 
आद्याशक्तिक्रा nfrz पीठ है | प्रदेशके भाबुकजनोके 
E इनका अत्यन्त सम्माननीय स्थान है | 

कपाछपीठ, 7 

पुष्कर ( अजमेर ) dbid बत्तीस कोस दूरीपर यह 
कपाळपीठ है, آود‎ भगवती दविमथीका आविर्भाव 
हुआ | कहा जाता है कि त्रेतायुगमं अयोध्यापति मान्धातानं 
यहाँ एक सात्विक यज्ञ किया तो देवीने प्रकट दो उन्हें 
आशीर्वाद दिया । पुराणोके अनुसार PII 4 
इन भगवती नारायणीने अवतार ग्रहण किया और 
दधि-समुद्रका मन्थन कर अघुरका वघ किया, जो त्रेतायुगं 
وع‎ सप्तमीको मान्धाताके यज्ञकुण्डसे आविमूंत 
इई थी | 

दधिमथी देवीका मन्दिर अत्यन्त विशाल है, जिसमं 
चार बड़े-बड़े चौक है | मन्दिर कत्र बना, यह कहना 
कठिन है | फिर भी मन्दिरम प्राप्त शिळालेखसे पता 
चलता Ë कि इसका निर्माण; २८९, गुप्त du 
हुआ | आजसे ळाभग १३०० 3j पूर्व मन्दिरः 
शिखरका निर्माण हुआ और संवत्‌ १७३५ वि०्के 7 
लोकप्रिय अधिपति कमळापतिके वशजोने यहाँ कुछ कमरे 
ada साथ ही सवत्‌ १९०३ fuod qeu 
विष्णुदासने चार चौक भी बनवाये | 

इस क्षत्रका 'कपालापीट' नाम पहनेमें कई लोककथा 
प्रचलित Ê | इसी प्रकार देवीकी वर्तमान प्रतिमाके 
BR भी रोचक किंवदन्ती प्रचलित है | dad 


समय पाकर पृथ्वीराज चोहान देवीके अमोघ आशीवादसे 
महान्‌ तीरदाज तथा पराक्रमी वीर बने | 

एक FTA अनुसार देवी राजाकी भक्तिसे 
इतनी प्रसन्न हुई कि एक दिन वे एक अति सुन्दर 3 
रूपमें पृथ्वीराजके साथ-साथ चलने लगी और बोली 
मे तुम्हारे साथ महलोंमें شق٭‎ P रातके समय 
परकोटेके बाहर आगे-आगे ART चले और 
पीछे-पीछे वह gend | जहाँ आज मन्दिर है, 
RAR आकर खी रुक गयी | प्रथ्वीराज आगे निकल 
गये थे | वे उसे देखने पुनः वापस लौटे तो उन्होंने 
देखा कि वह खत्री पत्यरमं qaf हो dud 
जमीनमें धॅसती जा रही है | परथ्वीराजको و[‎ देर 
न लगी कि यह TORT UAT भगत्रती ही हैं | उन्होंने 
वहाँ मन्दिर बनानेका सकल्प लिया | प्रथ्वीराजने मन्दिर 
बनवाकर मूर्तिकी प्राण-प्रतिष्ठा करवायी | तबसे आजतक 
AFT ढाई फुटका केवळ देवीका सिर ही शेप 
दीखता ۱ 

,मन्ढिरके बाहर एक RAS मधुर जलका कुण्ड 
भी है | मन्दिर एक हजार फुटकी ऊॅचाईपर है | 
उसपर चढनेके लिये लगभग डेढ-सी सीढ़ियों बनी हुई 
हैं | इतनी ऊँचाईपर पानीकी अविरळ धाराफी उपलब्धि 
यह देवीकी अनुपम RR ही मानी जाती है | 

वतमानमें जन-जनके सहयोगसे सी० आर० पी० के 
कर्मचारियोंद्वारा मन्दिरका पुनः नवनिर्माण टाइन्सोके 
द्वारा हो रहा है ओर नयी सड़क भी बनायी जा रही 
& | बिजळी भी पहुँच गयी है | प्रतिवर्ष श्रावणके 
शुक्छ-पक्षकी अष्टमीको यहाँ भारी मेला लाता है | 

'अब्लुदाचछ ( आबू ) पर्यठकोंका एक प्रिय बिहार-स्थळ 
ë | 8 अबुंदादेवीका प्रसिद्र मन्दिर है, जो शक्तिपीठोंमें 
एक है ۱ यह मन्दिर नगरके वायब्यकोणमें एक ऊँची 
RTT स्थित है । RAH यह मन्दिर तो एक 


# करोलीका कैलादेवी-शक्तिपीठ ¥ 7 A, 


णक CEE TEI MU MEM RE HMM M ". 
मात्र कपाळ बाहर निकलकर रह ۷ 48 
विष्णुदासने इसपर AIR कपाल üm है | 
qz भगवती दाघीच ब्राह्मणोंकी परम उपास्या हँ | 


— T 


एक مہ‎ गायें चरा रहा था कि जमीन फटी और 
सिंह-गजनाके साथ भूमिसे देवीका कपाळ बाहर आया | 
ग्यालोके कोलाहलसे सम्पूर्ण प्रतिमा बाहर नही निकल पायी; 


करोलीका केलादेवी-शक्तिपीठ v^ 
( श्रीनिरजनदेवजी शर्मा ) 


E x` ۳۹ E ` 

Cher RAFT लगो है दरबार ۱ 
A 

x तो ود‎ करि आवे ॥? 
DES 


दो-दो जोगनिनके ब्रीच अक्रेळो TIR 

चिरकालसे चली आ रही जनश्रुति तथा 
ऐतिहासिक ded अनुसार बहुत समय qa इस 
केळाग्राममें, जहाँ कमी धोर जंगल था, श्रीकेदारगिरि | / 
नामक एक योगिराज यहाँ गहन गुफामें तपस्या किया 
करते थे | उनकी तपस्याका एक कारण यह भीथा 
कि इस نود‎ अनेक qua] दानव साघु-सतो 
एवं निरीहृ nmmn घोर उत्पीड़न किया करते थे | 
महात्मा उनकी रक्षा करना चाहते थे। उन्हे भी 
धर्मद्रोहियोन महान्‌ क्ट दिये, पर 3 अडिग रहे | अन्ततः 
तपस्यासे द्रत्रित हो भगवतीने उन्हे साक्षात्‌ दर्शन दिया 
और दानत्रोका वव कर साधु-सतोके रक्षाथ इन्हे 6 
किया | माता पहले छोटी TORR रूपमें, पश्चात्‌ 
दानव-वधके लिये तत्पर अपने उम्ररूपमें उनके समक्ष 
प्रकट हुई थी | आज भी वहाँ दानवदह--कालीशिला- 
नद्रीके तटपर, जहाँ दती तया दानवका युद्ध 
हुआ था, TEAR दो चरणचिह ٢ FR 
पैरका निशान अङ्कित है । 

योगिराजने माताकी इस स्वयम्मू प्रतिमाको, जो 
भगवतीकी ROR इन्हें बादमें उपलब्ध हुई थी, वैदिक 
ARR मन्दिरमे प्रतिष्ठित करवाया और वे ही भगवती 
“कैलामाताःऋ कहलाने लगीं | कालान्तरम्‌ वतमान 


सवाईमाधोपुर ( राजस्थान ) जनपदके करौली 
उपनगरके निकट موجن‎ घिरे एक धोर 
जगलमें त्रिकूट पर्वतपर जगञजननी माता केळादेतीका 
संगमरमरसे निर्मित सुप्रसिद्ध सिद्ध-शक्तिपीठ है | करोली 
उपनगरसे यह मन्दिर पचीस कि० मी० दूर 31 
समीप है । इस दिव्य मन्दिरका निर्माण सन्‌ १८०० 
ई०के maq करोलीनरेश महाराज गोपालसिंहके 
रासनकालमें हुआ तथा परवर्ती महाराज भेवरपालसिंह 
और गणेशपालसिंहने मन्दिरका ब्यापक विकास किया एवं 
राक्तिपीठकी भूमिपर जलापूर्तिके लिये विशाल कूप भी 
बनवा दिया, जो <दुर्गासागरः नामसे पुकारा जाता है | 

मन्दिरमे प्रवेश करनेसे पूत्र संगमरमरकी आठ 
सीढ़ियों नगे पैर جج‎ पडती Š । सीढ़ियोंके दोनों 
चौकियोपर वनकेसरी ( सिंह ) की दो भयानक प्रतिमाएँ 
देवीवाहनके रूपमे खडी हे | सीढ़ियोंके बाद मार्ग 
कुछ चोड़ा है, जिसके दोनो ओर सुरम्य बरामदे है, 
जहाँ भक्तगण दीप जळाते रहते हैं | दाहिने हाथकी ओर 
मन्दिरमें सिहारूढ अप्टभुजा भगवतीकी मूर्ति 'केळादेवी!- 
के नामसे विराज रही है । मूर्ति देखनेमें अत्यन्त 
मनोहारिणी है | मन्दिरके सामने विस्तृत شود‎ 
श्रीगणेशजी तथा श्रीभेरवजीकी मूर्तियों है, जिन्हें प्राकृत 
ammi SRD कहते है | भक्ताण وج‎ 
लक्ष्य कर भाव-विभोर हो देवीके भजन और लोकगीत 
गाया करते है-- 


# भगवतीका यह पौराणिक नाम है ) gi मीमसेनकी स्तुतिपर प्रसन्न होकर मोने कहा था कि कलिकाले 
लोक-कल्याणार्थ मेरा ग्रावुभोव होनेपर मुझे प्कैलेश्वरीःके नामत जाना जायगा; क्योकि तब मैं अपनी 'कलाः- 


۰ 2۳ पणता; و‎ नित्यस्‌ ہ‎ 


— 


दो दीपक ame ہے‎ जब्ते रहते हुँ | 
7 एक gu देखी ہو‎ और दूसरा fed 
828 भरा जाता हे | मन्दिरकी देवरेख qup وج‎ 
तहत काढतक करीळी राजवंश करता بج‎ किंतु و‎ 
कुळ वासे 'कैजादेबी-द्रत्ट” की स्थापना हो जानेसे ट्स्ट 
द्वारा दी मन्दिरकी सम्पूर्ण ब्यवस्था देखी जाती है। 
Ud चेत्रके تج‎ विशाळ मेळा ळात] है, जिसमें 
आस-पासक क्षेत्रों तया मारतके दूरस्य ,. मी 
हजारों-हजारों भक्तगण और उपासक आकर du 
पूजन-अर्चन कर कृतकृत्य होते ह । 


चतुभुजीदेवी 
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पजा भुकुन्ददासद्वारा ) 25 १२०७ )मे प्रतिष्ठापित 
भीर सेवित चामुण्डाकी प्राचीन प्रतिमा भी, जो प्तमुचित 
सेवा-पूजाके अमावमें उपेक्षित धी, मगयतीकी Ro. 
से तत्काळीन करौली-नरेश मदाराज श्रीगोपाळसिंद्वजीके 
दारा संवत्‌ १७८० flo में भगवती कोळादेवीके दाहिनी 
ओर प्रतिठ्ठापित की गयी | ग्रे दोनों ही मनोहर भव्य- 
771 अपने दिव्याकर्पण और तेजस्वितासे भक्तोंकों 
EE करती हैं । अत्र दोनों پچ‎ ही संयुक्तरूपसे 
“dpa नामसे जाने जाते हैं | प्रतिमाओंके समीप 


पण्य 


+837 


( भीकिसनळाळ पंसारी ) 


निर्देशके ددع‎ इस मन्दिरकी स्थापना हुई | पतः 
उनकी कुछ-देवीके रूपमें पूजा-अर्चनाका प्राम्भ हुआ | 


रस ۳۵ माताके पाँच رن‎ चतुर्भुजा- 
55 विद्यमान Š । deae किसी प्रकार- 
का तागही भोग qz s चढ़ाया जा सकता। 
माँकी सरतगुणी उपामनाका 15 सिद्ध स्यान ۱ 
झड इतका واه‎ दीप تا‎ माँकी अमित 
भाभा ART gap है | 


M سے‎ 


- 2 राजस्थानके शेखावाटी अश्वळके बीच. सर्णिम 
भामायुक्त रेतीले delê घिरा हुआ फतेहपुर-शेखावाटी 
शहर अपने are विभिन्‍न अदूभुत अनुपम देव- 
mb सैंजोये हुए है | इस शइरकी स्थापना 
विक्रम dq 24 oui हुईं | wm उसीके सम- 
काढीन यहाँ आदिशक्ति माँ दुर्गाका मन्दिर अवस्थित 
दै, जिसे'श्रीचतुर्भुजी माताजी!-मन्दिरके नामसे जाना जाता 
द्वे | अप्रवाछ मडाजन-परिवार और उनके JARA सारसत- 
PRA पूजित RRR कारण मगवतीके प्रेरणात्मक 


जीणमाता 


) AREER शर्मा, 533) ) 


A Ras है | किंवदन्ती है कि चादशाद ۵ 
सेन|सहित इस : eng करने आया या, किंतु 


TEEN कुछ ऐसा विळक्षण चमत्कार हुआ कि 
केलेधरी, पढ़ा adim SO کی کے‎ 
उनका नाम 'केलेदरी पढ़ा ۱ वाद مج و3‎ या दोडी) भी 


derg || 


“* राजस्थानके शेखावाटी-क्षत्रान्तर्गत सीकर Hl جع‎ 
"१७ कि० मी० 2 मनोरम पर्व॑त-श्रेणियोंके मध्य 
शकिस्वरूपा भगवती जीणमाताका भब्य मन्दिर है, यह 


TH अवतरित که‎ ۱ अतः 
551 बागे खगा | 


` wa ۳ देवीके वयन ई-- 


ततः +W هد‎ देयो नासा भविति | جج ہو‎ नाग्ना imul 
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दिमाचल-पदेशके मील وو‎ oR ۰ے ہچ‎ 
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याजी यहाँ आते A Ê | ERÊ श्रद्वा भळ नंगे qit 
जळती हुई सिगड़ी ( अंगीठी ) अपने RRR रखकर 

माव-विमोर दो, usta करते इए दूरस्य क्षेत्रोरे 
भाकर माके दरवारमे पूजनाय पहुँचते Q | ۰3 
यहाँ मेलेका विशेष आयोजन दोता दै । 


Sar मादइ-मच गयी और औरंगजेब رجہ‎ निराश दो 
amm ढीट गया । ٢٠ देवीकी सेवामें सवा मन 
VN Nc E Ed. 
- शाने ळगा । चेत्र और 1۶7۸ء‎ E यहाँ ود‎ 
भक्तोंकी बड़ी भीड़ होती दे | प्राय; समी समय दशनार्थी 


दिल्ली-क्षेत्रके शक्तिपीठ NOISE 


योगमाया-शक्तिपीठ ५ 


प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर Š | दुर्गासतशतीरमे कचा 
आती Š कि' و‎ पीड़ित 8١ 
ह्विमाळयपर जाकर भगवतीकी स्तुति की | पार्वतीने प्रकट 
दोकर देवताओसे पूछा कि ये ळोग किसकी स्तुतिं कर 
रदे हैं t وه‎ उनके चिन्मय देहसे भगवती कौशिकी 
प्रकट होकर बोलीं कि वे उन्हीं ( भगवती पार्वती ۹ 
दी स्तुति कर रहे Š | कीशिकीके ںو‎ 8۰ गौरी 
श्यामवर्णा द्वो गयी mñ श्यामवर्णा पार्वती काळिका ' 
नामसे दिमाळयपर रद्द गयीं ۱ मान्यता है कि इस 
:۳ یہ‎ ्रीकाळिकाका निवास दै ۱ 


~ —— D et 


. मारतकी प्राचीन और आधुनिक राजधानी दिळ्ळीमें 
दो स्थान शक्तिपीठके = विशेष मान्य š | एक 
कुतुबमीनारके पापत योगमायाका मन्दिर, जिसने कामाच्या 
देवी-स्यानकी मोति थादि-प्रतीक प्रतिष्ठित दे | दूसरा 
श्यान RFR कुछ दूर 2۳28 निकट एक टीलेपर 
है | uil چو‎ aê पंखे चढ़ानेकी प्रथा 
प्रचळित 

कालिकापीठ 
दिल्ळीसे शिमळा जानेवाळी रेळवेळाइनपर काळका 
नामक जंक्शन है | GEL भगवती काडिकाजीका 


हिमाचल-प्रदेश 


2 


हिमावल-प्रदेशाके गॉव-गॉवर्भे शक्तिपीठ 


۱ ( मण्डी, وج‎ शिमला, सिरमौर आदिमें देवीका مك‎ ) 
( do भीदेवकीनन्दनजी शर्मा ) 


होता हैं, जिसमें शक्तिका विशेष आवेश ۱ 
आंवेश आनेपर आविष्टके शरीरमें विशेष कम्पन-सा द्वोता 
है । इस अवस्यामे देवी-शक्तिके द्वारा वद्द AF तथा 
रहस्यमयी बातें बताने ळगता है | 

d कोई भी कार्य आरम्म करनेसे पूव "गूर? से प्रश्‍न 
جن‎ स्वीकृति मिळनेपर ही कार्य आरम्भ करते ۱ 
प्रायः देवी-देवताओका एक रथ बनाया जाता है, 
जिसमें सोने-चाँदीका भी प्रयोग द्ोता है | प्राण-प्रतिष्ठा 
करनेपर रपमें देवी शक्ति आ जाती दै, जिसे दो ब्यक्ति 


हिमाचळ उत्तरी भारतका एक पहाडी प्रदेश है, जिसे 
देवभूमि कहना अनुचित न होगा | हिमाचळके اعد‎ 
ऐसा कोई भी गॉव न होगा, जिसमें दुर्गा-मन्दिर अथवा 
शिवमन्दिर न हो | नगरोमें तो विभिन्न मन्दिर पाये 
3 जाते Ë | यहाँ शक्ति-उपासना ' तान्त्रिक subs 
यान्त्रिक ‘TERR होती है | यहाँ ' उपासनाकी 
बहुत-सी विशेष परम्पराएँ चळी आ रही हैं; जो 
अपना अछ्ण स्थान रखती Š | विशेषकर जिळा मण्डी, 
یچ‎ शिमछा, तिरमोरमें nka, देवी-देवताका एक "भूर? 


` # तामादिशिक्ति प्रणताः sa नित्यम्‌ w 


यह साधारण छोगोंकी शक्ति-उर्पांसनाका क्रम है | 
शिक्षित लोग मन्दिरोर्म तथा a श्रीदुर्गासप्तरातीका 
2و‎ करते हैं | विशेषकर आश्विन तथा 3۹7373 
यहाँ ऐसा कोई भी गर्दिर नहीं मिलेगा, जहाँ ۴و‎ 
न होता हो | मुख्य मन्दिरोंमे झातःचण्डी और सहनन 
चण्डीका आयोजन भी होता है | वेदिक मन्त्रोंके साथ- 
साथ यहाँ तान्त्रिक-पद्धतिको विशेष महत्त्व दिया जाता है | 

`. यहो ऐसे ज्ञानी भक्त भी विद्यमान हैं, भले ही उनकी 
संख्या अल्प हो, जो सब प्राणियोमे جح‎ ईश्वरको 
देखते हैं और परपीड़ाकों अपनी पीड़ा समझते है | 
ऐसे साधक सात्विक भावसे वेदिक ۲ शर्ति- 
उपासना करते है | हपेका विषय है कि यहाँ दिन- 
प्रतिदिन सात्विक-उपासनाका क्रम बढ़ता जा रहा है | 
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कंचेपर उठाकर प्रश्‍न करते जाते है | प्रश्‍नके हल हो 
जानेपर रथ आगे बढ़ेगा, न होनेपर पीछे ۱ 
پچ‎ बननेवाळेको शक्तिकी विशेष उपासना करनी 
पडती है तथा सात्विक जीवन बिताना पडता | 
यहॉतक कि वह चमड़ेके बूट अथवा चप्पल भी नही 
पहन सकता । कई दिनोंतक उपवास रखकर उपासना 
करनी पड़ती है | यदि वह कही नियमेंमें भूळ कर बेठे 
तो उसे देवीका दण्ड भी भुगतना पड़ता है | 

जो लोग आधिदेविक तथा आधिभौतिक दुःखोंसे 
पीड़ित होते है, शाक्तिपीठमें जाकर उपवास रखते है 
और मूर्तिका चरणामृत पीते है. | जनतक उनके शारीरिक 
रोग अथवा शत्रुबाधा आदि दूर नहीं हो जाती qaqa 
दाक्तिकी शरणमें पड़े रहकर अनन्य भजन करते रहते हैं | 


कॉगड़ा-धायीका शक्ति त्रिकोण 


ज्योतियोंकी सख्या अधिक-से-अधिक ج3‎ और med 
कम तीन होती हैं | 
िद्यश्वरी देवी 
कॉगड़ाकी सिद्वमाता विद्येश्‍वरीको “नगरकोटकी wap 
भी कहते है | ×8۲ जाता है कि यहाँ सतीकी 7 


- 705 गिरा था । मूर्ति भी मुण्ड ही है, जिसपर eumd 


छत्र झलक रहा है | भगवतीके सम्मुख 0 
मढे स्थानोमें प्रसिद्ध वागयन्त्र है । चिन्तापूर्णी और 
ज्वालामुखीके दशनार्थी प्रतित्रध लाखोंकी संख्यामें इन 
देवीका भी दशन अनिवायतः किया करते है | 
जाळन्धरपीउ--शक्तिपीठोके वर्णनमें जाळन्धरका 
भी नाम आता है, किंतु सम्प्रति जाळन्धरनगरमें कोई 
प्रधान देवीपीठ नही मिलता | अनुमानतः प्राचीन 
जाळन्धरसे त्रिगत प्रदेश ( वर्तमान कॉगडेकी, घाटी ) 
मानना उचित होगा, जिसमें उपर्युक्त त्रिकोणपीठकी तीन 
3۳۵ देवियॉ भक्तोंके अभीए-पूरणार्थ विराज रद्दी है | 


जालन्धरसे अ्वालामुखी जाते इए होशियारपुरसे 
३० मीलपर चिन्तापूर्णी माताका स्थान है, जो सघन 
पर्वतीय प्रदेशमे | कॉगड़ा-घाटीमें जो शाक्ति-त्रिकोण है, 
उसमें प्रत्येक सिरेपर क्रमशः चिन्तापूर्णी, 087 
और कॉगड़ाकी विधेश्वरी विराजमान है | इन तीनों 
۱502۳ प्रतिवर्षे लाखो यात्री आते हैं | 


ज्वालामुखी-शक्तिपीठ 

पुठानकोट-योगीन्द्रनगर-रेलमार्गपर स्थित ज्वालामुखी रोड 
स्टेशनसे १५ मील दूर कालीवर-पबतकी सुरम्य तलहटीमें 
ज्वालामुखी शक्तिपीठ है | दशनीय देवीके मन्दिरके अहातेमें 
छोटी नदीके पुळपरसे जाना पड़ता Š | मन्दिरके भीतर मूतिके 
स्थानपर सात पर्वतीय दरारोसे अनादिकालसे जल रही 
त्रालाओके 2۳ होते हैं । ज्योतियोंको दूध पिलाया 
जाता है तो उसमें बत्ती तेरने छगती है और कुछ देर- 
तक नाचती है | यह दृश्य हृदयको TAF आकृष्ट कर 
लेता है और छिपी हुई श्रद्गा-भक्ति उमड़ पड़ती है | 
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श्रीज्यालाजी 


नव विशाळ मन्दिर श्रीनगरसे १ ८ 88317 
HP पविम पिवत-छ्ण्डपर ۴ | ET 7 
WR चतुदशीको एक वडा मेळा ळाता Š | भक्तजन 
पदतपादर्मे स्थित نموه‎ रनान-्तपण और ۴ 
न्यानकर पर्यर-निर्मित 8و8‎ ऊपर जाकर mu 
देवीजीका दरोन-पूजन करते d | 


ठुलवागीश्री 

भीनगरसे छगभग ६० कि० मी० पूर ۵ 
मारते कुकगामके नपर QS कुण्ड qup मन्दिर 
8 | 'नीळमतपुराण'के अनुसार थर भी कई मन्दिर d, 
जो कश्मीरी-पण्डितननोंकी ح88‎ . देवियों 
६ । विशेष ¿maña साय विशेष देवियाँ ۱ 
इनके अतिरिक्त تپ‎ थीर مود‎ 0 
विदयमान d | उनका वणन स्थानाभावके कारण यहां 
नहीं दिया जा सका है । ` j 


क्षीरभवानी योगमाया 


कश्मीरकी राजधानी श्रीनगरसे dau dis उत्तर 
५ान्धवे?-स्पान Ë | इसके पात ही क्षीरभवानी योगमायाका 
मन्दिर Ë | चारों ओर जळ और बीचमें एक टापू हे । 
इस स्थानकी शोभा अत्यन्त सुरम्य Ë | او ہ5۸‎ 
qf ال‎ मन्दिरकी पवित्रता तया प्राकृतिक gu 
भावुक घामिक . पयटकोकी दृष्टि सज दी आकृष्ट 
कर . लेती 3 | Ag جو‎ : यहाँ एक 
ج‎ मेळा ब्गता दे ۱ ग्रायः बैदिक 888 यदाँ साधना 
करनेकी परम्परा है | क्षीरभवानीके मण्डपके चारों. ओर 
कुण्डन्जळके रंग-परितनपर .ہو وود‎ विचार 
۳0 


४१६ 


—— m. 
سا شود‎ ee ہے جو 2 میمت‎ meee Se MÀ amt سی ہی و مر‎ 


श्रीक्षारिका‏ اه 

ये و‎ पथ्य विराजमान दै | इसे MERI 
جو‎ गी कहते 2 | कडा जाता थे कि भगवतीने 
सारिकाका रूप घार कर, अपनी AFA कण-कण 
ढाळकर इसे बनाया | 'सारिका'स हवी “शारिका? जन गया | 
'यानसनमाळामें देवीका प्यान इस प्रकार वर्णित है — 


बीजैः सप्तमिरष्व्वलाऊतिरसो या uel 
झप्तावप्रणताङन्निप छकजयुघा या REY | 
कशुगीरग्रयरेशमष्यतगरी पझुम्नपीठे स्थिता 
देखी موه‎ भगवती भरीशारिका पाढु घः d 


दारि-पत्रतके स्थाम-स्थानपर देवी-देवनाओके निर्देश 

Ë | यहाँ 898 देवताओंका वास हे | भक्तजन नित्यप्रति 

, विशेषकर प्रातःकाळ इस ×3 पवतकी परिक्रमा करते है, 
^ जो ळाभग चार 82 मीटर है | 


ऊपर कहे दोनों तीयस्थानों में AREA भवानी- 
1٦087517 तथा काळिदासकृत पश्चस्तवीः ( जिसमे 
डघुस्तव, wat, घटस्तव, अम्वास्तय भीर सकछ्जननी 

ब---ये dia «m हैं. के पाठ भनिवाय खूपसे किया 
जाता है | आधरशंकराचायकृत ها‎ भी यहाँ 
अधिक प्रचार GT दे | ये FH पटचक्र-रदस्य और 
धीचक्र-विश्लेषणमें उत्तम माने जाते हैं, फिर भी यहाँके 
साधारण जनमें भवानीनामसहृश्नशक्ति-उपासनाका विशेष 
माध्यम रहा है | इस स्तवराजका पाठ और जप प्राचीन 
काळसे होता चछा आ रहा 5 ۱ यह इसकी बहुसंख्यक 
प्राचीन प्राप्त इस्तळिपियोसे جع‎ दोता d | 


श्रीसाहिन कोळ शक्ति-साधनाके विशेष आचार्य हुए हैं। 
जिन्होंने “भवानीसद्दलनामः पर 'देवीनामविलासः qua 
विशद emen लिखी दै | ' 


— Sigue. ہے‎ 
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जननीं तदीयवपुषा संव्याप्य RF स्थितां‏ ہج 
ध्यायेत्‌ सम्यगताकुलेत मनसा संविन्मयीमश्यिकाम्‌ ॥ ८ ॥‏ 
मूले भाले हृदि च विलसद्दणरूपा सवित्री.‏ 
٦3×7] wu ]न्मध्यदेशा महेशी |‏ 
चक्रे चक्रे गलितसुधया RR प्रकामं‏ 
दद्यादाद्या श्रियमचिकलां area देवता वः॥९॥‏ 
समुस्थिता झुण्डलिनी GAR: |‏ 2166-7 
٠۱‏ ۰م8 त्रिधामबीज' शिवमचंयन्ती शिवाङ्गना वः‏ 
निज़भवननिवासादुःचरन्ती विलासेः पथि पथि कमलानां चास हासं विधाय |‏ 
तरुणतरणिकान्तिः कुण्डली देवता सा शिवसदनसुधाभिदींपयेदात्मतेजः ॥ ११ ॥‏ 
सिन्दूरपुञ्जनिभमिन्दुकळाचतंसमानन्द्फूणनयनञ्रयशोभिवक्तरम्‌ ۰۰۰ l‏ 


आपीनतुङ्कुचनञ्रमनङ्गतन्त्रं शाम्भोः कलत्रममितां ۱ 
वर्णरणंचषड॒द्शारविकलाचश्षुविभक्‍तः क्रमा- 5 
दायः 1337 क्षहयुतः ۱ 
डाकिन्यादिभिराश्रितान्‌ _ परिचितान,.ब्रह्माद्भिदेवत - 5 


भिन्दाना परदेवता जिजगतां चित्ते विधत्तां मुदमः॥१३॥ 
sre  युणवृत्तशोभिततनु R&R सत्वरं 

भिन्दन्तो कमलानि चिन्मयघनानन्दप्रवोधोत्तराम्‌। 
संश्लुड्धघ्ुवमण्डलामुतकरप्रस्यन्द्मानासुत- 

स्रोतःकस्द्लिता[ निभा ममन्दतडिदाकारां दिवां भावयेत्‌ ۱۷۱ 
मूलाधारे त्रिकोणे तरुणतरणिभाभार्वरे ' बिश्रमन्तं 

कामं बाळाकंकालानळजरठकुरङ्गाङ्ककोटिमभाभम्‌ । 
विद्युन्मालासहस्रयुतिरुचिरलसडन्घुजीवाभिरामं "M 

7 चेशुण्याक्रान्तविन्दुं जगदुदयलयेकान्तहेंतु ^ RÊTIN १५ ॥ 

तस्याष्व विस्फुरन्ती स्फुटणचिरतडित्पुञभाभास्वराङ्गी- 

सुन्नच्छन्तीं gui सरणिशिखाभाळळाउेन्डुविस्रम्‌ | 
चिन्मात्रां सूक्ष्मरूपा जगदुद्यकरी भावनामात्रगर्भ्या 

मूलं या सर्वेधाम्नां स्फुरति निरुपमा इंकतोदञ्चितोरः ॥ १६॥ 
नीता لت‎ शनकेरथोमुखसहस््रा रारुणाब्जोदरे 

ssalaequraramg विस्वमध्चुनः पीथूषधाराख्रतिम्‌। । 
रक्तां .جج‎ निपीय च सुधानिस्यन्दरूपा विशेद्‌ 

भूयोऽप्यातमनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थाय पीत्या विशेत्‌ edi 


योऽभ्यस्यत्यत्नुदिनमेवमात्मनोऽन्तवीजांरां Raut | 
EN संजी [तेनी *- 
जित्वासो स्घ्रयमिब सूत्तिमाननज्ञः वेश्चिरमातिनीळकेशजालः  ॥ १८॥ 


स्तुतिके प्रथम एछोकमें कुण्डलिनीके مہ‎ भुजड्के समान आकृतिवाली, विद्युत्समप्रमा यदद कुळ- 
IN ES z, coc c ^ 
वणेन करते हुए कदा गया ë fh मूलाधार चक्रमें कुण्डळ्नी सुषुम्णा-मागसे पट्चक्रोका भेदन करती हुई 


i 


कि० मी० मोटर-बससे कटरा बामक em जाना C‏ ماو 
पड़ता है | फिर वहाँसे कुली-एजेंसीद्ारा कुळीका‏ 
प्रबन्ध करना पड़ता Ë | बहाँसे घड़ी, रबरके जूते आदि‏ 
पर्वेतीय यात्राके सामान लेकर चलना पड़ता है | तीन‏ 
मीळ दूरीपर चेरण-पादुका-स्थानमें 'माताके चरणचिह्द‏ 
Ë । प्रथम आदिवुमारी-स्यानमें विश्राम होता ۱‏ 
है | इसमें प्रवेश‏ و नामक संकीर्ण‏ سنہ यहाँ एक‏ 
आदिकुमारी-सानमें 2‏ رق 85۹7 करके यात्री बाहर‏ 
माताका आविर्भाव हुआ या, ऐसा E जाता Ë । आगेका‏ 
मार्ग दुर्गम तथा संकीर्ण Ë ۱ आगे बढ़नेपर द्वायीमत्याकी‏ 
कठिन चढ़ाई मिळती 2 । चढ़ाई पूरी होनेपर छगभग‏ 
३ मील उतराई मिळती Ë ۱ तब भगवती 8:۸ देवीके‏ 
स्थानपर पहुँचा जाता हैं ६ भावुक इतना कष्ट उठाकर‏ 
भी माताके दर्शनार्थ उतावळे 3۶۱‏ 


sumam ume e 


पेष्णवीदेवी ( वेष्णोदेवी ) 


eT लुपरिचित वेश्णत्री देवीके rna 
सिद्दपीठको 10۸ ۱:0 शिरोभूषण ही कहा 
जायगा, किंतु जहाँ ये भगवती विराजती हैं, वहाँ कोई 
मन्दिर नहीं हे। कडा जाता है, देवीने PISA 
RA गुफा बना ळी है | गुफामें SD ५० गज 
भीतर जानेपर मद्गकाली agit, 151818957 
मूर्तियाँ Ë ۱ इन मूर्तियोंके चरणोसे निरन्तर जळ प्रवाहित 
होता रहता है | इसे “बाणगङ्गा” कहते हैं । ERR 
جج‎ पाँच गज लेटकर जाना पड़ता Ë | भारतके 
शक्ति-भक्त इजारोकी संक्ष्यामें भगवतीकी यात्रा करते 
रते हैँ | 

यद स्थान जम्मूसे ४६ मील उत्तर-पश्चिमकी ओर्‌ 
एक अत्यन्त अन्धकारमय गुफामें है | नवरात्रमें यहाकी 
1۳ FR महत्त्व माना जाता है | पहले जम्मूसे 


— DPA 
गुजरात-प्रदेश INVE 
- 9 ^ ہج‎ 
17318183 शक्तिपीठ 

अन्य प्रदेशोंकी भाँति गुजरात प्रदेश भी शक्ति-साधना और उपासनाका विख्यात केन्द्र تہ ے‎ भगवतीके 
अनेक प्राचीन मन्दिर इस बातके प्रमाण हैं कि गुजरात-प्रदेशके छोग भी देवी आधाशक्तिकी पूजा और भक्तिमें किसीसे 
पीछे नहीं हैं | गुजराती समाजमें ۵ स्थान बहू स्थान 225 ऊँचा माना गया है | गुजरात-प्रदेशके अनेक 
शान्त SN पवित्र دہ‎ देवीकी ,उपासनाके f असाधारण वरदान कहे जा सकते ۱ तीन 
शक्तिपीठ प्रमुख हैं--१-अम्विका, २-काडिका तया ३-श्रीबाळा बहुचरा | इनके अतिरिक गोणरूपसे 
कष्छमें आशापुरा, تج‎ पास रुद्राणी, (eman द्वारकाके निकट अभयमाता, RR पास घुन्दरी, 


वढ़वाणमें बुटमाता, नर्मदातटपर FT, पेटळादके पास आशापुरी, घोघाके पास खेड्यार माता आदि अन्य 
स्थान दें | इनमेंसे कुछ प्रमुख स्थानोंका विवरण दिया जा रहा à— 


आरासुरी अम्बिका ( A) धीरे-धीरे چچچچ‎ कर गिराने arm | ھ83‎ 
qa 3ہ جع‎ घूमते इए भगवान्‌ शंकरके उनके अङ्ग गिरे, वे स्थान शक्तिपी० हो गये | कहा 
मोइको fira करनेके م8‎ भगवान्‌ विष्णुका जाता है कि, m अबुंदारण्य-क्षेत्रमे पर्वत- 
TORR सतीळेडर्म प्रविष्ट दोकर उनके अक्षेंको झिखरपर सतीके کچ‎ गिरा था, आजतक 
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2९६९ 
उसी भङ्गी पूजा यहाँ अम्बा या भग्बिकादेवीके रूपमे توب‎ परथरपर )و‎ उाळियोंकी अप दीखती 
होती है | यह शक्तिपीठ अत्यन्त रमणीय स्यानपर स्थित दे | २--मन्दिरके दक्षिण कुछ दूरपर मानसरोवर दै। 
दै | यहाँ माताजीका श्वङ्गार प्रातः ہمہ‎ मध्याइर्मे ३--मानसरोवरके दक्षिण श्रीभजाई माताका स्थान है, जो 
थुचतीरूपमे और सायं वृद्धाको रूपमें होता है | वास्तवे अम्वाजीकी बहन मानी जाती है سا‎ 
"i माताका कोई 295 नहीं है, 'बीसायन्त्र' मान्न है, 
नो و‎ तीन eit waq है | पढाइ है, जो “चामुण्डाकी टेकरी' ×8 जाता है pd 

57۸۵ अहमदाबाद रेलवे लाइनपर स्थित आवुरोड आ तेवा अरे P यह गिर sh 
b. नसे RIEU तक एक सड़क जाती दै । वहाँ पबंतपर टा और प्राचीन है | 

“४अम्बिकाजीका मन्दिर हैं । पवतीय-पथ अत्यन्त 

रमणीय Ë | आरपुर-पर्वतके धवळ होनेके कारण खेडब़ह्माका 27 

इन देवीको 'घोळगढवाळी' माताकी उपाधि प्राप्त है।  आहमदाबाद-खेडबह्या-रेळवे-छाइनपर 
पद्द स्थान युजरातके लोगोंका अत्यन्त प्रिय स्थान है । ईडरसे १५ मीळ दूरीपर दै ۱ यदाँ Ñoqa नदी 
पूर-दूरसे मुण्डन-संस्कार करानेके feu छोग यहाँ आते वदती है और ब्रह्मदेवका स्थान Š | 

दै | मन्दिरमें दशनका कार्यक्रम प्रातः आठसे बारह 2200 तीन मीळ दूरीपर अम्बाजी माताजीक। भव्य 
×× चलता हैं | KE समय आरतीका दृश्य یم‎ है | मन्दिरमे चामुण्डा भगवतीका 488۱١ 


अम्बाजीसे Seet ओर १२ मीळपर एक 


अत्यन्त मनोहर और श्रद्वोत्पादक होता Š | मद्दिषाछुर-मर्दिनी और त्रह्माणीजीके भी यहाँ भब्य 
शरत्पूर्णिमाको "Wap sem गुजरातकी देवियों मन्दिर हैँ | 
और कुमारियाँ माताजीका मधुर-स्तवन करती हैं तो श्रीवरदायिनी माता 


उस दृश्यकी मोहकता वर्णनातीत हो जाती हैं. | आराछुरी 
अम्बाजीके अनेक AM इस क्षेत्रमं प्रचळित 
& | समय-समयपर वे अपने अधिकारी भत्तोको 
अपने दिव्यरूपका दर्शन भी देती हैं | 
गब्बर माता ओर अजाई माता 
आवूरोड eu १४ मीळपर आरापुर-पर्वत 
पवता E, जहाँ अम्बाजीका स्थान हँ | माताके 
मन्दिरसे एक कोसपर छोटी-सी पहाड़ी है, जो ہمہ‎ 
("gt ) नामसे पुकारी जाती Ë । गब्बर ہق‎ 
एक मीळ दूरीपर गुफा मिळती है, जो جو وہ‎ — पावागढ़की श्रीमहाकालीजी 
WC दे ۱ पर्वतके भीतर एक मन्दिरमें E बड़ौदा नगरसे तीस मीळ दूर ईशानकोणमें 
SE ELE ENS SN M ZEE BENE 
६। शिखरपर तीन स्थान Q— १--माताके खेळनेका शक्तिपीठ semp Š | “चम्पानेर? नामक WAT यह 


کے 


पूव॑बडीदाराज्यकी कलोल तहसीळके 8 
वसे थोड़ी दूरपर श्रीवरदायिनीका रमणीय स्थान ۱ 
d. जाता है कि यह स्थान भगवान्‌ राम और 08 
की RR सम्बद्ध Ë | माताकी उपासनासे श्रीरामचन्द्रजी 
ळंद्वा-विजय करके माता सीताको वापस छा सके | 
पाण्डबोने भी अज्ञातवासके कालमें इन्हीं भगवतीकी 
आराधना की थी तथा माताने وه‎ दी جوو‎ बननेके 
लिये وو‎ दिये थे । 


दत्तात्रेयके स्थान Ë | अग्बादेवीकी विशाळ मूर्ति इस 
भयानक वन्यप्रदेशमें धड़ी उम्र प्रतीत Gh दै । इस 
जंगळमें अनेक fg भी Ë | इसी पर्वतपर एक و‎ 
काळीजीकी मूर्ति भी है, जहाँ अनेक उपासक आते- 
जाते तथा साधना करते हैं | 


मोरवीका त्रिपुरसुन्द्री-पीठ 

पौराणिक महाराजमयूरध्वजके नामपर qana 
प्रचळित भोरवी? नगरमें, नगरके बादर पश्चिममें प्राम- 
देवता त्रिपुराबाळा बहुचराका मन्दिर था | मन्दिर 
अत्यन्त छोटा द्दोनेसे पूजा-अर्चामे अधुविधा देख उसी 
मन्द्रके समीप ही माताकी प्रेरणापर श्रीकासेश्वर 
शर्माकी पत्नी गोदावरीने माताका giis मन्दिर 
बनवाया और वहाँ جو‎ श्रीचक्र स्थापित किया है। 
इस स्थापित यन्त्रराजके 3وج‎ अम्बिका बहुचरा, 
कामेश्वरी आदिके चित्र हैं ۱ मन्दिरमे चारों ओर 
«xb warren चित्र, मद्दाकाठी, महालक्ष्मी और 
महासरस्वतीके चित्र हैं | इस प्रदेराके साधक-भक्तोंके 
छिये ug महत्त्वपूर्ण उ पासना-स्थळी दै, जहाँ नवरात्रादि 
महापवोंके अतिरिक्त वर्षभर उनकी साधना-उपासना 
चळती रहती है | 


बड़ीदाकी अम्बामाता ( हरसिद्धि ) 
बड़ौदा नगरमे माण्डवीके निकट भम्बामाताकी 
ुन्दर प्रभावशाळिनी मूर्ति है | mat जाता ë कि सम्राट्‌ 
ہا‎ इष्टदेवी यह्वी अम्बामाता quu 
थीं और वीर बेताल उनके सदायक थे | महाराज 
विक्रमादित्यकी मृत्यु इसी माण्डवीके समीप हुई, 
इसलिये वीर वेताळ उनकी ओर पीठ किये 38 हैँ | 


सुजरात-प्रदेशके शक्तिपीठ #‏ ٭ 


. । जनश्रुति है कि एक बार यहाँके 
शासकके एक वंशाजने देवीका स्तवन कर रही खियोंको 
जब पापबुद्धिसे देखा, तबसे देवी कुपित 2 पर्वतर्मे समा 
गयीं | महात्माकी प्रार्थनापर कुछ تہ‎ रुक गर्थी | 
इसीळिये आज भी यहाँ केवळ देवीका सिर ही दिखायी 
पड़ता दे ۱ पास ही व्रिश्वामित्री नदी दै | कहते ê कि 
विश्वामिन्नने कभी aa तपस्या की थी | 


बाला बहुचराजी 


चुनाळमें गायकवाड सरकारकी सीमामें बहुचराजीका 
प्रसिद्ध शक्तिपीठ है ۱ अद्दमदाबादसे मेइसाँणा छोते इए 
इस स्थानपर पहुँचना पडता है । यात्री स्नानकर 
शुद्ध ,ھ‎ देवीका दशन करते Ë | यह अत्यन्त प्राचीन 
स्थान है ۱ यहा साक्षात्‌ वेदमाता गायत्री ۱ 
श्रीकृष्णके जन्मसमय योगमाया-रूपसे प्रकट हुई देवीका 
यह स्थान माना जाता Ë | बहुत-से राक्षसोंको अपना 
भक्ष्य बनानेके कारण इन्हें बहुचरा? कहते हैं । इस 


स्थानसे संलग्न ताळाबके बारेमें - अनेक चामत्कारपूर्ण - 


sm प्रचलित हैं | 


चेत्र, आश्विन और आषाढी पूर्णिमाको यहाँ मेले 
amd हैं | मूछतः यहाँ exer देवीकी उपासना 2۸ 
है । गुजरातके 3-3 माता बहुचराकी महिमामयी 
प्रतिष्ठा है | 


गिरनारकी 7 


काठियावाइ-मण्डळका सुप्रसिद्ध अम्बामाताका मन्दिर 
पुराने जूनागढ देशीराज्यके गिरनार पर्वेतपर है । पर्वतकी - 
चढ़ाई बड़ी ऊँची ë और प्रायः छः हजार सीढ़ियोँ 


पार करनेपर तीन yit p qur ER इन تی بوڈ‎ छुन्दर है । सिंहासनपर माताजी विराज 
तीनों क्रमशः अम्बादेवी, योगाचार्य गोरक्षनाय और भावान्‌ रही हैं और दोनों ओर दो हैं | 


سسچ جج چو eg‏ 


۶ GUS SI ۶:1۲۰ खा ۱864۵ ۶ 


LEL 


سس یں کے — 


ار gr‏ دی یہ دیج دشر سے بج سی —— ÀÀÀ‏ سیو۔ سم ——— — 
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7292 एवं गोवा प्लु; 


Z द्वारा प्रदेश एवं गोवाके प्रमुख शक्तिपीठ 
) ماه‎ taa Pip मुळे ) 


ये भी Bafa शक्तिपीठ E | पद्दळे ۸ 
परिसीमर्मि आता था ۱ ود‎ भी अनेक 839 ई 
जिनमें शान्तादूर्गा अर ळयराई देवी प्रमुख हैँ ۸ 
३न सबका 5و‎ नीचे दिया जा खा Š | 


प्र॒म्घादेवी, काळबादेवी, महालक्ष्मी-पीड 


7 راک ग ai‏ نت 


कर मदाददमी तीन nga 51+ ६ | تر‎ 
نی‎ बडि su वर्जित Q pareat ۵ 
अत्यन्त प्राचीन दै | दोनों تہ وه‎ ۱ 
12۳2171 मन्दिर ۳۳۲ बड़े ही سر‎ 
स्थानपर Ë | सुम्बादेवीके समीप ہہ‎ mas 7 
मी है مه‎ अतिरिक्त تسود‎ ऊजे पर्वतीय 
मन्दिरमे जो प्रधान देवीमूर्ति दै, उसका deri और 
गाग्मीय सचमुच अवणेनीय है ۱ 


पाती और भवानीपीठ 
पूना नगरका पार्यतीपी5 ( मन्दिर ) महाराष्ट्रमे अत्यन्त 
प्रथिद्द दे ۱ यद्ध एक 2270 बना हुआ 3 
पेशवा राजाओकी उपास्या देवी रही हैं ۱ कहा जाता दै 
कि इसी ت6۳‎ Qara शनिवारवाडा 
( qui ) तक और कुछ avita, TATAR REE 
gin वनी थी, जो وع دہ‎ Š | 


पूना 55 प्रतापगढ़ स्यानमें छत्रपति शिवाजीद्वारा 
छुपूमित भगवती भवानीका मन्दिर छै | यद स्थान अनेक 
चमत्कारिक कपाओंका खोत ہ‎ d | वदा जाता दैं कि 
मत्रानीने प्रसन्न hn ड्रावाजीको ey मॅट फरिया, ततरे 
उनका 0 76 भीर उद्घोप --जर्ये मानी! 
हो गया | 


बारी गतीत शिव-दाक्ति अर्थात‏ توب 
शंकर-पार्वतीकी di उपासना सर्वाधिक प्रचछित थी |‏ 
प्राचीन AFET प्रायः rE ही मिळते Ë |‏ 
१३३१५पि०के amir ओर उसके बाद 3‏ جو 
ERT समयले येप्णत्रचमका खरोत बढे 38 7‏ 
‘ÊR छना तया यैष्णवधमंकी amd आ गयी |‏ 
ही हुए भोर‏ سورد दायादीन समी संत‏ 
भी मागवतधर्म दी प्रधान qa | काळान्तर-‏ حور" 
शक्ति-रपकी उपासना भी प्रचळित दो‏ ےب में‏ 
गयी | मद्दाराष्ट्रम शक्तिका छोकप्रिय नाम Grem धै |‏ 
शक्तिसे पारमेश्वरी चिन्छफि ही गृद्दीत Ë, जिसके तीन‏ 
रूप ६--मद्दाकाठी, मदाळदमी, मद्दासरस्त्रती | मदाकाळी‏ 
وه روج और‏ نود saut, मदासरखती‏ 
और राष्ट्रकी‏ سام तीनों वर्ण‏ جت उपास्य‏ 
अभिप्रायसे‏ ود qup eru gun‏ 
शक्ति-उपासना चळ पदी |‏ 


वी तो نویه‎ naf अनेक स्थान र fig 
इनमें चार ema मुकुट्मणि f? شس‎ 
185 भावती “मत्रानी? कग्रळादी É | و‎ 
(ugue), mi uma ,رت‎ पषावीरा या 
पाई नागसे Cem हैं | ३---वोल्दादुर, परकी 
p ERY d, E ٹوب‎ कदले Ë | 

RR, जो ٩105 सपतश्चङ्गी-पवंतपर पिराजती 
É | ( चारों ہہ جات‎ परिचय इस ex आगे 
भी दिया गया दै | ) d 

इनके अतिरिक्त एक راد‎ शक्तिपीठ ہہ‎ जोगाई? 
है | मुम्बादेवी, काळबादेवी, मद्दाळदमी-मन्दिर, und 
wisis, मत्रानीप्ीठ भोर पण्ढरपुरके وه‎ 


# بت‎ u एवं ۱5 وه‎ शक्तिपीठ x 


Y‏ ی ا ل سس وا ل کے womens‏ م رک پا وپس ی یہ مس سی 
—_VFIAY‏ 


शान्तादुर्भा 
गोमन्तक या गोवा-प्रदेशमें शान्तादुर्गा अत्यन्त 
gre भगवतीके xeu पूजी जाती हैं ۱ सम्प्रति ug 
भगवती गोवा-प्रदेशके FF ( कवले ) eme 


विराज -रद्दी Ë | यह ٹہ‎ गोवा-प्रदेशके फोंडा 


RET है, बाफरके दुर्भाठ नामक बन्दरगाइरे मिकठ है | 
f जानेके ळिये मढगाँच या पणजीसे भी मार्ग Ë | 

उत्तर-पूर्व भारतसे छायी गयी भगवतीका यह विप्र 
पहले गोबाके केकोशी स्थानपर स्थापित किया गया था, 
किंतु जब' गोमन्तकपर पुर्तगीजोंका GT छुआ और 
उनके द्वारा हिंदूजातिका घोर क्षरण होने छगा, सब 
सन्‌ १५६४ ई०में देवी-विम्रह् यहाँ छाकर बसाया गया। 
भारम्ममे तो देवीका मन्दिर छोटा-सा या | क्रमशः देवस्थान 
उन्नत alat चळा गया । मन्त्री श्रीबारोरामने सन्‌ १०३९३० 
में मराठा सरकारसे इस देवस्थानके ळ्यि कई जमीनें 
दानमे पायीं ۱ इस समय इस भूसम्पदाके सिवा 35 
अन्य आय भी है | अनेक बहुमूल्य रत्न और अन्य द्रव्य 
मी देत्रस्थानके कोषमें सुरक्षित Š । देवस्थान-ट्रस्टमे 


अनेक सुप्रसिद्ध धनी-मानी और स्यातनामा व्यक्ति हैं । 


आजकल भगवतीका जो घुन्दर मन्दिर है, वद्द कुछ 
वर्षों qd दी निर्मित हुआ है | मन्दिरमें दोनों 8ء‎ 
अप्रशाळाएँ, de दीपस्तम्म, सीढ़ी उतरकर नीचे 
وچ‎ सरोवर, नौबतखाना आदि स्यान प्रेक्षणीय Ë | 

इम देवस्थानके विशेष उत्सवोमें-रामनवमी, दुर्गानवरात्र, 
विजयादशमी, कोजागरी ( शरत-पूर्णमा ), वनभोजन, 
नौकाक्रीडन, माघमासारग्भक्रा जनोत्सव, महाशिवराति, 
छुप्रतिशेत्सत ओर होली आदि प्रसिद्ध Ë | 

लगराईं देवी 

श्रीचयराई देवीका स्थान मी गोंवा-पदेशमें ही है, 
जो udi अत्यन्त प्रसिद्ध है | प्रतिवर्ष RTE 
पक्षमीको यहाँ aga बड़ा मेळा ळगता है | हजारों यागी 


ilit ( 313 जोगाई ) पीठ 

यह स्थान योगेश्वरी, 'जोगेश्वरी! और “जोगाई? 
नामेंसे भी प्रसिद्ध है, जो मराठवाइाके "ue जनपदमें 
आँबे-जोगाई नामक i नदीतटपर स्थित है | दक्षिग- 
मध्य रेळवेके परढी-बैजनाथ रठेशनसे qz गाँव २६ कि० 
मी०की ۱ 

कदा जाता है क्रि योगेश्वरी देवी कुमारिका हैं । 
इस संदभमें यहाँ एक कया प्रचळित दै--हनका 
विवाद परळी बेजनाथके AREF श्रीवेजनाथसे होना 
निश्चित हुआ और बारात बरके घर जा ۱ 
पुगेकी आवाज करनेकी बेळामें विवाह होना तय या | 
बारात रास्तेमें थी कि सुगेंने sin दे दी और बारात वही 
टडर गयी | भावती योगेश्वरी भी वहीं रद्द गयीं | तवसे 


वे चिर-कुमारिका Q गयीं | यह कया ده‎ प्रचलित Ë ك‎ 


जयन्ती नदीके तटपर आंबे जोगाई-गोंवके मध्य 
मगवतीका बड़ा भव्य मन्दिर है । विशाळ चहारदीवारीके 
चारों ओर चार महाद्वार हैं | मुख्य मद्दाद्वारके सम्मुख 
“सतीर्थः नामक जलाशय है | शारदीय-नवरात्र, मार्ग- 
शीर्ष शुक सप्तमी भीर पूर्णिमाके अवसरोंपर विशेष 
आराधना-मद्दोत्सव होते Š । ये भगवती चित्पावन 
कोकणस्थ त्राझणोंकी कुळदेवी मानी जाती हैं | यहाँ 
पहुँचनेके f परळी बेजनाथ अथवा औरंगाबादतक 
٦7 जाकर पुनः राउ्य-परिवद्दनकी SUMI यात्रा 
करनी पड़ती à | 


पाण्डुरंग ( विठोबा ) रखुमाईपीठ 
` aG भगवान्‌ पाण्डुरण ( बिठोवा ) और 
रखुमाईके मन्दिर प्रमुख शक्तिपीठके समान ही मान्य हैं | 
पाण्डुरंग श्रीकृष्णे 7 हैं तो रखुमाई रुक्मिणी- 
जीकी । संत नेरे तुकाराम, नादिव एकनाय आदि 
इसी te भारतप्रसिद्ट उपासक, भक्त खे हैं | 


# तामादिशर्कि प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


Ë भोर न मदिरा चढावी जाती दै ۱,2 
gem कोई घोड़ेपर चढ़कर नहीं जाता । देवीकी 
स्तुतिमें ur श्लोक प्रसिद्द दै-- 


यस्याः 7٦7۳۳۰۳۷۴۸۴ e 
सद्योऽनलः 6 | 

सा घष्णवी शाक्तिकत्रभावा 
تو‎ लोके ۱ 


जिनके कृपाकराक्षकी तरङ्गमयीसे युक्त अग्नि तुरंत 
وب‎ अनुभव करता है, वे उत्कृष्ट ۵ 
ہ3‎ शक्तिलोकमें جج‎ नांमसे वर्तमान Ë | 


४२२ 


आते हैं | उस दिन ( पञ्चमीकी रात्रिमें ) गायके बाहर 
एक वटवृक्षके नीचे छकड़ियोंका ढेर जमाकर उसमें 
आग ळगा दी जाती है | कई घंटे जळनेपर जव ST 
दो जाते हैं, तब देवीका ब्रत लिये हजारों ळोग नंगे पॉव 


"SW चळते हैं, पर उनके एक भी फफोळा नहीं 


पड़ता | इस अद्भुत चमत्कारको देखनेके किये ईसाई 
आदि भी आते हैं और यह cn देख देवीके 
emend ماه‎ हो जाते Ë | sapa देवी- 
स्थानोंकी तरह यहाँ नवरात्रमे न पशुवळि दी जाती 


— + 


TETER रेणुका-शक्तिपीठ 
(arate भालेराव ) 


इस शक्तिपीठकी अधिष्टात्री देवमाता وا‎ 
माहास्म्यको यहाँ १२ प्रमुख आवारोंम प्रस्तुत कर माताकी 
उपासनापर भी संक्षिप्त प्रकाश डाळा जा रहा Ë | 

( १) रेणुका تمہ‎ चरित्रका गम्भीरतासे मनन 
करनेपर स्पष्ट द्वो जाता है कि इनका मळ खरूप देवमाता 
'अदिति'का ही है, जिनका वेदोंमें विपुळ ٭‎ 
मिळता है । इन्हें تقد‎ 'अनर्वा’ और दिव्या de 
नामेंसे भी संबोधित किया गया है। ऋग्वेदके प्रसिदध 
تج‎ उषाको 'अदितिमुखाः कद्दा गया हैं | माता 
रेणुकाका मुख भी उपाके ही वणका अरुणाम Ë | 


( २ ) वेदर्मि प्रत्यक्षतः *रेणुका’ नाम उपळन्ध न 
होनेपर भी रेणुकापति महर्षि जमदग्निका असंख्य बरार 
उल्लेख है | वे शिवावतार और मतदा ब्रि रहे हैं | 
nx ہی‎ द्रष्टा भी वे ही बताये गये हैं | 
कूप्माण्ड-हवन!-विधि उन्हींने ही प्रचारित की और वेदी 
“ससर्परी विद्या? एवं 'श्राद्वविधिःके रचयिता माने जाते हैं | 

( ३ ) महर्षि تمہ‎ आश्रम और ऋषिकुछ उस 


समय समग्र भारतवर्षमें مہ‎ हुए ये। इसी कारण उन-उन 
walat आज भी मदर्षिकी पत्नी रेणुका माताके स्थान 


महाराष्ट्र-प्रदेशके व्रिदर्भ-मराठवाड़ा सीमावर्ती नांदेड 
जनपदकी कमवट तहसीळमें देवमाता रेणुकाका چہچم'‎ 
शक्तिपीठ है | چسچہ‎ माहुर गाँवसे १.५ कि० 
मी० दूर है । यहाँ. माता रेणुकाका केवळ मुखभाग 
ही दीखता है । उसीका पूजन एव आराधना किया जाता 
है | सती-कुण्डसे भगवान्‌ परञ्चुराम-जेसे पुत्रके प्रति भी 
वात्सल्यातिरेकसे अभिभूत माता भक्तजनोंको केवळ मुख- 
रूपमे ही दर्शन देती हैं | महदराष्ट्रके अनेक 
परिवारोंकी ये कुळदेवी हैँ और नवरात्रमें व्यापक 
रूपसे देवीकी उपासना बराबर होती आ रही है | 
महाराष्ट्र और कर्णास्कके प्रसिद्ध میم‎ महात्मा 
×7 श्रीधरखामी मद्दाराजकी भी ये seen 
रही हैं | भगवान्‌ परश्ुरामकी जननी होनेसे इस स्थानको 
माहुरीपुर या भातापुरः भी कहा जाता है | 

इस शक्तिपीठके साथ योगाचार्य भावान्‌ दत्तात्रेया 
भी निकट सम्बन्ध पीठके गीरवमे चार चाँद ळगा देता है | 
दत्तात्रेयकी दिनचर्यमें बताया गया है कि वे नित्यप्रति 
इसी माहुरीपुरमें मिक्षा-प्रहण ( भोजन ) करते س8‎ 

माहुरीषुर भिक्षाशी सह्यशायी दिगस्वरः | 

( दत्तत्रजकवचम्‌ ) 
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९ आाहुर गढ़क। रेणुका-शक्तिपीठ - # 


निजधाम पधार जाते हैं, किंतु यदी एकमात्र रेसी 

देवता हैं, जो शात्रमयौदाके .جوم‎ अन्तहित दो जानेपर 
भी माताकी ममताकी साक्षी देनेके लिये पुनः तत्काळ 

प्रकट جع‎ विग्रहरूपमें सदेवके लिये प्रतिष्ठित ۱ 


( ७ ) ने स्वयं तो अनादिशक्तिस्वरूपिणी हैं, पति- 
देव साक्षात्‌ परमशिव भीर पुत्र प्रत्यक्ष महाविष्णु- 
के अवतार हैं---इस प्रकारका दिव्यातिदिब्य त्रिकोण, मात्र 
रेणुका-चरित्रम पाया आता है | 


(<) आदिशक्ति सती हो रही हे, प्रत्यक्ष 
महाविष्णु ( परशुराम ) उसे मन्त्राग्नि दे रहे हैं SR 
सृष्टि-संचाळक fk समन्वित तत्व-खरूप भगवान्‌ 
दत्तात्रेय उस सती-कमका पौरोहित्य कर रहे हैं--ऐसा 
अदूभुत प्रसङ्ग श्रुति, स्मृति, पुराण आदि ume 
विरळा ही मिळता है । 

( ९ ) मातृदेहमें वात्सल्यरसका वसतिस्थान एक- 
मात्र wie होते हैं। दक्षदुहिता-सतीके وو‎ E 
घुदशनचक्रसे कटे भिन्न-भिन्न अवयव जहाँ-जहाँ गिरे, 
3 सभी पीठस्थळ बन गये । प्रसिद्ध है कि ERA 
सतीके = गिरे धे ۱ ۵ 0 
प्राप्चेतन्यके खेळते रहनेपर भी उसका केन्दबिन्दु 
जीवात्मा تو‎ उरःस्थलमें ही बसता है । अतः सतीके 
spem बने सभी शक्तिपीठोंमें शक्तितत्व समानरूपसे 
विळसित होनेपर भी उन सबका मूळस्थान Sce 
माहुरीपुर या मातापुर ही सिद्ध @ है | 

( १० ) देवीभागवतर्मे वर्णित देवीछोक अनन्तकोटि 
भुवनोंके ऊपर घुघा-सिन्धुमें बसा हुआ Ë, जहाँ अनन्त- 
कोटि seme) जननी मूळरक्ति भुवनेश्‍वरी देवीका 
निवास है | इस दिव्यलोकको ROA या मणिपुर? 
कहा जाता है | अनादिशक्तिने जव पृथ्वीपर आविर्भूत 
होना तय किया, तव उस मणिपुर या भद्दापुरुकी प्रतिकृति 
भी و‎ निर्मित हुई, जैसे unm साकेतकी 


मिले हैं | फिर भी उनका मूळस्थान अर्यात्‌ 3 अहो 
सती हुई--'सतीस्थान' माहुर था epo दै | 
महाराष्ट्रके छारो चातुर्वणिक जनोंकी आज भी वे 
कुळखामिनी, कुळदेवताके रूपमें मान्य एवं उपास्य हैं | 


(9) mix रेणुकाके वर्णन अग्निज्ाळापर 
अधिष्ठित , ER परिवेष्टित रूपमे पाये जाते 
हैं । इसलिये वे अग्निकी भी देवता सिद्ध होती हैं । 
जहाँ देवमाता अदिति तप्तालिके प्रद्याग्निपर आरूढ और 
अग्निके aR अद्जलित रूपमें वर्णित हैं, वद्दी ۳۳۰ 
सम्भवा रेणुका जमत्‌-अग्निके पाथ یس‎ ` आबद्ध 
gi । आगे चळकर मूर्यं और उसके पीछे-पीछे تہ‎ 
अग्निदेव उनके TH ہو‎ आविर्भूत हुए | विवाइ- 
के समय दोनों पति-पत्नीने श्रीताग्नि और त्रेताग्निका 
ब्रत प्रहण किया और उसे अन्ततक चाळ रखा | 
अन्तमें उसी अग्निकी चितानिमें um होकर पुनः 3 
अग्निसे ही प्रकट हुई और भक्तकच्याणार्थ शाश्‍वत रूपमे 
प्रतिष्ठित zb गयीं | कुळ मिळाकर आठ प्रकारसे वे 
×۹۵ सम्बन्धित दीख पड़ती Š | 


(^) जो घृष्टिकती meum) ठत्पत्ति-कारण, 
38 विष्णुकी पाठक और संहारकर्ता रुद्रका भी 
बिळय (करके نہ‎ अवशिष्ट र्ती हैं, वे db भगवती 
अदिति-रेणुका मूळशक्ति, अनादिशक्ति और पखद्यकी 
महाशक्ति हैं | 

_ (६ ) महाविष्णुके दशावतारोमें ्राझणकुलसम्भूत 
अवतार “mp और 'परशुराम' हैं | quña 
ब्राह्मणी गुरु”!---इस वचनके अनुसार मानव-समाजकी 
ER ये दो अवतार सर्वश्रेष्ठ दीखते हैं और इन दोनों- 
की माता एक ही शक्ति 'अदितिः भीर 'रेणुका'के रूपमें 
मान्य gi | परशुरामके कारण-वे 'पुत्रवत्सळा' माता 
पृथ्वीपर सदेवके ळिये प्रतिष्ठित Rt भक्तवत्सळा भी बन 
rd | सभी देवी-देवता अवतारकार्य समाप्त हो जानेपर 


# तामादिश Sorat शम مك‎ w 


डावी क‏ ییحی و را ی ور و و يس 


वद्दी سیا‎ भी यन्त्र होनेसे श्रीविद्या और e 
कोई अन्तर नहीँ 

' रेघुकाकी उपालना--अन्य देवी-देवताओंकी तरह 
रेणुका माताकी अर्चन, -स्तवन, नाम-स्मरण-जप, 
होम, उत्सव भादिके माध्यमसे उपासना की 
जाती Ë | रेणुका-पूजनके समय “श्रीसरखतीखरूपिणी 
جج‎ रेणुकादेवी-प्रीत्य4१-ऐसा महाकाणी-मद्दाळत्णी 
सदित مجتچ‎ उच्चारण किया जाता है | इसलिये 
तीनों देवताओंके चरित्र जिस تمہ‎ वर्णित हैं, w 
'देवी-माहात्म्य? ( सप्तदाती ) प्रन्य द्वी रेणुका माताकी 
प्रसन्नताका प्रमुख स्तोत्र Ë इसळिये सवत्र रेणुका-उपासक 
उसीक्रा पाठ करते Š | जिन نله‎ nested 
आराष्यरूपमे रेणुका देवीकी उपासना होती दै, कहाँ 
सप्तशती-पाठका ही विशेष- mr माना जाता है | 
पञ्मपुराणान्तगत 'रेणुकासदस्रनामः-्तोत्र 8 
कारक दै | अन्य मी प्राचीन-भर्वाचीन धार्मिक sod 
बहुत-से संस्कृत-प्राकृत स्तोत्र, माहात्म्य, आख्यान पाये 
जाते हैं | उनमें कुछ ہج‎ qum: ë तो कुछ 
RE हैं, fuu पूज्य श्रीधरस्वामीद्वारा निर्मित 
स्तोत्र भी उल्लेख्य هه‎ रेणुकाका सर्वप्रिय मन्त्र 
“नवार्णमन्त्र' है । सत्याम्वावत रेणुकाके किये विशेष 
प्रीतिकर हे | इनके تلم‎ पायस ( खीर ) और 
पूर्णान्न ( पूरण-पोळी ) प्रमुख Ë | 


تق 


p‏ مویہ ہے 
AIAN SNe ore 1... ८०० SS deo - He Sones‏ ع یرہ س PTD SD SS‏ 


थूळोकीय-प्रतिक्कति अयोध्या है या दिव्य कृष्णघाम 
गोळोककी भूछोकीय प्रतिक्रति अज-मण्डछः है | यही 
EU शब्द आगे चलकर प्राकृतमापाके error 
EU चन गया | 


( ११ ) 'देवीगीता'के सातवे अध्यायक्रे पहले ही 
इळोकर्मे देवीने अपने ned 'मातापुरुकी Qam 
वर्णन किया है | उसे “द्वितीय स्थान? देनेमें गूड संकेत 
यह है कि शुक्र प्रतिपदूको चन्द्रमाकी बृद्वि-तिथि gu 
भी उत दिन 'चन्द्रमा EU 3 بج‎ है | वद प्रत्यक्ष 
दृश्यमान होता है द्वितीया तिथिको ही ۱ भतः द्वितीय 
em वर्णित मातापुर और वहाँकी अधिष्ठात्री देवी 
रेणुका प्रथमवत्‌ पूज्य Ë | समर्थ स्वामी रामदासने भी 
‘द्वितीया? तिथिका यही रहस्य बताया है | इसीळिये 3 
नवरात्रोमें भगवती रेणुकाकी आरतीयें कहते थे--- 


द्वितीयेच्या दिवशी चौसठ योगिनी मिळूनी हो | 
सकळायध्ये sg परशुरामाची जननी हो ॥ 


7) १२ ) खामी समर्थरामदास कहते हैं कि “चामण्डा!- 
को गजना कर जिसकी स्तुति की जाती है, वह शक्ति-- 
साक्षात्‌ रेणुका ही है | 


इस प्रकार हम रेणुकाको ळळ्ताम्वा, राजराजेश्वरी, 
कामेश्वरी, श्रीविद्या, त्रिपुरपुन्दरीसे भी अभिन्न कह सकते 


بے oe‏ ہے 


787 


जन रहता ۱ 


लगता है sg مج‎ सू गया हो ۱ 

۱ ۳۵۲۲۲ षी Tas सिद्धि दिया करती है। 

N चही “लोक-मंगला; सभी की आधि-व्याथि हरती है N 
-“अऔजगदीशचन्द्रणी शर्मा, एम० uo; dlo مج‎ 
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` हैं। इसी तरद देवीका जो सर्वश्रेष्ठ وہ‎ 3 
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# ٩7 काशीदी देवा--करदीरस्थ महालक्ष्मी s 


تحص 0“ لف لم 
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حر سے سد ہبہ رہم —— جرب چا 


दक्षिण काशीकी देवी--करवीरस्थ महालक्ष्मी 


RRR देवि सुक्तिमुक्तिप्रदायिन्ि। . 
मन्त्रमूते खदा देवि महाळफि्मि नमोऽस्तु ते ॥ 
( महोळद्म्याष्टक-४ ) 
. इस स्तोत्रसे भी सिद्ध है कि यहाँकी देवी भुक्ति 
और मुक्ति दोनोंकी देनेवाळी है | इसलिये इस क्षेत्रके 
ERRÎ यह इछोक पाया जाता है-- 
याराणस्याधिकं क्षेत्रं CHUNG ا8ہ‎ 
सुक्तिघुक्तिप्रदं नृणां चाराणस्या यचाथिकम्‌ d 
अर्थात्‌ वाराणसीकी अपेक्षा इस क्षेत्रका माहात्म्य 
यब (जी)भर अधिक ही है; क्योंकि यहाँ भुक्ति और 
मुक्ति दोनो मिळते हैं | 


देवीका श्रीविग्रह वज्ञमिश्रित ( हीरेसे मिश्रित ) ° 
Ren aT sik 'चमकीळा है | उसके मध्यस्थित 
पदारागमणि भी स्त्रयम्भू है, ऐसा विशेषज्ञोका स्पष्ट 
मत है | प्रतिमा अत्यन्त पुरातन होनेसे इधर वह बहुत 
घिस गयी थी | इसळिये wd १९५४ ई०में कल्पोक्त 
विधिसे تق‎ वज्रलेप-अष्टवन्धादि संस्कार किये गये | 
उसके पश्चात्‌ अव श्रीविम्रह सुस्पष्ट दिखायी पड़ता है | 


देवीका ध्यान मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 'देवीमाहात्म्यः 
( सप्तशती ) के 'पराधानिक-रदस्यः्में जैसा वर्णित है, 
ठीक वैसा ही है | प्राधानिक रहस्योक्त ug ध्यान इस 
प्रकार है--- 
Wu गर्दा खेड पानपात्रं च ferî | 
नाश लिट च योनि च दिश्वती ہو‎ n 
अर्थात्‌ चतुर्भुजा जगन्माताके E TQ, गदा 
ढाळ और अमृतपात्र विराजित Ë । मस्तकपर नागवेष्टित, 
शिवलिज्ञ और योनि है | स्वयम्भू मूर्तिम ही सिरपर किरीट 
उत्कीण होकर शेषफर्णेने उसपर छाया की है | साढ़े 
हीन फुट ऊँची um प्रतिमा आकर्षक और अत्यन्त Hee 


कहा गया है--‏ لوا نت 
'कोलापुरे मद्दास्थानं यत्र लक्ष्मीः सदा स्थिता ४‏ 
अर्थात्‌ 'कोळापुरः या कोल्हापुर एक महान्‌ पीठ‏ 
है, जहाँ महालक्ष्मी सदेव विराजती Ë ۱ त्रिभिन्न पुराणों‏ 
एवं आगम-प्रन्योमे इस शक्तिपीठकी महिमा और प्रशंसा‏ 
पायी जाती है | uif जगदम्वाको 'करवीरखुवासिनी?‏ 
या 'कोळापुर-निवाहिनी? कहा जाता Ë | महाराष्ट्रमें इन्हें‏ 
“अम्बावाई? कहते हैं | महाळक्ष्मीका यह सर्वश्रेष्ठ सिद्वपीठ‏ 
है | यहाँ पाँच नदियोंके संगमसे एक नदी बहती‏ 
कहा जाता है | यह नदी आगे‏ ۳چت है, जिसे‏ 
चलकर समुद्रगामिनी महानदी कृष्णासे जा मिली है‏ 
ऐसी पवित्र पश्चगङ्का सरिताके तीरपर जगन्माता‏ 
मद्दालक्ष्मीका नित्य-निवास दै । _ प‏ 


BITE, माहात्म्यखण्डके p 5 अध्यायमे ७१ से 
७५ SOR भारतके प्रमुख १२ देवीपीठोंका उल्लेख 
भीर उनका माहात्म्य वर्णित है, जिसमें 'करवीरे 
महालक्ष्मी! कहा गया है ۱ देवीभागवत, 3 
स्कन्दपुराण, मार्कण्डेयपुराण, महाभारत, हरिवंश आदि 
تمه‎ मी इस शक्तिपीठका गौरवपूर्ण उल्लेख है | 


'करवीरमाहात्म्ये جح‎ सिद्धस्थानको प्रत्यक्ष दक्षिण. 


कारी? جج‎ गया है। स्कन्दपुराणके 'काशीखण्ड? 
A अनुसार मद्दर्षि अगस्त्य और उनकी पत्नी पतित्रता 
छोपापुद्राके साथ काशीसे दक्षिण आये और यहीं बस गये, 
इसलिये इसे 'काशीसे RET, 2< क्षेत्र कहा गया है | 
घाराणसीमें भगवान्‌ शिव केवल ज्ञानदायक ही हैं, किंतु 
करवीरक्षेत्रमे ज्योतिरूप केदारेश्वर ( अ्योतिवा ) ज्ञानप्रद तो 
ë हो, भोग-मोक्षप्रदायिनी महालक्ष्मी भी यहाँ निवास 
करती Ë | इस तरह भुक्ति-सुक्तिप्रद होनेसे इस स्थानका 
माहात्म्य काशीसे अधिक मानना पड़ता है--- 


लामाविशरि som: इस सित्यम्‌ ©‏ و 


RODS papa و سے‎ Upp Pp pp 
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काशी! कदा जाता दे | यहाँ “एकवीरा ( रेणुका ) 
देवीका एक अत्यन्त जाग्रत्‌ स्थान Ë ये देवी भी 
अनेक परिवार्गेकी कुलदेवताके रूपमें وہ‎ हैं ۱ इसके 
निकट भगवान्‌ दत्तात्रयका सिद्वस्थान दै, su mm 
تج‎ वाढ पोगिराज दत्तात्रेय नित्य जप-यूजा एव 
देवीकी स्तुति करनेके लिये आते हैँ ---कोल्द्वापुरजपादर:! 
) 2722770 ) इस कारण इस स्थानका माह्वाम्य और 
az जाता है | 


अब महालक्ष्मी प्रधान मन्दिर, प्राकारात HERR 
وت‎ भी दशन करे | देवीके सामने मण्डपं ۰ا‎ 
विनायक हैं तो نو‎ दोनों ओर up और 
महासरखतीके मन्दिर Ë । यहाँ आधर्ाकराचार्यद्रार 
स्थापित विशाल भूपुष्ठ चक्रराज श्रीयन्त्र है ۱ E 
ऊपरकी दो-मंजिळोमिं भी अनेक देवता हैँ और देवीं. 
शिरोभागपर ( दूसरी मंजिलमें ) शिव-मन्दिर ۱ 
देवी-मन्दिरके mt परिक्रमाके "TURO असंख्य 
देवी-देवता Ë | 

महाळक्मीका dg मन्दिर अत्यन्त पुरातन, मब्य, 
पुविस्तृत और मनोहर جج‎ आदश वनकर खड़ा 
है | इसकी مود‎ चक्रराज ( श्रीयन्त्र) या uade 
भद्रमण्डछपर अधिष्टित है, ऐसा विशेषज्ञोंका मत है | यह 
पाँच शिखरों और तीन मण्डपोंसे सुशोभित है । mme 
मण्डप, मध्यमण्डप और गरुउमण्डप---ये मण्डपत्रय | 
प्रमुख एवं विशाळ جم‎ बढ़े-बढ़े, ऊँचे और स्वतन्त्र 


, १६५१२८ स्तम्म हैं | इसके अतिरिक्त جو‎ >5 


qux सैकड़ों स्तम्भ میں‎ उत्कीर्ण E ये 
सभी स्तम्भ और sl मूर्तियाँ शिल्प तथा कडा" 
SRR सजी हुई हैं और भव्य एवं qu 
भिराम Ë | गर्मागारस्थित चाँदी भीर सोनेके सामान, 
आभूषण, जडित-जवाइर आदि देखनेपर आँखे 7 
जाती हैं, ऐसा तरेभवसम्पन्न यद्द देवस्थान दै | 


8% 


ےم هي oe‏ رھ سد سے — 


है । इसका दर्शन करते É भावुक - FEA अध्यन्त 
ठल्लसित ED उठता है | देवीके चरणोंके पास उनका 
वाइन “सिंहर? प्रतिष्टित है | 


'ळदमी-विजय' तथा 'करीरक्षेत्रमादवत्म्य' seda 
ज्ञात होता हें कि अतिप्राचीन काळम 'कोळाछुर? नामक 
एक असीम amma देत्य भूमिके ळिये भारभूत 
दो गया था | वह देवताओंद्वारा भी अजेय था तथा 
ताधु-सञ्जनोंको अत्यन्त कष्ट देता था । अन्ततः उससे 
संत्रस्त देवताओंने erp शरण ळी । उसे 
पद्दलेसे ही वर प्राप्त था कि ۸4: अतिरिक्त कोई 
भी उसका वध नहीं कर सकता p ۵ئ‎ भगवान्‌ 
First अपनी ही शक्ति Saqi प्रकट कर दी और बही 
ये महालक्ष्मी Ë | सिंहारूढ हो महादेवी करवीर नगरमें 
आ पहुँचीं और वहाँ कोळाघुर दानवके सांथ उनका 
घमासान युद्ध हुआ ۱ अन्तमें देवीने इस दानवका 7 
कर दिया भीर उसे परमाति प्रदान की । 

मरनेके पूर्व असुर देवीकी शरणमें आया,इसलिये देवीने 
- उससे वर माँगनेके लिये कद्दा | दानवने कहा--इस 
क्षेत्रको मेरा नाम प्राप्त हो PP भगत्रतीने 'तथास्तु' कहा और 
उसके प्राण भगवतीम ळीन हो गये | देवता 865 
दो उठे | बहुत बड़ा विजयोत्सव मनाया गया | देवताओंने 
देवीकी बार-बार स्तुति की | तभीसे वह देवी इसी स्थान- 
पर प्रतिष्टित हो गयी और 'करवीरक्षेत्रको 'कोळापुर'की 
संज्ञा भी प्रात हई | समर्थ स्वामी रामदासने भी महालक्ष्मीकी 
स्तुति करते समय उसे 'कोळासुर-विमर्दिनी कदा है | 
` FOR करवीरमाह्वातम्यमे भी इस स्थानके usu 
लिखा है कि یج‎ यह क्षेत्र १०८ कल्प 
प्राचीन है और इसकी EMER, संज्ञा है; क्योंकि 
यह आद्या मातृ-शक्तिका मुख्य पीठस्थान B | 

काशीकी ही ag यहाँ भी رہ‎ काळभैरव 
भादि पद्मक्रोशीके स्थान Š । अतएव इस क्षेत्रको 'दक्षिण 


4 qr परत स छि घ ५ 
9 anm trat t aa ZAR A a pi 


< > mm 
=rr T 
A == = 


ww 


जागरणके e GURR HORNY उठकर 


2 


quem «rA mon zai जाकर वदा विराभिमात 


भगवान्‌ सदाशियकों ugs qu करती ci औ 
स्वयं भी शिविप्तायुञ्गते परम आनन्दित होता ६८ 


FAR समस्त sep] अमृतरों आप्लावित वागता 
हे और किर अपने स्थान اه‎ जा. जाती दे | 
पुनः इसी प्रकार गंगनागमत करती zi diens 
योगसिद्वियां प्रदान करती d | جھ‎ प्रकार प्रसन्न एव 
जाग्रत कुण्डलिनी-शक्ति कामवेनु और HETI 
کہ‎ सांधवके समस्त गनोग्योक्रो पूणे करती ۱ 
कुण्डठिनी-स्तुतिफे AFR इसीका बन | 


स्तुतिका उपतहार करते 24 अन्तिम RÎ 
मन्त्रमयी कुण्डडिनी-शक्तिका वर्णन किया गया سخ‎ 
यड्‌ मन्त्ररूपिणी कुण्डडिनी-शक्ति मस्तकर्मे स्थित emu 
नीचे मुखबाले RAEN पृण FATT अमृत- 
बाराका 44۷ CU Z3 GANT मत दकार ۹۲۰ 
पुनः मूठाधारसे اه ی‎ जाती और फिर 
मूलानारमें आ जाती P । 


इस प्रकार 
करता d, 


गो सालक कुण्डलिनी-शक्तिका चिन्तन 
٭‎ संगी HUYA नए दा नाते ई | 
वह जरा-मृत्युसे रांदेत dac मूर्तिमान्‌ अनङ्गकी तरह 
HER, नील-कुश्चित-दुन्तळ مہ‎ चिरायु होता 
ë । इस प्रकार शक्ति-साथनामे मन्त्रयोगका ही प्राघान्य 
स्पष्ट Š; क्योकि 38۸م‎ ) कुण्डलिनी-शक्तिका 
सरळतासे जागरण सम्भव | इसीडिये श्रीविधा एवं 
भ्यक्षरी, पश्चदञाक्षरी, पोडशी, महाभोडशी आदि 
3دت بت‎ बड़ा ह्वी गौरवपूर्ण वर्णत मिळता 
है | उक्त मन्त्रोका कुण्डछिनी-शक्तिसे साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है | अतः शक्ति-उपासनाका प्रधान अङ्ग कुण्डडिनी- 
शक्ति है । 
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-दिव्य a ۳۲‏ تدم مه 
वहाँ शिवको तृप्त कर्ती और पुनः अपने गूळस्थान---‏ 
6پ मूलाधारमें आ जाती है | ऐसी‏ 
चिन्तन करना चाहिये | इरा विषयक्रा साधारण आभास‏ 
पानेके छिये सात चक्रोंके नाम, स्थान तथा पुपुम्ना-मार्ग-‏ 
का ज्ञान अत्यावश्‍यक है p अतः यहाँ इसपर संक्षिप्त‏ 
प्रकाश 3151 जा रहा है |‏ 

झूलाधार--यह पायु और उपस्थके मध्य चार 
दोका. कमल होता है | 
` स्वाधिष्ठान--यहृ उपस्थके ऊपर छः दर्लोका चक्र है | 

मणिपूरक--यट्ट नाभि-स्थानमे दस o و۵‎ 
dw है | 

अनाहत--यह हृदयमें बारह «kno mal 

विशुक्धि--यह कण्ठमें सोलह 0ة‎ होता | 
, - आशा--यद्द queni दो दर्लोका होता दै | 

, सहस्थार--यद्द मस्तकपर हजार दर्कोका होता है | 

इन 'चक्तोंके विभिन्न रंगों एवं لافہ‎ REFN 
तथा चक्नोंकी अधिष्ठात्री योगिनियोंका निवास होता है | 

सुषुगना-मार्ग--मर्दणउके भीतर इडा, THN 
और این‎ A हैं | दोनो ओर इडा और Wa 
d तो wet Š सुपुम्ना । यही FERAT 
गमनागमनका मार्ग है | 

चार «ES सूळाधार-चक्रमे त्रिकोणके मध्य 
स्वयम्भू 57 साढ़े तीन घेरा देकर تفع‎ समान 
अतिप्तदमरूपा कुलकुण्डटिनी ganar स्थित रहती है | 
इसीका जागरण करनेपर साधक शक्तिसम्पत्न होते Š | 

कुण्ड लिनी-ज्ञागरण-विचि--ुरुद्दारा कुण्डलिनी- 
मन्त्रका उपदेश ग्रहण कर उस ۳ यथाविधि जप 
करते हुए इसके अतिसूक्ष्म रूपको मन्त्ररूपमें परिणत 
करके कुण्डडिनी-शक्तिका जागरण किया जाता है | 
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و‎ इन्कार स्वरूप urg तीन uum शक्ति-पीठ १ 


रूपमे पूजन-अर्चन, शद्दनाई, सनई, चौघडा, स्तोत्रपाठ, 
आरतियाँ, गायन-बादन, भजन-कीर्तत आदि कुछ-न-कुछ 
कार्यक्रम चळते ही रहते हैं । नित्य उपासना भी 
अत्यन्त वेभवके साथ शाख्नोक्त TERR की जाती है | 

नगरमें कोई भी विवाहादि मङ्गळकार्य होता है तो 
पहला निमन्त्रण-पत्र देवीके चरणोंमें समर्पित किया जाता 
है और Te सम्पन्न होनेपर प्रत्येक भाबुक परिवार 
देवीका दर्शन, पूजन करता है । 


` Teg महाळ्रमीकी उपासना व्यक्तिगत 
भीर सामूहिक दोनों wd होती है | deus 
<۹ और महापूजा-जैसे विविध प्रकारके अर्चन 
` प्रतिदिन चळते रहते हैं | भोगमें मिष्ठान्न, पूर्णान्न और 
खीर प्रमुख हैं । अभिषेकके समय श्रीमक्तका अधिकाधिक 
पाठ किया जाता हैं। प्रातःकाळ 'काकड-आरती'से 
लेकर मध्यरात्रिके शय्यारती ( सेज-आरती ) तक अखण्ड 


RDS 
अकार स्वरूप साढे तीन सगुण शक्ति-पीठ 
( मातापुर, कोल्हापुर, तुरूजापुर और و‎ ) 


तुलजाभवानी 

तुळजाभवानीको महाराष्ट्र-राष्यकी 'कुळस्वामिनी! 
कदा जाता है ۱ वेसे तो ये देवी महाराष्ट्रकी बहुसंख्यक 
जनताकी आराध्य देवता, इष्टदेवता और उपास्य देवताके 
रूपमे ही جم‎ हैं | इसके अतिरिक्त धावनी 
सत्तासे साढ़े तीन सी نوف‎ महाराष्ट्रको उसकी भूळी 
हुई अस्मिता जिन-जिन महापुरुषोंने प्रदान की और 
जनजागरण तथा वीरोचित अनेक युद्ध छड़कर महाराष्ट्र- 
को खातन्त्य प्राप्त कराया तथा वहाँ रामराज्यकी स्थापना 
की, Su गुरु-शिष्यरूप दो महामानवों अर्थात्‌ समर्थं खाती 
रामदास और छत्रपति शिवाजी महाराजकी कुळरवामिनी 
यही तुळजाभवानी माता रही हैं | इन्हींकी 8 
इन श्रेष्ठ युगपुरुषोंने शतर्कोतक गुळामीमें पच रहे और 
मृतप्राय महाराष्ट्र-प्रदेशको पुनः संजीवनी प्रदान की | 

समर्थं रामदासने 'रामवरदायिनीः्के नामसे इस 
देवीका अपने काव्या एवं भवानीकी GRA बार-बार 
स्मरण किया है | इस सम्बन्धमें एक पुरातन कया 
प्रचळित हे--सीतामार्तकी खोजते हुए श्रीराम और 
SRA दण्डकारण्यसे चले जा रहे थे | रावण-सरीखे 
वळाढय और विश्वत्रियीके GR सीतामाताको gu 
राना अत्यन्त दुर्घट कार्य था ۱ उसी समय आकारावाणी 


प्रणव या ॐकार परमात्माका साकार और प्रकट 
खरूप बताया गया हे | उसमें साधंत्रय ( साढ़े तीन ) 
मात्रा द्वोती हैं | इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रखते इए 
جج‎ शक्तिके साढ़े तीन ( १+१+१+३म३रै ) 
शक्तिपीठ माने गये Š wa मिळकर जगदम्बिका 
PEREY बन जाती हैं | क्रमशः ये पीठ 8 
ffi हैं; ( १ ) मातापुर या وه‎ (२) 
तुळजापुर ( ३ ) कोल्हापुर और और आध्र 1 पीठ aX 
गढ़ | ये पीठ अदर, उकार, मकार और अर्धेमात्राका 
अतिनिषित्व करते 8 | METER देवमाता रेणुका, 
۱ कोल्हापुरमें महाळद्षमी या .مد‎ और तुळजापुरमें 
तुळजाभवानी देवी हैं | وه‎ देवीका 8۴ स्थान 
न होकर उन्हें 'सप्तश्वज्ञनिवासिनीः नामसे सम्बोधित 
किया जाता है | अर्थात्‌ मूळदेवीके अदर्शनसे यह 
आधा पीठ है और उपर्युक्त तीन पीठ मिळकर 
ये साढ़े तीन nman ॐ+कारका स्पष्ट प्रतिनिधित्व 
करते हैं | f 
रेणुका और महालक्ष्मी-पीठोंका विस्तृत विवरण 
इसी अङ्कूमें अन्यत्र प्रकाशित Š | शेष डेढ़ पीठोंका 
( तुळजापुरकी तुळजाभवानी ओर वणीकी aan ) 
परिचय निम्नछिलित Š | 


i 


کر مم 


2२९ s तामरादिशरि प्रभताः छ निरयम्‌ و‎ 


=== — 
हुई कि 'शक्तिकी उपासना कीजिये तो कार्य सिद्ध d पुराणान्तरमें इन देवीके “रिती, quim, तुळजा!--- 
जायगा |! श्रीरामने तत्काळ वहीं अतस्थ हो देवीके ये तीन नाम भी पाये जाते ۴۱ त्यरित अर्थात्‌ (शीघ्र) 
प्रीत्यर्थं तप प्रारम्भ कर दिया | अन्ततः भवानी प्रसन्न प्रसन्न होनेसे “वरिता? और REI एक ही पुकारपर 
होकर सामने प्रकट हो गयीं । उन्होने श्रीराम-ठद्षमणको FF पड़नेवाली Gy ہچ‎ ( ger 
घर दिया । देवीके बर-असादसे दी श्रीरामने dou जागेवाळी ) नाम चळ رق‎ अपम्रंशमें جو‎ 


“तुळजा? हो गया ( र-ळयोरभेदः ) | 

उपालना---तुळजाभवानीकी उपालनामें “भवानी- 
सहन्ननामः' और तुरजा-कवचःका पाठ अत्यन्त श्रेष्ठ माना 
जाता है | 'तुरजा-कवच'के ऋषि स्वयं श्रीरामचन्द्र ही हँ | 

पद्द तुरजापुर क्षेत्र कोल्हापुर Be पडता ۰. 
पहाड़ी प्रदेरार्म वसा हुआ Ë । प्रन्यश्ष देवस्थान "82 
स्थित हे | बहुत-सी सीढ़ियाँ उतरकर गोमुख-तीय 
भीर कल्ळोळनी-तीथ पार FAR छोटे-छोटे 37 
भीर मुख्य देवाळ्यका Gun और प्राकार ۲ 
दे | देवाळय पर्याप्त बडा हे और उसके mama 
RETURNS रूपमें तुळजाभवानी विराजती हैं | 
उनका विग्रह काले पाषाणका है | 
यहाँ प्रातःकाळसे मध्याहतक ۴۳۰۳۳۲ 7 
पूजन, भोग-यूजा आदि पूजनके विविध प्रकार चळते रहते 
हैं | उत्सवके RAR शिवाजी महाराजद्वारा अर्पित 
स्वर्णालंकार भगवतीको धारण कराये जाते हैँ | देवीफे 
सामने द्दी मण्डपके वीच भवानी-शंकरकी मूर्ति है और 
प्रदक्षिणा-मार्ग में बहुत-से देवाळय हैं | गी, मान्यता 
Ë कि मन्दिरके पीछे पवतपर पावती-शंकर चीपड़ खेळने 
भाया करते हैं | इसळिये भावुक जन उस पर्वतको भी 
प्रणाम किया करते हैँ | 

AHI देवी 

मडाराष्ट्रके साढ़े तीन शक्तिपीठेर्मि आघा शक्तिपीठ 
समश्रज्ञी देवीका है । aaa गिरिक्षेत नासिक जिलेमें 
vi ATIF ند‎ रूपमें है | उसकी तळ्इटीमें 
“यणी? नामका गाँव दे | aE कई मीळ चढ़ाई चढ़ने- 


किये अजेय राबणका बघ कर सीताको छुड़ाया | 
इसीळिये देवीका wm नाम 'रामतरदायिनी? पड़ा | 


इस erg एक अन्य कथा भी à— 
सीतादरणके बाद श्रीराम पत्नी-विरइसे अत्यन्त व्याकुळ 
آ2‎ aî विचरने छगे | वह cup देखकर आश्चर्यचकित 
हो जगज्जननी पार्वतीने शंकरसे प्रश्‍न किया--“नाथ | 
जिनके नाम-स्मरणर्मे आप निरन्तर अखण्ड रूपमे निमग्न 
रइते हैं, वे तो साधारण मानव-सा ग्रिया-विरहमें जले 
जा रहे Š | तब सदेव ऐसे ब्यक्तिका नाम ٭‎ जपते 
Gu d ? महादेवने स्मितद्दास्य करते इए कहा-- 
ایت‎ श्रीराम 20٤ साक्षात्‌ सगुण 
परत्रक्ष ही हैं | इच्छा हो तो परीक्षा करके देख و‎ . 


फिर क्या था ! श्रीरामकी परीक्षा جج‎ लिये जगन्माता .. 


भवानीनें सीताका रूप धारण किया और श्रीरामके 
- प्मश्ष प्रकट हो गर्यी | m देखते ही श्रीराम 
ہج‎ नमस्कार करते हुए बोले-क्या माताजी आप 
प्रधारी Š ? माँ | आप यहाँ कैसे p माता पार्वती qus 
गयीं कि श्रीरामने मुझे पहचान قرط‎ और उन्हें Phara 
& गया कि श्रीराम साक्षात्‌ or ही हैं | तब भवानीने 
eR सामने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया 
भीर प्रसन्न द्वोकर su ow दिया कि ud 
झापको सीता भर राष्यकी प्राप्ति gp जायगी 
यही वर आगे चळकर सफळ हुआ | इसीळिये भवानी- 
का एक नाम 'राम-वरदाधिनी? पड़ा | श्रीरामने माताको 
मराठीमें ٩ का? ( माँ | क्‍या तुम l) ऐसा कदा, 
इसळिये पद्दाराष्ट्रीय छोग इसे “तुकाई नामसे जानने छगे। 


7 kl 
وم‎ RE ۰ ہیں‎ 
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स्वरूप “aun ही है, पड रेणुका-चरितसे ۶ 
होता Ë | इस प्रकार मातापुर nas पीठ सिद्ध 
होता है । फिर कोल्हापुर मद्दाळदमीका पीट है | 
तुळजापुरकी तुळजाभवानीसदित तीनों पीठ “अकार? 
उकार, 'मकाएके प्रतीकरूप हुए तो महासरस्वतीका 
अर्दमाता पीठ जो विशुद्ध-संविदारूप û, ۳ 
وٹ‎ जाता हे । माण्इक्स-उपनिपदूफे अनुसार 
साढ़े तीन मात्राओवाळे ات‎ प्रतीकभूत इन पीर्डोपर 
साधना actum भक्ति और मुक्ति दोनों साय-साथ 


हस्तगत हो जाती हैं | 


बनशंकरी शक्तिपीठ 

बीजापुर ROR बादामीके निकः taq नामक 
fas dr aen देवीका शक्तिपीठ है ۱ इुबळी- 
eget वदामी स्टेशनसे ६ मीळ दूरीपर 
यह स्थान पड़ता है | स्टेशनसे 5 वाहनोकी 
सुविधा है । ये देवी शाकम्भरीकी अत्रतार मानी जाती 
हैं | मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है । इसका जीर्णोद्धार 
शक सवत्‌ ६०३मे हुआ था | nain पुजारी काण्वः 
ancha Ë | मन्दिरकी ब्यवस्या-देतु अनक देशी 28 
विविध सहायता प्राप्त £ | ७०१ एकड़ माफीकी जमीन 
भी ےج‎ स्वत्वकी Eua एक आदश ۳ है) 
_सकक्न- भी ० गो० Me ۲ 


f 


छ अन्याताचे murum हि 


—— UA UA T य 5 


"HT गाँव मिळता है | वहाँ अनेक तीर्थ 
कुण्ड हैं | आगे साढ़े सात सी खड़ी सीढ़ियाँ -चढ़नेपर 
एक. دسچ‎ गुफामे देवीका भब्य fg है | यदी वह 
शक्तिपीठ है | छिन्दूरचर्चित qizê बहुत ऊँची 
( १२ फुटकी ) है । इसका ध्यान अष्टादश भुजाओ- 
बाळी देवीका है | ۱ 


इस पवतका एक शिखर अः्युच Ë, वह देवीका 


है, किंतु अत्यन्त दुर्गम EM वहाँ‏ .سس 
कोई नहीं जाता 1 चैत्रपूर्णिमाके उत्सवर्मे ध्वजा ळगानेकें‏ 
लिये बम एक बार एक ही व्यक्ति इस मूळस्थानतक‏ 
पहुँचता है | पुराणोंमें वर्णन पाया जाता है कि इसी‏ 
शिखरपर मार्कण्डेय ऋषिने घोर तपस्या की थी और‏ 
उनपर कृपा करनेफे छिये यहाँ जगदम्बा प्रकट हुई थीं |‏ 
महाराष्ट्रके असंख्य 0 ये कुलदेवता Ë | ३%कार‏ 
पर्वतपर चढ़ना यद्यपि कठिन है, फिर भी भावुक भक्तोकी‏ 
यह सदेव भीड़ ळगी रती है | अचेक deus सीढ़ी‏ 
ढगाकर जाते d | FÎ quain विशेष महत्त् Ë |‏ 
देवमाता 'रेणुका 'मद्दाकाढी!-पीठ है, क्योंकि‏ 
सप्तशतीके प्राधानिक eR महाकाढीके गिनाये गये दस‏ 
नामेमिं “एकवीरा? नाम आता दै । रेणुकाका नाम शीर‏ 


| 
| 


~ Rte - 


जयन्मातासे 17 
( स्वामी भीनर्मदानन्दभी सरस्वती FEW ) 
करो कृपा इसपर अच तो < माता ! जगत-प्रकासिका | 
Wt ददी अधीन चराचर, जय-जय जिश्ुवन-शासिका d 
तू हो व्यापक पूर्णे sah لع‎ बढ़कर कौन है? 
परमानंद परम पद्‌ दाता ' पाध-ताप-त्रय-माशिका ا‎ 
आदि शक्ति परमात्मरूपिणी uuu aa छाय ۱ 
सुर-नर-सुनि कर रहे वंदना जन-उर-कमळ"विकसिका ۱ 
रूप अनूप بج‎ कभी दो विविध <q दो ga ۱ 
_कौन, पार पाव मदिमाका शारणागत-उलाखिका d 
पूत EU qui ही दम gei इमे अवलम्बन gti 
पास? ہب‎ करि करणा-खोरभ खूटि-समीर-छुवाखिका ॥ 
ae Pe — 
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आन्श्रप्रदेशके शक्तिपीठ 
दक्षिण मारत देवस्थानोके किये पूरे भारतमें gE दे | यहाँ हिव, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय 
. ) رو‎ आदि देवोंके उन-उन साम्प्रदायिकोंकी उपासनाके पीठोके eR अनेक पीठ एवं मन्दिर हैं | 
भगवती शक्तिके भी पीठोंकी कमी नहीं, जिनमें ५१ शक्तिपीठोमेंसे भी यहाँ कई पीठ Ë | यहाँ इम दक्षिण भारतके 
अत्यन्त प्रमुख शक्तिपीगेंका ही परिचय प्रस्तुत कर रहे Š | स्थान-संकोचवरा शेप dh परिचयका چھ‎ संवरणकर 
उन पीठेंके अधिदेवताओंको आदरपूर्वक नमस्कार करते हैं | 


भद्रकालीपीठ बारंगल 
मध्य रेळवेकी बड़ी-वेजवाडा ळाईनपर काजीपेटसे छः 


मीळ दूर वारंगल- स्टेशन है, जो बड़ा नगर दै | यहाँ ×× 
काळीका सबसे प्राचीन मन्दिर है, जो एक छोटे पर्वतपर 
स्थित है | q स्यान नगरसे एक मीळ दूर पड़ता है। कहा 
जाता है कि यहाँ समाट दुर्षवर्धनने देवीकी अर्चना 
की यी | मन्दिर विशाळ है, जिसमें नी फुट ऊँची और 
नौ फुट चोड़ी अष्टभुजा भगवती भद्रकाढी विराजती 
& | कदाचित्‌ अष्टमुजाका ऐसा fug अन्यत्र कहदी 
नहीं है | देवी अखुरके ऊपर स्थित हैं और उनका 
वाम चरण 525 रदा है | ये देवी काकतीय राजवंशकी 
इष्टदेवी बतायी जाती हैं ۱ प्राचीन मन्दिरका जीर्णोद्वार 


हो गया है | पासमें एक शिव-मन्दिर भी है | 
~ 


qat 7 

तिरुपति बालाजी ( मद्रास ) से ३ मीळपर 
'तिरुचानूर? बस्ती है, जिसे وج‎ भी कहते हैं | 
यहाँ qued नामक पुण्यतीर्थे निकट माता 877 
मन्दिर है, जो अत्यन्त 57 है | ये देवी 7٭تجہ‎ 
खरूप मानी जाती हैं । 

कद्दा जाता है कि जब भगवान्‌ वेङ्कटेश वेकूटाचळपर 
निवास करने exl, तब उनकी नित्यप्रिया श्रीलक्ष्मीजी 
यह आकाशराजके घर कन्यारूपमें प्रकट हुईं । वे 
इसी पद्मसरोवरमें एक कमळपुण्पमें प्रकट हुई बतायी 
जाती हैं, जिन्हें आकाशराजने अपने धर ले जाकर 
पुत्रीवत्‌ पाळा ۱ उनका विवाह श्रीबाळाजी ( वेङ्कटेरा 
स्वामी )फे साथ हुआ | 


कनीटकम्रदेश ILE 


चामुण्डादेवी 


गोपुरके भीतर कई द्वार पार करके भीतर जानेपर 
देवीकी भव्य मूतिके दर्शन होते हैं | ये चामुण्डादेवी 
“महिषमर्दिनी” कही जाती ë । चामुण्डा-मन्दिरसे थोड़ी 
दूरपर एक प्राचीन शिव-मन्दिर है | मुख्य मन्दिरके 
نهد‎ शिवलिङ्ग है | एक ओर पार्वतीजीका मन्दिर है 
तथा परिक्रमामें अन्य अनेक اوه‎ | यहाँ नन्दी- 
की विशाळ मूर्ति मिळती हवै | एक ही पत्यरकी १६ 
फुटकी ug मूर्ति अपनी बिशाढता, धुन्दरता और 


कारीगरीकी इछिसे बहुत प्रसिद्ध दै | 
موم همم‎ 


मेम्र-स्टेशानसे राजभवन दोते हुए جھ‎ साढ़े तीन 
मीलकी दूरीपर चाएुण्डा-पवत पड़ता है, जिसपर भगवती 
चामुण्डाका जाग्रत्‌ शक्तिपीठ ë | पर्वतपर नीचेसे ऊपरतक 
सीढ़ियाँ बनी हुई ë 1 मन्दिरतक जानेका मोटर-मार्ग भी 
दे | कहा जाता है कि मेसर ही महियापुरकी राजधानी 
थी | यहाँ देवीने प्रकट होकर उसका वध किया था | 


पवत-शिलरपर एक घेरेमें खुले स्थानपर महिषासुरकी ` 


ऊँची मूर्ति बनी ë ۱ उससे कुछ आगे चामुण्डादेवीका 
विशाळ मन्दिर है | मन्दिरका गोपुर बहुत ऊँचा है | 


vat 


(——————Á——— 
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# KSI भोर आऔखक्राकार alex w 


2۳50۲ और श्रीचक्राकार मन्दिर 


( To भीभीमाशकर देशपाण्डे, Ho do, पी-एच्‌० डी०, کی‎ बी० ) 


अवधूत भगवान्‌ दत्तात्रेयपर विशेष कृपा करनेके कारण 
ये देवी कृपावती भी कहळाती Š | 

इतिद्दास--चन्द्रळाम्बाके प्राकट्यका इतिहास विचित्र 
एवं अत्यन्त रोचक है | कहा जाता है कि रावणका वध 
करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजी अयोध्या qum | भावानूके 
राज्याभिपेककी तैयारी हई | इस राज्याभिपेक-समारोदका 
निमन्त्रण सर्वत्र भेजा गया। अनेक प्रान्तोंसे ळोग qum | 
3857 ات‎ अत्यन्त उत्साही था, किंतु एकाएक एक 
क्रोधायंमान व्यक्तिके आ जानेसे वातावरण सहसा 
مد‎ गया | उसके नेत्नोंसे आग उगळती दीख पड़ती थी | 
ag quam था | उसे निमन्त्रण भेजनेमें विस्मृति हुई ۱ 
उसने क्रुद्ध होकर श्रीरामचन्द्रजीसे अनेक कटु शब्द कहे | 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुनकर भी शान्त ही बने रहे, किंतु 
पारवेस्थिता भगवती श्रीसीतादेवीने उसे शाप देते हुए 
कद्दा--'मृढ | विकारवश होकर तुम ऐसा बक रहे दो | 
जाओ, अगले 2۳۳ मैं स्वयं भ्रमररूप धारणकर तुम्हारा 
नाश करूँगी p 

कर्नाटक-प्रान्तके गुळबर्गा जिलेके चितापुर تہج‎ 
که‎ नामक प्राम है ۱ वहा भीमरथी वहती है । इस 
भीमा नदीक्रे परिसरमें ही यह प्राम है | आले जन्मे 
कर्मवश समुद्रनाथ यहाँका ۱ 

सेतुराजाका जीवन ओर वृत्त भी यहाँ घ्यातव्य है | 
सेतुराजाका जन्म इन्दुळीलाके उदरसे हुआ ۱ वह एक 
अप्सरा थी | इन्दुळीळा जब सखियोके साथ वन्दुक-क्रीडा 
कर रही थी तब वह कन्दुक इन्द्रसभाम जा गिरा | इन्द्र 
कन्दुकके BR देवर्षि नारदसे पूछ-ताछ करते इए 
भूतळपर आये | वहाँ इन्दुळीळाके छावण्यसे मोहित होकर 


कर्नाव्क-प्रदेशमें माता REFA एक शक्तिपीठ 
है, जिनका मन्दिर श्रीचक्राकार है। यह स्थान धने 
जंगळमें होनेंके कारण अभीतक सर्वसाधारणको 8 
था; किंतु अब मार्ग बन जानेसे यात्रियोंकोी ज्ञात दो 
गया दै | इस स्थानका वर्णन मार्वाण्डेयपुरॉण, وہ‎ 
आदिमे आता हैं | देवीके मन्दिरका श्रीचक्राकार 
दोना इस पीठका अन्यतम वैशिष्टय है, जो देवी-दशनके 
erum श्रीचक्र-दर्शनका भी पुण्य प्रदान करता, 
& | मन्दिरमे देवीका एक विग्रह पादुकाओंके साथ 2 
और श्रीयन्त्र भी स्थापित है । 


गुळबर्गा जिलेमे स्थित इस स्थानका नाम 'वनगुंटी? 

है, जद्दों अरण्यमें चन्द्रळाम्बाका भव्य विग्रह और देवाळ्य 

& । यहाँ पहुँचनेके लिये मद्रास-वबम्बई-रेळमागके 

शाहाबाद स्टेशनसे ६ Rho मी० दूर दक्षिणमें जाना 

` पड़ता है | यह “ID जंक्दानके पास 'नाळवार' 
ष्टेशनसे १४ मील दूर पड़ता है | 


मन्दिर विशाळ है और केवळ बड़े-बड़े qà 
बना है, जाँ नौ-दस हजार छोग स्थित हो सकते हैं । 
मन्दिरके प्राकारमे महाकाळिका स्थित हैं | मन्दिरके 
सम्मुख माकण्डेय 'ऋपि और हनुमानूजीके मन्दिर है | 
उत्तरवादिनी भीमाके किनारे यह स्थान हे। यह देवी 
“चन्द्रळाम्बा?, “चन्दळा परमेरवरी' तथा “भ्रामरी देवी? 
कहलाती Š ۱ جع تسد‎ जगन्नाथ 
पण्डित, भास्कराचार्य आदिने इन देवीपर अनेक स्तोत्र रचे 
Ë । चैत्रमासमे यहाँ मेळा ळगता है | इसमें रथोत्सवका 
दिन 'देवी-पश्चमी'के amu प्रसिद्ध Š । मद्दाराष्ट्र, कर्नाटक 
तथा आन्भर-प्रदेशके कुछ छोगेंकी ये कुळदेवता दें ر‎ 


निर्य # 


नन पि 
باه یو نے تمہ صمح ےم ےمج شید‎ dE 


— = 


मुनि gag हुए | तब पीछे मुडकर देखा तो देवी adi 
स्थानपर स्थिर द्वो गयीं | 

स्थिर 33ھ‎ पूर्व देवीने नारायण मुनिको एक 
श्रीफळ दिया और सेतुराजाके प्रासादर्मे फोइनेका 
आदेश दिया | नारायण मुनि उसे लेकर quu 


` आये और वहीं श्रीफळ फोड़ा | श्रीफलको भङ्ग करते दी 


उसमेंसे पॉच भ्रमर निकळे, जिनसे amami भ्रमर 
उत्पन्न हुए | AMA उड़-उइकर सेतुराजाकी तारी 
सेनाका संदार कर दिया ।-स्तयं सेतुराजा भी ٤۴ 
पीड़ा सहन تج‎ असमर्थ हो गया | फलस्वरूप नगरके 
समीप भीमानदीमे उसने जळ-समाविळ ढी | 

इधर चन्द्रवदनाका एक मण्डल्का ध्यान भी ۶ 
होनेको आया ۱ वह सोमेश्‍वर देवाळयमें बैठी यी | उसने 
भगवानूसे प्रार्थना की कि 'पूर्व-भवतारमें ge फट गयी 
थी और मैं उसमें समा गयी, भत्र पुनः मुझे आश्रय दो | 
एकाएक सोमेश्‍वरकी मूर्ति फट गयी और उसमें جو‎ 
वदना पेठ गयी | आज भी इस सोमेश्‍वर लिङ्गके मध्य 
मग्न تاج‎ प्रतीक छिद दिखायी देता दे | 

नारायण मुनिको यह सत्र ज्ञात हुआ ۱ अवतारकी 
पूर्ति दो गयी। भक्तजर्नाको अभय fuz गया, वहाँ 'चन्दळा- 
देवीकी ےہ‎ स्थापित हुईं। aR Gum 


“रूपान्तर केवळ पाँच we gem | diet TEA 


दो और qui तीन, इस कमसे दोनों पादुकाअमें جج‎ 
दो गये। पर, आज भी इन पादुकाओमें दो और तीन کا‎ 
दिखायी देते हैँ | कहते Š फि इस Êzî ढाले गये 
झळ तीन मीळ दूर स्थित नदीके تم‎ निकळते दीखते 
हैं, ऐसी भकतोंकी धारणा Q | >” 


2 arpa 1: 
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8398 उससे विवा 
सेतुराजाका जन्म हुआ । 
Ag भावान्‌ शंकरकी तपस्या कर उनसे वर 
पाया था फि उसका अन्त किसी मानवसे नहीं होगा | 
भगवान्‌ इांकरजीने चेतावनी दी कि “जैसा चाहते हो 
वेसा ही gu, किंतु यदि गो-ब्राह्मण तथा खीको पीड़ा 
दोगे और dele अपमान करोगे तो मेरा वर शक्तिद्दीन 
हो जायगा | सेतुराजा पहले धर्मात्मा था; पर बादमें 
2 पीडँ करने em | 
एक समयकी बात है, भीमानदीके किनारे पर्णकुटीमें 
नारायण मुनि नामक एक तपस्वी अनुष्ठान कर रहे थे | 
उधर मृगयाके निमित्त आये इए सेतुराजाने नारायण मुनिकी 
कुटीमें उनकी धर्मपत्नी चन्द्रवदनाको अकेळी देखा | 
उसके रूप-ळावण्यसे मोहित होकर वह उन्हें جو‎ 
प्रासादमें उठा ले गया उस समय चन्द्रवदना विशेष 
Wc कारण भगवान्‌ शंकरकी आराधना करनेकी अनुज्ञा 
लेकर एक मण्डल ( ४० दिन ) तक ध्यानमग्न थी | 
अनुष्ठान समाप्त कर कुटीमें आनेपर नारायण सुनिको 
चन्द्रवदना न दिखायी दी, इससे वे अत्यन्त व्ययित हुए | 
अन्तज्ञानसे उन्हें. पता चळ गया कि वहू सेतुराजाके 
प्रासादमें 8 है | इस संकटसे निवृत होनेके ed वे 
हिंगुढादेवीका आश्रय लेने مج‎ ओर चले ۱ 
नारायण मुनिकी तपस्यासे eR प्रसन्न gi 
तया उन्होंने چچ‎ आगे-नळना, Š पीछे आती 
ईँ, BFR Ud देखना | यदि मुडकर देखोगे तो.उत्ती 
स्यानपर Hur जाऊँगी p देवीके इस वचनको सुनि 
निमा न सके । s= समय भीमा-कागिणा-सङ्ममें 


कर 2 | 81 उन्दीसे 


पानीके कारण देवीके पैरोके धुँघुरकी आवाज न आनेसे. 


—— 


जगदम्बिकाको नमस्कार 


नमो नमः ॥ 


E त्व. सददेशानि mm ۳ | अनन्तकोटित्रक्चाण्डनायिके 


नसः कूटस्थरूपार्य चिदूरूपाये नमो. नमः । तमो देदान्तवेद्याचे FRE नमो नमः ॥ 


( भीदेवीभागवत ७ ) २८ | ३०-३१ ) 
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1 शाखोमें ف۱۹‎ और وہ‎ बड़ा ही महल वर्णित 3 | मगवानूकी पूजाकी पूर्णता मानस- 
, Sun ही होती Š | बाह्य पूजामे प्राणी अपनी - सामर्थ्य ओर क्षमताके अनुसार जो 0۳7 और उपचार 
अर्पण करता हे, वह लौकिक होनेके ہم‎ भगवत्‌-सेवाके लिये अत्यन्त तुच्छ और अलल्प भी Ë | जतः 
77 भगवानूक्ी qure लिये FART Ra और crees qm चयन wQ हैं और 
मानसिक रूपसे भगवानूकी सेतामें उसे अर्ण करते हैं | यह सब मानस-पूजा ओर भ्यानसे ही सम्भव Š | 
अतएव अपनी झिके अनुसार 3 तो करना ही चाहिये; साथ ही पूजाकी पूर्णताके लिये मानस- 


M 


पूजन और ۳۲ भी अवश्य करणीय हैं | यहाँ मानस-पूजाके विभिन्‍न स्तोत्र तथा भगवती 
٣٢3 विभिन्म स्वरूपोंका جج جج‎ किया जा रहा है | ۰ [ 


भगवती पराम्माकी षोडशोपचार 5 


माँ ! 8ة‎ FER वेठनेके लिये यह दिव्य 
सिंहासन लाकर रख दिया है, इसपर विराजो ۱ यह ٭‎ 
(ama है, जिसकी देवगज इन्द्र आदि भी पूजा 
करते हैं, अपनी कान्तिसे qund हुए राशि-राशि 
घुवर्णसे इसका निर्माण किया गया Š | यह अपनी मनोहर 
प्रभासे सदा प्रकाशमान रहता है | इसके सिवा यह 
चम्पा और केतकोकी तुगन्यसे पूर्ण अत्यन्त निर्मळ 
as और छुगन्वयुक्त उबटन है, जिसे दिव्य युवतियॉ 
आदरपूर्वक तुम्हारी सेवामें प्रस्तुत कर रही हैं, कृपया 
इसे खीकार करो | 
पश्चादेवि gam :885وجحد‎ श्रोखुन्दरि प्रायो 
गन्थद्रव्यससूहतिभरतर॑ uns ججٹڈ‎ | 
तत्केशान्‌ परिशोध्य ng Resa >۰ 
स्तात्वा झो مه هت‎ eg] दे भ्रीखन्दरि نچ‎ ॥३॥ 

ठेवि | इसके पश्चाच्‌ यह 857 تاه‎ फळ ग्रहण 
FA | FFI RE vu وه‎ uu اق‎ 


उच्चच्चन्द्नकुंझुमारणपयोधारभिराप्लावितां 
नानानघ्येमणिप्रवाळघटिता दता ग्रहाणास्विके | 
आसां छुरसुन्द्रीभिरभितो हस्ताञ्छुजै्भक्तितो 
मातः FER भक्तवल्पळतिके भ्रीपादुकामाद्रात्‌ ॥ १॥ 
माता ब्रिपुरषुन्दरि | तुम ده وج"‎ 
धू करनेवाली कल्पलता हो | माँ | मह पादुका आदर- 
पूनक तुम्हारे श्रीचरणोंमें, समर्पित है, इसे अहण करो | 
HQ उत्तम चन्दन शीर छुंुमसे मिली हुई छाल जलकी 
धारासे धोयी गयी हे । भॉति-भॉतिकी बहुमूल्य मणियों 
तथा WU इसका निर्माण हुआ है और बहुत-सी 
देवाङ्गनाओने अपने . qerê भक्तिपूर्वक इसे सव 
ओरसे جم ہجو‎ बना दिया है | 
देचेन्ट्रादिभिरचिंतं छुरगणेरादाय- सिंहासनं 
चञ्चत्काञ्चनसंत्याधिरचितं RRR | 
पतञ्चस्पक्केसकीपरिमळं तैलं qamri 
पन्धोद्वतेनमाद्रेण' egg ^ saê ॥२॥ 


४३३ 


o^ तमिलनाडु-प्रदेशके शक्तिपीठ e 


तमिहनाइ-प्रदेश چے-‎ 


तमिङनाइ-प्रदेशके शक्तिपीठ 


मदुरा नगरके मध्य भगवती मीनाक्षी ! विशाळ शक्तिपीठ 
है | यह मन्दिर अपनी निर्माण-कल 1 भव्यताके लिये 
Erg है | मन्दिर ळगभग २२ be जमीनपर वना 
हुआ है | इसमें चारों ओर चार मुख्य गोपुर है 8 . 
मन्दिरमे 2222 सब मिलाकर २७ गोपुरःहें | सबसे 
अधिक ऊँचा गोपुर दक्षिगका है, जो सवसे पुन्दर 
है | पश्चिमके बड़े गोपुर ११ मंजिले-ऊंचे है ”کس‎ 

सामान्यतः पूर्व दिशासे छोग मन्दिरमे जाते हैं, 
किंतु इस दिशाका गोपुर अशुभ माना गया है | कहते 
है कि इन्द्रको HOS 270 जव ब्रह्महत्या लगी, तब 
वे इसी ما‎ भीतर गये और यहाँके पवित्र सरोवरमें 
कमल-नालमें स्थित रहे | उस समय ब्रह्महत्या यहीं द्वारपर 
इन्द्रके جم‎ निकलनेकी प्रती शषा करती खड़ी रही | 
इसीलिये यह गोपुर अपवित्र माना जाता है | गोपुरके 
पाससे एक अन्य प्रवेशद्वार वनाया गया है, जिससे लोग 
आते-जाते है । 

गोपुरसे प्रवे करनेपर पहले एक मण्डप 
मिळता है, जिसमें फछ-कलकी दूकानें रती है | उसे 
“नागरमण्डप? कहते है | उससे आगे 'अष्टशक्तिमण्डप? 
है । इसमें स्तम्भोंके स्यानपर आठ लस्मियोकी मूर्तियाँ 
ہے‎ आधार लेकर वनी हैं। यहाँ द्वके दाहिने 
0 ओर बायें गणेराजीकी मूर्ति है | इससे भागे 
प्षीनाक्षीनायकम मण्डपः Ë | इस मण्डषमें दूकान रहती 
Ë | इस मण्डपके पीछे एक مت‎ मण्डप? है, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णुके मोहिनी-ूप, शिव, ब्रह्मा, विष्णु तया 
अनसयाजीकी ہو‎ मूर्तियाँ है | 


deu मण्डपसे आगे 'खर्ण-पुप्करिणी? सरोवर है। 


" कहा जाता है कि ब्रह्महत्या ळगनेपर za यहीं छिपे ये । 


इसे 'पोत्तामरे-कुल्म? कहते ۱ सरोवरके‏ ہے 


भगवती कुडिकापीठ 
मद्रास नगरमें ٢٣ج‎ स्ट्रीट ( साहूकारपेठ ) के 
अन्तर्गत भगवती कुडिकाका प्राचीन मन्दिर शक्तिपीठ 
माना जाता है | az कंडेपर पकाया हुआ मीठा चावछ 
देवीका भोग ळगाया जाता Ë | लोग देवीकें सम्मुख कान 
पकड़कर “नाचते है और विचित्र चेशओंसे उनकी 

आराधना करते है । m 

काश्ची'( कासकोटि ) शक्तिपीठ 

मद्रास-प्रदेशके कांजीवरम ew पास dl 
'शिवकाञ्ची!ः नामक एक बड़ा नगरभाग है, जो ५१ 
8 एक माना जाता है | कहा जाता है कि 


- x ` E LX XI 
यहाँ सतीका وج‎ या ओस्थिपञ्नर गिरा था | सम्भवतः 


यहॉका कामाक्षी-मन्दिर ही यह शक्तिपीठ है | 

sk शिव भगवान्‌ एकाम्रेश्वरके मन्दिरसे 
छामा दो फर्लागपर ( स्टेशनकी ओर) कामाक्षी देवीका 
मन्दिर Š | यह दक्षिण भारतमें सर्वप्रधान॑ शक्तिपीठ माना 
जाता है | कामाक्षीदेवी आयाशक्ति भगवती त्रिपुरसुन्दरी- 
की ही प्रतिमूर्ति है | इन्हे تج‎ भी कहते ë | 

कामाक्षी देवीका यह मन्दिर बहुत विशाल है । इसके 
,मुख्य मन्दिरमें कामाक्षीदेवीकी सुन्दर प्रतिमा है । इसी 
मन्दिरमें अन्नपूर्णा और शारदा माताके भी मन्दिर Š | 
एक स्थानपर आधशंकर्रोचार्यकी मूर्ति है । چس‎ 
मन्दिरके निजद्वारपर REAR aR, विद्या- 
लक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, सोमाग्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, 
वीर्यलक्ष्मी ,तथा نہ ۰ مہ8‎ किया हुआ है | 


कहा जाता है कि कामाक्षी देवीका मन्दिर وش‎ 


शेकराचार्यद्वारा निर्मित है | 
1۳ ( मन्दिर ) शक्तिपीठ मदुरा 
मदुर स्टेशनसे पूर्वेदिशामें एक मीळकी दूरीपर 
To Fo अं० ५५-५६-- 


AP 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ = 


अनिवायतः पाया जाता हैं | दिवसे शक्ति और zq 
शिव मिलकर ही पूर्ण होते और विश्वका शिव ( कल्याण) 
करते है | माता मीनाक्षीके साथ भी भगवान्‌ शिवका 
स्थायी निवास है, जो qeu Mf am «ma nf ह | 
माताके मन्दिरसे निकछकर बीचमें विशालकाय गगेशजीका 
दर्शन कर सुन्दरेश्वर भगवानके मन्दिरमे जाया जाता 
है | माताके मन्दिरफी ही तरह खर्णादि ऐश्वर्यसे मण्डित 
इस मन्दिरमें भगवान्‌ सुन्दरेश्वरका विग्रह ताण्डव नृत्य 
करता हुआ प्रतिष्ठित है, जो ہہ‎ नटराज 
मूर्तिसे बड़ा है | चिदम्बरममें भगवातका वामपाद ऊपर 
उठा हुआ है तो यहाँ 2۳ दक्षिणपाद TT 
है | ताण्डब नृत्य करते भगवान्‌का एक चरण उपर 
कानतक पहुंच गया हैं | 30۲ अद्भुत कलापूर्ण 
यह मूर्ति विशाळ कृग्ण-प्रस्तरकी Ë | 

रोचक इतिहास-कहा जाता है कि यहाँ पहले कदस्व- 
वन था | कदम्बके एक दृक्षके नीचे भगवान्‌ gra qaqam 
یہن‎ fog था | देवगण उसकी पूजा कर जाते थे | 
72 पाण्ड्य-नरेश मल्यध्यजको इसका पता-छगा | 
उन्होंने उस लिङ्गके स्थानपर मन्दिर बनवानेका संकल्प 
विया | खप्नमें भगवान्‌ शंकरने TR dev 
प्रशंसा की और दिनमें एक सर्पके تج‎ खये आकर 


भी निर्देश कर गये |‏ سے 
وه पाण्ड्य-नरेशको कोई संतान न थी | राजा‏ 


अपनी पत्नी काश्चनमालाफे साथ संतानग्राप्तिके लिये 
दीधकाळतक तपस्या की | राजाकी तपस्या तथा आराधना- 
से प्रसन्न होकर भगवान्‌ FE उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन 
दिया और आश्वासन दिया क्रि उनके एक कन्या होगी | 

साक्षात्‌ भगवती पावती ही अपने अशसे राजा 
मल्यध्वजके यहाँ कन्यारूपर्मे am FF | उनके 
विशाळ सुन्दर RAAF कारण माता-पिताने उनका नाम 
मीनाक्षी) रखा | राजा IAF कुछ काल बाद 
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चारो ओर मण्डप हैं | इन मण्डपोमें तीन ओर भित्तियों- 
” पर भगवान्‌ इांकरकी ६४ छीळाओके चित्र है | 
मन्दिरके सम्मुखे मण्डपके eredi पाँच पाण्डवोंकी 
मूर्तियाँ ( एक-एक ure एक-एक पाण्डत्रकी ) और 
शेष ७ स्तम्भोंमें सिंहकी 88و‎ है | सरोवरे पश्चिम 
भागका मण्डप 'किळिकुण्डु-मण्डप* कहा जाता है | 
इसमें पिंजड़ोमें कुछ पक्षी पाले गये है | यहाँ एक अद्भुत 
सिंहमूर्ति है | جع‎ मुखमें एक गोला बनाया गया Š | 
सिंहके जबड़ेमे sg डालकर घुमानेसे वह गोळा 
घूमता है | पत्थरमें इस प्रकार शिल्प-नेपुण्य देखकर 
चकित रह जाना पड़ता है | 
पाण्डवमूर्तियोवाळे मण्डपको 'पुरुपमृग-मण्डप' कहते 
है; क्योकि उसमें एक मूर्ति ऐसी बनी है, जिसका आधा 
माग पुरुषका और आवा मृगका है | इस मण्डपके 
सामने ही मीनाश्ची देवीके मन्दिरका द्वार है | zs 
दक्षिण पुत्रह्मण्यमू-मन्दिर है, जिसमें खामी कार्तिकेय और 
उनकी दोनो पल्नियोंकी मूर्तियां Ë | द्वारपर दोनों ओर 
पीतळके द्वारपाळोंकी 'मूर्तिर्या हैं | 
कई NEA पारकर भीतर पहुँचनेपर -द्रीमीनाक्षी 
देवीकी भव्य मूर्तिके दर्शन होते हैं बहुमूल्य مود‎ 
देवीका RANE सदेव छुशोमित रहता है | मन्दिरके 
महामण्डपके दाहिनी ओर देवीका शयन-मन्दिर है | 
मीनाक्षी-ममन्दिरका शिखर खर्णमण्डित है | मन्दिरके 
सम्मुख १२ खर्णमण्डित सम्म है | मीनाक्षी-मन्दिरकी 
भीतरी परिक्रमार्मे अनेक देवमूर्तियाँ हे । निजमन्दिरके 
परिक्रमामागमें ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति और वल्शाक्तिकी 
मूर्तियों वनी हुई हैं | تج‎ सुब्रह्मग्यम्‌-मन्दिरके 
एक WD उसके निर्माता नरेश fies और उनकी 
दो रानियोकी मूर्तियों हैं | 
تی‎ भगवान्‌--यडा जहां भा माता आया- 
शक्तिका पीठ होता है, वहाँ भगवान्‌ शंकरका भी अस्तित्व 
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हीरक आदि TR مود‎ किया जाता है । प्रतिदिन 
TÊR भी देवीका विशेष ود‎ दर्शनीय होता Ë | 

पौराणिक उपाख्यान--महाशक्ति कन्याकुमारीकी 
कथाके 857 पुराणोंमें बताया गया है कि वाणासुरने 
धोर तपस्या करके भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया और 
अमरत्वका वर माँगा | शंकरजीने چسچج‎ TAR 
अतिरिक्त तुम सबसे अजेय रहोगे p शिवजीसे वर प्राप्त कर 
धोर उत्पाती वने वागासुरने देवताओंके लिये त्राहि-त्राहि 
मचा दी | तब भगवान्‌ विष्णुके परामर्शसे एक मद्दायज्ञका 
आयोजन किया गया | देवताओंके इस यज्ञे कुण्डसे 
FE ( ज्ञानमय ) अग्निसे माता दुर्गा अपने एक अंशसे 
कन्यारूपमें प्रकट हुई | 

देवीने पतिरूपमें भगवान्‌ शंकरको AF लिये 
दक्षिण समुद्रके तटपर कठोर तपस्या प्रारम्भ कर दी । 
तपस्यासे प्रसन्न होकर आश्ुतोषने उनका पाणिग्रहण 
करना खीकार कर लिया | देवताओंको चिन्ता हो गयी 
कि कुमारीका शंकरसे विवाह हो जागगा तो TENT 
वध न हो पायेगा | अतएव उन्होंने नारदजीको पकड़ा | 
PETA आ रहे भगवान्‌ शंकरको 'शुचीन्द्रम? स्थानपर 
नारदने अनेक प्रपञ्चोमें इतनी देरतक रोक लिया कि मुर्गे 
dín देने लगे और प्रातःकाळ हो गया | ब्रिवाहमुहूत टळ 
जानेसे भगवान्‌ शंकर बही “स्थाणु? ( स्थिर ) हो गये | 
अपना अभीष्ट पूर्ण न होनेसे देवी भी पुनः तपस्यामें चुट | 
गयीं जो अभीतक कुमारी-रूपमें यहाँ तपस्या कर रही ۱ 

देवताओकी माया काम कर गयी और बाणासुरको भी 
अपना अन्त अपने ही हाथों करनेकी सही | अपने दूतों- 
हारा तपत्यामें लीन देवीके جد‎ सौन्दर्रका वृत्तान्त घुनकर 
جو‎ देवीके निकट आपा और ami लिये हठ पकड़ 
करके ds गया | फलनः देवी ओर बाणापुरके वीच घोर 
xz हुआ । अन्ततोगत्वा देवीके हाथो वाणालुरका جج‎ हो 
गया और समस्त देवगण APT हो गय | 


# तमिळनइ-प्रदेदाके शक्तिपीठ ٭‎ 


कैलासवासी हो गये । राज्यका भार रानी काञ्चनमाळाने 
सँभाला | 
मीनाक्षीके युवती होनेपर साक्षात्‌ FRNA उनसे 
विवाह करनेकी इच्छा व्यक्त की | रानी काञ्चनमालाने 
बड़े समारोहके साथ मीनाक्षीका विवाह सुन्दरेश्वर शिवके 
साथ कर दिया | 
अतएव यहाँ प्रतिवर्ष चेत्रमासम मीनाद्षी-पुन्दरेश्वर- 
विवाहका उत्सव धूमधामक्रे साथ मनाया जाता है | 39 भी 
ہچ‎ 'उत्सव-नगरी? कहा जाता है | बारहों मास इन 
दोनों देवी-देवताओंसे सम्बन्धित अनेक विशाळ उत्सव होते 
रहते & | जिनमें भव्य, सुन्दर मनोमोहक दृश्य दीखते हैं | 
कन्याकुमारी शक्तिपीठ 
कन्याकुमारी एक अन्तरीप है । यह भारतकी 
अन्तिम दक्षिणी सीमा है ۱ इसके एक ओर व॑गालकी 
खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सम्मुख भारत 
महासागर है | कन्याकुमारीमे सुर्योदय और सुर्यास्तका 
दृश्य अत्यन्त भव्य होता है | वादळ न'होनेपर समुद्र- 
जळसे ऊपर उठने या समुद्र-जळसे पीछे जाते हुए 
21۳۳ दर्शन अत्यधिक आकर्षक होता है । इसे 
देखनेके लिये प्रतिदिन सायं-प्रातः भीड़ लगी 'रहती है | 
वंगाळकी खाडीके समुद्रमें सावित्री, गायत्री, सरखती, 
कन्या, विनायक आदि तीर्थ है ।'देव्ीमन्दिरके दक्षिण 
मातृतीर्थ, पितृतीर्थं और भीमातीर्थं हे | पश्चिममें थोडी 
दूर स्थाणु (fm) dM है | समुद्रतटके धाटपर 
स्नान कर ऊपर दाहिनी ओर श्रीगणेशजीका दर्शन करनेके 
वाद कुमारी भगवतीका दर्शन किया जाता है | मन्दिरमे 
द्वितीय प्राकारके भीतर इन्द्रकान्त विनायक हैं, जिनकी 
स्थापना देवराज 2811 की इता नाती है | 
कई EREh भीतर जानेपर 'कुमारीदेतीके दर्शन होते 
& | देवीकी यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है | 
देवीके اه‎ जपमाला है | विशेष उत्सवोपर देवीका 


— ون زو‎ oe 


# तामाविशक्ति गाः श नित्यम्‌ s 
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नेपालका प्रसिद्ध शक्तिपीठ Jed 


सिद्र शक्तिपीठ है | वहाँका मन्दिर विशाल और भव्य 
है | मन्दिरमें एक छिद्र है, जहाँसे निरन्तर जल प्रवाहित 
होता रहता है | यही 8 تال‎ है.। कहा 
जाता है कि यहाँ सतीके दोनों जानू गिरे थे और यह 
५१ शाक्तिपीठोमें अन्यतम है | 

विदेशोंमें नेपाले अतिरिक्त बंगळादेदामें वारीतल्ला, 
शिकारपुरमे सुगन्धा’, 2۳ स्टेशनसे ३२ मील दूर 
भवानीपुरमें 'करतोया-तटः a “चहल” और 
खुलना RE تیج‎ शक्तिपीठ हैं और 
पाकिस्ताने safer sre हिंगळा शक्तिपीठ है। 


6311 स्थित शक्तिपीठ LE 
2 
fug नेपाल धार्मिक sau लिये अत्यन्त 
sue Ë | جہ‎ हिंदू-राष्ट्रके تہ‎ बह हमारे लिये 
महान्‌ गौरवकी वस्तु है। भिन्न राष्ट्र होते हुए भी भारतकी 
संस्कृति और सभ्यताकी इश्टिसे दोनों राष्ट्र अभिन्नसे ١ 
हमारे अनेक पूज्य देवी-दे्र, ,وس‎ शक्तिस्थान उस 
تی‎ अपने भीतर सॅजोये रखे है । नेपाल-बासियोंकी 
तरह भारतीयोके 3 भी पशुपतिनाथ श्रद्गा-मक्तिके विषय हैं। 


नेपालमें هجو‎ थोड़ी दूरपर बागमती 
नदी पड़ती है | नदीके उस पार भगवती gx 


AE T domm. 
आग्नेथ-तीर्थके हिंगलाज-शक्तिपीठ 
2 17 
( श्रीनारायणप्रसादजी साहू ) - 


८० मील और अखसागरसे १२ मीळ दूर जहाँ 


- मकरान पर्वतमाला और लस पथकर होती है, वहां 


गिरिमालाके छोरपर यह आग्नेय یا‎ तीर्थ है । 
यहाँके देशवासी मुसलमान हिं गळा देतरीको ۴ और 
यहॉकी तीर्ययात्राको 'नानीकी हज? ہے‎ 
देवीकी पूजा हिंदुओंके अतिरिक्त बळूचिस्तानके मुसलमान 
भी करते हैं और लाळ कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, 
इत्र-फुलेळ तया सिरनी FR ë | 

शब्द सुनते ही स्मरण हो आता है कि‏ وچ 
पारद या पारा भगवान्‌ SESS‏ ۴ص ے167 
Aa माना गा है, जिसे वैद्यगण 'हिंगुळ' ( हींग ) नामक‏ 
खनिज द्रव्यसे . डमरूयन्त्र-द्वारा ۴ काळते है | इसी‏ 
प्रकार "ness भी माता पार्वतीका “रज? माना जाता‏ 
है और वह भी खनिज ही है। . |‏ 


udi मृतदेहके 7 ङ्ग ۲ गिरनेसे जो ५१ 
शक्तिपीठ विख्यात हुए, उनमें “हिंगलाज? शिरोमणि आग्नेय 
शक्तिपीठ तीय Ë | भगत्रतीकी कृपासे ع‎ इसकी यात्राका 
जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और भगवती हिंगला और Ga 
भीमलोचनके दशन कर जो कृतकृत्यताका अनुभव हुआ, 
यहाँ उसका مہ‎ वर्णन 'कल्याणशके पाठकोंकी 
सेत्रामे प्रस्तुत किया जा रहा है । “तन्त्र-चूडामणि? और 
TERETE ۳ है कि हिंगलाजमें सतीके و‎ 
«5E अङ्ग HE गिरा था और वहाँ शक्ति हिंगळा 
और भैरव भीमळोचन fra होने लगे--- 

sar हिंगुलायां - भेरवो भीमलछोचनः। 

कोइरी सा महामाया त्रिगुणा या Rae li 
भौगोलिक स्थिति~-२५.३० अक्षांश और 

६५-३१ देशान्तरके qaqa सिन्धुनदीके BERR 
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. इस यात्रामें हमळोग पहले “गुरु-शिण्यके ۲ 
पहुँचे | वहाँ रेतपर दो स्याह पत्थर गाडे गये थे, जिनमेंसे 
एक था गुरु और दूसरा था शिष्य या चेला | 
छडीदारने बताया कि एक'बार कोई गुरु और शिष्य 
हिंगलाजकी माताका दशन करके लौट रहे थे | रास्तेभर 
शिष्य गुरुको पानी पिलाता ۱۰ج‎ उसने गुरुके लिये 
अपनी पूरी सुराही खाली कर दी, किंतु जब RR 
प्यास लगी और वह प्याससे ےج‎ लगा, तव गुरुने उसे 
अपनी تج‎ एक बूँद भी जळ नहीं दिया । _ 
शिष्य تج‎ पानी, हाय पानी p करता मर गया। गुरुको c 


` शिष्ये मरनेका कोई खेद नही हुआ, उसे तो यही डर 


था कि कहीं हमारी सुराही खाली न हो जाय | 


"wrapper लीळा विचित्र है, ठीक उसी समय गुरुकी 


सुराही फट गयी और गुर्जी भी सदाके लिये शिप्य-जैसे 
मरुस्थलमे सो गये | 


ज्ञातव्य रहे कि मरुस्थलमें जहाँ भी कहां gom 
मिळता है, वहाँ gd पहरेदारको पानीके बदले रोटी 
देनी पड़ती है । 

आय 301 ٤ 

मरुभूमिकी यात्रा करते-करते हमलोग चन्द्रकूपकी 
तलहटीमें पहुँचे | छडीदारने बताया कि ٢ 
पहाड़ियोंके वीच जो ऊँचा पहाड़ psi sus रहा है, 
वही “चन्द्रकूप-तीर्थ? है, जहाँ दिन निकळनेपर चढ़ा जाता 
है | वहॉ जाकर हर व्यक्तिको अपने प्रच्छन्न ( गुप्त ) 
पापोंका विवरण देना पड़ता Š | जो शुद्र हदयसे चन्द्रकूप 
em दरवारमें सीहत्या, भृणहत्या आदि पापोको 
स्वीकार कर लेता है और आगे वैसा न करनेका वचन - 
देता है, उसे माता हिंगलाजके दशनके लिये चन्द्रकूप- 
दरबार आज्ञा दे देते है | जो अपने पार्पोको छियाये रखते 
है, उन्हें वे आज्ञा नहा देते ۱ उन्हें वहीं छोड़कर पाप 
प्रकट करनेवाले साथी आगे यात्राके लिये चल पडते Ë | 
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अस्तु | एक दिन हम कुछ ھ‎ इस आश्वयजनक 
तीथयात्राफे लिये निकल पडे | कराची (पाकिस्तान )से ६ 
مین‎ RN वहसे ۹ 
मीड दूर “हात्र नदी पड़ती है और वहीसे "4+7 


यात्रा प्रारम्भ होती है । हमें वहाँ हिंगलाज-यात्रा और ' 


देवीका दशन करानेवाले पुरोहित मिले जिन्हे cade 
कहते है | ये 'छडीदार पुरोहित de किसी remi 
تقد‎ बनी «BER आकारकी एक छडी रखते 
Š | उसपर पताका ल्गाय्री जाती हे और लाळ-पीले 
गेरुए रंगोंके कपड़ोसे उसे ढक दिया जाता है | वही 
छड़ी यात्रामर उनके हाथमें रहती है | 


pr A कित्तारे छडीदार उन पुरोहित (पंडा)ने 
छड़ीका पूजन करबाया और 'हिंगलाज ۸ہ‎ जय p 
बुलाकर हमलोगोंकी मंरुस्थल-यात्राका श्रीगणेश कर far | 
पंडेने हमें एक-एक गेरुआ aes दिया और शपथ 
दिंलवायी कि 'जबतक माता हिंगलाजके दशन कर यहाँ 
लौट गे, तबतक हमलोग संन्यासधर्मका पालन करेंगे 
ओर एक-दूसरेकी यथाराक्ति सहायता करेंगे | हृदयमें 
$ed, द्वेष, निन्दा आदिके भाव नहीं 78ھ‎ | साथ ही 
किसी भी हालतमें अपनी पुराहीका पानी किसी दूसरेको 
नहीं देंगे । मले ही वे गुरु-शिष्य हों, पति-पत्नी हों, 
पिता-पुत्र हों या ٩۳22 हों | अपनी छुराहीका जळ 
मात्र स्वयं ही पियेगे ۱ उन्होंने भय दिखलाया कि 
G इसका FSET करेगा, उसकी मृत्यु सम्भत्र ج١‎ 


छडीदारने “हा नदीसे अपनी-अपनी सुराही भर 
लेनेका आदेश दिया और माता हिंगलाका ےو‎ 
बोलकर यात्रा आरम्म हो गयी | रेगिस्तानकी यात्रा आगकी 
नदीमें चलना होता है तथा जहाँ भी पानी और 
- ठहरतेकी जगह मिले, वहीं पडाव डालना पड़ता है | 
कभी-कभी रातके सिवा दिनमें भी चलना पडता है, 
किंतु प्रायः मरुस्थल्की यात्रा uen ही होती है | 


ہی مس بش س — ogre‏ 
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छडीदारने तीन बार चन्द्रकूप बावाका 78 
किया और दमलोगोंन भी उसका अनुसरण किया | 
उन्हे गॉजेका भोग छगाया गया और सब छटीदारके 
साथ जल लेने गये | दूसरे साथी AAS कर 
SR रोट वनानेके लिये लकड़ियाँ इकटठा कर छाये | 


छडीदारने नया कपड़ा निकाला और सबने उसके 
चारों कोने पकड़कर उसमें पाव-पाव आटा, धी, गुड 
और शक्कर ۹۱۶۹ھ‎ चादर ओढ़कर चादर 
पकडनेवाले यात्रियोंकी पाँच परिक्रमाएँ कीं और भाग ' 
ñuqa चाळ हुआ । चारों यात्री चादर तानकर पकड़े 
हुए थे । उसे जमीनसे स्परी नहीं होने देना था। 
लगभग १२ सेरका रोट बनाकर रातभर उसे end 
ढॅककर रख दिया गया | वह रातभर पकता रहा | 

प्रातः ळाभग डेढ़ घंटे वाद उस ढाळ आर फिसळन- 
भरे रास्तेको पारकर हमछोग चन्द्रकूपके ROT 
पहुँचे तो वहाँका वातावरण देखकर आश्चर्यचकित रह 
गये | ळगभग डेढ़-दो-सी गजके गोळ घेरेम स्थित 
चन्द्रकूपमें दळदळ खोल रहा था | विशाळ JS उठ 
रहे थे | उसे अग्निकुण्ड कहे तो प्रत्यक्षमे अतिशयोक्ति न 
होगी | आग नहीं दिखती थी | वह अंदरसे खोलता 
और भाप उगलता ज्वालामुखी ही था । 

चन्टकूपक्रे पास छड़ीदारने छड़ी गाइ दी और 
अगरवत्ती जलाकर मन्त्रपाठ करके वह रोटका FF 
चन्द्रकूपमें फेंक रहा था और चन्द्रकूप उसे BUS 
जा रहा था | रोटे वाद नारियल ओर م6‎ गाँजा 
डाला गया ओर चन्द्रकूपने सबको आत्मसात्‌ कर लिया | 

छडीदारने एक-एक करके सबसे अपने-अपने पाप 
चिल्ला-चिल्ळाकर स्वीकार करवाये और चन्दकूपको मेटे, 
नारियळ आदि تج‎ | चन्द्रकूपने सबकी भेटे खीकार 
कर लीं | हमळोग हर्षपूवेक AFT बाबाकी जय 
बोलकर माता हिंगळाजके दर्शन-हेतु आगे बढ़े | 


छड़ीदारने चन्द्रकूप बाबाकों प्रणाम करके वहीं 
छड़ी गाइ दी और हमलोगोंको बताया कि 'कल चन्द्र- 
कूपके पहाडपर चढ़ा जायगा ۱ उन्होंने यह भी बताया कि 
چے'‎ एंक सरोवर है, जिसमें पानी नहीं | केवळ 
REARS है | सरोवरके भंदरसे wam 
आग मिट्टीको ऊपर उछालती है | निरन्तर इतने 
बड़े-बड़े बुलबुले उठते रहते हैं, कि अनाज भरनेवाले बड़े- 
बढ़े टोकरे भी उनसे छोटे पड़ जायँ | चन्द्रकूपका कीचड़ 
आगसे इतना उचलता और खोलता Š कि वह ऊपर 
उठकर फेल जाता है | यहाँ जो छोटी-छोटी पहाडिया 
दीखती है, सब-की-सब उसी दलदळसे बनी हैं | लाखी, 
करोड़ों वर्षोंसे चन्द्रकूप भगवानूकी यही लीळा चल रही 
Ë | वहाँ पहुँचकर आपलोग जो नारियल, गाँजा, चिलम 
लाये है, उनसे चन्द्रकूप स्वामीकी पूजा कराऊँगा P 

कुछ FR आवाज तेज करते हुए वे बोले-- 
ध्यान रखें कि खी-हत्या और भ्रूणहत्या दोनोंमेंसे कोई 
एक भी पाप जिससे वन पड़! हो, उसे चन्द्रकूप ےہ‎ 
सामने अपने गाँव, नाम, गोत्र, पिता-पितामह-प्रपितामहके 
नामोंका उच्चारण करते हुए चिल्छा-चिल्लाकर स्वीकार 
करना होगा । यदि किसीने अपना पाप छिपाया तो 
उसे आगे जानेको तो मिलेगा ही नही, इसके सिवा 
तत्काळ उठते हुए विशाल बुलबुलोंका उठना भी बंद 
हो जायगा | जो स्वीकार करेगा, उसका तो नारियछ 
आदि बावा तुरंत खीकार कर 8 | पाप छिपाने- 
वालेकी पूजा खीकार नहीं होगी | वह वहीं पड़ी रहेगी 
और उसे पहाइसे ढेला मारकर भगा दिया जायगा |? 


आगे बताया कि आज रात्रिमें जागरण‏ م2 
करना पड़ेगा । रात्रिमें वावा चनद्रकूपके लिये रोट‏ 
बनाया जायगा और.प्रातः वही रोट लेकर जाना पड़ेगा |‏ 
جو भोग ळगानेके बाद उसी रोटका प्रसाद सब‏ 
खायगे ۱ पूजाके वाद दान-दक्षिणा भी चढ़ानी होगी |‏ 
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# आग्नेयतीर्थे हि 


किया कि झरनेके उस पार जो गुफा है, वही 'हिंगळाज- 
गुफा? है । सबने हिंगलाज مہ‎ जयधोप किया | 
गुफाका मुँह ५०-६० फुट ऊँचा था | अस्य लाळ- 
छाल quum फूल FER रहे ये | 


छडीदारने वताया कि 'यह वही स्थान है, जहाँ 
दक्षकन्या भगवती सतीने अपने पति शिवजीका अपमान 
न सहकर पिताके यज्ञकुण्डमं आत्माइति डाळी थी | 
शिवगण dama सतीकी मृत-देहको FR बाहर 
निकाला तो शिव उस शबको कंवेपर लादे इए پچ‎ 
उधर घूमने लगे | RR यहाँ आये dp 83 
चक्रसे शवका छेदन होनेसे सतीका ब्रह्मरन्ध्र यहाँ 
गिरा और यह एक प्रमुख शक्तिपीठ वन गया ۱ इसी 
प्रकार बने ५१ शक्तिपीठोंमें यह 5 jadis है P 

छड़ीदारने यह भी बताया कि “श्रीरामनें रावणका 
qd करनेके बाद ब्रह्महत्यासे मुक्ति पानेके लिये यहाँ आकर 
तपस्या की थी और वे त्रह्महत्याके पापसे मुक्त हुए थे ۲ 

छडीदारके GX अनुसार RR shed 
स्थित एक पक्के qui हमछोग उस रात SQ | दूसर 
दिन MRE छड़ीदारने जगाया और हमछोगेने- 
स्नानकर कपड़े बदले | नगे बदन पूजन-सामग्री लेकर 
हमळोग विशाल गुफा-दारपर खड़े हो गये | 


गुफाका द्वार त्रिराळकाय था और गुफाके अन्तिम 
भागमे एक बड़ी वेदीपर दीपक जळ रहा था । चारो 
ओर erum था | छडीदार वेदीपर पूजन-सामग्री 
सजाने लगे | वेदीपर लाळ कपड़ा ج8‎ था और अन्य 
सबने भोग-सामग्री एकत्र कर रखी थी । HARA, 
मोमवत्तियाँ जला दी गरी और हमळोग वेदीसे सटकर 
खड़े हो गये । 

वेदीके एक छोरपर एक द्वार था और दूसरी ओर 
दूसरा ER । छडीदारने दीपक दिखाते हुए बताया कि 


हिंगलाज-शुफा, 

चन्द्रकूपसे निकलकर पाच दिनोतक चलते-ठहरते 
मलोग सूर्यास्तफे समय एक छोटेसे गाँवमें पहुँचे । 
बहाँके मकान लकडीके बने थे | 

छडीदारने बताया किं यह माईकी गुफातक 
पहुँचनेका अन्तिम पड़ाव है. | कळ मूर्योदयसे पूर्वे 
५-५ تہ‎ अधोर-नदी पहुँच जायेगे और बड़े सवेरे 
माईके 'दर्शन करेंगे । छडीदारक्रे मार्गदर्शीनके अनुसार 
हमलोगोने पूजन-सागग्री, अगरबत्ती, धीसे चुपडी दीपबत्ती, 
कपूर, नारियळ, qana, सिन्दूर, मिश्री, लाल कपड़ा 
एवं जळपानका सामान भी अळासे खरीदकर रख 
fem | सत्र Sym quei मणियोंक्री एक-एक माळा भी 
थी, जिसे RUA खरीदा गया था ۱ उसे “हिङ्गछाजका 
2۳70 कहते हैं | ¬ 

चार-पाँच घटेतक रेतका समुद्र पार करनेके am 
“अधोर-नदी'का TERA तट आ गया | छड़ीदारने 
छड़ी गाड़ी और गाँजेका भोग ळगाकर कहा कि नदीके 
उस पार जो पहाइ है, वही माता हिंगळाजकी गुफा 
है | अधोर नदीम पानी कम था । सभी लोग جج‎ 
और गीले कपड़ोसे नदी पार कर गये | 

कपड़े निचोड़कर हम माता हिंगळाजके weed 
पहुँचे | छडीदारने बताया कि यह महल मनुष्याने नहीं, 
यक्षोने बनाया है | सचमुच वह अमानवीय शिल्प है | 
एक निराली रहस्यमयी नगरी ۱ पहाड़ पिधळाकर वह महल 
बनाया गया था | संकीर्ण मार्ग दाये-बायें मुड़ते चळ रहे 
थे | हवा नहीं, प्रकाश नहीं, रंग-बिरंगे पत्थर लटक 
रहे ये ۱ पिघले हुए पत्थरोंकी चहारदीवारी vd छत थी 
और नीचे भी रंगीन पत्यरोंका फश था | 

एक और मोड़ आया तो फश गायब | फिर जमीन 
मिली, जिसपर हरी-हरी qa उगी थी । एक ओर 
कलकल करता झरना बह रहा था ۱ छडीदारने संकेत 


` 


— 
ہسے 


سے یج 


टीका लगाकर नारियिल-मिश्रीका भोग-प्रसाद दिया و"‎ 
` = दिखाने ^ 
चे हमें आकार-गड्डा दिखाने ले गये | 

TE लोगोंकी मान्यता है कि आसामकी कामाख्या, 


तमिलनाइकी कन्याकुमारी, काञ्चीकी कामाक्षी, गुजरातकी 


अम्बादेबी, प्रयागकी ललिता, विन्ध्याचलकी emm, 
कांगड़ाकी ज्वालामुखी, चाराणसीकी विशालाक्षी, गयाकी 
मंगलादेवी, वंगाळ्की सुन्दरी, नेपालकी aû और 


माल्याकी कालिका---इन बारह रूपोंमें 1365 माँ 
हिंगळादेवी तुद्योभित हो रही हैं | 


यात्रा-दृत्तान्तका उपसंहार करते हुए हम योगी 
अरबिन्दके ue मातासे प्राथना करते Š — 
` माँ कालरूपिणी महाकाली, नरमुण्डमाळाधारिणि ! 
असुर-विनाशिनि, देवि | दिग-दिगन्तमेदी हुंकार करके 
भारतके आन्तरिक और बाहरी शत्रुओंका संहार कर द। 

“माँ दुर्गे | हमारी देहमें आप योगवलसे प्रवेश कर । 
हम आपका यन्त्र और अशुभ-संहारक कृपाण वन | 

“जगद्धात्रि | अपनी अनन्त शक्तियोके साय 
भारते दिगन्तोपर अवतरित होकर و‎ 
(आतंकत्रादियो )से इस देश और देशबासियोंकी रक्षा कर, 
रक्षा करें; रक्षा कर ٣ पाहि माम्‌! ۱ 
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सिर झुकाये रहें ओर घुटने ठेककर सव लोग अंदर जाये 
तथा दूसरे : दर्शनकर निकल आयें | 


मैं सिर झुकाकर और घुटने टेककर अंदर गया 

और दर्शन कर बोल उठा--“जय माँ आद्यागक्ति 

ज्योतिमयी जगज्जननी ! आपकी जय हो !' मेरे چچ‎ 

यह अदूभुत, अपूव, अनिवचनीय अनुभव था | माळूम 

` पड़ा कि जन्म-जन्मान्तरके पाप-तापका तत्काळ क्षय हो 

गया, हृदयका अन्धकार मिट गया और हृदयदेशमें 
दिव्य प्रकाश भर गया | 


माता हिंगाजके दर्शन कर गुफासे बाहर आनेपर 
एक अधोरी बाबाने पर्वत-रिखरकी ओर संकेत करते 
इए ,)جج‎ एक विशाल शिलाखण्डके शिरो 
भागर्म लटकती-सी दीखनेत्राडी م8‎ सूर्य और चन्द्र 
अङ्कित हैं | भगवान्‌ रामने अपनी तपस्याके वाद अपनी 
تسیر ؟‎ प्रमाणित करनेके लिये अपने हाथों ये gu 
चन्द्र (शङ्कित किये थे p हमलोगेंने स्पष्ट अङ्कित 
SCR देखे ۱ यह अमानुषकृति कल्पनातीत थी | 
कोई भी मानव وق‎ इस प्रकारकी आकृति 
अङ्कित नहीं कर सकता | 


V इतनेमें छडीदारने आकर eux कुड्मका 


SS‏ کک چ 

| मेयासे 1 
7 भरा अमित MR Š मैं, श्रद्धा-भक्ति-भावला होन | ۳ 
५५ साधनरहित कलुप-रत अविरत संतत चंचळ चित्त मलीन ॥ š 
۷ पर तू है मेया मेरो वात्सल्यमयी शुचि स्नेहाधीन। V 
۷ É $I पर पाकर तेरा स्नेहः ہی‎ केसे दीत? Uy 
Y Y 
y तू तो दयामयी, रखती है, मुझको नित अपनी ही गोद। ۷ 
V भूल इसे, मैं मूर्ख मानता हूँ भवके cna मोद ॥ 7 
Y इसी हेतु घेरे रह पाते पाप-ताप मुझको सविनोद | Y 

NY . भैया | यह आवरण हरा लेश बढ़े संदा शुभ आमोद ॥ 
dE - > --श्रीभाईजीः e 


[विविध उपासनाओंकी पावनस्थली भारतभूसिमें जहाँ भावुक भक्त एवं साधक वेदिक-पोौराणिक 0 
उपासना ٭ہ:‎ विधिसे करते हैं, वहीं जनताघारणद्वारा ff स्थानोंक्री अपनी लोकपरस्पराके अनुसार 
भगवती शक्तिके ्रतीकरूपमें लोकदेषियोॉका आराधन होता है और उन्हे अपने श्रदा-विश्वासके अनुसार ۲ 
फलकी 718 भी होती है । पूरे भारतवर्षमें ऐसी अनेक 327 fe हैं और 36 भावुक भक्त 
ळौकिक परम्पराओंके qoya विविध अक्रारसे उनकी उपासना करते Ë | इन लोकोयासनाओंका उपलब्ध 
विवरण यहाँ पाठकोंकी Qari प्रस्तुत किया जा रहा ë | 1ج‎ 


- 


लोक-उपासनामें शक्तितत्त 
` (Fo श्रीराजेन्धरंजन चतुवेदी, एम्‌० vo; पी-एच्‌० डी० ) 
लोक-उपासनामें मातृपूजाकी प्रधानता है; क्योंकि सोमाग्य-मातृका, रक्षा-मातका, संस्कार-मातृका, सती- 
लोकधर्मकी परम्परा چم‎ उस अध्यायसे जुड़ती है, मातृका तथा प्रेममातूका | 
जिसमें मातृतताकी प्रधानता है | छोक-जीवनमें हम 16 7 
देखते है कि पुत्रजन्मका अवसर हो या नामकरण, धरती मेया, TFT, यमुनामेया, गाजपरमेसुरीं, 
उपनयन, विवाह आदिका, प्रत्येक अवसरकी एक विशेष -मेघासिन, तुलसी, संजातारनी, गो (सुरभि) माता, नाग- 


देवी होती है | लोक-उपासनामें RAR दो रूप माता-अहोई (sm =m ) माता-ये प्रकृति-मात॒काके 
मिळते हैं---१-पौराणिक देवियॉ तथा २-लोकमाताएँ । अन्तर्गत है. fene गीतोमें गाया जाता है-- 


जाद गोते. लक्ष्मी, राधा, सीता, सावित्री, ललिता, ए Q मेया जा धरती पैं द्वे बडे, एक धरती एक मेह | 
घरणी, कन्या, वागदेवी--ये पौराणिक देवियाँ ج٣‎ वा बरसे चा उपजे, दोऊ मिल sob सनेह ॥ 
तथा चामुण्डा ( चामड ) कंकाली, पथवारी, जालपा, تمس‎ रखने योग्यः वात है कि ऋग्वेद 
लसही युसॉइन, संतोषी, बराई, , केला, शीतला और मी “maaf माता-पिता कहा जाता है-- 
Š माता-ये लोकमाताएँ हैं | लोकमाताओंका वर्गीकरण हम HF पर्जन्यपल्ये नमोऽस्तु? ( ARR) ۱ जव 
निम्नलिखित रूपभे कर सकते हैं--प्रकृति-मातुका, महिलाएं qu पूजती हें, तब पहला ger धरती माताको 
तिथि-मातूका, रोगमातृका, मनःशक्ति-माठुका, नाग-मातृका, अर्पित करती है) 


E 
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तुळखी--कार्तिक मासमें तुलसी माताकी पूजा की 
जाती है | 2و‎ प्रायः प्रत्येक धरमें तुळसीका पोधा रहता 
ë | füdf जळसे सींचती हैं, दीपक जोड़तीं और गीत 
गाती हैं--- 


नमो नमो तुछसा महारानी, नमो नमो। 
«Rat पटरानी नमो नमो | 


संजा मेया--संध्यापेया अळोकिक शक्तिसे सम्पन्न 
है | संजा तारनी और सब दुःख-निवारनी! है | दीपक 
जलाकर वड़ी-बूढ़ी कहती है---'संजा तरे, दीपक बरे ।! 
सुरई गेया--गोमताके een 7٣ 
निवास Ë | बालकके जन्मके समय, رج‎ TRA 
निमित्त सतियों, गोवर्धनपूजाके समथ dads आदि 
गोवरसे ही चीता (चित्रित) या घरा ( स्थापित किया) जाता 
है | aera, ओघ द्वादशी या वळवारसके nala गाय 
और बछड़ेकी पूजा होती है | नवरात्रमें ۳ 
गाया जाता है । ब्रजमें अनेकों गो-तीर्थ ळोकमान्य हैं | 
जैसे घुरभीकुण्ड, Mee आदि । | 
अहोई--अहोई मेया या “स्याओ मेया” नागमाता है, 
जो पुत्रकी रक्षा-कामनासे पूजी जाती है | एक ch 
कहानी है कि स्याओ मेया अपने कर्णामरणमेंसे एक भक्त 
परिवारकी उस माभीके उन छः पुत्रोको निकाल कर 
आँगनमें जीवित कर देती है, ۱8 गये थे | 
तिथिमातका शक्ति --चौथ मेया --छठी 
رود‎ dam तथा sha द्वादस परमेश्वरी 
तिथिमातृका Š | करवा चोथकी रात्रिको चोथमेया बूढ़ी 
डोकरीके रूपमें आती है ओर त्रतखण्डित करनेत्राली उस 
दुखियारीसे कहती है कि तेरी छोटी امد‎ कनिष्टिका 
अंगुलीमें موه‎ है, वही तुझे सोभाग्य देगी sq 
छठे दिन छठीमाता पूजी जाती है | eed guisa 


भी छठीमाता है, जो 2931 पुत्र होनेका वरदान 
देती है | 


गङ्गा--ठोकमानसने agus ही अपने समस्त 
adr परिहार करनेकी दिब्य शक्तिका दर्शन किया 
ë— 88۰۸ मेया कर दे तू सब दुख दूर, री मेरी 
गङ्गा मेया ।' dis खी "gd पुत्र मती سج‎ 
t गङ्गा किनारे wx तिरिया و‎ ठाड़ी अरज करे । 
गङ्गा, एक लहर हमे देउ तो arf इचि जायें रे u 
۰-۰۲3, लोटि उलटि घर जाउ छळून fen d | 
इसीलिये गङ्गा-तटपर बालकोंका دوج‎ कराया जाता 
है और मृत्युसमयपर موه تو‎ FF डाली 
जाती हैं | | 
यमुना--जन्मसंस्कारके अवसरपर यपुना-पूजा होती 
ë तथा Ê यूथ-के-यूथ गाजे-बाजेके साथ गीत गाते 
TER जाते हैं | AF 3 जमना मैया की! 
यह अभिवादन-पद है | छोकमें प्रचलित कथाके अनसार 
यमराजने यमुनाको वरदान दिया था कि जो यमद्वितीयाके 
दिन यधुना-स्नान करेगा, वह यमलोकको नहीं जायगा | 
537187 5 जानेवाली खनियाँ गीत गाती हैं--- 
'जे जे जमना मेया जमराज तेने जीत लियौ ।? 
गाज--सातन-भादोके महीनोंमे बाढलोंकी गरज सुनकर 
गाज परमेसुरीका ag किया जाता है और सात لعف‎ 
गाज बोधी जाती है | जव गाज खोलते हैं, तत्र गाज 
परमेतुरीकी اعد‎ कट्दी-सुनी जाती है कि गाजकी 
मानता करनेसे राजा बिजली गिरनेसे किस प्रकार 
बचा था। / 
मेघासिन- -मेत्रासिन मेधोंकी रानी है | वर्षा न 
होनेपर किसानकी पत्नी मेघासिनके झबूका लगाती ےچ‎ 
रानी Sat तो चोरो चोखनो दूध چقم‎ día, 
मेघासिन रानी कित गयौ जी। 
रानी, हारीन छोड़ी हाथाहेली ûr छोड़ी बहिन, 
रानी बेलन जूआ डारियो नारिन त्यागे है dizi 


रानी गायन चछरा छोडियो Saw सूः है दूध, 
आय ` 4 और > > ۱ 
रानी आयक इन धीर बेधाइयो और बरसौ गहर गंभीर ॥ 
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पाये, دج‎ नितम्बोपर करथनी सुडाये, दोनों चरणेमि 
मञ्जीर सुमित Qar रहे, वक्षःस्थळयर दार quif a 
और दोनों aeuum موم‎ ROA रहें | qu 
मस्तकपर रखा दुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनन्द 7 
करे | ये सव आमूप्रण प्रशंसक योग्य Ç ۱ 
ग्रीवायां ध्रूतकान्तिकान्तपढळं Gum सुन्दर 
सिन्दूरं विलसदळलाटफलके AFAT | 
राजत्कजञळसुज्ज्वडोत्पलदलश्रीमाचने लोचने 
नदिब्योपधरिनिर्मितं रचयतु श्रीशास्भवि थोप्रदे ॥३॥ 
चन war famem पावेति ! ہو‎ gemi 
बहुत ही चमकीळी सुन्दर हँसली पहन लो, ललाटके 
मध्यमागम सोन्दर्यकी و‎ ( चिद्व ) धारण करनेवाले 
۳ बेंदी! लगाओ तथा अत्यन्त सुन्दर HAF 
शोभाको तिरस्कृत करनेवाले नेत्रोमे यह काजल भी लगा 
dl, यह काजळ दिव्य ओप्रवियांसे तैयार क्रिया गया है | 
अमन्द्तरमन्द्रोन्मधितदुग्धसिन्धूद्ध व॑ 


निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि ۱ 

गृहाण मुखमीक्षितुं मुकुरविम्वमाविद्ठुमे- 
चिनि मिंतमघच्छिदे ` M Led f 

ç रतिकरमम्बुजस्थािनम्‌ ۱ 


पापोका नाश करनेवाली सम्पत्तिदायिनी fig 
मुन्दरि | अपने मुखर्की शोभा निहारनेके जिये यह दपण 
ग्रहण करो ۱ इसे साश्ञात्‌ रति गनी अपने و‎ 
लेकर सेत्रमे उपस्थित Ë | इस दर्पणके ۳ ओर मूँगे 
जडे gn वेगसे TEARS मन्दराचळकी ۳ 
> < ç 
से जब क्षारससुद्र मथा गया, उस समय UZ दपण 
उसीसे प्रकट हुआ था| यह चन्द्रमाकी किरणोके समान 
उज्ज्वल Ë | 
कस्तूरीद्रवचन्दनायुरुसुधाघाराभिराप्लावितं 
सच्चच्चम्पकपाटलादिखुरमिठव्येः gels | 
बेवस्घ्रीगणमस्तकस्थितमहारत्ताविकुम्मब्रजे- 
ہی‎ शाम्भवि सम्भ्रमेण चिमलं दत्त गुहाणास्विके ॥ 

भगवान्‌ शंकरकी धर्मपत्नी पार्वतीदेवि ! देवाङ्गनाओं- 
के मस्तकपर रखे हुए बहुमूल्य جب‎ 5 


— 


टर्न سب ہے‎ € — A ISIS k 
یل‎ iii سے کی سے سے کے یر خیم سے ی سی‎ um rtu mrt शश سے‎ bz 


प्रायः जितने भी सुगन्धित पदार्थ हैं, वे सभी डाले 
गये हैं, इससे यह परम सुगन्धित हो गया Ë | अतः इसे 
लगाकर बालोंको कंधीसे झाड लो ओर गङ्गाजीकी dft 
धारामें नहाओ | तदनन्तर यह दिव्य गन्ध सेवामें प्रस्तुत 
है, यह तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करनेवाला हो | 
झुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधुतां 


सचन्दनसङुङ्कमाशुरुभरेण 6۳8۸۴۱ 
महापरिमोज्ञ्चलां सरसझ्ुद्धकस्तूरिकां 


गृहाण वरदायिनि 2 AR N ۱ 
, सम्पत्ति प्रदान करनेवाली वरदायिनि | त्रिपुरसुन्दरि ! 
यह सरस SE कस्तूरी ग्रहण करो | इसे wd 
देवराज इन्द्रकी पत्नी महारानी दाची अपने جج‎ 
लेकर सेवामें खड़ी हैं | इसमें चन्दन, कुङ्कुम तथा 
अगुरुका मेळ होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी 
है | इससे बहुत अधिक गन्ध निंकळनेके कारण यह बड़ी 
मनोहर प्रतीत होती है | 
गन्धव रप्रियतमासन्तानइस्तास्चुज- 
प्रस्तारेध्ियमाणमुत्तमतरं काइमीरजापिञ्जरम्‌ | 
मातर्भोस्वरभाचुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वळं 
चेतन्निमेळमातनोलु बसनं श्रीसुन्द्रि त्वन्मुदम्‌॥ ५॥ 
मॉ श्रीछुन्दरि ! यह परम उत्तम निर्मळ جو‎ dani 
समर्पित है, UE तुम्हारे हपको वढाय | माता ! इसे 
TA, देवता तथा किन्नरेकी प्रेयसी पुन्दरिशॉ अपने 
फेलाये हुए कर-कमळोमें धारण किये खड़ी Ë | यह 
केसरमें रंगा हुआ पीताम्बर Ë | इससे परम प्रकाशमान 
goze शोमामयी दिव्य कान्ति निकळ रही है, 
जिसके कारण यहद 4t7 ही सुशोभित हो रहा है | 
نت سی‎ श्रतियुगे eR मुद्रिका 
मध्ये सारसना नितम्वफलके मञ्जोरमङब्िद्घये । 
हारो वञ्चसि कङ्कणो कणरणस्कारो ہہ‎ 
विन्यस्तं ٭‎ शिरस्यजुदिनं दत्तोन्मद्‌ स्तूयताम्‌॥ 
तुम्हारे दोनों कानोमें dem बने हुए कुण्डळ 
۲5۳06 रहें, करकमलक्री एक وه‎ अॅगूढी शोभा 
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योगिनी, छप्पन mast, वामन HU तथा पौरीमें लांगुर 
ब्र है | वहाँ माधर वजता है तो पचास कोततक 
लुनायी देता Ë | दानव, भूत-प्रेत तथा मुगल (निनो--ा 
सभीको मैया वामे कर लेती हैं | देवी-मेया सिंहपर ۳۴ 
हैं | वे नन्दनवन, qu तथा मळ्यपर्वतपर रहती 
हैं | पथत्रारी पंथकी रक्षिका है । 

वयवारी मैरी पंथ की रानी भूलेने राह बताइये ١ 

भूलेने राह वसेरेने वासी मन db फल पाइये । 


3 
पथवारी चों न पूणे सुहागिर जी साहिब घर ۰۱ 


संस्कार-मातका-शक्ति--जालपा 


PAE अवसरपर घरकी बहिन-भानजी ۴ 
( पोडश-मातुका ) की ema रूथमें चावल तथा 
ec घोलसे चित्र अङ्कित करती हैं | BEX 85 
पूडी सेकनेके लिये जब कड़ाहीमें घी डाला जाता है, तव 
“हरे हरे बॉसकी छबरिया” गायी जाती हे | ۲ 
هه‎ माताको पूजने चली तो क्वारी कन्याका वेश 
"E EC AF मिछ जाती 8 | gend 
पूछती £— 7 मालिनकी बेटी है ? तो क्वारी 
कन्या कहती سج‎ 
ना हम मालिन 388 हो ना बननारेकी धीय | 
हम तौ बेटी जळपदेकी हो जिन ۲ہ‎ ۷ 
अब तो गृहाङ्गना वर मॉगने लगती چ‎ 
जो तुम सॉची जळपदे हो निधनिन को धन WW 
Sd नेना देउ, हो qu कलंक हर 1۱ 
चार भुवन नो खंड भवानी मेरे एत अमर कर देउ ।' 
भाग्य-शक्ति-बेमाता 
बैमाता भाग्य-मातृका है ۱ गाया जाता Ë कि-- 
eqq कौ जनम बहू कौ आमन, जो बे देय तो पाइये 1? 
प्रतवकी पीरके समय चलनीमें जौ भरकर गर्भिणी खीके 
आगे रख दिये जाते है । तब 308۸ मनोती करते 
हुए دواد‎ (एक प्रकारका तन्त्र) किया जाता Ë | 


% लोक-उपासनामे 1570 = 


रोगमातृका-शक्ति--शीतरा 
शीतला और मसानी Qanqa है । शीतळाको माता 
और सीयळ भी कहा जाता है | शीतला-क्षमी-अधमी 
शीतला माताके पूजन-दिवस और त्यौहार Ê | बाळबब्चों- 
की हारी-बीमारीमें माताके नामके पैसे उनपर उतारकर 
रखे जाते हैं और इनकी कृपासे आरोग्य होनेपर इनकी 
जात ( विशेष पूजा ) दी जाती É | 
N मनःशक्ति-मातका 
वेशाल मासके कृष्णपक्षके दिन آ80‎ आसमेयाका ब्रत 
करके एक कहानी कहती हैं कि चार डोकरी आपसमें 
wm रही tan बड़ी नहीं, में बड़ी हूँ ۱ वे थी 
wu मैया, प्यास मैया, नींद मैया और चौथी आस 
मैया । वे चारों एक बहूसे निर्णय करवाती हैं तो 
बहू कहती है कि आशासे ही मनुष्य सौ बरस जी 
सकता है, इसलिये आसमैया बड़ी है ۲ 
सोभाग्य-माठका-शक्ति - 
गणगौर और गोरा सौभाग्यकी शक्ति हैं | चिकनी 
मिट्टीकी गोळ मूर्ति बनाकर एक सकोरेमें स्थापित करके 
गौरीपूजा की जाती हैं । कन्या वित्राहमें पहले गौरीपर 
सिंदूर चढ़ाकर किर अपनी माँग भरती है । गणगौर- 
के ब्रतकी कहानीमें تم‎ महादेवजीसे सुहागकी 
छाँट लगानेका आग्रह करती हैं ۱ गणगोरका ब्रत 2 
सीभाग्य-काननासे ही करती Ë । गौरापाबेती करुणामयी 
है । जहाँ-कहीं वे किसीको दुःखी देखती हैं, दयाद्र 
होकर भगवान भोळानाथसे ब्यथा दूर करनेकी हठ 
करती Ë | सोमवारकी कहानीमें साहूकारके मुत جوم‎ 
को बहूकी आयुमेसे आधी आयु दिलवाकर जीवित 
करवा देती Ë | ao दिन सोभाग्यवती 8۸۸ पूजा 
भी शक्तिपूजाका ही प्रतीक है | 
रक्षा-मात॒का-शक्ति 
چو‎ पथवारी, कंकाली, बराई और केला रक्षाकी 
शक्ति Š । चामडके साथ पवन जोगनी समेत चौसठ 


٭ तामादिदाक्ति प्रणत! खत नित्यम्‌‏ ٭ 


>> سے ور‎ ai ار‎ ut et a eh SD Ee AÑ سے‎ SP سے سا‎ grt m پم رو دی‎ att s... कणा” r... uu m 


जब AAT सिंर Tp श्रीकृष्णाने काट दिया 
था, तब उसके वियोगम इसने मी प्राण छोड़ दिव थे | 
राजस्थानमें गणगौर-सम्बन्धी छोक-कथाओफि अनुसार 
धांमीरः उदयपुरके राणा वीरमदेवकी सुन्दरी पुत्री ١ 
बूँदीनरेशनी इसके मंगेतर थे। RE राजकन्याका 
अपहरण करक ले गये, परंतु eae नदीम दोनों व्यक्त 
घोड़ेतदित डूब गये -- 

Ur को ळे dt गंगोर !? 


NT प्रचार उतरे, माळवा,‏ اه 
Z | कनागर्तो (पितृपक्ष)‏ ات राजस्थान, महाराष्ट्र और‏ 


में क्वारी कन्या प्रतिदिन संध्याको घरसे गहर द्वारक 
عبرم ہو‎ गोबर और پچ‎ साँरी बनाकर " 
उसकी आरतीयूजा करती हैं | सोलह दिन 5 
प्रकारके अभिप्राय अद्भित किये जाते हे | 

सरदासजीके IR संज्ीका उल्लेख भक्तिकालमें 7 
की पूजाके प्रचलित दोनेका संकेत | चाचा fed 
बृन्दावनदासने इसे amma तवा “यन्त्र? कहा ےج‎ 
सोझी यन्त्र fg आवत दै, कहे और तो यह दुख पावे | 
सोरद तिथि भर पूर्ण याको, अचळ qara कत मनभाव ॥ 

होली ओर घरशुली 

ब्रजमें होळी और ہصرع‎ पूजा भी प्रचलित 
हे | होलिका हिरण्यकडिपुकी बहन श्री । इसके पास 
ऐसी चादर थी जो आगमें नहीं जळती थी । प्रह्मादको 
He लेकर होलिका आगपर वेठ गयी थी, किंतु चादर 
तो प्रह्मादके ऊपर आ गिरी तथा होलिका जळ गयी | 

होलीसे पहलेकी द्वितीयाको आँगनमें ब्रालकोंकी 
تق‎ बराबर स्थान खोदकर सायंकाल उसे ळीपकर 
وه‎ तथा रंग-बिरॅगे गुलाळकी टिकुलियोसे सजाया जाता 
है | उन्हे गुड़ एवं अवीरसे पूजा जाता है । 

EXE 

as जहाँ امت‎ सौभाग्ययती 1 

की जाती है वहीं देवी-पूजामें कन्याको जिमाया जाता है । 
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छठीकी damp छठीके सामने अनारकी कलम रख दी 
जाती है, जिससे वह भाग्य लिख सके | बच्चेक 3 
पश्चात्‌ बे माताऊे गीत गाये जाते हे--- 


तेरी वे ठाडी दरबार Ret जौ चरे P 
जाहरवीरकी WF जाहरको समुद्र-तटपर एक 
बुढ़िया मिलती है---- 


„TR गात भान की सी छोय جع‎ बस जाके धौरे केस | 
SUC उससे पूछते हॅ---“डोकरी ! तेरी 
बहुने तुझे घरसे निकाल दिया है ? इस geni, 
जंगळमें बेठी क्या कर रही 2 ? तुझे डर नहीं लगता n 
तत्र 3157 कहती है--- 
मेरो नगर इन्द्रपुर गाम बे माता है मेरो नाम | 
जूरी को پا‎ संजोग करनी करे सो पाचे भोग । 
मो छेखनी ने असुर संहारे पॉची dui ۱ 
मो छेखनी ते बाहर कोन चार लाख चौरासी योन | 
` धनकी शक्ति--लक्ष्मी 
“घनकी देवी लक्ष्मी हें | लक्ष्मी गरीब ब्राह्मणीकी 
वेटीकी सहेली है | दीपावलीकी 083 जब नगरमे 
सर्वत्र अंधेरा दीखता हे, तत्र वे ळकडहारिनका द्वार 
'खरखटाती Eq ल्कडहारिन कहती है कि भें QQ 
RAE नहीं खोळूंगी, मुझसे कोळ-करार करे तो में 
खोळ p लक्ष्मीजी कहती چو‎ मे कमी नहीं छो उगी, 
, तेरे घरसे कमी नहीं जाऊँगी ۱ तू मुझे अंदर आने दे |? 
सती-मातका शाक्त 
लोक-उपासनामें تمه‎ लिये Tika करने- 
वाळी महिलाओकी HRA मेले लगाये जाते हैँ | 
“स॒तीसता'की मूर्तियां अनेक स्थानोंपर वनी हुई हैं | 
मथुरामे جع‎ नामक स्थान 'सती-मन्दिर? ही है | 
ग्रेममातूका शक्ति--राधा, साँझी, गणगोर 
आर 7 
आर्तिन-कार्तिकके महीनोमे 8 पूजा की जाती 
है | यह नरकाएुरकी पुत्री ओर 27 प्रेमिका थी | 


जाता है | Ts वायुमण्डले इन दिनो देवीके गीत 
गूँजते रहते है ۱ भक्तको ही अपनी देवीमैयासे मिलनेका 
चाव नहीं है, मेया भी qaq चढ़कर देखती ہچ‎ 

मया وڈ‎ BAR कस डारि जियरा मेरो dig सो लगी | 
प्रवत वढि के देखे भोरी माय जाती मेरो ٭م3) تع‎ | 


बेण्णोदेवी, ज्वाळादेवी तथा केलादेवीके स्थानपर 
लोग “जात? देने जाते है | जातके समय गाये जानेत्राले 
गीत बड़े मधुर तथा rema ओत-प्रोत होते है | 
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# भाळवाके दशपुरकी छोकमाताएँ A 


A 


बछुदेवजी श्रीकृष्णके बदले जिस वालिकाको 
यशोदाके यहॉसे ले आये थे और कंसने जिसे घरतीपर 
. Wem दिया या, उसे ब्रजमें 'योगमायएके रूपमे 3 
है | भवानीऊे कन्यारूपके गीत गाये आते है--- - 
x न्या रूप भवानी मैने आज देखी 17 
नौरता ( नवरात्र ) 
चेत्र तथा आश्विन दोनों महीनोंके नतरात्रोमें देवी-पूजा 


तथा ब्रत लोक-प्रचलित है | تج‎ नोरता स्थापित किया 


PRIS 


मालवाके दशपुरकी 388 


(१) 
( श्रीमती सुमित्नादेवी व्यास, बी०ए०, बी० टी० आई० ) 


बावडी है, जिसके पवित्र जळके सेवन तथा उसमें 
स्नान FAR रोगी रोगमुक्त हो जाते arîk 
दशन एवं भभूत (भस्म) ग्रहण करने और बाबड़ीके पानीसे 
स्नान करनेसे कई प्रकारकी वीम।रियो--जैसे लकवा, 
सफेद दाग, कोढ़, शारीरिक दुबंलता, पागळपन, नेत्र- 
ज्योतिमें कमी, अनेको प्रकारके ٭٭‎ आदिसे 
मुक्ति मिल जाती है) 

मन्दिरमे बलि नही दी जाती | केवल gn और वकरे- 
के कानमें मात्र एक छल्ला डाळ दिया जाता है ۱ महॉ , 
आश्विनमासके नवरात्रमें मेळा लगता Š | qug (मन्दसौर) 
क्षेत्रका यह एक प्राचीनतम धार्मिक तथा ऐतिहासिक 
मेळा है | नवरात्रके समय अष्टमीके दिन किये जानेवाले 
हवनका यहाँ विशेष महत्त्व है। भादवा माताके स्थलपर 
यात्रियोके ठहरने-हेतु ळाभग एक दर्जन धर्मशालाऐँ वनी 
हुई है | 'खम्मा म्हारी माँ, खम्मा म्हारी जग्राणी? 
कहते हुए लोग माताके द्वार पहुँचुते है | इस अश्चलमें 
नवरात्रके नवे दिन सभी पौराणिक और लौकिक 
देवियोकी शोमा-यात्राएँ निकलती है, जो अत्यन्त दर्शनीय 


होती है | 


मध्यूप्रदेशके अन्य अञ्चलें--छत्तीसग, बुंदेलखंड, 
बघेलखंड तथा नेमाड्की भॉति تم‎ दशपुर-अञ्वलमें 
भी जगह-जगह लोकदेवियोके मन्दिर, थानक तथा 
शक्तिपीठोकी स्थापना की गयी Š | इनमेसे कतिप्रय 
प्रमुख लोकदेवियॉ हे--१-भादः वा माता, २--मोड़ी माता, 


३-दूधाखेड़ी माता, ४-आओंत्री माता, ५-विजासनी माता। 
१-भादवा माता--नीमच-मनासा रोडपर नीमचसे 


१९ कि०्मी० की दूरीपर स्थित भादवा-माताका यह 


प्रसिद्ध पीठ है | भादवा माताका माहात्म्य दूर-दूरतक 
फेला हुआ Š | यहाँ प्रतिवर्ष हजारों भक्त दशनार्थी 
तथा श्रद्धाळू देशके कोने-कोनेसे आते है | कहा जाता 
है कि dap شوه‎ मारवाड राजस्थानसे एक 
ब्राह्मणपरिवार यहाँ आकर बस गया | sdf इस 
क्षेत्रका विकास किया ۱ इसके पूव यह स्थान मेवाड- 
राज्यमें पड़ता था | 

मुख्य भादवा माताके AFET अन्चे, ळूले, ळगड़े, 
लकवाग्रस्त तंथा अन्य दुःसाध्य रोगोंसे पीडित मानव 
हजारोंकी de यहाँ आते है | माताकी महती एवं 
असीम कृपासे लोग रोगोसे छुटकारा पाते है ۱ यहाँ एक 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 
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करती हैं | यहाँ माताका बड़ा चमत्कार Š | कहते है 
कि होळकर-वंशकी प्रसिद्र रानी देवी श्रीअहल्याबाई 
होळकर एक बार यहाँ अपने बेटे मालेखकी मनौती 
मनाने-हेतु पधारी थीं | नवरात्रमें यहाँ हवन-पूजन SUE 
द्वारा सात्विक उपासना सम्पन्न होती है। इन दिनों 
यहाँ وو‎ बहुत बड़ी भीड़ vaa हो जाती है | 

४-आंत्नीमाताका मन्दिर--ददापुरके मनासा तदसील- 
में आंतरीमाताका मन्दिर अपनी विशिष्टताके लिये प्रसिद्द 
है | यहाँ भी गॉवके नाम--आंतरीपर ही इस मन्दिरका 
नाम प्रसिद्र हो गया aux fene मन्दिर पक्के 
सफेद पत्थरका तना है जिसमें दो देवियाँ प्रति्रित- 
हॅ--एक हैं नाहरसिंगी (3E ) तथा दूसरी 
महिषासुरमर्दिनी ۱ यहाँ प्रति वर्ष चेंत्रमासकी पूर्णिमा 
तथा पोषमासकी अमावस्यापर मेळा लगता है | 

एक जनश्रृति तथा ऐतिहासिक कथनके आधारपर 
चारणोंकी "وا‎ एक कन्याका जन्म हुआ था, 
जो आगे चलकर एक लोकनापिंका एवं वीराङ्गना भवानी 
चारणीके नामसे प्रसिद्ध डॉ० पूरन 8 
अपनी झोध-पुस्तक--“चारणकी बेटी? में लिखा سج‎ 
कोई भी व्यक्ति आंत्रीकी माता ( जिसे अब 8 
माताके नामसे भी जाना और पूजा जायगा jn मन्दिरमे 
तथा इसके आस-पास मांस-मदिराका उपयोग नहीं करेगा 
और वलि भी नहीं चढ़ायेगा p i ; 

इसी प्रकार इस क्षेत्रमे वीर कन्याओं या विशिष्ट 
प्रतिमासम्पन्न वालाओंके नामसे अनेक शक्तिपीठ हैं | 
देशनोक ( राजस्थान )की करणी माता भी RAT 
राज्य एवं अनेक qni और चारणोंकी कुलदेवी हैं, 
जो वस्तुतः एक चारण कन्या थीं | ( देखिये-- 
भारतके प्राचीन राजवरा? CHED भाग, प्रश्र २१९- 

--१० निखेरनाथ Ax 
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` २-माड़ी माता--यह स्थान dedi निलेकी 
पीतामऊ तहसीळ्के उसी नामके नगरमें स्थित दे | 
सीतामऊ aum qu नगरके परकोटेके बाहर स्थित 
मोई माता ( मयूरवाहिनी کر‎ मन्दिर इस 58 प्राचीन 
मन्दिरॉमेसे एक m | मन्दिरके चारो आर परकोटा बना 
दुआ Ë | इसका निर्माण सीतामऊ UF शासक राजा 
भवानीसिंद ( १८६७-१८८५० ر‎ क द्वारा करवाया 
गया था | 
मोडी माताके मन्दिरके नामकरणके विपयमें ur 
। कोई इसे मयूरवॉर्दिनी, कोई मोडी माता 


मतभेद 
तथा कळ लोग इसे मोड त्राह्मणांकी कुलदेवीका मन्दिर 
वदते | 


राज्ये शासक श्रीवहादुरसिंहजीके राज्य-‏ وس 
काल ( १८८०-१९००) की हिसाव-बहियोंमें इसका‏ 
'मयूराहिनीका मन्दिर? नामसे उल्लेख मिला है, किंतु‏ 
दूसरी ओर इस मूर्तिकी नवरात्र तथा अन्य अत्रसरोपर‏ 
शाक्तिक रूपमें पूजा-अर्चना होती Ë | इससे यह सिद्ध‏ 
होता & कि यह नाम मोदीको मारडी मानकर उसे‏ 
मयूरके रूपमे प्रयुक्त कर स्वीकार कर लिया गया है |‏ 
बड़ा जाता है कि मोड त्राह्मण वहाँ गुजरातसे आये |‏ 
सीतामऊ आकर उन्हाने अपनी कुळदेवीकी स्थापना की |‏ 
इनकी कुळदेवीका नाम है--“मोडेश्वरी! | आज मी‏ 
qaem मोडमा 553 इसी नामसे देवीमर्तिकी पूजा‏ 
होती & | यहाँ श्रावणी अमावस्यापर एक बड़ा मेळा‏ 
लाता & |‏ 

FART माता--यह स्थान गरोठसे ہرم‎ 
जानेवाळी सड़कसे Sz कि०मी० दूर पूर्वम स्थित है | 
1125 नामपर ही दूधाखेडी माता नाम पड़ा | d 
देवीका नाम FRAT है | यहाँ भी दूर-दूरे रोगी, 


दुःखी भक्त-यात्रीगण अते हैं | मातासे अपने दःख-दर्दकी ` 


वात करते š | Tara मॉ भी उनके दुःखोंको दूर 
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% माळचाके दृशपुरकी लोकमाताएँ २ 
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है | आज भी उसे देवीका ही अवतार माना जाता है | 


अतः स्पष्ट है कि आंतरी माताका मन्दिर उसी 
वीर बालाकी पावन रमृति एवं उसके साहसिक कार्यों- 
का एक प्रकारा-स्तम्भ है, जो आनेवाळी पीढ़ियोंको 
मार्गदशन देता रहेगा | 


कहते हैं कि महामाया भादवा भी ऐसी ही एक 
वीर कन्या थीं, जो काळान्तरमें देवीके रूपमें पूज्या ES | 
“चारणकी 33 उल्लिखित भवानीका वह लीला- 
sug आज भी सर्वत्र भिन्न-भिन्न प्रकारसे बलान किया 
जाता है एवं उस वीराइनाके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती 


X 


( श्रीरामम्रतापजी व्यास, Ho ए०, एम्‌० एड्‌ ०, साहित्यरत्न ) 


देवियों है | इन देंवियोंके अलग-अलग मन्दिर और 
पीठ-स्थान बने इए हैं | जहाँ भक्त लोग बडी श्रद्धासे 
पहुँचकर अपने कष्टोके निवारण-हेतु मॉसे आत्म-निवेदन 
करते हैं | 

वैसे तो इन देवियोंके दरवारमें प्रतिदिन यात्रियोंका 
आना-जाना लगा रहता ही है, किंतु चेत्र तया ۴ 
मासके. नवरात्रोमे[यहॉ लोगोका मेला-सा-लग जाता है | 
इन दिनों प्रत्येक देवीके स्थळपर धूप-दीप-क५र आदिके 
सहित पूजा-अर्चना, तन्त्र-मन्त्र-साधना आदि कार्य चलते 
रहते देवीके प्रधान पुजारी---'धोडळा, अथवा 
و‎ नो दिनोतक उसी ठाम या थानकपर रहना 
पड़ता है | इस समय वे शुद्र-पवित्र रहकर ۸ 
पूजा-अचना करते-कराते है | 

नवरात्रोमें ग्रामोंकी लोकदेवियो-कंकाली, Hung, 
झीतलामाता, दुर्गामाता, कालकाठनी आदिके स्थानोंपर 
विशेष سوچ‎ रहती है | उन दिनो भोषोंको भाव 
( शरीरमें देवताका वायुरूपमे प्रविष्ट होना ) खेलते भी 
देखा गया है | वे एक हाथम तलवार तथा qu 
छप्पर लेकर उछलने लगते हैं | उस समय 8 
ढोल आदि बाद्योकी कगभेदी आवाज موب‎ 
धवान्‌ छोगोंका साहस डिगनेमें समर्थ होती | 
बीच-बीचमें छोग--बोलो काळी कंकाली 2 
Weng मां राणीकी'"'' जय, अपनी बाल-पुलभ 3ہ‎ 


माल्याकी काळी माटीकी धरतीपर हजारों ۳ 
शक्तिकी उपासना होती आ रही है | पौराणिक 
देवियोंके अतिरिक्त लोकदेवियोंकी पूजा-उपासना और 
महोत्सवोंकी भी लम्बी परम्परा चली आ रही है | 
यहाँ मालयाकी कुछ लोकदेवियोंका परिचय इस प्रकार 
प्रस्तुत है--भेसासुरी माता, खोखली माता, रोग्यादेवी, 
भूखी माता, छोटीमाता, शझीतलामाता, केसरबाई, 
ळाळवाई, पंथवारी, देवलमाता, परीमाता, पाटीमाता, 
माललीमाता, पायरीमाता, नाळछामाता, दूधाखेडीमाता, 
हिंगलाजमाता, मोड्यामाता, अमावा माता, कंकाली 
माता, हतीमाता आदि 4⁄2 


इनमें लालबाई, केसरबाई तथा शीतलामाता 
चेचककी देवियों है | पाटीमाता पाटी नामक बुखार 
एवं खोलली माता खॉसीकी देवी है | परीमाता वह 
माता हे जो eR उतरकर aud आती है तथा 
लोगोके दुःख-ददोको दूर करती है ۱ تہ‎ पूर्वजोंकी 
देवी मानी गमी है | इसकी शुभ कायोके अत्रसरपर 
पूजा की जाती है | रोग्यादेवी छोटे वाळकोंके 
रोगेकी दूर करती है U यह iî 
कुलदेवी है | यह मंदसौर जिलेमें भानपुरा dede 
हिंगलाजगढ़ وم‎ पिराजती है | महिषाठुरमर्दिनी, 
श्रीदुर्गामाता, दूघाखेडीमाता, भादत्रा माता, आत्रीमाता 
और मोडी माता आदि यहॉकी अन्य प्रसिद्ध उपास्य 


# ۳ प्रणत्ताः स्य नित्यम्‌ ٭‎ 
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प्रामके प्रमुख मागेसे होता हुआ यह 328 किसी नदी 
या अथाह ताळावके किनारे जाकर समाप्त द्वो जाता Ë | 

मालवाकी इन लोक-देत्रियोंपर ER जनमानसका 
چم‎ विश्वास, असीम श्रद्धा एवं पूर्ण ۱ 


esses شوہ‎ c same ہو‎ Sse eds ee ہے‎ itus یمیس پت مر ہس‎ qe og Qui edt یس مت ھب‎ 
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प्रायः जोर-जोरसे उच्चारण करते 8۱ यहाँके वाळक 
भी निम्न प्रकारकी पड्कियाँ बोलकर शक्ति माके प्रति 
अपना आदरभाव व्यक्त करते Ë— 

५“काली थी कंकाली थी | काळा aa रहती ص۱‎ 


~ -^ > 21 بح مد‎ - ` 
लाळ पानी पीहो थी। جو‎ छोगे लेती थी ہ۱‎ परम्परासे लोग जन्म-जन्मान्तरोसे अपने ط×‎ निवारण 


करने-हेतु ge देवी-पीठोंकी शरण लेते है तथा هو‎ 
मनसे अपनी प्रार्थना देवियोंके ہج‎ करते हैं | इनको 
ये शक्तिका अवतार मानते ë | इसीलिये इनकी 
उपासनामे तन-मन-धन न्योछावर करते हैँ | 


नवरात्रके अन्तिम दिन एक धार्मिक शोभायात्रा समारोहू- 
के साथ निकलती है, जिसमें सम्पूर्ण ग्रामवासी सम्मिलित 
होते है | आगे-आगे देवियोंके प्रतिनिवि भोपे भाव खेळते 
हुए wed Ë | उनके पीछे सारा जन-संमूह होता Ë | 


— eye Ss 


झुझुनूकी लोकप्रसिद्ध श्रीराणी सतीजी 


( श्रीसत्यनारायणजी तुलस्यान ) 


थी, जिसपर हिसारके नवाब-पुत्रका मन ढळेचा गया | 
जव किती भी प्रकार वह घोड़ी तनघनदासजीने नत्राव- 
पुत्रको नहीं दी, तत्र एक नीरत रात्रिके अन्तिम naci 
जब समस्त हिसारवासी सोये हुए थे, बहू तनधनदासजी- 
की हवेलीमें घोडी चुरानेके विचारसे, जहाँ घोड़ी खड़ी 
थी, जा पहुँचा | धोड़ीने अपरिचित व्यक्तिको देखकर 
हिनहिनाना प्रारम्भ किया तो तनघनदासजी जाग 38 
और उन्होने उस कालरात्रिमें उस अपरिचित आकृतिको 
ललकारा | उत्तर न पाकर तनवनदासजीने अपनी सांग 
उठाकर उस अपरिचित आकृतिकी ओर फेंकी जो सीधी 


कलिकाळकी सतियोंमें Auf सतीजीका नाम 
अत्यन्त आदर और भक्तिसे लिया जाता है । उन्होने 
जिस प्रकार आजीवन पातित्रत्य-धर्मका पालन किया, 
वहु एक'अनुपम उदाहरण है | उड्ज्बळ चरित्र, पाति- 
aa एवं सतीत्वकी ऐसी गोरवपूर्ण परम्पराका जितना 
भी यझोगान किया जाय, थोड़ा है | 

श्रीराणी सतीजीका नाम नारायगी बाई था। 
महम ग्राम( डोकवा )में अंग्रवाल-कुलभूषण गोयळगोत्रीय 
श्रीथुडसामळजीके यहाँ इनका जन्म हुआ था | वाल्य- 
काळसे दी इनकी रुचि زونه‎ पठन-पाठन, भगवानके 


quz अं क्तेकी ام‎ स HE ZH "HS "A 
पूजन, सत्सङ्ग और भक्तिकी ओर थी | सव्सङ्गके प्रमावसे VFL fig गयी और تق و‎ मृत्युका ग्रास 


बन गया > 

नवाव-पुत्रको मृत देखकर आसनविपत्तिपर नीति- 
पूर्वक विचार कर तनधनदेशिजी अपने पिता जाढीरामजी, 
अपनी माता और अपने कनिष्ठ भ्राता कमळरायको लेकर 
हिसारकी नवाबीसे दूर H1 चले आये और वहीं 
रहने ळगे | 

काळान्तरमें जव तनघनदासजी गीना करवा कर 
अपनी विवाहिता धर्मपत्नी नारायणी बाईको fem छानेके 


इनके 138 वाल्यकाळसे एक दृढ़ चारित्रिक निष्ठा 
आ गयी थी | 

युवा होनेपर इनका विवाह अग्रवाळ-वंशके प्रवर्तक 
महाराज अग्रसेनजीके वंशज वांसुळगोत्रीय हिसारके 
दीवान" श्रीजाळीरामजीके ज्येष्ठ पुत्र श्रीतनधनदासजीके 
साथ हुआ था | ۱ 

श्रीतनधनदासजी रणबॉकुरे, आन-बानके धनी और 
कुशळ योद्दा ये | उनके पास एक बड़ी विलक्षण घोड़ी 


भ्रीकरणीदेची, देशनोक ( राजस्थान ) ( पृष्ठ-सं० ४५२) 


थ्रीसरस्तीदेबी, बीकानेर ( राजस्थान ) 
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श्रीअम्बामाताजीः च 


श्ीअस्वामाताजी) E 
डत्रह्मश ( गुजरात) ( पष्ठ-सं० vic) 


S 


> 


यह मारी-से-भारी 
वाला है | 
जातीसोरभनिर्भरं रुचिकर शाल्योदन Rule 
युक्त हिल्लुमरीचजीरखुरमिद्वव्यान्वितेद्य | 
पक्कान्नेन सपायसेन मधुना दथ्याज्यसम्मिश्चितं 
नेवेद्य खुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके caen ॥१३॥ 
श्रीचण्डिकादेवि | देववधुओंने तुम्हारी و‎ 
लिये यह दिव्य नेवेद्य तैयार किया है suu wm 
के चावळका ٹب‎ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और 
चमेलीके grad वासित है | साथ ही हींग, मिर्च और 
जीरा आदि unt द्रव्योसे छोक-बघारकर बनाये इए 
नाना प्रकारके व्यज्ञन भी हे | इसमें, मोंति-भाँतिके पकवान, 
खीर, मधु, दही ओर धीका भी मेल E | 


अन्धकारका भी नाइ करने- 


ळवङ्ककलिकोज्ञ्त्रळं बहुलनागवललीदलं 
सजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलम्‌ | 
सुघामधुरिमाकुळं रुचिरर जपात्रस्थितं 


ग्रहण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब तास्वूलकम्‌ ॥१४॥ 
माँ | सुन्दर रत्नमय FH सजाकर रखा हुआ 
यह दिव्य ताम्बूल अपने मुखमें ग्रहण करो | Gul 
कळी चुभोकर इसके बीडे ळगाये गये हैं, अतः बहुत 
सुन्दर जान पड़ते हैं | इसमें वहुत-से पानके पत्तोका 
उपयोग किया गया है ۱ इन सत्र बीड़ोमें कोमल 
जावित्री, कपूर और सोपारी पडे है ۱ यह ताम्बूछ gan 
माधुयसे 6 | 
दारत्परभवचन्द्रमःस्फुरितचन्द्रिकारुन्द्र 
गळत्छुरतरंगिणीललितमोक्तिकाडस्वस्म्‌ । 
गहाण नवकाञ्चनप्रभवद ण्डखण्डोञ्ञ्चळं 
महात्रिपुरखुन्दरि प्रकटमातपत्रं महत्‌ ॥१५॥ 
महात्रिपुरखुन्दरी माता पार्वति ! तुम्हारे सामने 
यह fim एव दिव्य छत्र प्रकट हुआ दै, इसे ग्रहण 
करो | WE रारत-काल्के بت‎ चटकीली चाँदनीके 
समान सुन्दर है; इसमें लगे हुए सुन्दर मोतियोंकी झलक 
ऐसी जान पडती है, मानो देवनदी गङ्गाका क्षोत Sd 


* भगवती परास्वाकी पोडशोपचार मानस-पूजा ॐ 


पाचर जक 
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शीप्रतापूर्वक दिया जानेवाला सह निर्मळ जल ग्रहण 


करो | इसे चम्पा और गुलाब आदि सुगन्धित द्रब्योसे 


सुवामित 'किया गया हे तथा यह कस्तरीरस, चन्दन, 
अगुरु और स॒त्राकी धारासे आष्ठावित है | 
कह्णारोत्पछनागकेलरखरोजाख्यावलीमाळती- 
मदळीकेरवकेतकादिकुसुमे रक्ताश्वमारादिभिः ١ 
पुष्पेमील्यभरेण चे सुरभिणा, नानारखस्नोतसा 
ताम्राम्भोजनिवासिनां भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये ॥ 
मे कहार, उत्पल, नागकेसर, कमळ, मालती, 
मल्लिका, कुमुद, वेतकी और लाळ कनेर आदि 0 
सुगन्धित पुष्पमालाओसे तथा नाना प्रकारके ubl 
धारासे लाल कमलके भीतर निवास करनेवाली श्रीचण्डिका 
देवीकी पूजा करता É | E 
मांसीगुग्गुल्चन्द्नागुरुरजःकपू रशलेयजे- 
माध्वीकेः सह mit: सुरचितः etu far: 
सोरम्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्र भवेत्‌ प्रीतये 
धूपोऽयं सुरकामिनीविरचितः ध्रीचण्डिकेत्वन्मुदे॥११॥ 
श्रीचण्डिका देवि ! देवबधुओके द्वारा तैयार किया 
हुआ uz fis धूप तुम्हारी प्रसन्नता 8 
हो | "E धूप vem पात्रमें, जो FARE निवास-स्थान 
है, रखा हुआ Š | यह तुम्हे संतोप प्रदान करे | जटामांसी, 
गुग्गुल, नन्दन, अमुरु-चूणं, कपूर, शिळाजीत, 
मधु, कुडूम तथा धी मिलाकर इसे उत्तम रीतिसे बनाया 


"गया है | 
'चूतद्रवपरिस्फुर द्रजिररत्नयष्ट्या न्वितो 
महातिमिरनाशन खुरनितस्विनीनिर्मितः | 
सुवर्णचपकस्थितः सघनसारवत्यीन्वित- 


स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो सुदे ॥१२॥ 

देवि त्रिपुरसुन्दरि ! तुम्हारी प्रसन्नताऊे लिये यहाँ 
यह दीप प्रकाशित हो रहा है ۱ यह थीसे जळता है, 
इसकी جج ھت‎ TN डंडा लगा है | इसे 
देवाङ्गनाओने बनाया हैं | यद दीपक सुवर्णके चषक (पात्र à 
जलाया गया है | इसमे कपूरके साथ वत्ती रहती है | 


— 
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* झुझुनूकी लोकप्रेसिद्धे श्रीराणी सतीजी # 


विकराल रूपके सामने सेनापतिके शेप सैनिक एक क्षण 
भी ठइर न सके और वे ×8 दुम दबाकर भाग खड़े हुए। 


तदनन्तर नारायणी बाईने' वहाँ चिता रचायी और 
उसपर अपने , पतिदेवके पार्थिव शरीरको गोदीमें रखकर 
सती-धमका पालन किया | सती होनेके qe उन्होने सेवक 
राणाको अपना भस्म جم‎ ले जानेका आदेश देते हुए 
वरदान दिया कि जब भी कोई मेरा स्मरण करेगा, मै वहीं 
उसकी रक्षाके लिये ( देवीरूपमें ) उपस्थित 71۱ 


यह घटना विक्रम, संवत्‌ १६५२ के मार्गशीष 
कृष्ण नवमी مت‎ Š | यह समय धर्मपर घोर 
विपत्तिका था | जब यवनोंके अनाचारके कारण चारों 
ओर त्राहि-त्राहि -मची हुई थी और अपना सतीत्व 
अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये राजस्थानकी वीर جدد‎ 
हँसते-हॅँसते “जौहर? की caen अपने प्राणोंको होम 


रही थी, उसी गोरवमयी पवित्र सती-परम्परामें 
नारायणी बाईका आत्मोत्सग धर्मको बलिवेदीपर एक 
महान्‌ बलिदान था | 


नारायणी बाईने जीवन भर सती-साध्वी एवं पतिपरायणा 
रहकर अन्तिम anqa भी वीरताके साथ धमंध्वंसियोका 
सामना किया vd पतिके ug परलोक प्रस्थान किया | 
बिना शक्तिरूपा इए यह सब सम्भव नहीं | यही 
कारण 2 कि महाकालने इस , तेजस्विताकी , प्रतिमूर्ति, 
देवीस्वरूपाका. पद-वन्दन .किया है | कोटिकोटि 


_मानवोंने उनकी देहरीकी धूलि श्रीसती माताका वरदान 


मानकर अपने मश्तकपर مج‎ ळगायी है और 
अगणित कुल-्परिवारोने उन्हे श्रीराणी सती दादीजी 
अर्थात्‌ मातामहीके शीर्षस्थ पदपर सादर विराजमान 
किया है । 

उनका पवित्र सतीधाम है | राजस्थानफे‏ و 
दोखावाटी-अश्वळमे अरावळि-गिरि-श्वङ्गोकी ^ deed‏ 
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लिये महाम पहुँचे तो यह समाचार हिसारके नवाबको 
मिल गया | अपनी सीमामें अपने 830۸ देख नवाबका 
हृदय प्रतिशोध और प्रतिहिंसाकी आगसे भड़क ۱ 
उसने अपने सेनापतिको सैनिकोंसहित तनधनदासजीसे 
बदला लेनेके लिये भेज दिया | सेनापतिने देवसरकी 
पहाडीके पीछे अपने सैनिकोंसहित पड़ाव डाळ दिया | 


- गुरसहायमलजीने अपनी पुत्री ओर अपने जामाताको 
बहुतसे रत्न, आभूषण एवं वल्ल-अळंकार आदि देकर 
बिदा किया | तनघनदासजी अपनी घोडीपर सवार थे 
और नारायणी बाई کے‎ आरूढ थीं। दोनोने deum 
लिये प्रस्थान किया । मागमें जब वे देवसरकी 
पहाड़ीकी ओठमें पहुँचे, तब सेनापतिके 88688 उनपर 
आक्रमण कर दिया । वहाँ उस समय तनधनदासजीने 
डटकर युद्ध किया | सहसा वहाँ देवासुर-संग्राम-जैसा 
दृश्य उपस्थित हो गया | एक ओर आसुरी और पाशविक 
शक्तियॉ सेनापति और नवाबके सैनिकोंके ur खड़ी 
थीं तो दूसरी ओर धमेध्वज किये रणबाँकुरा योद्धा 
तनघनदास और साक्षात्‌ दुगोजीकी अंशावतार नारांयणी 
बाई विद्यमान थीं । ۱ 

जब किसी प्रकार नवाबके 8۴ तनधनदासजीके 
अपराजेय शोयेके सामने पार न पाया और-वे रणक्षेत्रमें 
गाजर-मूलींकी तरह कटने लगे, तब सेनापतिने झाडीके 
पीछे छिपकर तनघनदासजीपर घात किया । तनधनंदासजी 
पीछेकी ओरसे असावधान थे | फलतः ` बही उन्होंने 
धमकी बलिवेदीपर प्राणोंकां دہ‎ कर अमरता प्राप्त की | 
तदनन्तर ज्यां ही सेनापतिने नारायणी 'बाईको' एकाकी 
पाकर उसपर अपनी कुदृष्टि डालनी चाही, و و‎ 
नारायणी बाईने साक्षात्‌ दुर्गाका रौद्र रूप' धारण कर 
हुंकार. किया और अपनी कंचुकीके भीतरसे कटार निकाल 
कर सेनापतिको मार डाला 'तथा मह्दाकालीके खाली 


छप्परकी दुराचारीके ळहूसे भर दिया | नारायणी बाईक 
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# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 
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चीक हैं, जिनमें सती-चौक मन्दिरका हृदयस्थल है | 
श्रीरणी सतीजीके मण्डपके गभगृहके तोरणद्वारपर नव- 
दुर्गाओं, अन्य मातृकाओं एवं देवी-देवताओंकी fi 
अङ्कित है | गर्भगृहके उपर संगमरमरका बड़े ही 
कलात्मक ढंगका राजस्थानी स्थापत्य-कळाकी विशिष्ट 
शेळीका शिखर वर्तमानमें निर्माणाधीन है | सामने 
विशाल सत्सङ्ग-भवन बना हुआ - है, जिसमें edi 
भक्तजन एक साथ बेठकर श्रीसती दादीजीका कीर्तन, 
भजन, गान एवं आरती-गायनादि कर सकते हैं | 
दीवारोपर श्रीराणी सतीजीकी जीवनी Rudd अङ्कित 
करनेकी योजना भी चळ रही है | द्वादश-मण्डपोंके 
आगे बरामदेमें रामायणे चित्र बने हुए हैं | 

द्वितीय चौकमें भगवान्‌ शिव उमा, गणेश, 7٤ 
एवं नन्दी-सहित विराजमान है | श्रीहनुमान्‌-मन्दिरमे श्री- 
रामजी एवं श्रीलक्ष्मणजी-सहित पवनपुत्र हचुमानूजीकी 
बलशाडी मुद्रामें बड़ी ही भव्य प्रतिमा है, जो भक्तोके लिये 
दर्शनीय Ë | मन्दिरके ऊपरी : भगवती महालक्ष्मीजी, 
श्रीदुर्गाजी और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विशाळ ufi ë | 

मन्दिरके प्रथम चोकमें सैकड़ों कमरोंसे युक्त विशाल 
अतिथि-भवन॒ है | मन्दिरमे अनेक द्वार हें--प्रथम 
गजानन्दद्वार, द्वितीय fuu, तृतीय ATER, चतुर्थ 
सतीद्वार, पञ्चम 2۳۳۲ आदि | सिंहद्वार राजस्थानी 
स्थापत्यकळाकी अदूभुत कृति Ë | यहाँ रामनिवासवाग, मोती- 
बाग और बळदेव सागर है तथा मोजनाळयकी 7ج‎ 
है | श्रीराणी-सती-वाळिका-बिद्याळ्यसे सहस्रो वालिकाओं- 
को विद्याध्ययनका लाभ मिलता है | ge मिलाकर वहाँ 
भक्तिका एक पावन वातावरण प्राप्त होता है | समूचे 
vu एक सौ आठसे अविक श्रीराणी सतीजीके 
मन्दिर E | जो कोई भी दुःखी, आत्तं एक बार दादीजी 
श्रीराणी सतीजीके द्वारपर चला गया उसका मनोरथ 
परिषूण हुआ है | 


siti Û 


बसा मरुधराका UE एक अत्यन्त छुरम्य मनोरम स्थान 
& | श्रीराणी सतीजीका यहाँ एक विशाल मन्दिर है, 
जिसके प्रधान मण्डपमें श्रीराणी सतीजी भगवती दुर्गाजीकी 
अंशरूपा होकर त्रिशूळके श्रीविग्रहमें विराजमान है | 
AAR एक दिव्य तेजकी आमा सदैव परिलक्षित होती 
रहती है ۱ साथमें बारह अन्य सतियोंके मण्डप हैं | 
श्रीराणी सतीजीके बाद उनके ze बारह सतियाँ और 
इई दै | जिनके नाम हैं--सवंश्री जीवनी सती, पूरणी 
सती, प्रयागी सती, जमना सती, टीळी सती, वाळी 
2 a 
सती, मनावळी सती 52 सती, _ महादेई सती 
اد‎ संती, गूजरी सेती और सीता सती | ये मण्डप 
इन्हीं बारह सतियोके हैँ | उपर्युक्त सभी तेरह सतियोंकी 
प्रतिदिन नियमपूवक उन्हें जगदम्वाका अंशरूप मानकर 
बड़ी ही भक्ति एवं श्रद्धासहित पूजा एवं अचना 
88 है | रोळी, चावळ, मेंहदी आदिकी तेरह 
887 भक्तजन श्रीराणी सतीजी-समेत उपर्युक्त 
e सतियोंका पूजन करते हैं | सती-पूजा मूलतः 
आदिशक्ति भवावीकी ही पूजा है । झुँझनमें प्रतिवर्ष दो 
बार ۳۳ मेळा लगता है---१-भाद्रपद कृष्ण 
अमावस्याको जिस तिथिको अन्तिम सती सीता सती हुई 
थीं और २-मार्गशीप कृष्ण नवमीको जिस तिथिको श्रीराणी 
सतीनी सती हुई थीं। इस समय छाखोंसे अधिक भक्त 
۴88 दशनाथ आते हैं | चैत्र और आश्विन महीनोके 
नवरात्रोमिं मन्दिरमें बिशेष धार्मिक आयोजन होता है | 
वेंसे वाहरसे आनेवाले दर्शनार्थियोका ताँता तो प्रतिदिन 
& लगा रहता है | 
तरह मण्डपकि समीप ही पितरोंके मण्डप Š | तीन 
मण्डप ऐसे हैं, जहाँ पितरोंको SEHÊ अर्पित की 
आती Ë ۱ dbi ही कमळधार है, जहाँ 
जालामरायजी, कमळरायजी एवं अन्य दिवंगत पितरो 
पार्थिव शरीरके TETER हुए थे | मन्दिरमे चार 
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# ,राजस्थानके घर-घरकी कुल-पूज्या-गणगौर * 


राजस्थानके घरःघरकी कुलप्रज्या-गणगोर 
( श्रीपुरुषोत्तमदासजी मोदी ) 


लेती हैं | गौर ( गोरी ) पार्वतीकी प्रतिमूर्ति है और 
Sat शंकरजीकी | कानीराममें शंकरजीके छोटे भाईकी 
परिकल्पना की गयी है, रोमा शंकरजीकी बहन हैं 
और माळन مب‎ | इस प्रकार चेत्रकृष्ण प्रतिपदासे 
AIF तृतीयातक कुमारी कन्याएँ विधिवत्‌ उनका 
पूजन करती हैं | 


इन मृण्मय विग्नहोंका AIF तृतीयाके अन्तिम 
दिन कन्याओंके साथ समस्त सौभाग्यवती fei भी 
गणगीरकी पूजा करती है | यह राजस्थानके घर-घरका 
एक पवित्र, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और 
पारम्परिक पर्व है । उस दिन सायंकाल मारी शोभा- 
यात्राके साथ माताजी बावडी, नदी अथवा कुऐंमे---जह्दॉ 
जो ge हो, व्रिसर्जित कर दी जाती है | 


इस TU लड़कियाँ सिरपर छोटे-बड़े अनेक 
कोरे घडे या छोटे-छुटिया लेकर कुएँ या जलाशयसे 
जळ भरने निकलती है, प्रतिदिन बाग-वगीचोंमे जाकर 
पुष्प और qa छाती ë । रास्तोंमें, घरोपर विभिन्न 
جج‎ अवसरोंके गीत गणगीरके प्रति गाये जाते ë| 
धाणगीर'के ellen इन गीतोमें भगवती गोरीकी ्रार्थनाके 
साथ समयोचित वासन्तिक प्रेमानुरागकी छटा भी होती 
है । गीतोमें गोरीके “हिमाचल-कन्या” होनेका स्पष्ट 
वर्णन है | गोरीकी प्रार्थवाका राजस्थानकी प्राकृत भापामें 
एक उदाहरण देखिये | प्रातः-पूजनके समव यह गीत 
गाया जाता है--- 


गौर ए गनगोर माता !, de ۱ 
बाहर ऊबी रोवां पूण वाळी ॥ 
تج‎ v पूजावो वाई, क्या पल मांगो! 


कान केंचर सी वीरो मांगों, राईती भोजाई ॥ 
hd बहणेई ٤ Ld भहणा 
ऊट cardi $ सागा खुढलावाली s u 


हमारे देश भारतमें मातृशक्तिकी सर्वोपरि प्रतिष्ठा 
है । दुर्गा, काळी, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि 
देवियोकी पूजा-आराधना विभिन्‍न नामों और परम्पराओंसे 
देशके विभिन्न प्रदेशोमें की जाती है | राजस्थान शौर्य, 
त्याग, तपस्या और ٤85:0 भूमि रही है | यहाँ 
मातृशक्तिकी महत्ता प्रमुख Ë | किसी समय feudi جو‎ 
भूमिमें वीरगतिप्राप्त अपने पतिके शोके साथ अथवा 
उनके 98-8 होनेपर सती हो जाती थीं ۱ अपने 
सतीत्वकी रक्षा-हेतु प्राण त्याग देती dll यह लोक- 
परम्परा राजस्थानमे अनेक सतियोंके स्थानों, qu 
स्थलों तथा मन्दिरोंके रूपम देखी जा सकती है । विभिन्न 
समुदायोंकी अपनी-अपनी सतियो हे, जिनकी उपासना 
परिवारमें विभिन्न तिथियों और माङ्गलिक अवसरांपर 
की जाती है | 

गगगौर, गण-गौरि अथवा गीरजा राजस्थानमें 
छोक-परम्परानुसार कुमारी कन्याओंकी आराध्या कुलदेवी 
है | प्रत्येक कन्या अपने लिये एक सुन्दर, सचरित्र 
और समृद्ध पतिकी कामना करती Ë | अतः सीभाग्या- 
5ج‎ कुमारी कन्याएँ मनोवाञ्छित पतिकी प्राप्तिहेतु 
गणेराजीसहित मॉ पार्वतीकी गणगौरके रूपमें पूजा करती 
आ रही है | 

राजस्थानमें प्रतिवषे होलिकादहनके दूसरे दिन--- 
चैत्र मासके प्रथम दिनसे ही कुमारी avum होलिकाकी 
मस्म ( राख ) लेकर उसके आठ पिण्ड और गोवरके 
आठ पिण्ड बनाती हैं तथा उन्हें RR शुद्ध 
جم‎ रखकर उनका जल, पुष्प, दूर्वा, रोली आदिसे 
पूजन करती है । आठवें दिन किशोरियों وع‎ 
घरसे मिट्टी छाकर गणगीर, ईसर, कानीराम, रोमा 
और माळनकी प्रतिमा बनाती है. या FERQ बनवा 


# तामादिद्ाक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ * 
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चौक हैं, जिनमें सती-चीक मन्दिरका हृदयस्थल है | 
श्रीराणी सतीजीके جوم‎ गर्भगृहके तोरणद्वारपर नव- 
दुर्गाओं, अन्य मातृकाओं एवं देत्री-देवताओंकी मूर्तियाँ 
अङ्कित है | गर्भगृहके ऊपर संगमरमरका वड़े ही 
कलात्मक ढंगका राजस्थानी स्थापत्य-कलाकी विशिष्ट 
शेळीका शिखर end निर्माणाधीन है | सामने 
विशाल सत्सड्र-भवन वना हुआ है, जिसमें सहत्तों 
भक्तजन एक साय बैठकर श्रीसती दादीजीका कीतन; 
भजन, गान एवं आरती-गायनादि कर सकते है। 
दीवारोंपर श्रीराणी सतीजीकी जीवनी चित्रोमें अङ्कित 
करनेकी योजना भी चळ रही है | द्वादश-मण्डपोके 
आगे बरामदेमें रामायणके चित्र बने हुए हैं | 

द्वितीय चौकमें भगवान्‌ शिव उमा, गणेश, कार्तिकेय 
एवं नन्दी-सहित विराजमान हैं | श्रीह॒नुमान्‌-मन्दिरमें श्री- 
रामजी एवं श्रीलक्ष्णजी-सहित पत्रनपुत्र हतुमानूजीकी 
बलशाली تج‎ बडी ही भव्य प्रतिमा है, जो भक्तोके लिये 
दर्शनीय Ë मन्दिरके ऊपरी भागमें भगवती महालक्ष्मीजी, 
श्रीदुर्गाजी और भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री विशाळ मूर्तियाँ ۱ 

मन्दिरके प्रथम चौकमें सैकड़ों कमरोंसे युक्त विशाल 
अतिथि-भवन है | ۶ہ‎ अनेक द्वार हे--प्रथम , 
गजानन्दद्वार, द्वितीय सिंहद्वार, तृतीय ATER, चतुर्थ 
सतीद्वार, पञ्चम आनन्दद्दार आदि | सिंहद्वार राजस्थानी 
स्थापत्यकळाकी अदूभुत कृति है | यहाँ रामनिवासवाग, मोती- 
बाग और बलदेव सागर है तथा भोजनाल्यकी पुन्दर व्यवस्था 
Ë | श्रीराणी-सती-बाळिका-वि्याळयसे सहत्तों वाळिकाथों- 
को विद्याध्ययनका लाभ मिळता है | कुळ मिलाकर वहाँ 
भक्तिका एक पावन वातावरण प्राप्त होता है | समूचे 
देशम एक सौ आठसे अधिक श्रीराणी सतीजीके 
मन्दिर Ë । जो कोई भी दुःखी, आच एक बार दादीजी 
0ے‎ सतीजीके द्वारपर चळा गया उसका मनोरथ 
परिपूर्ण हुआ है। ' 


बसा मरुधराका यह एक अत्यन्त घुरम्य मनोरम स्थान 
है । श्रीराणी सतीजीका यहाँ एक विशाल मन्दिर है, 
जिसके प्रधान मण्डपमें श्रीराणी सतीजी भगवती दुर्गाजीकी 
अंशरूपा होकर furem श्रीविग्रहमें विराजमान Ë | 
श्रीमिग्रहमें एक दिव्य तेजकी आमा सदैव परिलक्षित होती 
रहती है | साथमें बारह अन्य सतियोंके मण्डप ج‎ | 
श्रीराणी सतीजीके बाद उनके ge ےید‎ 77 और 
हई ë | जिनके नाम है-सर्वश्री जीवनी सती, पूरणी 
सती, प्रयागी संती, जमना संती, टीळी सती, वाळी 
सती, मनावळी सती, ied र” सती, महादेई सती, 
رکه اد‎ गूजरी सेती और सीता सती | ये मण्डप 
इन्हीं बारह सतियोंके है | उपयुक्त सभी तेरह सतियोकी 
प्रतिदिन नियमपूर्वक उन्हें जगदम्वाका अंशरूप मानकर 
बड़ी ही भक्ति एवं श्रद्धासहित पूजा एवं अर्चना 
होती है | रोली, चावल, मेंहदी आदिकी तेरह 
टिक्रियोसे भक्तजन श्रीराणी सतीजी-समेत उपर्युक्त 
तेरइ सतियोंका पूजन करते Š | सती-पूजा मूलतः 
आदिशक्ति भवानीकी ही पूजा है | झँझनूमें प्रतिवर्ष दो 
बार मन्दिर-क्षत्रमें मेळा लगता ہج‎ -भाद्गपद कृष्ण 
अमावस्याको जिस तिथिको अन्तिम सती सीता सती हुई 
थीं और २-मार्गेशीर्प कृष्ण नवमीको जिस तिथिको श्रीराणी 
सतीजी सती हुई थां ۱ इस समय ळाखोसे अधिक भक्त 
मन्दिरमें दशनार्थ आते है | चैत्र और आश्विन महीनोके 
नवरात्रोमें मन्दिरमे निशेष धार्मिक आयोजन होता है | 
वैसे बाहरसे आनेवाले दर्शनार्थियोंका- तॉता तो प्रतिदिन 
द्वी लगा रहता है | 
तेरह मण्डपोंके समीप ही पितरोंके मण्डप है | तीन 
मण्डप ऐसे है, जहाँ पितरोंको وع‎ अर्पित की 
जाती है | सती-चौकमें ही कमलधार है, जहाँ 
जाळीमरायजी, कमळरायजी एवं अन्य दिवंगत पितरोके 
पार्थिव शरीरोंके दाह-संस्कार हुए थे | मन्दिरमें चार 
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# جع‎ घर-घरकी कुल-पूज्या-गणमौर # . . 


राजस्थानफे घरःघरकी कुल-प्रज्या-गणगोर 
( श्रीपुरुषोत्तमदासजी मोदी ) 


लेती हैं | गोर ( गौरी ) पार्वतीकी प्रतिमूर्ति है और 
Sex शंकरजीकी ۱ कानीराममें शंकरजीके छोटे भाईकी 
परिकल्पना की गयी है, रोमा शंकरजीकी बहन हैं 
और मालन RETA | इस प्रकार चेत्रकृष्ण प्रतिपदासे 
चैत्रशुक्ल तृतीयातक कुमारी कन्याएँ ہن8‎ उनका 
पूजन करती Ë | 


इन मृण्मय विग्रहोका GPF तृतीयाके अन्तिम 
दिन कन्याओके साथ समस्त सौभाग्यवती feni भी 
गणगीरकी पूजा करती हैं | यह राजस्यानके ےو‎ 
एक पवित्र, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और 
पारम्परिक पवे है । उस दिन सायंकाल भारी शोभा- 
यात्राके साथ माताजी बावडी, नदी अथवा कुऐँमें---जहाँ 
जो ge हो, विसर्जित कर दी जाती हैं | 


इस प्रर छड़कियाँ ہچ‎ छोटे-बड़े अनेक 
कोरे घड़े या लोटे-छुटिया लेकर sd या ۰ 
जल मरने निकलती है, प्रतिदिन बाग-बगीचोर्म जाकर 
पुष्प और qa छाती ë | रास्तोंमें, घरोपर बिभिन्न 
मङ्गळ अवसरोंके गीत गणगीरके प्रति गाये जाते ۱ 
धाणगीर'के 5 इन गीतोंमें भगवती गौरीकी परार्यनाके 
साथ समयोचित वासन्तिक प्रेमानुरागकी छटा भी होती 
है | गीतोंमें गीरीके 'हिमाचळ-कन्या? होनेका स्पष्ट 
वर्णन है | गोरीकी प्राथनाका राजस्थानकी प्राकृत भाषामें 
एक उदाहरण देखिये । प्रातः-पूजनफे समत यह गीत 


गाया जाता है-- 
सौर ए गनगौर माता !, खेळ ۱ 
बाहर ऊबी रोवां पूण ۱ 


पुजी w quet बाई, क्या पल मागो! 
कान केंवर सौ दीरो माँग, بجی‎ भोजाई ॥ 
<> - bd 

Sz s wu मागा چو‎ भहणा ॥ 


हमारे देश भारतमें मातृशक्तिकी सर्वोपरि प्रतिष्ठा 
है | दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती आदि 
देवियोंकी पूजा-आराधना विभिन्‍न : और परम्पराओसे 
देशके विभिन्न प्रदेशोमें की जाती है। राजस्थान शौय, 


त्याग, तपस्या और बलिदानकी भूमि रही Š यहाँ . 


मातृशक्तिकी महत्ता प्रमुख है | किसी समय 88 युद्ध- 
भूमिमें वीरगतिप्राप्त अपने पतिके शोके साथ अथवा 
उनके ARNE होनेपर सती हो जाती थीं । अपने 
सतीलकी रक्षा-हेतु प्राण त्याग देती थीं। यह लोक- 
परम्परा राजस्थानमें अनेक सतियोंके स्थानों, पूजा- 
स्थलों तथा मन्दिरोंके रूपमे देखी जा सकती है 1 विभिन्न 
समुदायोकी अपनी-अपनी सतियाँ है, जिनकी उपासना 
ofa विभिन्न तिथियों और माङ्गलिक अव्सरोंपर 
की जाती है। 

गगगौर, गण-गौरि अथवा یہ‎ राजस्थानमें 
छोक-परम्परानुसार कुमारी कन्याओंकी आराध्या कुलदेवी 
Ë । प्रत्येक कन्या अपने लिये एक सुन्दर, सच्चरित्र 
और समृद्ध पतिकी कामना करती है | अतः सोभाग्या- 
काङ्किणी कुमारी कन्याएँ मनोबाञ्छित पतिकी प्रापिहेतु 
गणेशजीसहित मॉ पावेतीकी गणगौरके रूपमें पूजा करती 
आ रही है| 

राजस्थानमें प्रतिवपे होल्किदहनके दूसरे दिन-- 
चैत्र मासके प्रथम दिनसे ही कुमारी कन्याएँ होलिकाकी 
भस्म ( राख ) लेकर उसके आठ पिण्ड और गोबरके 
आठ पिण्ड बनाती है. तथा उन्हें RR शुद्ध 
q रखकर उनका जल, पुष्प, दूर्वा, रोळी आदिसे 
पूजन करती है। आठव दिन किशोरियों कुम्हारके 
18 मिट्टी लाकर गणगौर, ईसर, कानीराम, रोमा 
और माळनकी प्रतिमा बनाती हैं या कुम्हारसे बनवा 


४५३ 


^ जगदम्बा श्रीकरणीदेदी # 


— 


जगदम्बा श्रीकरणीदेवी 


) डॉ० श्रीसोइनदानजी चारण ) 


बहनने नवजात बालिकाके RRR यह कहकर ठोळा 
( 2337 हाथ ) मारते हुए कहा कि “लो फिर एक 
पत्य आ गया P आश्चर्यं है कि मेहाकी बहनका 
हाथ BF RA ही रह गया, जिसे 
करणी माताने पुनः पाँच वर्की अवस्थामें अपना हाथ 
उसपर फेरकर ठीक किया | करणी माताने जन्मसे 
qd स्वप्नमें माताको ہچ‎ दुगकि रूपें दर्शन 
दिया था और वचपनमें ही खेतसे लोटते uer qui 
सर्प-दंशसे मृत पिताको जीवित कर दिया था । 


4 तो करणी माताके असंख्य چمچ‎ 
( वरदान ) हैं | उनमेंसे कुछ नमूनेके तोरपर ये سج‎ 


यबपि आपका पाणिग्रहण-संस्कार साठीके निवासी 
देपाजी बीठूके साथ सम्पन्न हुआ था, फिर भी आपने 
पतिको सिंहवादिनी ماج‎ रूप दिखाकर स्पष्ट बता 
दिया कि मैं आपके सांसारिक कार्यो भागीदार नहीं 
aH, अतः सांसारिक جب‎ निर््राह-हेतु आप मेरी 
सहोदरा गुलाव बाईसे विवाह कर छे | 


करणी माताने अपने جج"‎ राव نشیا‎ 
वंशजोमेसे राव wen dia एवं राव 7 
बीकानेर राज्योंकी स्थापना कखायी | مس‎ 


करणी माताने अपने अपमानके साथ गोधनकी रक्षामें 
बाधक राव कान्हाका सिंहरूप धारणकर वध कर दिया 
और जॉगळ प्रदेशमें ही अपने 9865ء‎ fige गोधन- 
हेतु चारे-पानीकी सुव्यवस्था देखकर स्थायी निवास कर 
लिया तथा वहाँ देशनोक नामक नगर वसाया, जहाँ 
आज भी करणी माताका मव्य मन्दिर भक्तजनोंके 
مو‎ केन्द्र एवं तीर्यस्थल-स्वरूप स्थित है | 


سس 


चारण-समाजके ہت‎ शक्ति-उपासक हैं. तथा 
बळूचिस्तानस्थित पौराणिक विख्यात शक्तिपीठ “हिंगुलाज?- 
को अपना प्रधान पीठ मानते हैं । इनमें यह मान्यता 
है कि हिंगुलाज माता समय-समयपर हमारी जातिमें 
अवतार लेती है | इन शक्ति-अवतारोंमें आवड माता, 
राजळ माता, सेणी माता, करणी माता, बिखड़ी माता, 
खोड़ियार माता, गीगाई माता, चन्दू माता, देवळ माता, 
माळणदे माता, सोनल माता, हाँसबाई माता आदिके 
नाम विशेष उल्लेल्य हैं | इन देवी-अवतारोंने राजस्थान, 
गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्लीके अनेक राजा-महाराजा 
और बादशाहोंतककों अपने TARÎ ( वरदानों )से 
चमत्कृत एवं उपकृत किया है, अन्यायी, प्रजाशोषक 
رو‎ आतङ्कित कर प्रजा-सेवक राजाओंको 
सिंहासनारूढ बनाया है तथा प्रजाजनोंकी रक्षा कर 
मातृत्वकी अनूठी पहचान स्थापित की है | उक्त देवी- 
अवतारोंके महत्त्वपूर्ण कृत्योके प्रमाणमें आज भी यह 
दोहा प्रचलित سج‎ ° 

cas तूही تہ‎ कामेही गौड़ांह ١ 

श्री fra सिसोदिया, करणी राठोडांह.॥? 

अर्थात्‌ आवड माताने भाटी शाखा, कामेही माताने 
गौड़ शाखा, बिखड़ी माताने सिसोदिया शाखा तथा 
करणी माताने राठौड़ शाखाके क्षत्रियोंकी सहायता कर 
उनके नये-नये र राज्य स्थापित करवांये । 

करणी माताने जोधपुर ج5‎ Tel तहसीलके 
अन्तर्गत सुवाप नामक प्राममें चारण-समाजकी किनिया 
शाखाके मेहा नामक व्यक्तिके घर संवत्‌ १४४४मे 
अवतार लिवा ۱ आपकी मातुश्रीका नाम देवळ बाई 
था | आपके जन्मसे पूर्व en छ: लड़कियों ही थीं | 
जब इस बार भी लड़कीका ही जन्म हुआ, तब मेहाकी 


# तामादिद्वाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


ROSS OOS OS OSSD SSSR DI UPI is iis ea pupa op 
— tmm utm سی ی ہے‎ ण णा ह mt जी लत शा m جے‎ un ga عم یی‎ 


झारीमें जल जाममात्रको था, पर देवीको तो चमत्कार 
दिखाना था ۱ सिरपर मात्र दो de गिरी होंगी कि 
स॒योमिसुख पद्मासन लगाये बैठी माँ axis पार्थिव 
üt एक अलोकिक ज्वाला फूट पडी और वह 
ज्योति परम ज्योतिर्मे लीन हो m | यह स्थान देशनोकसे 
लगभग पैंतीस ext दूरीपर है | 


करणी मॉने महाप्रयाणके पश्चात्‌ भी भक्तजर्नोकी 


V SER बार रक्षा की है, कई बरदान 8۶ 


प्कियोंका लेखक कई ऐसे वरदानोंका प्रत्यक्ष A 
एवं उपभोक्ता रहा है, जिनकी संख्या गिनाना मेरे 
تو‎ नहीं |) आपने वडे-वडे राज्योंकी स्थापना योजनावद्ध 
ढंगसे करवाकर यह چچ‎ कर दिया कि अवला कही 
जानेवाळी नारी सर्वाधिक ۱ 

v Ga मेघवाल ) जो करणी A गायोंका FT 
या) गायोकी रक्षा करते काम आया था, उसकी 
मूर्ति माँ करणीके निर्देशालुसार-देशनोकक्रं) करणी- 
मन्दिरमे स्थापित की गयी | माँ करणीक्रे निमित्त की 
जानेवाळी जोत (ज्योति )से उस खाले ( दशरथ 
मेघवाल )की मूर्तिकी भी पूजा अद्यावधि होती है | 
इस तरह माँ करणीने निम्न समझे E EU 
भी अपनाया तथा उन्हे यथोचित सम्मान दिलवाया | 
मुल्तानकी कैदसे राव 369 छुडाकर छाते समथ 
रास्तेमें मुसलमान पीरको राखी-बंब भाई बनाकर 
आपने सांस्कृतिक सौमनस्यका पुन्दर उदाहरण 
06 किया | 


vag 


—— H —TDÜ—— 
سے س سرب تخت کی جم ریہ با اس عم سم ماش عو جع‎ जी डी سے‎ लीन تام نک یی خر‎ a iae 


करणी माताकी वहनकी कोखसे जन्मा पुत्र लक्ष्मण 
سم‎ ( प्राचीन नाम कपिलायत ) ताळावमें FRR 
मृत्युका ग्रास वन गया | आप धर्मराजके पाससे 
लक्ष्मणकी आत्माको पुनः लौटा ठायी और लक्ष्मणको_ 
अभयदान दिया | आत्माको पुनः ळे जानेपर धमराजने 
टिपणी की कि एक-स-एक दिन तो a मेरे 
पास आना ही पड़ेगा | ۸۸ض‎ व्यवस्था दी कि 
“आजसे मेरा वंशज ( अपने पतिके वंशके लोग ) तुम्हारे 
fe नहीं आयेगा | प्रत्येक देयावतको मृत्युके पश्चात्‌ 
चूहा बनाकर मैं अपने मन्दिरमे ही शरण दे दूँगी P 
परिणामखरूप देशनोकके मन्दिरमें हजारोंकी uem 
चूहे हर समय विद्यमान रहते है, जिन्हें भक्तजन श्रद्धा- 
बश 'करणी रा कावा? कहकर पुकारते हैं | देशनोकका 
मन्दिर 8877 चूहोंका मन्दिर ( Rats Temple ) 
के eq प्रसिद्ध दै | 

3 और वीकातेरकी सीमाके निर्धारणको 
लेकर जोरदार विवाद था। दोनों राज्योंके शासकोंने 
विवादको निपटाने-हेतु माँ करणीसे निवेदन किया तो 
आपने व्यवस्था दी कि निकट भविष्यमें 5 घिनेक तलाई 
( छोटा तालाब ( पर अपने पार्थिव शरीरका त्याग कर 
दूँगी । यह क्षेत्र गायोंके चरनेके लिये आरक्षित रहेगा 
और इस तलाईके इधर-उधरऊकी पर्याप्त जमीनको छोड़कर 
तुमछोग अपनी-अपनी सीमा निश्चित कर छो | यह 
निर्णय समान्य रहा | 


5 
अपने आदेशानुसार मातेसी विक्रमी संवत्‌ १५९५ १,” आप अपने सम्पूर्ण जीवनमें सांसारिकाामें जल- 


कमळवत्‌ रहीं | आपने समाजसेवा एवं यावज्जीवमात्रके 
कल्याणकारी सत्कृत्योसे अपने करणी नामको 
सार्थक कर दिखाया | 


EN 

और अपने‏ ۹3م नत्रमीको उक्त तळाईपर‏ کڈ 
सेवक सारंगिया किनोईको आज्ञा दी कि end‏ 
जळपात्र )का पानी मेरे सिरपर उड़ेळ | उस समय‏ ( 


# खोडियार माता ٭‎ 


खोडियार माता 
( वेद्य श्रीबलदेवप्रसादजी एच० पनास ) धा 


फलत; राजाने मामडको दरवारमें आनेसे रोक दिया | 
इससे खिन्न हो मामडदेव घोर जंगलमें चला गया और 
वहाँ उसने घोर तपस्याद्वारा भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
किया | शिवने उसे सात कन्याएं होनेका वरदान 
दिया । शंकरकी कृपासे क्रमशः सात कन्याएँ FF | 
जिनमें खोडियार अन्तिम कन्या थी ۱ कुछ लोगोका 
कहना है कि एक साथ सातोंका जन्म हुआ | अन्तमें 
मामडको एक पुत्र मी हुआ, जिसका नाम मरेखिया था | 

मित्रके घरका यह आश्चयंप्रद शुभ संवाद सुनकर 
महाराज कन्याको देखने उसके घर पधार | राजा 
साहब खोडियारके पाळनेके पास पहुँचते है तो दिव्य 
FAR सोते-सोते ही अपने दोनों हाथ लम्बे कर 
दिये । मानो आशीर्वाद देनेके रूपमें राजाके 
सिरका ٭ہ‎ कर उनका स्वागत किया हो। दिवम 
कन्याकी इस दिव्यतापर महाराजके आश्चर्यका ठिकाना 
न रहा | 

अपने जीवनकाळमें खोडियार माताने अनेकानेक 
अदूभुत चमत्कारोंका परिचय देकर पूरे सौराष्ट्रको अपना 
भक्त बना लिया | š 


माताके He पीठ--खोडियार माताके सीराष्ट्रमे 
अनेक पीठ होते हुए मी प्रमुख पीठ भावनगरसे १६ 
कि० मी० दूर राजपरा गाँवके पास है । भावनगरके 
Fanti 'खोडियारः एक स्टेशन भी है | रेळवे- 
स्टेशनसे २ मीळपर देवीका मन्दिर है, जहाँ यात्रा-सी 
लगी रहती है । 

दूसरा पीठ बाँकानेर शहरसे १६ कि० मी० दूर 
(aer गाँवमें और तीसरा अमरेली ROR धारी नगरसे 
कुछ दूर गणधरा'-डैमपर है | - | 


चारण-कुलमें उत्पन्न मानवदेहधारी 'माई खोडियार 
देवीःकी उपासनाका महत्त्व सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, 
राजस्थान आदि प्रदेशोंके लोक-जीवनमें अत्यन्त लोकप्रिय 
है । सौराष्ट्र ( गुजरात )के गाँवों एवं शहरोंमें इन देवीके 
अनेक मन्दिर हैं | देवीके भक्त भी ५-७ छाखसे कहीं 
अधिक हैं | केवल अहमदाबादमें ही देवीके ६०-७० 
' छोठे-बड़े मन्दिर हैं । देवीकी भक्तिके प्रसारार्थ राजकोट 
arê विगत नौ afa “आई खोब्यार ज्योति” नामसे 
मासिक पत्रिका निकलती है | देवीके भक्त सभी af 
पाये जाते हैं । ये देवी महाशक्ति एवं गङ्गा माताकी 
अंशावतार मानी जाती है | अतएव गङ्गाजीकी तरह 
इनका वाहन भी मगर Ê | 


खोडियार देवीके दो रूप प्रचलित है-( ade 
रूपमें, जो एक हाथमें त्रिशूळ और र दूसरे हाथमें वरद- 
मुद्रा धारण किये है | (२) यह वह देवीरूप है, जिनके 
चारों رنه‎ कमल, त्रिशूळ और खप्पर 
विराजित है । देवीके रक्ताम्बरा रूपकी झॉकी मिलती 
है | मानव-मूर्तिके ऊपरी देहमें ऊनका कम्बल, मध्य 
शरीरमें कञ्चुकी और अधोदेहमे धोती-सा वख धारण 
किये तथा स्वणे-रजतादि अळंकारोंसे अलंकृत Š | 


खोडियार माताका आविर्भाव सौराष्ट्रकी पुण्यशाली 
घरतीपर जामनगर ٹ3‎ रंगपुर 5 ईसवी सन्‌ 
७७९ की माघ शुक्ला अष्टमीको बताया जाता है | ये 
चारण-कुलके मामडदेवकी सातवीं कन्या थीं | मामडदेव 
चारणकी वल्ळमीपुरके महाराज शिळादित्य ( शीलभद्र )से 
गाढी मैत्री थी | दरबारियोने 9 रांजासे कहा कि 'ऐसे 
निःसंतानीसे AR आपके लिये शुभ नहीं होगी | 
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बस्तर-अश्वलकी लोक-देवियाँ 
( श्रीलाला जगदलपुरीजी ) 


द्वादश दिवसीय आश्विन कृष्णा अमावत्यासे शुक्ला 
एकादशी तक दशहरा मनाया जाता है | बस्तर-दशहरा 
हरिजनों, आदिम प्रजातियों और पिछड़ी 7 
साथ लेकर मनाया जाता है, यही इसकी विशेषता है | 


काछिन देवीकी गदूदी--इस दशहरके प्रारम्भके 
दिन 'काछिन गादी? उत्सव होता है | इसके अन्तर्गत 
काछिन देवीको काँटेकी गद्दीपर बिठाया जाता है | 
25 हरिजनोंकी ये दृष्टदेवी Ë | यह देवी एक कुमारी 
कन्यापर आरूढ़ होती है | इन्हें URP भी कहते 
हैं | काछिन देवी वह शक्ति हैं, जो कण्टकोंपर विजय 
पानेका संदेश देती हैँ | काछिन गादीके दूसरे दिन 
दन्त्येख्वरीमें नवरात्र प्रारम्भ होता है | 


नवरात्रारम्मके ही नो दिनोंतक जगदलपुरके पुराने 
टाउनहाळ सीरासारमें एक TS जोगी हल्वा (आदिवासी) 
बेठकर नवरात्रकी निर्विष्नताकी कामना करता रहता है । 
नवमीको मावळी माता दन्त्येश्वरी मन्दिरसे पालकीमें 
सवार होकर जगदलपुरमें पहुँचकर विजयादशमी-उत्सव 
मनाती हैं ۱ दशमी-एकादशीको रथयात्रा होती है | 

यहाँ दन्त्यश्वरीके कई मन्दिर हैं | इस و‎ 


माणिकेश्वरी, ku कंकालन आदि अन्य लोक- 
देवियाँ भी ۱ 


मध्यप्रदेशके बस्तर-बनाश्वलके ग्रामीण शक्तिपूजकोंकी 
आराध्या देवी दन्त्येश्वरी माईका स्थान एक सिद्ध पीठ 
m जाता है | कहा जाता है कि यहाँ सतीका दन्त 
( رہ‎ गिरा था, जिससे ये देवी दन्त्येश्वरी प्रकट हई | 
काकतीय वंशके अन्नमदेवने इन देवीको बस्तर जिलेके 
बारसूर स्थानसे 2۳۳ लाकर पुनः प्रतिष्ठापित की d 
दुर्गकी यह भव्य मूर्ति पहले RFE पेदा अम्मा- 
मन्दिरमे प्रतिष्ठित थी | पीछे 2۳۳ देवीकी स्थापना 
हो जानेसे epp नामसे प्रसिद्र हो ۱ 
आज यह मन्दिर पर्यटकों, दशनार्थियों एवं शक्तिपूजकोंका 
एक जाना-माना उपासना-वेन्द्र बना हुआ है | 
दन्त्येश्वरी नामसे यहाँ 'सप्तराती'में वर्णित "रक्तदन्तिका 
تح‎ भी कुछ प्रभाव परिलक्षित हो रहा है | 
फाल्गुनशुक्ला पष्ठीसे चतुर्देशीतक यहाँ एक बड़ा मेळा 
लगता है ۱ सम्प्रति मन्दिरकी व्यवस्था Guo इस्टेट? 
के अन्तर्गत जिलाधीश बस्तर और तहसीलदार दन्ते; 
वाडाके अधीन है | मन्दिरका मुख्य पुजारी ee 
आदिवासी होता है | दर्शनार्थीको दशन-हेतु अनिवार्यतः 
धोती पहननी पड़ती है, जो यहाँ दशनार्थ पहनने भरके 
किये सुलम रहती है | 
अद्भुत दशहरा मेळा--वस्तरमें रावण-वधका 
दशहरा नहीं मनाया जाता, अपितु महिपासुरमर्दिनीका 
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qara ही स्वोपरि है, ब्रह्मशक्तिके सहित ही आराभ्य है ۱ SHY पुष्पसे गन्ध पृथक्‌ नहीं की 
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--श्रीस्वामी do रामवल्लभाशरणजी महाराज, अयोध्या 


उसी तरह शक्ति ही ब्रह्मतत्वका बोध कराती है | 
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# आदिवासी جر‎ इलित शर्किपूजा # 
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कुदरगढका देवीपीठ 


( श्रीसमरबहादुरसिंह देव) एडवोकेट ) 


आदिवासी प्रक्रियासे बळिदानादिपूर्वक होता है | 
नवरात्रमें कुल आदिवासी अपनी जीभ, गाळ, बाहु, 
हथेली आदिमे ३-४ फुट लोहेकी मोटी और 8 
सळाख ( बाना ) ×۶۸ है | (चमत्कार यह है कि 
उससे रक्त नहीं निकलता और न भोके हुए स्थानपर 
घाव ही होता Š | यहाँ तन्त्रमन्त्र, जादू-योने आदिके 
अनेक प्रयोग होते रहते हैं । यहाँ झारदीय और 
वासन्ती--दोनों چچچ تو"‎ और جج"‎ 
क्षेत्रोसे 21-2۸۸۰۰۰۸0 आते है | 


सरगुजा ROR कुदराढ़ ग्राममें दो हजार फुट 
ऊँचे पाइपर wav देवीःका पीठ है, जो आदि- 
वाप्तियोंकी' शक्ति-उपासनाकी प्रमुख स्थळी है | यह 
स्थान सुरज़पुर तहसीळके ओडगी विकासखण्डमें पड़ता 
है, जो धने जंगळ और पहाड़ोंसे घिरा है । धाममें 
पहुँचनेके लिये पहाड़ काटकर सीढ़ियाँ बनायी गयी 


हैं | यहाँ 'कपिळघाराः नामक एक जल-प्रपात भी Š | 


यहॉके पुर्जारीको 'वेगाः कहते हैं, जो आदिवासी 
“चेरा? जातिका होता Š । भगवतीका पूजन-अर्चन 


आदिवासी जातियोमे प्रचलित 31 


( श्रीकीतिकुमारजी त्रिपाठी ) 


भी प्राचीनतम वैभव ue हुआ है | वन्य-प्राणियोकी 
निवासस्थली, साल-बृक्षोंकी पताकाएँ, सिंह-गर्जना एवं 
आदिवासियोंका आमोदभरा जीवन इस क्षेत्रकी 
विशेषताएँ है | 

जिला 'सीवी'को जिसका प्रारम्भिक नाम "सिद्धि? 
था, आज 2۷506 शुद्ध करके सीधी कर दिया गया 
है | बीहड़ वनः्षेत्रमं साळोके वृक्ष आज भी इस बातको 
सचित करते हे कि यह क्षेत्र अपने अतीत किसी-न- 
किसी تج‎ उच्चतम शिखरपर पहुँचा हुआ था | बीहड़ 
वनस्थळी होनेके कारण साधनाकी तन्मयता और -सिद्धि 
مج‎ करनेके लिये यह क्षेत्र अत्यधिक उपयुक्त था | 
प्रशासनकी दृष्टिसे गोपद जनपद बनास, देवसर, 
सिंगरीळी, ہف‎ gerit, चितरंगी एवं सुहावळ - सात 
तहसीलोंमें der हुआ है तथा भू-स्चनाकी दृष्टिसे कैमूर 
पर्वत श्रेणी, सोन नदीकी घाटी, मडवास तथा मझोळीका 
पठार, देवसरकी पहाड़ियों और सिंगरोळीके मेदान | 


गद्यकार बाणभट्र्की% _ 


विन्ध्यकी धरती तपोभूमिके ww आदिक्राळसे 
विख्यात है | दण्डकारण्य, चित्रकूट, ر18"‎ 
रेवातटको साक्षात्‌ भगवान्‌ राम, कृष्ण, परशुरामने तथा 
अनेक ۳ पवित्र किया है | बाणभग्र-जेसे 
प्रख्यात संस्कृत-गयकारकी काव्य-साधनाका क्षेत्र विन्ध्य- 
वसुन्धरा ही है | sped नदीपर कार्यान्वित की 
जानेवाळी बाणसागर-योजना 
स्मृतिको साकार करती है | देवलोक-जैसे. पवित्र 
स्थळपर आज भी बिराट जनसमूह मकर॑-संक्रान्तिके 
अवसरपर उमड़ पड़ता Ë | बाणमड्र्की कादम्बरीकी 
रसानुभूति आज भी जनमानसके हृदय-पटळपर अङ्कित 
है | स्वणेवतीकी स्वणमयी छहरोंमें आज भी बाणमइकी 
कीति चमकती हुई देखी जा सकती है | सिकताकण 
प्रातःकाळीन अरुणिम किरणोसे जब मिलते है, तब 
स्वरणवत्ती अपने नामको साकार करती है | इस 
सिकताकीण अश्चलमें शहडोछ---शाही विरासतका 
प्रतीक है | AE एवं संजय-अभयारण्यक्षेत्रोमे आज 
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सोन, अनास एवं मदान 28 اه‎ Wunp नदियाँ 21 
कुल क्षेत्रफळ کات‎ ळाभग was वग किलोमीटर 
वनक्षेत्र दं | इन AR OGL श, नीड, 
नीलगाय तया बादर एवं gue sam gon 
मुग पाये जाते 2 | यहां [r कोळ, गो, अगा, 
पनिका, TAR, अगरिया, enc आदिवासी जातिया 
घने जंगलॉमे निवा : ١ 

इस qui वन्य प्राणियॉकी qul تہ‎ cfe d 
व्यतीत करते हए ये वनयी मदिराफी मस्ती दिन-रात 
झूमते हुए भी अपनी मान्यता और परम्परा अनुसार 
कुछदेवी जीर देवताआकी अपने द्वी imd पूजा करते 


CENT‏ ہے 


मथुरामे शाक्तिउपासनाकी परम्परा 


( प° भीदरिएरमी शाखो) EE, aiti ens ) 


भगवान्‌ रहला तावन 

प्रचलित या। दाये श्रीया उपरे 3704 
(मधुरा वतमान TATRA 3 दती अम्यपना, 
उपासना की यी ۱ اد‎ कसन عبت‎ 

पर्दा देययाजायां गोपाला PITY | 
अन Bey le M. 

अनोभिरनडुयुक्ते प्रययुस्तेदम्निफावनम्‌ ॥ 
नत्र स्नात्या सरस्वत्यां देय na विभुम्‌ । 
ERE देवा च FST ll 
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श्रीपोडशी nfiara ره‎ aaa و‎ 
दुर्वासाझी यद कमी तपःस्थली रही di | यदा uem 
भी FATT उपासना की यी | पीराणिक MAR 
अनुसार अन्यान्य ند‎ और राजपिंयांने اه‎ 
मोगमाया, गायत्री, qu, चण्डिका, अस्विका, बिमला, 

द्रकाली, एकानंशा, रोदिणी, खती, वसुमती, RAT, 
घुरभी, गोरी, कल्याणी, चर्चिका, कात्यायनी, A, 
दिरण्याक्षी, साहा, सघा और सरखतीकी उपासना की थी | 


4 


चली आ रही Ë | ہہ‎ आवारपर इतिदासमार 
इसपर पर्याप्त प्रकारा उाळा ë | وت‎ FEET 
इतिहासका अध्ययन इस दटिसे बड़े मदलका ८; क्योकि 
कमी वेष्णव-भत्ति-आन्दोटनका कारण 
मथुराने सम्पूर्ण مت‎ जो प्रकारा दिया, उसमे 
बिश्व इतिहासकार्रोकी ZOR इस Gs वरवत 
تاه‎ किया Ë | इसके अतिरिक्त صہ‎ अनके चीरासी 
कोसकी nz एक AAA ख्पर्मे है | साय 
ही दी्वकाळसे um दवा हुआ पुरातालिक du 
जब इतिद्दासकारांकी दृष्टिम आया, तब aba इतिडासमें 
यक्ष, नाग, छकुलीश, Sta, नाथ एवं शक्ति-डपासनाओंकी 
परम्पराका ज्ञान हुआ ۱ इसमें कोई deu नहीं कि 
मथुरा--त्रज-संस्कृति और साहित्यका पुनरुत्यान वैष्णव- 
आचायेनि ही क्या, अतः मथुरा अत्यन्त प्राचीन 
काळसे अपनी विशेषताके लिये सम्पूर्ण مم‎ 
विख्यात रहदा है | 


शक्ति-उपासनाकी परम्परा प्राचीन काडे 
MEI 


Sor IT 
rA दानत 
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* TIO शक्ति-उपासनाकी परम्परा * 


शीतळामाता, nau मन्दिर और उनकी प्रचलित 
लोकपूजा-पद्धति ھ‎ दीर्घकालीन शाक्त-उपासना- 
परम्पराके प्रमाण हे | महाविद्याजीका वतमान मन्दिर 
महाराष्ट्री उपासकोके द्वारा बनत्राया हुआ ë । परंतु 
यहाँ ` शक्ति-प्रतिमाकी स्थापना 37ہ‎ की ۱ 
इस स्थानका TEER श्रीशीळचन्दरजी महाराजने कराया | 
580-1۴ Temalar एवं एक अन्य प्राचीन 
प्रतिमाके बीचमें नीलतारा सरखती विराज रही हे | 
इन महाविद्याओंके विग्रहका ध्यान سآ"‎ 
शिरः 
सम्बिश्रतीं 
पादतले पशुं तां 
भजे मुदं नीलसरस्वतीशाम ॥ 
और यह वगळाकी मुद्रा है--- 
تچ‎ करेण देवां 
वामेन शात्रून परिपीडयन्तीम्‌। 
गदाभिघातेन च दक्षिणेन 
पीतास्वराढ्यां द्विभुजा नमामि ॥ 


۰ ^ 
चण्डां शुलमसि कराग्रः 
चन्द्रकलावतंसाम्‌ | 


प्रमथ्नती 


लोकश्रृति है कि इसी UAT नन्दवावाने जगदम्बाका 
अर्चन किया था। इस स्थानपर शक्ति-उपासकोका विशेष 
आकर्षण रहा है | गान्‌ उपासक 9 दीक्षित 
यहीं आकर रहे थे। यहाँ समयाचार-परम्पराके श्रीविद्याके 
मन्दिर थे, इनके ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त होते हें | 
वाराहपुराणके अनुसार इसी 28 प्राचीनकालमें 
एकानंशा-मन्दिर था | 
एकानंशां ततो देवी यशोदां देवकी तथा । 
महाविद्येश्वरी cured get त्रह्मदत्यया ॥ 
ब्रजमें एकानंशाकी पूजाकी प्राचीन परम्परा है | 
मथुरा यादवोका नगर था, एकानंशा यादवोंकी कुलदेवी 
थीं | पौराणिक साहित्यसे स्पष्ट हो जाता है कि 7 
श्रीकृष्णमगिनी महामाया अथवा योगमाया हैं, जो विन्ध्येश्वरी- 
e एवं यादवोकी कुलदेवीरूपमें भारतमें उपास्य 


- — تنج هر خی ~ re € — M‏ 


— سے سے سے سے‎ MÀ 


भारतवर्पमे सरखतीकी प्राचीनतम प्रतिमा मथुरासे ही 
प्राप्त हई | मथुरामे उत्खननसे प्राप्त प्राचीनतम وو‎ 
मातृकादेवीकी है | L 


श्रीमद्वागवतक्रे अनुसार हेमन्तऋतुमें 1 
कात्यायनीकी उपासना की थी। इस महापुराणमें 77۲ 
दुर्गा-उपासना तथा रुक्मिणीद्वारा शिवाम्बा-उपासनाकी 
कथाके साथ स्थान-स्थानपर ,68ء‎ 
कहकर शक्ति-उपासनाकी ओर संकेत किया गया है | 
महाभारतक्रे अनुसार अज्जुनने युविष्टिर आदिके साथ 
एकानंशाकी आराधना की थी | भीष्मपर्वके प्रसङ्गमें 
दुर्योधनकी सेनाको Ag ما‎ देखकर खयं 
श्रीकृष्णने अजुनसे कहा था--- 

शचिभूत्वा महावाद्दो संग्रामाभिसुखे ۱ 

पराजयाय مج‎  दुगोस्तोचसुदीरय ॥ 
تہ‎ दुर्गाके अनेक प्राचीन मन्दिर है | चण्डी, 
पातालेश्वरी ) भूतेथर शिव-मन्दिरके समीप ), महाविद्या, 
वगळा, RRA, एकानंशा, पथवारी, मसानी, योगमाया, 
चामुण्डा एवं गायत्रीटीला ( प्राचीन ) शक्ति उपासकोंकी 
साधना-भूमि हे । देवीभागवतमें जहाँ भगवान्‌ वेदव्यासने 
भारतवर्यके एक सो आठ शक्ति-केन्द्रोंकी गणना की है, 
वहाँ aA देवपीठका होना खीकार किया ہے رج‎ 
चूड़ामणिःके अनुसार इक्यावन महापीठोमें मथुरामें 
मीलिशक्तिपोठ माना गया है | इस पीठका सम्बन्ध 
भगवतीके केशपाशसे है | देवीमागत्रतके अनुसार जब 
भगवान्‌ शंकर सतीके शवको पीठपर रखकर ले जा 
रहे थे, तब यह उनके केशपाशका पतन हुआ था | यह्‌ 
स्थान “चामुण्डा? कहलाता है | कहते हैं, यह स्थान 
महर्षि शाण्डिल्यकी साधनाभूमि है | निकटमें उच्छिष्ट- 
गणपतिका मन्दिर दै | तन्तर-मतके उपासक चामुण्डाजीको 
दस महाविधाओंमें 'छिन्नमस्ताश्का खरूप چو‎ हैं | 
त्जमें चामड़ और पथवारीकी पूजा बहुप्रचळित है | 


^ दामादिशकि प्रणताः स्थ नित्यम्‌ # 
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मागेके साथ इतना तादात्म्य है कि उसे बिना ou 
पेठे समझा नहीं जा सकता | यहाँ भगवती ہہ"‎ 
राधाके उपासकोंकी महती परम्परा है ١ 


वेप्णव-सम्प्रदायोपर यहाँकी शक्ति-साधनाका विशेष 
प्रभाव पड़ा Ë | गोपाब्सुन्दरी” um और शक्ति 
उपासनाके सामज्ञस्यकी प्रतीक हैं | وه‎ named 
शक्ति-उपासनाका मूळ बहुत गहरा है | वेमाता 
( विधाताका देवीरूप )से प्रारम्भ होकर षष्ठी, मातृका 
आदिकी माता, कुमारी-पूजन, رما‎ अद्दोई माकी 
उपासना छोक-जीवनका अङ्ग है | 


वर्तमानमे मथुरा और उसके आस-पास शक्ति-मन्दिरोंकी 
संख्याका वढ़ते रहना भी यहाँ शक्ति-उपासनाकी परम्पराका 
ही प्रतिफळ है | कचहरी रोडपर काळीवाड़ी बड़ा جج‎ 
स्थान है | यह बंगदेशीय उपासकोंद्वारा ۱ 
भूतेश्वकके पास कंकाली-मन्दिर बहुत प्राचीन है | 
यमुना-पार “राजराजेइरी मन्दिरम्‌? अपने ढंगका अनोखा 
मन्दिर है | भगवती राजराजेश्वरी श्रीविधाका ऐसा 3875 
उत्तर भारतमें अन्यत्र नहीं है | TVR ध्यानपर 
विरचित प्रतिमाके साथ ही यहाँ अद्भुत श्रीयन्त्र है, जो 
संगीत-धब्राट गणेशीळाळजीका उपास्य है | मथुरामे दस 
महाविध्ाओकी nud भी विद्यमान dr] चौबे गणेशी- 
छालजी ताराके उपासक थे | उनका 8 
وج‎ गणेश-मन्दिरके सामने गळीमें है GONE , 
चतुरखयन्त्र, मेरुपृष्टयन्त्र मथुरामे अनेक ہہ‎ 
جج‎ है | विश्राम-घाटपर यमुना-धर्मराज-मन्दिरमें 
अद्भुत कोळासयन्त्र है | गतश्रमटीऊापर बौआजी महाराजके 
تتو‎ रतनङुण्डमें वटुकनाथजी मद्दाराजके تھ‎ 
प्राचीन Ape zi है | इनकी उपासना समयाचार-कममें 
होती है | नया anm bi मन्दिर तो बहुत 
ही सुन्दर और दर्शनीय Š | 


रद्दी हैं | मथुरा एवं आस-पासकी खुदाईर्मे एकानंशाकी 
अनेक प्रतिमाएँ मिली हैं | 
जेनदेवी-चक्रेश्वरी, अम्विका, वोद्रदेवी-उग्रनीळतारा, 
लक्ष्मी ( विशेषकर masmi رز‎ महिमासुर-मर्दिनी 
. ( चतुर्भुजा तथा पडधुजा ( वसुधारा, رق‎ सप्तमातृका 
आदिकी प्राचीन प्रतिमा पुरातत्त्व-संग्रह्मळयमें सुरक्षित 
हैं | सोंखकी खुदाईमें महिषातुरमदिंनी ( ई० qo प्रथम 
राती ) की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है | ये मथुरामे शक्ति- 
उपासनाके पुरातात्तिक प्रमाण हैं | 
इतना ही नहीं, ब्रजमें رفعج‎ रोहिणी, रेवती, गौरी, 
यशोदा, चन्द्रभागा, ळलिता एवं राधाकुण्ड आदिके 
व्यापक महत्त्वके साथ अर्डीगके पास मुर्खरगोपकी कुलदेवी 
मुखराई, गिरिराज शिलापर मनसादेवी, जतीपुरामें पार्वती- 
गणेश, वेदारनाथ शिवके अतिरिक्त गौरीमाया, कामवनमें 
विमळा, «udi, शीतला, मनसा, वृन्दा, पथवारी, 
और गोमती ( कामेश्वर शिव ) भी Š | इससे “शिव- 
कामेश्वराङ्कस्थाः की ओर वरवस ध्यान आकृष्ट हो जाता 
हे | वरसानेमें श्रीजीका मन्दिर, वरसानेके पास नोवारी- 
चौबारी देवी, सॉचोळी am सॉचॉलीदेवी, संकेतमें ےم‎ 
शिळा एवं संकेतदेवी, सेईगविमें सॉवरीदेवी (यहाँ ےج‎ 
भव्य महोत्सव होता है ), AEH आनन्दी-वन्दीदेतरी 
(गर्गाचार्यद्वारा पूजित होनेकी जनुश्रति Ë), गिरिधरपुरमें 
महिपमर्दिनी, मथुरामें कोळा ( गायत्री टीलेपर ہر‎ गायत्री, 
मथुरादेवी एवं माथुर सामवेदियोकी कुलदेवी चचिकापीठ, 
गोपाल्सुन्दरीके अतिरिक्त ssh आस-पासके Wai 
संख्यातीत RAFT € | गोरखनाथ-सम्प्रदावत्रती 
कालभखके मन्दिर, तन्त्रोपासनानुकूल ध्यानोंके अनुसार 
गणपति-मन्दिर आदि भी शक्ति-उपासनाकी विविध 
विवियाका ATF अस्तित्व बतटात ह | 
वृन्दावन दाक्ति-उपासनाझा वाम है।यह बात 


کے 


दूसरी दे कि उस उपासनाका वेप्णवी-सावनाकरे मक्ति- 


E ÉL D —‏ یوس 
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# भगवती QUY ٭‎ 


> भगवती آ8‎ 
)مد‎ पुरुषोत्तमजी जोशी ) 


किसी अन्य प्राचीन ad समाविष्ट किया है | यहाँ 
पष्टीके विपयमें कहा गया है कि देवसेना, जो 8 
SUL नामसे विख्यात हुई, मातृकाओकी प्रमुख 
बनी । वह त्रह्माकी मानसपुत्री थी और उसे स्कन्दको 
पत्नीरूपमें दिया गया | यहोपर षष्टी नामकी व्याख्या 
भी की गयी है | जेसे-- -प्रकृतिकी पशष्ठांशरूपिणी होनेके 
कारण यह WD कहलाती š स्पष्ट है कि इन 
पुराणोमें, जो वायु, मत्स्य, विष्णु आदिके समान 
बहुत प्राचीन नही माने जाते, देवसेनाको पष्ठी समझने- 
वाळी अथ च उसे स्कन्दपत्नी स्वीकार "۹ 
महाभारतके वनपर्वमें उल्लिखित परम्परा गज रही है | 
इन पुराणोंमें AR 'वाळकोंकी अधिष्ठात्री देवी, 
बालक प्रदान करनेवाली ( बालदा رن‎ उनकी و"‎ 
उनका संरक्षण करनेवाली और सदेव उनके पास 
रहनेवाळी ( सिद्धयोगिनी ) माना गया है | यह भी 7 
है कि पष्ठीका वर्ण इवेतचम्पक-पुष्पके समान Š तथा 
वह hend RNR सुशोमित, umi 
एवं 'भक्तानुप्रहकातरा? है | भगवती पष्ठीकी ۳ 
ही राजा ग्रियत्रतका मृतपुत्र जीवित हो गया था, 8 
बाळकके जन्मके बाद ماج‎ छठे दिन, इक्कीसवें 
दिन तथा आगे भी amen अन्नप्राशन एवं शुभकार्योके 
समय पट्ठी-यूजनका विधान बतळाया गया है | पूजाका 
माध्यम झाळग्रामशिला, वटवृक्षका मूळ, घट या दीवाळपर 
लिखी आकृति ( یع‎ ) कुछ भी हो सकता है | 
४3० gb पष्ठीदेव्ये स्वाहाः---इस अष्टाक्षर-मन्त्रका जप 
तथा राजा प्रियत्रतद्वारा की गयी स्तुतिका पाठ षष्टी- 
पूजनके मुख्य अंश ताये गये हैं । 

पष्ठीबिषयक पुराणोकी इस परम्पराके अतिरिक्त 
भारतीय تو‎ एक दूसरी आपंपरम्पराके मी दर्शन 


हिंदूमात्रके घरमे جج‎ उत्पत्तिके पॉचवें और छठे 
दिन सायंकाळ जो विशेष पूजनका आयोजन किया जाता 
है, उसे बोल-चालकी wan “पाचवी? ओर “छठी? 
की पूजा कहते है | इन दो पूजाओके द्वारा कतिपय 
देवियोंका आराधन इस هچ‎ किया जाता है कि 
नवजात RIN सब × संरक्षण और मङ्गल हो। 
प्रचलित पूजन-विधिमे जिनका प्रमुख रूपसे AREK 
होता है, वे ومع‎ जीवन्तिका, जन्मका और भगत्रती 
आदि | इनके uud स्कन्द ओर 7 भी आवाहन 
किया जाता ë | पट्टी देवीको महषी भी कहा गया है | 
نج‎ एवं 'बष्ठीग्के पूजनमें --कुछ 8+6 
ओरसे आठ्वींका भी पूजन होता وخ‎ 
वर्णित जातकम-संस्कारमें इसका महत्त्व नहीं है | 
Ho Ho पाण्डुरङ्ग वामन काणेके मतानुसार 'देवीपुराण'के 
समयसे पी और अन्य मातृकाओंका पूजन चल रहा 
है, किंतु पुराणोका समय अति प्राचीन होनेपर BERT 
विवादका विषय रहा है | तो भी इसमें सदेह नही कि 
साहित्य और कला दोनों ت3ج‎ कम-से-कम दो हजार 
वर्षोसे तो षष्ठी देवी और उनका पूजन सुप्रतिष्ठित 
है । प्रस्तुत 53ہ‎ हम इसी इटिसे पष्ठी देवीकी वाडमयी 
मूर्तिका उल्लेख और प्रतिमाओंकी चर्चा करेगे । _ 

“वाल्मीकीय रामायणर्मे पट्टी देवीका उल्लेख नहीं 
मिलता, पर महाभारतमें स्कन्द ( कार्तिकेय )की पत्नीके 
रूपमे देवसेनाका वर्णन मिळता है । वहाँ देवसेनाका 
एक नाम पष्टी भी बतलाया गया Ë | यही सचना 
. हमे RAFI और देवीभागवतसे भी मिळती है | 
रहन प्रसङ्ग मनसा, षष्ठी और मङ्गळचण्डिकाके आख्यानोंका 
है | दोनो पुराणोमें ये सभी अध्याय लगभग समान 
है | स्पष्टतः दोनोने संकळनके समय इन अध्यायोंको 


# तामादिद्राक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 


युलमण्डिका, माता, झीतवती, कण्डू, पूतना, निरुचिका, 
रोदनी, भूतमाता, लोकमाता, TOT और पुण्यकीर्ति । 
इसी ग्रन्थे रेबतीकल्पर्म कुमार तवा 37885 dpa 
पद्रीके पूजनका fiae Ë | इसमें इनकी sida 
सोने, चाँदी या ag और दर्भक्री भी बनानेकी वत हैं | 


AAR अति प्राचीन विद्वान्‌ आचार्य جیو‎ 
ने अपने ग्रन्थ Ges 3ج‎ रेवतीका 
ana रूपमे उल्लेख किया ढे | कुल eng नी 
हैं, जिनमें स्कन्द, स्कन्दापस्मार और नैंगमेप-ये جو‎ 
fag दे और शेष छः अर्यात्‌ रेवती, शकुनि, पूतना, 
अन्धपूतना, शीतपूतना और मुखमण्डिका--लीविम्रद 

| काइ्यपसंहितामे fna गये धष्टीके नामोर्मॅ--- 
जिनका अभी हमने उल्लेख किया है--स्पटतः Cl 
शीतपूतना ( शीतत्रती ), पूतना और mantan 
समाविष्ट हैं | रेत्रतीकी एक सेविका सीके रूपमें 
बहुपुत्रिकाका भी उल्लेख है । gara सभी 
बाठप्रदोका جج‎ वर्णन किया है | रेवतीको--दूसरे 
amr نج زد‎ अर्थात्‌ पोडशी, भांति-भोंतिके 
वतां और अनुलेपनोंको भारण करनेवाली तथा Wo 
कुण्डलाको पहदननेवाळी FET गया है | 


प्राचीन set aid स्पट होता है कि 
पष्ठी या खती शिझुओके संरक्षण एवं संवर्धेनसे 
सम्बन्धित प्रसिद्ध देवी dll स्कन्द या कार्तिकेपसे 
उनका निकट सम्बन्ध था | उन्हें लठिता, वरदा, 
कामरूपिणी एवं सुन्दर جو‎ तया कुण्डलादि 


आभूपणांको धारण करनेत्राली परिकल्पित किया 
गया हे । प्रतिमाओके निर्माणमें उन्हें :.7[7 
तथा कुमार और विशालके बीचमें स्थित बनाया जाता 
था | प्रतिमा-निर्माणके द्रव्योफे 5 सोने, 
आदिका उल्लेख ऊपर कर दिया गया है | 
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होते É | यह परम्परा आयुर्वेदके sd पुरक्षित है 
आचार्य वृद्ध जीतरकद्वारा निर्मित काइयपसंहिताके 
चिकित्साव्यायमे तथा देवताकल्पर्म षष्टी या रेत्रतीका 
विस्तृत वर्णन मिळता Eq काश्यपसंहिता, जो आज 
हमें खण्डितरूपमें ही उपलब्ध Ë, ठुपाणकाढ 
( इसवी सनकी पहलीसे तीसरी शती ) की कृति मानी 
जाती हैँ ۱ इसमें बतलाया गया हैं कि रेवतीने अपनी 
उग्र جج .و‎ प्रसन्न कर लिया | स्कन्दने 
उसे अपनी बहन माना एवं तीन भाई ( सम्भवतः गुद, 
कुमार और विशाख ) तथा नन्दिकेशरके साथ ze 
स्थान अथ च q यह नामश्री प्रदान किया और अपने 
दी समान प्रभावशाळिनी होनेका वर दिया | इसी प्रसङ्गे 

7 

QUARE 


पटष्टीदेवीकी णक प्राप्त प्रतिमाका छाया चित्र 
भाइयोंके تم‎ पट्टी देवीके ہچ‎ वात भी aeri 
गयी है, और यह भी स्पष्ट किया गया है कि لہ‎ 
छः मुख हैं ओर त्रे SRT, TEV तथा कामरूपिणी 
Ë । उनकी तिथि पट्टी है, अतएव लोकमें प्रतिपक्षकी 
षष्टी ( )ہ۷‎ ( ) को तथा प्रसवके छठे दिन ( मृतिका 
षष्टीको ) इस देवीके पूजनका विधान Ë । यहाँ इनके कुछ 
नाम भी गिनाये गये हैं | 3, वारुणी, 


ब्राह्मी, कुमारी, बहुपुत्रिका, शुप्का, यमिका, भरणी, 


2 


93 
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अव्यायोंमें पष्टीपूननकी पुरानी परम्पराको नये रूपमें 
स्थापित करते हैं, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके है | 
अवतक हमने साहित्यिक परम्पराके आधारपर Él 
और उसके पूजनकी प्राचीनताको ऑकनेका प्रयात किया 
है | अब यह भी देखना उचित होगा कि भारतीय कछा- 
कृतियोंसे इस विषयपर क्या प्रकाश पडता & | इतना 
तो हम जान चुके हैं कि काऱ्यपसंहिताके अनुसार 
कुमार और विशाख-इन भाइयोके वीचमें ( भ्रातृमध्यगता ) 
पष्ठी देवीकी सोने, चाँदी या दर्भ और खसकी प्रतिमाएँ 
पूजनार्थं बनती थीं | पुराणोके अनुसार दीवालोपर मी 
उसे लिखा जाता था तथा घट एबं शाळग्राम आदि 
प्रतीकोंके द्वारा भी वह पूजी जाती थी dam 
मूर्तिकळामें पष्टीकी खोजके (fed प्राचीन भारतकी 
एवं कलाकृतियोका आलोडन फलदायी हो सकता है | V 


वाग्भटके ETE ( Seat छडी दाती) माघवकारका 
माधवनिदान (ईसाकी ७ वीं दाती ) आदिमें نود‎ 
उल्लेख तो हैं, उनकी संख्याम कही वृद्धि भी हुई है, पर 
उनके प्रतिमा-विज्ञानके त्रिषयमें ये तथा दूसरे भी मौन Ë | 
यही वात हमें साहित्मके अन्य क्षत्रमे किंचित्‌ मिनरूपसे 
दिखलायी पइती है | महाभारतके वनपर्वमें जिसमें 
निश्चितळूपसे प्राचीन सामग्री समाविटट है--स्कन्द 
और पट्टी या देवसेनाका उल्लेख है, यद्यपि यहाँ उन्हें 
स्कन्दको पत्नी वतळाया गया है | मत्स्यादि अति प्राचीन 
पुराण पष्टीके विपयमें ळाभग मोन हैं | अग्निपुराण 
वाल्प्रहोंका उल्लेख तो करता है, पर उनकी शान्तिके 
लिये चामुण्डाके ही पूजनका विधान करता है | वादके 
दो पुराण-ज्रह्मयैवत और देवीमागत्रत--समान 


` 
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) श्रीमुस्ठी मनोहरसिंद राय खंगार ) 


` 


कुशल, युद्ध-विद्या-विद्यारर और सफळ विजेता थे। 
इन्होने गढ़ .مج‎ अपनी राजवानी बनाया और 
वहाँ एक gez दुर्गका निर्माण कराया, जो आज भी 
वर्तमान है | उन्होने अपने इस शासित क्षेत्रका नाम 
چو‎ रखा | जुन्नीति---अर्थात्‌ समरभूमिमें अपने 
आदर्शो, देश-धर्मकी स्वतन्त्रता तथा हिंदुलके فو‎ 
बलिदान होनेवाले वीरोकी भूमि ۱ साथ ही खंग 
( वङ्ग ) तळारको अपना 1827125 रखा | खंग 
(wem ر‎ ही उन्होने देवीदुर्गाका रूप देखा और 
अपने लाळ रंगके राष्ट्रिय تہ‎ उन्हें राष्ट्रिय-चिद्दके 
«qu प्रतिष्ठित कर वह शक्तिघ्वज अपने सभी جاتچ‎ 
फहराया । 

बारहवीं शताग्दीके अन्तिम 3۱35 भारतपर मुसल्मानों- 
à जोरदार आक्रमण होने ळगे ये | सन्‌ 
११९३ تاهج‎ मुहम्मदगोरीने ART चीहानको ` 


प्रस्तुत Wa खंगार राजाओसे सम्बन्धित چ‎ 
कारण प्रथम उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा 
& | मारते Wan वह भूभाग, जिसे आजकळ 
۳72 कहते है, पहले “जैजाक भुक्ति? अथवा 
GRR नामसे प्रसिद्ध था नवीं शताब्दीके आरम्मसे 
इसपर चन्देछ वंशा आधिपत्य रहा | सन्‌ ११८२६०- 
में दिल्ळी-सम्राट पृथ्वीराज चौहानने अन्तिम चन्देळ 
राजा परिमाळको पराजितकर चन्देछ-सत्ताका अन्त कर 
दिया और इस विजित ہب‎ महाराजा Qata 
शासक नियुक्त किया ۱ इस तरह यह क्षेत्र सन्‌ 
११८२ $e खंगार-शासन-सत्ताके अधिकारमें आया 
और सन्‌ १३४७ So तक ( १६५ वर्षतक ) उन्हीके 
अधिकारमें रहा । 

महाराजा खेतसिंह TR जूनागढ़के राजा 
सामावंशीय जादीन क्षत्रिय ये । ये बड़े वीर, प्रशासन- 


# तामादिशक्ति Sort: स्म नित्यम्‌ ४ 
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a t سے سے دع سے‎ we 


2211 केवळ क्षत्रिय ही माग four करते थे | शेप 
जनता TZ भाग छेने थर मरनेसे बहुत डरती थी | 
अतः इस भावनाका निराकरण تجہ‎ लिये महाराजा 
aed Ti eps दिवीकी स्थापना करायी और 
प्रत्येक 5 काळकदिवीक मन्दिरोका निर्माण कराया 1- 
काळकादेवी खंगार-राजबंशकी qeu हैं. और इनकी 
स्थापना ळोगोंको मृत्यु-मयसे रहित करनेके sev 
तथा शोय और साहस बढ़ानेके लिये की गयी थी। 


Fs 


इस तरह EH देखते हैं कि महाराजा 7 
'काळकादेवीशकी स्थापनासे gal ( grues) के 
निवासियों sd तथा निर्भयताकी ज्योति जळी | ळोग 


zu भाग लेने लगे और काळकादेवीकी 7 


नामपर पूजा-अर्चना करने ळगे | काळकादेवीकी पूजा- 
تت8‎ कई साहसिक पद्धतियोँ प्रचलति की ۱ 

शक्तिका प्रतीक लाळ रंगका झंडा--काळकादेवी 
खंगारोंकी ठुळदे्ी थीं | उनके मठ-मन्दिरोंपर ळाळ रंगकी 
पताका आज भी पूजाके अवसरपर चढ़ायी जाती है | 
यह परम्परा आज भी वुन्देटखण्डमें प्रचलित है | 

केवळ सञ्च बना देनेसे, 88+ 8 
नियुक्त करनेमात्रसे ही उद्देश्यकी पूर्ति नहीं हो सकती, 
यह वात महाराजा खेतसिंह भळीमाति जानते थे | 
उन्होने सोचा--अपने देश जुझोति ( वुन्देळखण्ड کر‎ 
vui निरन्तर सजग प्रजा, आत्मसमर्पण करनेवाले 
रण-वॉँकुरे योद्राओंकी आवश्यकता 2۸۲ अतः उन्होंने 
प्रजाको नये संस्कार दिये, जो निम्न लिखित ë | 

बीजा-सेन देवीकी स्थापना 

वीजास्सैनिक, सेनस्सेनास्वीजासेन । सेनाको 
सैनिक प्रदान करनेवाळी रणदेवी | zu खंगार राजवंदाकी 
रणदेवी थीं। प्रत्येक गातम वीजासेन देवीको -स्थापना 


परास्त कर दिल्ळीपर अपनी सत्ता स्थापित कर ळी थी 
और मुसळमान शासक एक-एक करके दिंदू-राय्यापर 
अविकार करते जा रहे 3 ۱ हिंदू राजाओंमें आपस्तमें 
फूट और वेर होनेके कारण त्रे मुस्तत्मानोंका सामना 
नहीं कर पाते थे zs घोर अत्याचार होने छगे 
थे | मन्दिर ढ्हाये जाने लगे थे, मूर्तियाँ तोड़ी जाने 
लगी थी, RA आर ۳۳7 अपहरण हो रहा 
था | तलवारकी नोकपर धर्मे-परिवर्तन किया जा रहा 
या | ga और राष्ट्र ati थे | ऐसे संकटाकीर्ण 
qmi gm 7037۳05 8 03 ढिंदूवर्मकों 
0ہ‎ प्रभावसे 22 लिये आर अपनी मातृभूमि 
(gE भूमि ) पर बिदेशी शासनकों रोकनेके लिये 
महाराजा खेतसिंहन एक “जुझारु? संगठनकी स्थापना की, 
जिसका नाम 1775: रखा | 


जो योद्वा खंग ( तळ्वार ر‎ की आराधना करे--- 
उसे धारण करे, वही सच्चा “खंगौर? है | इस तरह यह 
एक खंग ( तलवार ) धारण करनेवाले वीर योद्राओका 
संगठन वन गया ۱ इस uad सभी कुलीन क्षत्रियों 
ओर वीर एवं विद्वान्‌ त्राह्मणोंको दीक्षित किया गया | 
महाराज खेतसिंहने अपने राज्यको कई भागोंमें 
विभाजित कर उन भागेंके दुर्गापर इन्हीं 27رجہ‎ 
aie नियुक्त किया ۱ इस प्रकार نم‎ यहद 
बहत él शक्तिशाली संगठन वन गया | 
क्रालकादेवीकी 1 
खंगार-तक्वकी स्थापनाक बाद महाराजा खेतसिंहने 
अपनी सैनिक-दाक्तिपर ध्यान दिया । उन्होंने देखा कि 
राज्यकी जनता अपने राजाओं और सेनाओंको सक्रिय 
सहयोग नहीं दे रही है | जनताकी यह निश्चित धारणा हो 
गयी थी कि युद्ध करना समीका काम नहीं E, उसका 
` उत्तरदायित्व एकमात्र क्षत्रिय-जातिपर ही हैं | इसलिये 


१, वास्तवे ‘AA و‎ 'खड्गाराधक' शब्दका तद्भव शब्द दै | 
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^ चन्देलखण्डमे GNI राज़ाभोंद्वारा शक्ति-उपासनाका प्रसार = 


aq हाथी और सिंहके साथ दर्शाया गया हैं | वे 
खंगार राजाओकी राष्ट्रिय देवी होनेके कारण ۴۴۹ 
अथवा महालक्ष्मी भी कहलायी | महालक्ष्मीके नामसे आज 
मी लुझोति ( बुन्देलखण्ड ) के scudb 8 
आश्विन मासकी कृष्ण अध्मीको aq रखकर महालक्ष्मी 
और हाथीका पूजन करती है । 

मिद्ीके 4۳ج‎ गजगोरी देवीको युद्धरत बनाया जाता 
Ë | उनके साथ मिद्रीके कुछ धोड़े रहते हैं और निम्नलिखित 
पद्यको गाते हुए उनका पूजन किया जाता है-- 


at मोति धा मौति रानी, 
d हर de की qa कहानी 
पोळा पळ, पत्तन día, मरग HW राजा 
733 quei कहुँ कहानी 
सो ہج‎ बोळ की पुक कहानी 
आ मोते, धा i रानी 

हाथी पुजिओ ॥ 


आ मोति-आ+मोत+इति=आकर کوچ‎ वरण 
करके जीवन समाप्त करो । 

चा मौति-घा+मोत+इति=्दौइकर मृत्युका वरण 
करके जीवन समाप्त करो । 

पोळान्नाजुक, Tal, समय, पत्तन-पतन 
होना, मरग-मर गये, सेन=सेना ۱ और राजा 
8ج2‎ वरुआ-चितामें आग ळगानेवाळा ब्राह्मण | 

अर्थात्‌-रक ली दूसरी खीसे कहती है कि जोहर- 
ad सम्पन्न करानेवाळे त्राह्मणने एक कहानी ademit है 
कि जब राजा और सेना समीको मार डाळा गया और 
गाँवका भी पतन हो गया तो त्रियांका सतीत्व खतरेमें पड़ 
गया | ऐसी विषम परिस्थितिमें अपने सतीत्वकी 0 
हे रानियो ! आओ, जौहरकी चितमें कूदकर मृत्युका 
ہو‎ करके अपने जीवनको समाप्त कर दो | इसपर 
रानियोने ( दौइकर शीघ्रतासे ) मौतका वरण कर अपने 
जीत्रनको समाप्त कर दिया | ऐसी घटनाएँ, एक बार नही, 


की गयी ۱ वीजासेन देवीके मन्दिरसे ही युद्ध-सचालनका 
काये होता था | इसी मन्दिरमे अख-शाखका भंडार, पताका, 
TAF आदि युद्धकी सामग्री रखी जाती थी । यही घोडे 
और सँनिकोकी सचियॉ रखी जाती थीं | कितने सेनिक 
qe गये, मॉग आनेपर किन-किन 86685 मोर्चेपर 
जाना होगा आदि समस्त निदंश-तालिका यहीसे बनायी 
जाती थी ۱ जनता यहॉसे दिये गये निर्देशोको पूणरूपसे 
पालन करती थी ۱5۶۴ लड़कियाँ भी बीजासेन देवीकी 
उपासना करती थीं ۱ विवाहके समय वधूको बीजासेन 
देवीका यन्त्र (aT ) अवश्य पहनाया जाता था 
और आशा की जाती थी कि यह वधू माता बननेपर 
राष्ट्रको अच्छे सैनिक देशी | 

TIR समय प्राकृतभापाका यह मन्त्र 55۲ जाता 
था-- 

चाइ माई, चाह. माई, चाह ۱ 

घाबाजूके घर कोई नाहि, कोई नाहि ॥ 

अर्थात-हे बीजासेन देवी ! मेरी प्रार्थना है, मेरी यह 
इच्छा हैं कि हमारे पुत्र इतने वीर योद्धा हो कि वे 
AA, ( दूसरे पक्ष ) अर्थात्‌ शत्रुपक्षके घरोंमें एक भी 
शत्रुको बचने न दे और समीका सहार कर दे | 

उस समय विवाहका मन्तब्य भोग-विळासके लिये 
नहीं, अपितु अच्छी A संतान qar करनेके लिये था | 


गजानन-माताकी स्थापना 

महाराजा खेतसिंहने अश्व-सेनाक साथ-साथ गज- 
सेनाको भी age महत्त्व दिया और अपनी सेनामें हाथियो- 
के नौ रेजीमेंट बनाये तथा गजानन-माता ( गाजन- 
माता) अर्थात्‌ गणेशजीकी माता पार्वतीजीकी स्थापना करके 
उन्हे राष्ट्रिय देवीके eT प्रतिष्ठित किया | गढ-कुण्डारके 
प्राइणमें तथा कुण्डनकी टोरियापर गजानन-माताके 
मन्दिरोके भग्नावशष एव माताकी खण्डित मूर्तियाँ आज भी 
देखनेको मिलती हैं L इन मूर्तियोमें पार्वतीजीको रणदेवीके 


Fo do अंद ५९-६०-- 
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कोई साधन नहीं दीखता था, तत्र उस que अत्यधिक 
लकड़ियाँ डाळकर आग लगा दी जाती थी और उस जळती 
आगमें कूदकर लिया अपना शरीर भस्म कर देती थीं | 


vo उनकी मृत्युके बाद उनकी संतति मुसळमानोंके हाथ 
न पड़ पायें इसलिये “जौहर? करनेके पहले 3 उन्हें अग्नि 
कुण्डर्म फेक देती थी और शिवपूजन या देवी-पूजन 
करके “जय हर हर” “जय हर بج‎ कहती हुई चिता- 
وچ‎ कूद पड़ती थीं | इसके am पुरुपवर्ग भी नंगी 
तब्वारोंको छेकर शत्नुओंपर zz पड़ते थे ओर अन्तिम 
श्वासतक लइते-लड़ते अपने प्राण FARE कर देते थे | 
यह यी--“जय इर हर! बलिदानी परम्परा, जो sm 
जय हर हर से ब्रिगड़ कर TEU कहळाने ۱ 
जहॉ-जहाँ जोहर हुए, वहाँ-वहाँ अब भी सती-स्तम्भ 
elk शिळा-लेख पाये जाते हैं। सन्‌ १३४७ $ed 
मुहम्मद یمج‎ गढ़-कुण्डारपर आक्रमणके समय 
उसमें जो जोहर हुआ था, उसका उल्लेख उस 
किलेमे अब भी वहॉके शिल्लेखस्तम्भपर सुरक्षित 
& | इसके अतिरिक्त जिन-जिन गॉवोमें जोहर इए 
यह भी सती-चीर या स्तम्भ पाये जाते हैं । 
कन्याओंमें दुर्गादेवीके स्वरूपकी प्रतिष्ठापना 
इसके पूर्व कन्याओंकी दशा बहुत ही दयनीय और 
शोचनीय थी | SBR रजवाड़ेतक कन्याओंका 
अपहरण करके उन्हे केवळ भोग-विलासका साधन मात्र 
मानते थे, किंतु महाराजा खेतसिंहका कहना था कि 
बिना मातृशक्तिकी पूजाके कोई भी समाज gez नहीं 
हो सकता । अतः उन्होने कन्पाओंका उद्धार किया और 
उन्हें दुगदितरीके रूपमे देखनेका पवित्र संस्कार डाला | 
3 तमीसे देवी-तुल्य मानी जाने लगी । कन्याओं- 
को भोजन कराना, उनके पेर पूजना, उनके विवाह, 
'आदिमें आर्थिक सहायता देना पुण्य-कार्य माने जाने 


सैकड़ों बार हो चुकी हैं | सेकड़ों जोहर दोनेकी 
यही कहानी है | 


Q पूजनमें महिलाएँ उन पूबंडुतात्मा बीर रमणियों- 
के लिये तर्पण करती है, जो जोहर 70 वळिदान 
हो गयी थीं और प्रतिज्ञा करती हैं कि यदि ऐसा समय 
आयेगा तो हम भी जौहर करेंगी । ५. | 


गाँव-गाँवमें सतीमाताके स्तम्भोंका निर्माण 


भारतमें uenis आक्रमणके समय 728 दशा 
बहुत ही अधिक शोचनीय हो गयी थी | वे सर्वया 
अरक्षित थी; क्योंकि आक्रमणकारी मुसलमान अपने 
साथ fadi तो लाते नहीं थे, अपने विजित प्रदेशोंसे 
क्षियों और कन्याओंका बलात्‌ अपहरण करके अपने 
“हरमों”में रख लेते और अधिक संख्या हो जानेपर बेंच 
देते बे | साधारण खियोंकी तो बात ही कया, बढ़े-बड़े 
राजधरानों. और प्रतिष्टित परिवारकी महिळाओंका भी 
सतीत्व और मर्यादा खतरेमें थी। अतः पराजयकी 
स्थितिमें हिंदू महिलाएं मुसळमानोंके हाथों न पड़ सकें, 
इसके बचावके लिये महाराजा खेतसिंह खंगारने अपनी 
2 मातृभूमि 25 ( बुन्देल्खण्ड yá 'जोहर-त्रत'को अनिवार्य 
घोषित कर दिया था | : 


इस जौहर-बतऊे लिये हर गॉवमें एक अथवा एकसे 
अधिक स्थानः चुन लिये जाते थे | यह स्थान किसी 
देब-स्थान, शिव तथा 3233 मन्दिरके पास चुने जाते थे 
शर फिर वहाँ emer सात-आठ फुट ऊँचा, दो 
फुट चोड़ा पत्थरका एक نع‎ गाड़ दिया जाता था | 
उसके निकट इस स्तम्भपर नर-नारीकी जोड़ी, हाथ, gi, 
चन्द्रमा आदि अङ्कित रहते थे और पासमें एक बड़ा-सा 
गहरा कुण्ड बना दिया जाता था | जब कभी किसी 
गबिपर मुसलमानों का आक्रमण होता था और हिंदुओंके 
हारको सम्भावना दिखायी देने लगती थी तथा बचावका 
٭‎ 


४६७ 


सम्मानका विशेष उत्तरदायित्व हो गया। इस d 
सारा महिला-समाज खंगार-संस्कारोसे दीक्षित किया 
गया था | 
रक्षिका माईकी स्थापना 

महाराजा खेतसिंहने अपनी शासित भूमि RR 
प्रत्येक गॉवकी सीमापर 'रक्षिका माई? की स्थापना 
करायी । ये भी गाँत्रेमें शक्तिकी देवीके रूपमें पूजी 
जाने लगीं | इनकी पूजन-विधि यह है--जब बच्चे 
अपने पैरोपर चलना सीख लेते है, तब HAR उन्हे 
गावकी सीमापर Š जाकर उनसे सीमापर स्थित-- 
جج‎ nmaq पूजन कराती हे, बच्चोसे उनपर 
हाथ ळाताती हैं.तथ। 'रक्षिका माईःसे वरदान मॉगती है 
कि हे 38 إ‎ वच्चेको ऐसी शक्ति दे जिससे व्ह तुम्हारी 
रक्षा कर सके और لوم‎ उसके दीधजीवनकी कामना 
करती है । एक काळा धागा बच्चेकी कमरमें diu 
दिया जाता है, जो इस बातका प्रतीक है कि यह 
बालक आजसे इस गॉवका सीमा-रक्षक छो ग्या | 
यह संस्कार ग्रामीण अश्चछोमें आजतक चला भा 
रहा है, जो وج‎ h नामसे जाना जाता ۱ 
सभी وه‎ लोग इस संस्कारको करते ë | 

इस संस्कारसे सभी जातिके बच्चे राष्ट्रिय-भावनासे 
जुड़ जाते हे तथा अपना-अपना काम करते हुए प्रत्येक 
व्यक्ति राष्ट्र और धर्मपर संकट अनेपर सैनिक बनकर 
भाग लेता है | इसीलिये शक्तिदायिनी माता रक्षिका 
mies गॉवकी स्थापना सीमापर की गयी थी | 

इस तरह महाराज खेतसिंहने महिळाओंको 
“दंगोरिया'-संस्कारसे और पुरुपोको 'रक्कसः-संस्कारसे 
दीक्षितकर धर्म और uzw cux लिये सम्पूर्ण _ 
हिंदू-समाजका एक GF SHE वना दिया था | ۱ 


# चुन्देछजण्डमे खंगार राजाओठारा शक्ति-उपासनाका प्रसार 4 
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ہرس سے رے — 


š 
लगे | यह संस्कार इसलिये wer गया कि जिससे 
जन-जनके मानस-पटळपर कन्याओंको देखकर उनके 
प्रति बुरी भावनएँ और FAR उत्पन्न न हो तथा 
उन्हे सदेव सम्मानकी इश्सि देखा जाय ۱ कन्या चाहे 
किसी भी जाति या वर्गकी क्यो न हो, वह सदा सम्मानके 
योग्य है । अतएव तभीसे تق‎ कन्याएँ पूज्या 
मानी जाने छगी और समाजमें उनका आदर होने लगा | 
खंगोरिया-संरकारडारा मातृशक्तिकी रक्षा 

दीर mau ही वीर पुत्रोको जन्म देती है--इस 
विचारने ही महाराजा खेतसिंहकी मातृशक्तिको वीर 
बनानेके लिये प्रेरित किया, जिससे उन्होंने “खंगोरिया- 
संस्कार चलाया तथा RAN और कन्याओंको 
“खंगोरिया? पहनानेकी प्रथा चलायी | “गोरिया? 
एक आभूषण होता है, जो تق‎ पहना जाता 
है | ug सोने या चॉदीका elg बना होता है | 
इसपर दो खंग ( तलवार ) अङ्कित रहती Š | इसका 
अर्थं था कि खगोरिया पहननेवाळी महिल। देती 
दुर्गा 3 | उसके इृदयमें खंग ( शक्ति ) दुर्गाका वात 
है | जिसके हृदयम दुर्गाका वास है, वह साधारण 
महिला नहीं हो सकती | वह साक्षात्‌ देवी है--यह 
भावना जन-जनके,मानस-पटळपर प्रविष्ट करा दी गयी 
थी । विवाहमें वधूको “खंगोरिया' पहनाना अनिवार्य कर 
- दिया गया था | इस प्रकार महाराज खेतसिंद्द खंगारने 
अपने शासन-क्षेत्र लुझोति ( घुन्देलखण्ड )में समी 
महिळाओ और कन्याओको खंगोरिया धारण कराकर 
उन्हे दुर्गादेवीका स्वरूप दिया तथा समाजमे सम्शनित 
किया एवं पर्दा-प्रथाको समाप्त कर उन्हे पुरानी रुढ़ियोंसे 
मुक्ति दिलायी । खंग (sea) खंगार राजवंशका 
TERRE होनेके कारण शासन खंगार-खंगोरिया 
-घारण करनेवाली महिला या कन्याकी रक्षा और 


र‏ وچو د 
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पंजावर्गे शक्ति-उपासनाका लोकपर्वीय रूप 


( Zio श्रीनवरत्न कपूर, एम ०००; پنیا ان‎ dio- د‎ एस० ) 


dex] तुच्छता-महत्तार्मे ñ नहीं‏ .جج 
تقو 5 करती --इसी BAT साथ‏ 
रत गृहिणियाँ देवी-मन्दिरोमे धीम भिंगोयी हुई “वर्तिका?‏ 
वत्तियाँ ) अर्पित करके ही संतुष्ट हो जाती हैं । बे‏ ( 
इस e नहीँ पड़ती कि “वर्तिका? के 8 मिट्टी a‏ 
आटेका दीपक जुटानेमें असमर्थ होनेके कारण माता‏ 
उनसे रुष्ट हो 34 । | ۱ |‏ 
पंजावर्मे आश्विनमासके saga दीपदानकी प्रथा‏ 
चंत्रके_नवरात्रक समानः ही RU जाती ë, कितु‏ 
पिठपक्षके अन्तिम तीन दिना. ( आश्विन कृष्णा‏ 
त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या ) को 5‏ 
चौराहोंपर कुम्हार अपनी दुकाने सजाकर वठ जाते‏ 
है r ठेवी," विना किसी जाति-मंद GUT‏ 
ا٤ समीको स्नेह वितरण करनेवाली‏ مدیم 
उन्हीक स्वागतम यह अस्थायी बाजार लगता ह, जिस्म‏ 
रमणीय रूपबाली vm मुखढ़े, हाथ आर qii‏ 
विक्री होती हैं | इसी सामग्रीको सपुचित WAT‏ 
सजाकर 10 ) गौरवर्ण ) «ép की मूर्तिकी‏ 
اج | स्थापना झक्ति-उपासक-परिवारोंमें होती E‏ 
Qaqa त्राह्मग-भोजनके छिव माका हाथ‏ ہے 
वॅटाती है, किंतु आश्विन कृष्णा ATA ( लक्ष्मीपूजन )‏ 
से अगले एक सप्ताहतक घरके कामकाजस कुळ समय‏ 
ams ce, तारे. चिड़िया आटि अप्त हाथोसे‏ 
पुर्ता रग facit‏ ۸911ا तैयार कर लेती É | चिकनी‏ 
सफेदी मानो प्रकृतिकी सामग्रीको सजीव ed द्ती‏ 
हे, जिससे FAY का दरबार ۳ जाता É |‏ 


अमावस्या ) तथा‏ مع आश्विन‏ ( سا 
(आश्विन shar नवमी)के दिन 7‏ لوج سب 


१०६६ से पहले पजात्रकी सीमा पश्चिमः‏ وس 
yan सुदूर हिमाळयको enu करती था p ed‏ 
स्थित सभी‏ ۳6ہ माता पार्वतीके जन्मस्थान हिमाल्यकी‏ 
zu व्हत, dap हो भाग थे p तढनन्तर‏ 
पंजावकी सीमा भले ही सिकुड़ती चली गयी हो, किंतु‏ 
जिळा पटियाला). एवं ۴‏ ( ینا उसमें‏ 
जिला संगरूर ( AR नाम आज भी Tia सुरक्षित‏ ( 
है | dam तथा हस्यिणाकी सम्मिलित राजधानी‏ 
शासित होकर भी पुराने‏ موب جو میرب 
माद्योके शक्ति-परीक्षणके प्रचण्ड उत्साहकी गाथा छुनाकर‏ 
अपने 'नामानुरूप गुणः की उक्तिको चरिता कर रहा है।‏ 


समूचे पंजाबक छोटे-बढे नगरो, कसतो और कुछ 
یہ‎ मी देवी-बाम विद्यमान है । पंजावर्म रात्रियोंका 
सुनसान वातावरण 'देवीके जगरातो' तथा “माताकी 7 
से हर झानित्रारको संगीतमग्री ज्योतिसे आलोकित एबं 
निनादित रहता है | इतनेपर भी dames शक्ति 
उपासनाको भित्ति-चित्रों, मूर्तिकछा एवं अन्य त्रित्रिव- 
रूपिणी आध्यात्मिक sme माध्यमसे 8: 
रूप देकर जनता-जनाद नतक पहुँचानेका भरपूर प्रयास 
किया É | 

लोक-उत्सव 

t. साझी--चैंत्रमासके تسم‎ पंजावकी महिलाएं 
ہج اج‎ मन्दिरोमें “जोत-बाछने! ( दीपदान کر‎ 
लिये पहुँचती है | अपनी fram अनुसार अधिकांग 
(adi प्रातःकाल ही यह جج‎ सम्पन्न करती हे, 
किंतु EAR फंसी eue 21157 अथवा 37ےن‎ 
पूरे नी दिनोतक दीपदान करके देवी-डशनका ळाम प्राम 
करती Ë  ھج‎ TAR तो श्रद्राकी भूस्वी हैं, 3 


«+ पज्ञावमे शक्ति-उपासनाका लोकपर्चीय रूप s ४६२, 


से जोडते हैं | कुछ तो इसे खींचकर मोहनजोदडो 
एव मिल्ली-यूनानी सम्यताओंतक ले जाते है, किंतु 
खेदकी बात है कि किसीने भी 'सती-प्रथाग्का सम्बन्ध 
भगवान्‌ शित्रकी पहली पत्नी दक्ष-प्रजापतिकी पुत्री 
देवी सतीसे नही जोड़ा, परंतु पंजाबके जनमानसन 
सती-दहनकी गाथाको (esp लोकपर्वके =m 
पुरक्षित रखा है | 

सौरे पौष मासक्े अन्तिम दिन قع‎ eed ही उत्तर- 
प्रदेशकी “होली? के समान लकडियों-उपलोंका ढेर gent 
कर पंजावमें “लोहड़ी! जलायी जाती है | दक्षद्वारा 
भगवान्‌ शिवकी उपेक्षा किये जानेपर भोलेनायकी पत्नी 
सतीने प्रायश्चित्तस्वरूप अपना शरीर अग्निको भेंट कर 
दिया था । तदनन्तर दक्ष प्रजापतिने अपनी भूछ खीकार 
करके भगवान्‌ आशुतोपकी पूजा-अर्चना की थी । इसी 
उपलक््यमें आज भी पंजाबी माता-पिता अपनी बेटी और 
दामादको प्रसन्न करनेके लिये 'लोहडीका संथारा? भेजते 
Ë | दामाद, बेटी और पुत्रीके सास-ससुर रेवडी, तिळवे 
( तिलके روہ‎ और कपडोंकी तुच्छ भेंट 6 
करके समझ लेते है कि 2308896 अमीतक उनके 
प्रति स्नेहवारा प्रवाहित करनेमें उत्तचित्त हैं | लोहडीका 
جو‎ केवळ हिंदू-परिवारोम ही नहीं, प्रत्युत feu 
प्रिवारोमे भी यथावत्‌ प्रचलित हे | 


पजाबमें प्राचीन sued جو‎ साथ चितारूढ़ 
होनेवाली महिळाकी समावि वनानेकी प्रथा थी | 
सम्पन्न लोग तो बडे-वडे घरौढोंके रूपमे यह काये पूर्ण 
कर लेते थे, किंतु मध्यमश्रेणीके महानुभाव अथवा आर्थिक 
दृष्टिसे ملع‎ व्यक्ति तीन ईटोकी ےہ‎ बनवाकर 
काम चला लेते थे ۱ आज भी AEE जन इन पुरानी 


ad होता है ۱ इस बीच प्रतिदिन प्रातः एव सायंकाल- 
के समय पुहल्लेमरके बालक एच वालिकारे एक 
दूसरेके घर जाकर लोकगीतोंद्वारा 'सॉनी-माता? की आरती 
उतारती है और आपसमें नेवेब-वितरण करती Š । 
२. अहोई--आश्चिन मासके euo و‎ 
पस्वारोमें पधारनेवाळी सौम्परूपा गौखर्णा शक्ति-माता 
'साँझी? बनकर आती है, किंतु नवरात्रफे समापनके पूरे 
एक पत्राड़ेके बाद शाक्ति-माता विकराल रूप घारण कर 
“अहोई'के महोत्सवपर ga: दशन देती Š | हमारे लोक- 
चिन्तनने जहाँ sequi शक्तिके सुन्दर रूपको जोड़ा है, 
वहाँ تمس‎ शक्तिके भयावह रूपको सम्बद्ध कर दिया 
है | यही कारण है कि جیوه‎ पर्व आश्विन कृष्णा 
अष्टमीको मनाया जाता है | 
भले ही अब उत्तरप्रदेशीय 88ئ8‎ प्रभावके कारण 
पजात्रमें “अहोई? के यापे ( भित्ति-चित्र ) कई रंगोसे 
बनने लगे हों, फिर भी 'अहोईएकी _ लोककथा تع‎ 
जानेके बाद पंजाबी वयोवृद्ध निम्नलिखित जयकारा 
बोलकर इस लोकपर्थका सम्बन्ध शक्तिके भयानक खूपसे 
día देता है | यथा-- 
जय बोळ माई _ कालिका | L 
खेल भंडार मालिका ।? 
आज भी कुछ पंजाबी परिवारोम 'अहोई?का 
मित्ति-चित्र कोयले अथवा काली स्याहीसे अङ्कित किया 
जाता है, कितु शक्तिकी प्रतीक “अहोई? मातासे जुड़ी 
लोककथामें वाळ-कल्याण एव सर्वजन-हितकी भावनाएँ 
समाविष्ट रहती है ۲ 
à. लोहड़ी--अधिकाश विद्वान्‌ 'सती-प्रथाःका सम्बन्ध 
राजस्थानकी राजपूत اد‎ “जौहरः-परम्परा- 


یو مجع 


१. विशेष अध्ययनके लिये देखिये--श्रीमती सरोजबाला कपूर एव डॉ०नवरून कपूरकृत 'छोकपर्चीय बाल किशोर-गोतः | 
२. विस्तृत अध्ययनके लिये देखिये--डॉ० नवरन कपूर-रचित 'पजाबी-लोक-चिन्तन और पर्वोत्सवः | 
i विस्तृत अध्ययनक्रे लिये देखिये--डॉ० नवरत्न-कपूरकृत وه‎ समन्वयात्मक लोकप? | 


% तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 


PN, 25५२५ फी 


इस सामग्रीद साथ रोठीके FE और मोठीकी तारे 
“सती? के चिर-पुहागनती होनेकी सचना देते हैं | 

पंजावमें “संती-सा*्वी! शब्द सचरित नारीऊ डिये 
भी ume हो चुका Š पंजावका जेन-समाज गी इस 
مم‎ अपनाकर अन-सातियोकें جج‎ 'सतीजी'का 
प्रयोग करने लगा दै | 

४, 'शीतळा--वपरमे भिन्न-मिन्न अवसरोपर शीतले 
मेले भी dap end हे | शीतलाके पुजारी 7۳1(1 
होते है और शीतळाके पूजा-स्थळको “माडी? ( मण्डप ) 
कहा जाता Ë | den semen ۶58 “शीतळा'को 
भी शक्तिका रूप मानकर गुलगुले, पूरिया, चने आदि 


| “भेंट करके अपनी उदारताका परिचय देती Ë | 


४७० 


समाधियोंपर किसी-न-किसी समय دع چم‎ 
देते ê | ۱ 
दक्ष-पुत्री सती तो अगले जन्मे पर्वतराजकी पुत्री 
पावेतीके रूपमें जन्मी और उन्हें 0< पतिदेव 
भगवान्‌ शिव ही प्राप्त हुए | अतः शक्तिखरूपा सती 
एवं पार्वती चिरसीभाग्यवती मानी जाती है | यही 
कारण है कि 3 جع‎ femi जो अपनी सासकी मृत्युके 
कारण *आश्रिनकृष्णा चतुर्थीक्रे दिन 'करवा ہو‎ 
मनाकर अपना करवा موه‎ भेंट करनेसे वञ्चित 
रद्द जाती है, वे अपने करवे तथा पोंजा ( मठरी आदि 
पूजा-सामग्री ) “bar समाधिपर चढा आती 


سم .8 وتو رس 


हिमाचलम्रदेशाकी प्रमुख छोक-देवियाँ 


) डॉ० श्रीविद्याचन्दजी ठाकुर एम्‌० Wo; पी-एचू० डी० ) 


ग्राममें है | जालपा देवीका पीठ Feet یج‎ 
मन्दिरमे ही हिडिम्बादेवीके साथ ही प्रतिष्ठित है। 


प्रोळीवाळीका पीठ मढी! ग्राममें है । 


मान्यता है कि ये सातों देवियों आपसमें वहने थीं। 
प्रथम ये सभी छतडालीमें ही आविभूत इई ओर किर 
प्रत्येकने अपने-अपने उपर्युक्त अछ्ग-अछग स्थानोंपर पीठ 
बना लिये | इनमें प्रत्येककी उन-उन स्थानोंपर आविभूत 
होनेकी बड़ी रोचक कथाएँ वतायी जाती हैं | उनमें मुख्यता 
यह है कि सातों जहॉ आविभूत g, उस تج‎ ۳ बताया 
जाता है कि पासके मेढी गाँवके चरवाहे पहले सघनरूपमें 
स्थित इस स्थानपर गायें चराने छाते थे ۱ कुछ समयके 
वाद शामको धर आनेपर गाये वहुत कम दूध देने aî | 
इसकी जाँचके लिये कुछ छोग जंगळमें गये और EON 
दिखायी 
पड़ा कि सभी गायें एक स्थानपर एकत्र हुई और उनके 


اد سمس جحد 


सात भगिनी-देवियों 
0. جح‎ जनपदमें व्यापक ud 
शक्ति-उपासना होती आ रही है ۱ प्रमाणखरूप यहाँ 
भारी संख्यामें शाक्ति-पीठ विद्यमान हैं, जहाँ इस प्रदेशकी 
बहुसंख्यक जनता इन देवियोंकी अत्यन्त مم‎ उपासना 
करती है । ये प्रायः ळोकदेत्रियाँ हैं, जिनका सम्बन्ध 
पौराणिक शक्तियोंसे लगाया जाता है | इनमें सात प्रमुख 
लोकदेत्रियाँ है--- ¢ ara, ]مج‎ ३--चीण्डी 
४--वैराबॉडी, ण-मिन्घडे, و‎ और ७-प्रीली- 
वाली | ہ۹7‎ या आद्याशक्तिका पीठ चम्बा शहरसे 
दक्षिण ५० मील दूर है | अश्धातु-निर्मित महिपासुर- 
मर्दिनीके रूपमें लिखणाका पीठ भरमौर स्थानपर है | 
चौण्डी या चण्डिकादेवीका पीठ चम्बा नगरके दक्षिण- 


95 एक पहाड़ीपर है | تحب3‎ पीठ चम्वाकी - पता छगानेके fed वहाँ छिपकर वेठ गये | 


चुराह” तहसीलमें है | कोठीमें मिन्घळदेवी 'मिन्धळ? 


+ मास-गणना ETAT आरप्म FA कातिक-कृर्णपक्ष आश्रिन-कृप्णपक्ष हो जाता है | 


— 


~ 


४७१ 


اس رم رجہ ت — سب 


वर्तमान मन्दिरके स्थानपर पाळकी भारी होकर वहीं रुक 
गयी और वहीं मन्दिर बनाया गया | 
बाड़ी भगवती 

चम्बानगरके उत्तर ३ कि० मी० दूर “वाड़ी देहरा? 
नामक स्थानपर सुरम्य काढू ( बन्य जेतून ) की 
वाटिका है और उसीके बीचोबीच वाडी भगवतीका 
मन्दिर है | कहा जाता है कि पासके de गॉवसे एक 
ब्राह्मण ÊÊ चोथे تج‎ साळ नदीको पारकर वाड़ी- 
क्षेत्रमे कामके लिये आता था | एक दिन नदीमें नहाते 
समय उसके पैर एकदम अकड़ गये | अन्ततः उसे 
देवीकी प्रेरणा हुई कि पानीमें हाथ डालकर मेरी पिण्डी 
निकाले और यहाँ स्थापित करो तो तुम्हारा रोग मिट 
जायगा | त्राह्मणने पिण्डीको निकालकर बाड़ी भगवतीकी 
प्रतिष्ठापना कर दी | 

यहाँ उपयुक्त देवियोंके उत्सत्रोंके बड़े-बड़े मेळे, देवी- 
जागरा ( जागरण ) आदि प्रायः و‎ हुआ करते है, 
जिनमें ہو‎ दिन-रात हवन-पाठ, वेशालकी १४- 
१५तिथियों, ज्येष्-आपाढमासकी अन्तिम रात्रि, ३, ८ और 
९ तिथियों, भाद्रपद कृष्ण नवमीसे अमात्रस्यातक्र, पुनः 
TRIE दशमी और पू्णिमाके उत्सव विशेष उल्लेख्य हैं | 


* जय दे, जयदानन्दे | % 


م —— 
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थनोंसे दूधकी चाराएँ वहने लगी | कुछ देर वाद गायें 
बिखरने wîî | पता लगानेवालोंने उस स्थानकी खुदाई 
की तो उन्हे सात पिग्डियों मिल्लों | ये ही वे सात बहने 
देवियाँ है | 226 WAR न आदि पीठोमें देवियोंक 
भव्य कलापूर्ण मन्दिर हैं, जो सातवीं शताब्दीके मेरुवर्माके 
समयके बताये जाते E | लिखणा-मन्दिर्की काएकला 
उल्लेख्य है | देवीकोठीका मन्दिर पहाडी शैलीके मित्ति- 
चित्रों और, काष्टकलाके लिये प्रसिद्ध है | चासुण्डा- 
मन्दिर्ही लकडीकी शिल्पकला भी अत्यन्त दर्शनीय है | 


WS या भद्रकाली 

चम्बानगरसे ३६ कि० मी० उत्तर-पश्चिममें एक 
अत्यन्त रमणीय पहाडी है, जहाँ भलेई या भद्रकाळीका 
मन्दिर है | वर्तमान मन्दिरसे २ Eko मी० दूर مه‎ 
गाँवमें एक वावलीके पास इस देवीका मूळ निवास था | 
देखीने चम्बानरेशको स्वृप्नमें आदेश दिया कि S बावलीके 
पीछेकी दीवालके चीच हूँ । मेरी प्रतिमाके नीचे धनसे 
भरी तीन 38ہ‎ है | मुझे यहाँसे निकालकर एक 
aR मेरा मन्दिर वनवाओ, दूसरीसे यज्ञ करो और 
तीसरी अपने उपयोगमें epp तदनुसार देवी और 
बटलोइयोको पारकीमें रखकर चम्या छाया जाने लगा तो 


om‏ اس 
जय दे, जगदानन्दे ! €‏ 


यह जगत्‌ सुर और अखुरोंका مت‎ Š | अरूर-शक्तिको पराभूत करके माँ सुर-शक्तिको 
जय और आनन्द प्रदान करती हैं | पराजित होनेपर कोई आनन्दित नही होता, जय प्राप्त होनेपर ही आनल्दका 
SUM होता है ۱ अतएव केवळ माँ जगत्‌की एकमात्र आतन्दकारिणी हैं। माँ ही आनन्द्र्वरूपा Š | जगतमे 
जो छुछ आनन्द है? वह माँ है । इसीलिये जगत्‌ माँका पूजन करता Û | यह जय माँ किसको देती है? 
कौन मोका पापान्न हे? किसी स्थानविरोपमे स्थित जीव ही कया माका छपापाच है ? नही) कोई 
कहीं भी रहे, यथार्थभावसे माके शरणागत होनेखे ही बह माका कपा-भाऊन चन सकता है; क्योंकि माँ 
सवगता है । सा जय-स्वरूपा तथा सर्वशक्तिमती हैं । विरुद्ध-शाक्ति चाहे कितनी प्रवल क्यों न दो, 2 


स्वामी भार्गव श्री रिवरासकिंकर 3137 


जय अवश्यस्थावी है | ७7 


te‏ یھو نم 
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जानी श्रीसतमिद्द fan, muooo ^ 
( (०7० ) 


और--- 


सिखसम्प्रदायकें दो मूळ ग्रन्थ हॅ---एक “आदि 


प्रन्यतताहिव? जिसका सम्पादन गुरु अर्जुनदेबेजीने किया [५८ دا‎ en सभ सिद्ध क्री करन, 


TUI तारन तरन, दारण लोचन विशाल है | 
आदिजाके आहि, چو‎ अन्त को न पारावार 
शरण sqan, करण प्रतिपाळ ۱ 
असुर unma, अनिक o gu amm, 
सु पतित उधारन छुडाये जम जाळ हैं । 
देवी वर लाधक, सु gu ۶ की दायक, 
सु देहि वर पायक mar da हाल ॥ 
इस تہ‎ गुरु गोव्रिन्द्सिद्दजीने दशमनग्रन्थकी 
रचनाके समय EATER लिये प्रार्थना की Ë । गुरु 
गोविन्दरसिहजी ra सृष्टिकी रचना लिखते समय 
माता अथात्‌ भवानीका आविर्भाव इस प्रकार लिखते É | 
आप माताको निम्नतर ईश्वर नहीं मानते a, अपितु 
2۵ अभिन्न मानते थे | जेसे--- 
प्रथम काल सत्र TE ताता, 
ताने तेज भयो | 
भवानी नाम 7۲ 
faa wx सगली چو‎ बनाई u 
उनके त्रिचारसे ग्रमुकी ज्योति, जो सुटके आदिमें 
संसारकी उत्पत्तिका कारण बरनी, माता ही हुई | छक्के 
पातशाही १० में आप लिखते E 
छत्र धरनी तुही आदि देव, 
TES FR जना तोहि जिस दिन ۱ 
तुही काठ आकाल की जोति छाजें, 
सदा जथ सदा. जय सदा जय विराजे । 


अढळ 


EN‏ ڈیہ 
यही zm माँग zm सिंधु कीजे,‏ 
स्वयम्‌ uat भक्ति सर्वत्र दीजे ॥‏ 


ब्रह्मकी भक्ति प्रदान करनेवाली माता ही है | माता- 
से ही भक्तिकी याचना की गयी है ۱ आप माताको 


जगत्‌-जननी, अन्नदेनी, ्रह्माण्ड-सरूपी आदि 8 
ہر‎ करते Ë— 


इसमें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, 
गुरु AYA, गुरु 3۳ तथा भारतके अन्य 
संत और भक्तोंकी 801 हैं | दूसरा दम wes है, 
जिसके रचयिता संत-पिपाही गुरु गोविन्दर्सिहजी हैं | 
गुरु गोविन्दर्सिहनी एक सच्चे कर्मयोगी थे | माता- 
सम्बन्धी विचार उनके zum ग्रन्थमें अधिक हैं | आदि- 
` प्रन्थकी जय-वाणीर्म गुरु नानकदेवजी मंसे ही تہج‎ 
होना निने हैं | 

a साई uk वियाई तिनि चेले ۱ 

इक संसारी इक भण्दारी इक छाए दीवाण ॥ 

अर्थात्‌ 'एक ही माता जब युक्तिसे त्रह्मद्वारा AFF 
रुई, तब उससे aar, PY तथा शिवजीकी उत्पत्ति हुई v 

गुरु अर्जुनदेवजी ود‎ पिता और माता FET 
सम्बोधित करते سس‎ 
तुम मात पिता qu वारिक तेरे तुमरी कृपा में 7 घनेरे । 

गुरु गोविन्दर्सिहजीने تجبو‎ अपना जीवन- 
चरित्र स्वयं छिखा है ۱ आप अपने ण्छिळे जन्मकी कथा 
लिखते हुए कहते ë कि पिछले Ti मैने cur 
( परब्रह्म परमात्मा ) तथा माता काळीकी उपासना की 
थी | आप महाकाल, अक्राळ, अकाल पुरुष आदि 
«pH ब्रह्मको पुकारले थे तथा ब्रह्म और و‎ 
अमेद मानते थे | उन्होने FAH माताकी स्तुति 
वडे सुन्दर ZF की हे जैसे--- 
होई कृपा तुमरी दम पे, तु सभे साने गुन हों اد‎ | 
जीय थार विचार तत्र THA, मदा अग्नि गुणको 8ج‎ ١ 


विन यण्ड कृपा तुमरी B3, सुख ते adi ود‎ و1١٤:‎ | 
तुमरो करे नाम P quar, जिस वाक ABF विखे तरही ॥ 


# महामाया » 


493 
नुही जगत जननी अनम्सी अकाल, अंतर ध्यान भई जग माई 
' तुही अन्नदेनी सभनको unam तत्र लंकुडीप गिरा ۱ 
दुडी खण्ड 7۳5 भूमं स्वरूपी, मम बाना कछनी پچ‎ लीजे 
: विष्णु न्द्रा अनपी v. UR A 
à तुही विष्णु, शिव, ब्रह्म, इन्द्रा sal ॥ अपने सरब पंध मे 28 ۱ 


गुरुजीने सिखोको आज्ञा दी कि पूजाके धनको 
ग्रहण न करना; क्योंकि यह विष-तुल्य है | एक बार 
सिख-सेवकोंने गुरु गोत्रिन्दसिंहजीकी शिकायत उनकी 
मातासे की कि “जो दान आता है वह सब गुरुजी 
ब्राह्मणों या दीनोंको दे देते Ë p माताजीने गुरुजीको 
बुलाया और पूछा--“पुत्र | क्या वात है ? उस समय 
गुरु ARERR जो वचन कहे, 3 स्वर्णाक्षरोमे 
लिखने योग्य हैं-- 

ज्यों जननी निज तनुजको Grass जहर नहीं देत 1 

ejt qaþ धान को मेरी सिख न ۱ 


'जिस प्रकार मॉ अपने पुत्रको देखकर भी विष नहीं 
देती, उसी प्रकार पूजाके धानको मेरे सिखेंको नहीं लेना 
चाहिये; क्योंकि यह विषके समान सिखधर्मको विनाशके 
कगारपर ले जायगा! आज सिंख-सम्प्रदायके लिये यह 
शब्द एक चेतावनी है | ETÊ धनका सदुपयोग होना 
चाहिये) सिखको कर्मयोगी वनकर स्त्रं कमाना चाहिये | 

repu feque रक्षाके लिये बनाया 
गया था । आज स्थिति चिन्तनीय हो रही Êê ! यह समय 
बिचारपूर्वक चेतते और مھ‎ है | کک‎ 


माताके खेळ तथा शक्तिकी महिमा ‘AAA 
e. ۱ آم ` يد‎ 2 
गुरुजीकी RA दशनीय سج‎ 


5 A 
तुही सब जगत को अपायं छुपाचे, 


E E EY I 
। E आपे छिनक EE EE 
۱ 


जुगो जुग सकळ खेळ तुम्हीं tarî, 

खेलका भेद किनह न पायो |‏ ہج 
तुमन कुदरती, खेल कीनो अपारा,‏ 

तुमन तेज सो कोट रवि शशि उजारा | 
तुही अम्त्रके शक्ति HUR भवाती 

qua कुदरती जोति घट घट समानी ॥ 


गुरु गोविन्दर्सिहजीने 'दराम-प्रन्यामे चण्ही-चरित्र- 
को तीन बार लिखा है---दो बार ब्रजभाषामे, एक बार 
पंजाबीमें | उसके अन्तर्मे माहात्म्य लिखते हैं--- 


जे जे तुमरे ध्यान को तित उडि ध्येहे संत। 
अंत wu मुक्ति फुळ, पावहिंगे भगवंत ॥ 
सत सहाई सदा जग اہ‎ 
जह तह साधन 
gnis बनाया सभे पोड़ायों 
फेर न जूनी आया जिन इहं اوت‎ 


भगवतीने गुरु गोविन्दसिंहजीको अपने झाथसे तलवार 
2 اکب‎ - है 
दी, इसलिये उसे प्रत्येक सिख جج‎ कहते है--- 


होई 


सहाई । 


— | a 


E: 
३४ 
سر‎ 


शक्ति ! 


== 3 
—s 


- लोचनप्रसाद पाण्डेय 


क 


महामाया 


परमविशदे 
TKR शान्ते सरलहदये देवि ! 
कविविद्युधवन्यये ufus! 
अमरता लोग छहते !! 


महामायारूप 


FHS आये 
बिना तेरी दाया कव 


c. ८ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ¥ 


— حیرص ی مس‎ ioe اسا مه اج ان ود‎ sews 
UT mmm t शशश a ھے سے سے‎ ise یی سے سے سے‎ जी س ی کے‎ T 1.1 . 


गुरु गोविन्दसिहके साहित्यमें शक्ति-उपासना 


झम खंजन खिमामे, 

अछि फिरत दीचाने वन डोळे जिन-तित p 
कीर आ muta جب‎ कं दसा कलापी 

दन फृटे कुटे फिरै सन चेन Ë न किन ही ॥ 


दारम चरक गयो 6ج جح‎ 
t " 2 
रन्ध ही की कांति जग फेल रही faa ۱ 
ऐसी AM उजागर सुनागर हैँ 


सीनी भन 38 हरि नेन को रचित ही ॥ 
( चण्डी-चरित्र, उक्तिविद्यास छन्द ८९ ) 
देवीकी सम्पूर्ण महिमामयता उनकी रच el व्याप्त 
है | वे सवशाक्तिमयी جن‎ सर्वकतृत्व और कृपामय 
स्वमावका सुन्दर भक्तिमय वर्णन करते سح‎ 
तारन लोफ उधारन भूमहि देत संवारन चंड तू ही है | 
कारण ईस-कला कमला हरि अड्रिसुत्ता गह देखो उही Š ॥ 
ताप सता ममता कविता कवि के मन माहि सदाइ get I 
qii है कंचन सोह 3ہ‎ पारस-मूरति जाहि ۱ 
) वही छन्द्‌ ४) 
गुरु गोविन्दर्सिह सच्चे बीरकी भाँति देवीसे यही 
प्रार्थना करते हे कि वे सत्कम करें, निर्भय होकर 
श़न्रुओसे लोहा लें, विजय प्रा करें और आयु शेप 
होनेपर रण-भूमिमें ही वीरगति AF करें ۱ उनके 
“सबद? g— 
देहि सिवा वर मोहि इहे सुस करमन ते چہ‎ | 
न डरो अरिस्षा जव जाइ लरों निसचे करि अपनी जीत करों ॥ 
अरु सीख हो अपने ही मनको इह लालच وع‎ ही S= 1 
जब आव की अडघ निदान वने अति ही रनमें तब जसि मरों॥ 
ہج‎ दसवें गुरु महावीर 9 कर्म 
और चेतनासे वास्तविक शक्तिके उपासक थे.। उनकी 
वाणी और تپ‎ सदा-सबंदा दाक्ति-स्व्रूपा भगवतीकी 
चेतनाका दर्शन किया जा सकता है | प्रस्तुत 7 
भी इसके प्रमाण हैं । 


) 
ME ccu! 


( site श्रीलाल्मो 


Vs 785 शक्ति-उपासनात्रिम्रक तीन 
रचनाएँ उपलव्ध है, जो 'दशम-ग्रन्य'ें संगृहीत 
مج‎ . चण्डी-चरित्र उक्ति-विळास, २. चण्डी-चरित्र 
) 32۳7۲ ), ३. दी वार ( पंजाबी ) | प्रथम रचना 
सात अध्यायो और २३३ छन्दोमें है, जो 4ع‎ 
125 है | प्रत्येक अध्यायके अन्तम 'इति श्रीमार्कण्डेय- 
पुराणे श्रीचण्डीचरित्रे उक्ति-विछासे'रूपी पुष्पिका पायी 
जाती है | दूसरी रचना आठ अध्यायों तथा २६२ 
इलोकोकी है, जिसमें چمچ‎ युद्धो एवं बल-पराक्रमका 
विशद वर्णन है | तीसरी रचना “दी बार’ या بو‎ 
श्रीमगवतीजी ( दी ) पंजाबी में ५५ छन्द है, जिसमें 
शक्ति-उपासनाका पूरा वर्णन है | 

गुरु ج85(‎ लोकाचारसमर्थित शक्तिके उपासक 


थे | इसीळिये भगवती मॉके भयंकर विंकराळ یہ‎ 


प्‌ و“‎ 7 f ~ ۰ ^ 
उपासनार्म गुरु 18858 अधिक संतोष मिला | 3 
शाफिका स्वरूप-निरूपण करते हुए पुराणोंका उल्लेख 


करते سچ‎ 
पवित्री पुलीता पुराणी परेयं 
SU पूरणी पारब्रझी अजेयं 
अरन्य अनूपं अन्तामं अणमं 
अमीयं अजीतं महाधर्म धामं ॥ 


۲ ( चण्डी-चरित्र २५१ ) 
अन्यत्र स्वरूप-त्रणन करते इए उनकी वानी سج‎ 

नमो चापणी चरमणी खङ्ग वाणं 

गद्‌ पाणिनी चक्रणी चित्रमाणं 

नमो सलनी dp पाणिमाता 

`` < اما ہہ‎ 
नमो गिआन विगिआन की ज्ञानदाता ॥ 

कही-कही गुरुने मॉके अनिवेचनीय सौन्दर्यका 

वडा ही मनोरम कवित्वपूर्ण वर्णन किया سج‎ 


— Cee 


< = < चछ یو و و‎ NIE O O I i E E o e O E DW VVuyÑO-xÓ 


eu wy 


ER और कुण्डलिनी-शक्ति 


( ख० श्रीभगवतीग्रसादसिंहजी, एम्‌०ए ) 


विभिन्न हयो एक स्थानपर मिलती है और जिसके 
ऊपर शिखा रखी जाती है ) जाकर पुनः लौट 
आती है | 

मेरुदण्डके भीतर ब्रह्मनाडीमें पिरोये हुए छ; कमळों- 
की कल्पना की गयी है, ये ही पटचक्र है । प्रत्येक कमलके 
भिन्न संख्यामें दळ हैं और प्रत्येके रंग भी भिन्न हैं | 
ये छः चक्र शरीरके जिन تس‎ सामने ےچ‎ 
भीतर स्थित हैं, उन्हीं अत्रयतरोके नामसे पुकारे जाते है | 
इनके अन्य नाम भी Š ۱ अव इन चक्रोका 
विवरण देखिये | 

( १ ) सूछाधारचक्र--इस चक्रकी स्थिति रीइकी 
हडडीके सबसे नीचेके भागमें 'कन्द! प्रदेशसे लगे गुदा 
और लिङ्गे manmi है ।-इस चक्रका जो कमळ है 
वह TRÎ है और उसमें चार दल हृ | इन WU 
š, ib q और सॅ अक्षरेकी स्थितिं मानी गयी है | 
इसका यन्त्र पृथ्वीतत्तका द्योतक और चतुम्कोण है | 
यन्त्रका रंग पीत है, áf है और बीजका वाहन 
ऐरावत हस्ती है | جس‎ ढेत्र और शक्ति ब्रह्म ओर 
डाकिनी है | इस uer سم جوم‎ लिङ्ग है, जिसके 
चारों ओर सर्पाकार साढ़े तीन फेरेमें लिपटी हुई अपनी 
موز‎ अपने نود‎ दवाये हुए सुप्त कुण्डलिनी-शक्ति 


RTE FAR भूमण्डलका आधार मेरुपर्वत है, उसी 
प्रकार मनुष्य-शरीरका आधार मेरुदण्ड अथवा रीढ़की 
انت‎ | मेरुदण्ड तेतीस अस्थि-खण्डोंके लुठनेसे बना 
है । सम्भव है, इस तैतीसकी संख्याका सम्बन्ध तेतीस 
कोटि देवताओं अथवा प्रजापति, FR. अष्ट वसु, द्वादश 
आदित्य और एकादश रुद्रसे हो ۱ भीतरसे यह 
खोखळा रहता Ë | इसका नीचेका भाग चुकीला और 
छोटा Ë | इस नुकीळे स्थानके आस-पासका भाग 'नाढी- 
कन्द? कहलाता है और इसीमें اج‎ कुण्डलिनीका 
निवास है। 


स्वस्थ एवं पूर्ण मानव-शरीरमें ET हजार नाडियो- 
की स्थिति है, इनमेंसे चौदह मुख्य हैं | इनमें भी इडा, 
पिङ्गछा तथा सुपुम्ना तीन प्रधान हैं | इडा मेरुदण्डके 
बाहर वायां ओरसे और पिंगळा दाहिनी ओरसे लिपटी 
हुई है | सुषुम्ना नाडी मेरुदण्डफे भीतर ۵چ‎ 
प्रारम्भ होकर कपाळमें स्थित qaqa कमळतक जाती 
है | जिस प्रकार कदलील्लम्ममें एकके वाद दूसरी 
परत होती है, उसी प्रकार इस सुपुम्नानाडीके मीतर 
क्रमशः वज्रा, चित्रिणी तथा ब्रह्मनाडी है | योगक्रियाओं- 
दारा जाग्रत झुण्डलिनीशक्ति इसी त्रह्मनाडीके धारा 
'कपाछमें स्थित ۳ (जिस स्थानपर खोपडीकी 


४७६ & aR प्रणताः स्म नित्यम्‌ + 
7 mt श्र अर = 77 + m - Ë 2141 2 
विराजमान हैं | प्रागायामत्रारा जाग्रत्‌ होकर ae शक्ति 22ا‎ Ie नामक कमळ हैं | ३ 


हृत्पुणडरीवार्ग उपास्य देवका ध्यान किया जाता है | 

विश्वद्धिचक्र--इस चक्रकी fena कण्ठः‏ ریس 
प्रदेशमे Ë | इसका कमल qu वर्णबाले सोलह दका‏ 
है और इन ढळोंपर 38 (sam सोलह aR‏ 
स्थिति Ë । चक्रका यन्त्र पूर्ण चन्द्राकार Ë और पूण‏ 
चन्द्रकी प्रभासे देदीप्यमान हे | यह यन्त्र शून्य SDI‏ 
द्योतक है । यनत्रका त्रीज 'हँ' है ओर बीजका‏ 70د 
वाहन हस्ती हैं | ue देव और देवशक्ति AFF‏ 
सदाशिव तथा शाकिनी E |‏ 


( ६) HIRE, चक्र AFA सामन मरु- 
दण्डके भीतर ATE स्थित हे ۱ इसका , कमल 85 
au दो BET Ë | इन दलोंपर dy Gp अक्षरो 
स्थिति मानी गयी ë | चक्रका यन्त्र 5 
و‎ नामक अद्रनारीश्वरका लिङ्ग हैं | यह यन्त्र महत 
तत्तका स्थान है | यन्त्रका बीज प्रणव (3% ) Ë | वीजका 
वाहन नाद है. और इसके ऊपर ब्रिन्दु भी स्थित हैं । 
यन्त्रक्रे देव उपयुक्त उतर fg हैं और शक्ति ۱ 


इन छः; चक्रोंक वाढ मेरुडण्डके ऊपरी सिरेपर 
सहस्तदलवाछा सहदलारचक्र दे, जहाँ परम रिव विराजमान 
रहते Ë | इसके हजार देलोपर बीस-बीस बार प्रत्येक 
स्वर तथा व्यञ्जन स्थित माने गये हैं । परम शिवसे 
कुण्डलिनी-दाक्तिका संयोग ळ्यवोगका cm हैं. | यह विषय 
अत्यन्त गहन है, पर संक्षिप्त सारांश यह है कि नरवर 
,کاو‎ जळ, अग्नि, वायु, आकाश, बुद्धितत्वांकों क्रमशः 
एक दूसरे में लीन करके अन्तर्म अमर-अद्वेतरूपका Spr 
करना मलुप्यमात्रका लक्ष्य होना चाहिये । यही उद्देश्य 
पश्चोपचार-पूजाका है । ये पॉर्चो उपचार पाँचो तत्त्वेके 
स्थानापन्न हैं | यथा--गन्व ( पृथ्वी ), नेवेद्य ( जल ( 
दीप ( अग्नि ), धूप ) आयु ) और पुष्प (आकादा ) | 
इनका समर्पण چاه‎ FR sum سو‎ है इसके 


बिद्युल्लतारूपमें मेरुदण्डके भीतर sam प्रविष्ट होकर 
307 चलती हैं | 

(२ ) स्वाघिष्ठानचक्र--इस चक्रकी स्थिति छिड्ठ- 
स्थानके सामने है | इसका कमळ सिन्दूर वर्णवाळे छ 
दलोका है | ze 3, भें, में, 3, रें, ले की 
स्थिति मानी गयी है | इस चक्रका यन्त्र जलतत्त्वका 
द्योतक ओर अर्धचन्द्राकार है । इस ب9‎ रंग 
चन्द्रवत्‌ دجو‎ है | बीज GD है और बीजका वाहन 
मकर Ë | Sem 2 तथा देवशक्ति विष्णु और 
राकिनी है | 


( ३ ) मणिपूरचक्र--यह चक्र नाभिप्रदेशक सामने 
मेरुदण्डके भीतर स्थित Ë | इसका कमल नीलबणवाले 
दस दलका है आर इन दलोंपर S, ढे, W, तं, थे, टॅ, 
म, न, d, d अक्षरोकी स्थिति मानी गयी है ۱ इस 
चक्रका यन्त्र त्रिकोण है और वह अग्नितत्वका द्योतक है | 
इसके तीनों مع 35م‎ समान तीन 'स्वस्तिक' स्थित 
& | यन्त्रका रंग बालरबि-सदश है, वीज UC है और 
बीजका वाहन HT हैं | अन्त्रके vu और क्ति 3 
रुद्र तथा लाकिनी हैं | 


= 
2 


ea 


) 2 ( अनाहतचक्र--यह चक्र हृदय-प्रठेशके सामने 
स्थित है ओर अरुण 2012 2155 TEA युक्त कमलका बना 
& | FÎ कें, d, ñ, घे, डे, चे, छ, जे, 3, 3, Z, 
š अक्षर स्थित E ۱ चक्रका यन्त्र جو‎ पठकोण 
तथा 21۳12۳2351 qun 8 | यन्त्रका AT UD हे और 
बीजका वाढून मृग है | यन्त्रके देव तया देवशक्ति ईशान 
रुद्र और काकिनी Ë ۱ इस चक्रके मध्य शक्तित्रिकोण 
Ë, जिसमें विद्युत-तुल्य प्रकाश व्याप्त है | इस त्रिकोणसे 
جح+٭ وه‎ नामक स्वणकान्तिवाला शिवलिङ्ग 
जिसके ऊण एक छिद्र हे pra fux लगा हुआ 


ay 
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भिन्न-भिन्न तत्त्वोके ene एक विशेष रूपकी आकृति 
प्रहण करती हैं ۱ उदाहरणार्थ, जळती हुई अग्निको 
देखिये तो az ठीक त्रिकोगाकृति दील पडेगी | त्रिकोण- 
का Hd उपरको उठ्ती हुई BAR FA | इस Hum 
जिज्ञासु पाठकोको श्रीरामप्रसादकृत Nature's Finer 
Forces नामक ग्रन्थ देखना चाहिये । 
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यन्त्रोके तस्व--इन तत्त्वोका तात्पर्य यह है कि 
भोजनके उपरान्त दारीरके इन-इन ende ये-ये तत्त्व 
तेयार होते हे और इनसे عو‎ होकर शरीर अपने 
कायमिं प्रवृत्त होता है | 

तत्त्वोके वीज--जिस प्रकार किसी यन्त्रमं ( तथा 
इजिनर्मे ) स्थान-स्थानपर विशेष प्रकारके शब्द होते हैं 
उसी प्रकार वायुके सचारसे RW तत्त्वविशेषोक 
स्थानमें विशेष-विशेष शब्द होते हे | जेसे-प्ृथ्वी-तत्त्वके 
स्थानपर जहाँ मल निकलता है, वहाँ वायु हें ले लँ 
लें करता हुआ प्रतीत होता | RAF 7 
जल-तत्त्वक्रे बहनेके कारण वायु š d वें d शब्द करता 
है | अम्नादि-पाचनके समय :3او‎ अम्नितेत्त्ससे वायु Ç 
रेरे रे करता हुआ चलता है, आदि | 

वीजॉके चाहन--इनसे यह 


अमिप्राय हे कि इन 
इन स्थानोंपर वायुकी गति इन-इन पशुओकी तरह 
होती है जैसे-प्रथिवीतत्त्वके ch कारण वायुकी गति 


हाथीकी तरह मन्द हो जाती है ۱ TAR جو‎ 
बाल होनेके कारण वायु मकरकी तरह डुबकता चलता 
है । जिस प्रकार बटछोईम मोजन पकते समय वायु 
27۵ चलता है, उसी प्रकार जठराग्निके कारण 5 
जिस ہ3‎ चलता है, वह मेढेकी चालकी तरह É | 
हृदयके वायु-तत्त्वर्म ारीरस्थ वायु हिरनकी तरह 07 
मारकर भागता हे, आदि ١ 


चक्रोफे देव-देवी-यह विपय ध्यानयोग तथा उपासना- 
भेदसे چم‎ है । जो देव-देती ऊपर कहे गये है, वे 


* qs और कुण्डलिनी-शक्ति tum 


अतिरिक्त 4۵ लेकर आकाशतक mast. ण्कऱ्दूसरेसे 
सक्ष्मतर तत्त्व हैं | 


प्रत्यक umen सम्बन्धर्म दळ, तत्व, यन्त्र, ताज 
याहन आदिके विपयम जो वात. कही गयी ह, वे साधारण 
पाठकोको असम्भव-सी sign होती होंगी | अतः इस 
fa कुछ विचार अप्रासक्लिक न होंगे । 
quà दल--अंग्रेजीमं चक्रोको Plexus अथत्रा 
'नाडीपुज्ञ' कहते हे | جج‎ आदि पाश्चात्त्योके 
अनुसार यह वर्णन कुछ-छुछ ठीक भी है; क्योंकि 
ये छ; चक्र मेरुदण्ड उन HMH स्थित है, 
जहाँसे विशेष सख्याके गुच्छोम नाडियॉ निकलती है | 
ये ही नाडियोके गुच्छे समताके लिये ہج‎ कहे गये 
है । चत्रोंके 8۳ दलोंके अग्रभागसे निकली हुई 
नाडियाँ दिखायी गयी है ۱ 
दलोंके वर्ण--उपयुक्त नाडीपुल्न किसी रंगसे रेगे 
नहीं हैं । अभिप्राय यह है कि रुधिरके छाल OUR 
मिन्न-मिन्न eris प्रतिनिम्ब qua रुधिरे रंगमें जिन- 
जिन स्थानोमें जो विक्रृतियां प्रतीत होती है, वही उस 
नाडीपुझका रंग कहा गथा है | जेसे-रुधिरम मिट्टी मिला 
दीजिये तो हृल्क या मटियाला पीला रंग हो जायगा, 
जल मिला दीजिये तो गुलाबी रंग हो जायगा | रुधिरको 
आगपर गरम कीजिये तो नीले रगका हो जायगा | शुद्ध 
نورد‎ रुधिर गहरा छाल प्रतीत होगा ۱ रुधिरको धने 
आकागमं देखिये तो धूमिल दीख पड़ेगा | नाडीपुझोपर 
कोई भी अक्षर 8 नहीं है, फिर भी seh समय 
ADI धक्केसे जिस दलसे जो अक्षर उत्पन्न होता है, 
वही उस दलका अक्षर माना गया Ë | 


चक्तांके यन्त्र--चक्कोके यन्त्र क्रमश: चतुष्कोण 
अर्व चन्द्राकार, त्रिकोण, पटकोण, गोलाकार, लिङ्गाकार 
तथा पूणचन्द्राकार हैं | इसका अथ यह हैँ कि इस 
super भिन्न-भिन्न नाडियाँ वायुके damn कारण 


"32 # तामादिदाक्ति मगताः موا ڈ‎ s 


— uo Y nT a d r 
मत Potes اک خی سے بے مھ یج میں میں عم سم سس‎ ०००. ०० خی میں سے‎ >> है جم‎ जज شم‎ OO DIPSET SDI ی ای سے ای‎ रजनी عیام‎ >>>“ “>>> >>>“. 
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चाहिये | जो भी साधना की जाव, वट निष्काम‏ جو کاس चक्रांके अन्य देवी-देवता वर्णित š | जस‏ 


पद्दतिक अनुसर देवता ये سج‎ दानी चाहिये | ऐसा HEB FEAF तथा ST 
1015240 Gate दिवा जीवो गदस्तथा। 0 0978 कस सना ४ | 
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a عو‎ . विशेषक्णस प्रचलित x | अंग्रेजीम॑ saa 
हा सकता । इसम जविनका वाजा लग जाता हे == 
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य RR Serpent Power इस zu णका बडा हां पूत्र‏ ی 
हे |‏ پیج मृत्युको प्राप्त होते देखे गये 5 ۱ अत इस यांगका तथा सुन्दर‏ 


आर ARF भा ZA कच्च सावक पागल हात अत्रा 


-- دج روک 


माका प्रेमाकर्पण 


TATAR कितना ہے جج‎ भरा हुआ हे, इसका वणन नहीं किया जा सकता ۱ पत्र जव अपनी 
माँको “मॉ آہ‎ ۲ कहकर पुकारता É: तव माताका हदय 5ج5‎ भर आता Ed ऐसे ही TETRA जव 
.ڑوت‎ मॅश कहकर अपन उपास्य देवका पुकारत ds तव उनके हृदयम um दिव्य आनन्दको 2 वदने लगती 
É 1 इस सभी प्रत्यक्ष उपलब्ध कर सकत 5 ۱ पक नक्तने कहा وس‎ ! में तुत मामा कहकर इतना 
पुकारता Eo परतु तू अर्भीतक सामने नहीं आती ۱ इसका कया कारण 7-2172 मेर दृदयका جو‎ 
प्रिय दे आर मेरी माताको भी अत्यधिक प्रिय था । जव में “माँ कहकर उसे पुछारता था? तब वह 5 
हा जाती थी 1 माता ! माद्म होता हे, तुजे भी ہ-‎ «Te अत्यन्त प्रिय हे, इसीसे तू ug सोचती होगी कि 
बच्चक पास यदि में प्रकट हा जाऊंगी ता RAA: यह “मे? की पुकार ळगाना बंद कर देगा । सम्भवतः 
इसी 2۳26 और HA आवाज सुननेक छोभस ही तू नहीं आती ۱ ये सब माताके TAR भाव ۱ 

- परमहंस स्वामी रामक्रप्ण जब माँ “माँ? कहकर पुकारते Vb तव वे शरीरकी تج‎ > RES 
हो जात WI ۔‎ --ओज्यालप्रखादजी कानोडिया 


۳ 


سس یروج و وج سے 
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कुण्डलिनी-जागरणकी विधि 


( स्वामी श्रीज्योतिमयानन्दजी ) 


पश्चिमाभिमुखी योनिशुदमेढान्तराळगा | 
तत्र FF समाख्यातं तत्रास्ति कुण्डली 8۲۱ 
संवेष्ट्य सकळां नाडीं सार्थनिकुटिलाकृतिः | 
सुखे निवेदय ला पुच्छं GIFT विवरे स्थिता ॥ 
गुदा और लिङ्गे बीचमें निम्नामिमुख एक योनित 


& | उसा 


बंद कर QT सदरा 


gar नागोपमा ह्येपा स्फुरन्ती प्रभया स्वया | 
अहिवत्‌ संधिसंस्थाना वाग्देवी ۳ ۱ 


सर्प-तुल्या यह कुण्डल्ती-शक्ति पूर्ववर्णित स्थानमें 


निद्रित रहती है, परंतु अपनी दीतिसे स्वयं दीतिमती 
है | वह qo समान सन्धिस्थानमें वाग्वीजके रूपमें 
स्थित है | 


शेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्भया स्वणंभास्वरा | 
)بے‎ रजस्तमश्चेति ATER ॥ 
इस कुण्डलिनी-शक्तिको व्यापक परमात्माकी शक्ति 


जानना चाहिये | यह भयरहित तथा EWR तुल्य 
2 दीतिमती है तथा सत्त्व, रज ओर तमोगुणोंकी प्रति 


“हठयोगग्रदीपिका! में कहा है--- 
कन्दोध्व कुण्डलीशक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ ۱ 
चल्धनाय च HETÎ यस्तां خ3‎ ख योगवित्‌ ॥ 


seam ऊपरी भागमें कुण्डलिनी-शक्ति शयन कर 


रही है । जो योगी का उत्यापन करता हे, वह 
मोक्ष प्राप्त करता है ।(जो दुण्डलिनी-शक्तिको जगानेकी 


मण्डल है, जिसे कन्द-स्थान भी कहा जाता 
स्थानम कुण्डलिनी-शक्ति समस्त नाडियोको (UA करती 
हुई, साढ़े तीन फेरा भरकर अपनी पूँछ uud 
लिये gH RRR 
अवस्थान करती है | — 


वेद-वर्णित जगदूव्यापिनी आद्याशक्ति ही ब्रहमशक्ति 
Ë | अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमय IE उसी ब्रह्मशत्तिका 
विळास है । 
शाखोमे इसे देवी, महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा; 
रुद्रा, नित्या, गौरी, wel तबा शक्ति आदि 87 
8388 वर्णित 1 اک‎ ASIP इन ips 23 
केन्द्री भूत शक्तितो (देवी?-कुण्डड्नी कहा er Be 
अरण्य, समुद्र आदि वारण करनेवाळी घरित्रीका आधार 
जसे अनन्त नाग है, उसी प्रकार शरीरस्थ समस्त गति 
और क्रिय-शक्तिका आधार .تع‎ है, । 
समस्त शक्ति एक em कुण्डली बनाकर सर्पत बैठी 
रहती है, इसलिये इसका नाम छुण्डलिनी-शाक्ति है | 
यह शक्ति मातृगर्भस्थ संतानमें जाग्रत्‌ रहनेपर भी 
संतानके भूमिए होते ही निद्रित-सी हो जाती है | मुमुक्ष 
साधक 2227۳۳۳8 निमित्त इस कुण्डलिनी-शक्तिको 
पुपुम्ना नाडीके द्वारा ऊध्वेगतिवाळी करके क्रमसे 
पटचक्र-भेदनधरा ي8‎ ले जानेके लिये प्रयत्न- 
शील रहता है ۱ जब वह इस प्रकार करनेमें समर्थ होता 
है, तब उसका दिव्य नेत्र खुल जाता है और दिव्य 
ज्ञानशक्तिके बळसे वह अपने स्वरूपको देखकर कृतकृत्य 
हो जाता .جا‎ मुक्त हो जाता EN 
कुण्डलिनी-शक्तिका स्थान-मनुय्यनात्रके मेरुदण्डके 
उभय quani इडा, पिङ्गछा नामक दो नाडियाँ हे | इन 
दोनों नाडियोके mesi وگو‎ एक दूसरी नाडी 
दै, जिसका नाम सुषुम्ना है । इसके नीचेके भागमें 
चतुदूल ब्रिकोणाकार एक कमल है, इस कमळपर 


कुण्डलिनी ~ p E. पोगको e برچ‎ 
مود‎ सर्पाकार कुण्डली बनाकर स्थित है । युक्ति जानता है, वही योगको ययाथ जानता है 


जो पुरुष प्राणको दशमद्वार ( ار مم‎ ले 


यथा--- 


x 001 8۴ प्रणताः آچ‎ EI » 


—_ رد ہس ےد‎ A e$ Mta ای رر رہ ہر رہ‎ 
ماب‎ - “ mh ak 2. eamm سے‎ A m Ae Ñ. 


लिये सभी प्रकारक प्राणायामकी शिक्षा उपयोगी है 
और इससे अन्यासकी पढ़ता भी होती है | (३) 
AAR पीछे मुद्रा? अथात. AIF, महावेध, 
رتیه‎ विपरीतकरणी, तारण, परिवातयुक्ति-चाठन, 
रक्तिचालनी आदि आवश्यक HAC भी die 
नाहिये | स्मरण रहे, इन सब प्राणायामोको तथा BAIA 
सुदा 7د‎ सहित ही करना चाहिये, अन्यथा ۲ 
फळ होनेक सम्भावना है ۱ ( ४) 8 
विधिके अनुसार تدع‎ भावनाएँ करनी पडती Ë | 
प्रतिदिनका साधनाक्रम 
त ५ वजेस <, बजतकका itd 
प्रित: 9 बजे दाव्या त्यागकर daga ۱ 
पश्चात्‌ ( १ ) दोनो प्रकारका--भल्निका प्राणायाम 
u से २५ प्राणायामतक ۱ ( २) उभय प्रकारकी-- 
दाक्तिचालनी मुद्रा प्रत्येक ५ से १० तक । ( ३) 
इनधुद्रा---8 प्राणायाममे १०१ तक । (४) 
परिषानयुक्तिचालन---४ mpm १०१ तक्र | 
( ५ ) शग समयर्म पटचक्रभेदनकी मानसिक ۷ 
या सयम ( जो आगे बतलाया जायगा ) । 
सायं ४ चजेस ९ वजेतकका कायक्रम-- 
یہي‎ ) महामुद्रा--अत्येक पैरपर ५ से २५ तक | 
(२) मदाबन्ब--प्रत्येक परपर ५ से २५ तक | 
>“ ( ३ ) महावेव---उभय प्रकारका ५ से १० तक | 
(2 ) विपरीतकरणी मुद्रा--५ से १० तक | 
(५) 3 समयमे पटचक्रमेदनकी क्रियाएं | 
( राजयोग ( 
ARR संयमकी विधि 
गुदामे जो मूलाधारचक्र खित है, वह एक चतुदळ 
quud सदश है । उस कमळमें चार FERA हे, 
उनमें व, झा, प, स--ये चार वीजाक्षर है ۱۷ 
पृथ्वी-तत्त्व तथा गणपति देवता है, ऐसी भावना करनी - 


—— 
—  — — — TS ४४ शश 02४ 


سکن 


——— 


——— 


जाना चाहता d, उसे उचित है कि अह गुरुकी 
تت8‎ एकाग्रचित्त होकर युक्तिसे उस 7چ‎ 
aT करे | 
ح9‎ गुरुभ्रसादन यदा जागर्ति कुण्डली | 
तदा सर्वाणि पानि भिन्ते ग्रन्थयोऽपि ا ٭‎ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नन प्रयोधयितुमीश्चरीम्‌ ۱ 
प्रहरन्ध्रसुले सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्त ॥ 
^ दिबसहिता ) 
men प्रसादसे जब निद्रिता कुण्डलिनी-शक्ति 
जग जाती हैं, तब मूलाधार आदि rem स्थित 
qq तथा ग्रन्वियोका भेदन हो जाता है | इसलिये 
सवप्रकारके प्रयत्नसे Ager تع‎ स्थित उस निद्रिता 
परमेश्वरीशक्ति कुणडलिनीको प्रबोधित करनेके लिये 
प्राणायाम, मुद्रा आदिका अभ्यास करना चाहिये ۲ 


वन्धन्रययुक्त प्राणायाम, मुद्राओ ۲ 
धीरे-धीरे कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ होती है | इस शक्तिको 
जाग्रत्‌ करनेके लिये arem 3138 रहते हुए भी 
परिपक्व अनुभवी उपदेशकी FR आवश्यकता E; 
क्योकि शाखीय उपाय-समूहोकी विधि तथा अधिकार- 
परत्वेन उपयोगिताका विचार उपयुक्त अनुभवी ge ही 
कर सकता है | इसलिये मुमुक्ष साथकोंको चाहिये कि 
अनुभवी सदगुरुसे इस शक्तिके जागरणकी कुजी प्रप्त 
करे | केवळ ग्रन्थोपर निर्भर न करे, अन्यथा अनर्थकी 
सम्भावना हैं ۱ 


अत्र मे एक AFAT प्रणालीका Sn 

हितार्थ संक्षपसे वर्णन करता ट्रॅ-- wt 
^ ~ ^ صا‎ ` 

( १ ) सावकको सबसे पहले नेती, धोती, वास्त 
आदि क्रियाओद्वारा घट ( देह اهر‎ करनी चाहिये | 
(3) पश्चात्‌ अध प्रकारके प्राणायामकी शिक्षा 
लेनी चाहिये | यद्यपि पटचक्रमेदनमें सभी प्रकारके 
प्राणायामोंकी आवश्यकता नही हैं, तथापि योगिर्योके 
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# कुण्डळिनी-जागरणकी विधि e 


_——  —— — ند‎ 


É_Áəc*a— Y -nƏ sn s 


चाहिये | पश्चात्‌ श्रद्धासडित गणशजीकी मानसिक इस प्रकार प्रतिदिन निरन्तर आदरके साथ नियमित 


क्रिया तथा चिन्तन करना दोगा । इस क्रियामें पहले- 
पळ शरीरसे बहुत dI स्वेद निकलेगा | पश्चात्‌ कुछ 
दिनोंके पीछे शरीरमें निजळी-जैसी चमक माळूम होगी 
और कुछ दिनोंके पश्चात्‌ चींठीके चळनेके समान प्राण- 
शक्तिके चळनेका अनुभव होगा । तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
मूलाधारचक्रका भेदन और कुण्डलिनी-शक्तिके ऊध्वेगमन- 
का अनुभव होगा | प्रतिदिन अभ्यासके eru थोडे 
समयके छिये निम्न प्रकारसे मानसिक भावना करें--- 


€ १ ) में मुण AQAR É | (२) मै पूर्ण 

ज्ञानस्वरूप हँ । (३) में पूण EAGT हूं । 
( ४ ) मैं सर्वोन्नतिका मूळ हूँ । (५) में काळ, 
कर्म तथा मायासे मुक्त हुँ । ( ६ ) में अजर, अमर, 
अविनाशी, निर्लेप, निर्विकार, व्यापक तथा 
3۳۳۳6۲ हूँ دا‎ te. 


इस प्रकार साधना करते हुए साधक go मंदीरे 
भीतर कुष्ढळिनी-शक्तिका जागरण कर مم‎ | इतना 
مه‎ रहे कि कुण्डडिनी-शक्तिके suma दोनेसे dI 
साधक अपनेको कृतकृत्य न समझे, अपितु प्राणवायुको 
सहस्तारमं अधिक देरतक धारण करनेके ळिये अभ्यास 
अवश्य चाळू रखे ۱ इससे धरि वारे समाधि-दशाकी 
प्राति ۱ 


साधनके 'बीचमें कमी-कमी 3ھ تدہہ:‎ 
चढ़ TAT कटिदेश, वक्षःस्थल तना. ۱055 एक 
प्रकारका बन्थन-जैसा माळून पडता Z । इससे ہہ‎ 
घबरानेकी आवश्यकता नहीं £ । प्राणवायुकी निम्न 
गतिके साथ f वद्द बन्धन भी जाता 5 
यदि कमी-कमी क्रियाद्वारा पेशाव आदि रुक जाय, 
तो पळासके पत्ते पीसकर कन्दस्थानर्म उसका लेप 


- करना चाहिये | इससे पेशाब आदि खुळ जायगा | 


पूजा, जप तथा कुण्डछिनी-दात्तिके जागरणके किये उनसे 
प्राथना करनी चाहिये | इसके प्रश्नात मूळावारचक्रके 
ऊपरी भागमे अर्थात गुदा और किद्ग ۱۰ 
स्वाविष्ठान नामक द्वितीय RT चिन्तन करना 
दोगा | यह चक्र छः पँख़ुडियोंवाला है | इन 85 
4 से छ तक छः वीजाक्षर हैं | इनमें जळ 
88 दै भीर ब्रह्माजी देवता हैं ۱ î प्रकारसे ٭٭‎ 
भी ब्रह्माजीकी मानसिक पूजा आदि करके 85 
तीसरे मगिपूरचक्रका चिन्तन करना होगा । इस 
चक्रमें दस पंखुडियोंवाळा कमळ है | उसमें ड से फ तक 
दस वर्ण बीजाक्षर हैं | इनमें अग्नितत्व तथा विष्णु- 
भगवान्‌ देवता हैं | यहाँ भी नियमित पूजा, जप तथा 
स्तुति आदि करके इदयमें अनाहत चक्रका चिन्तन 
करना होगा ۱ इस चक्रका कमळ बारह تج‎ 
है | इसमें क से ठ तक बारह वर्ण बीजाक्षर हैं | 
इनमें वायुतत्व और vx देवता हैं ۱ 
होकर इनका भी , पूजन, जप आदि करना द्वोगा । 
इसके आगे कण्ठदेशमें बिशुद्ध नामक चक्र है ۱ यह 
सोलह पेखुडियोबाळा कमळ है और समस्त FÎ इसके 
वाजाक्षर 6 ۱ इनमें आकाशतत्त्व तथा चन्द्रमा देवता 
हैँ | पूर्वोक्त रीतिसि इनकी भी पूजा आदि करनी 
होगी | पश्चात्‌ ARN ( दोनों و‎ मध्यदेशर्मे ) 
स्थित द्विदळ आज्ञाचक्रकी भावना करनी होगी ۱ दं, सः, 
-ये दो अक्षर यहाँके बीजाक्षर हैं. और इनके सदाशिव 
देवता Ë । यहॉपर सवदा SE मन्त्रका जप होता है | 
पश्चात्‌ 2۳ या मूर्वस्थानमें सहस्रार (FEES कमळ) 
की भावना करनी होगी | यह स्थान तत्त्वातीत है | 
निगु, निराकार, शुद्ध, चेतन परमात्मा यहाँ प्रकाश- 


UCT स्थित है ۱ इसमें अपने स्वरूपको व्य چ٭‎ 
- देना ۱ 


Wo do so ६१-६२-- 


Lad 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ^ 


Pid 


ba id‏ سم بای 
n‏ ——— — ——— - 
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ym eee‏ اس چم 


महात्रिपुरसुन्दरी-खरूप 3“कारकी 7۲ 


(डॉ० श्रीझद्रदेवजी त्रिपाठी साहित्य-साख्ययोगदर्शनाचाय) Ho Uo ( संस्कृत-हिन्दी ) पी-एच्‌० डी०) डी० लिट्‌० ) 


RO माननेसे "सोऽहम्‌? रूप ध्वन्यात्मक उत्पत्ति होती 
है और इसके AEA पर aQ वायुमय प्रणवकी 
अनाहत ध्वनि होकर उसकी ऊर्ध्वगति होनेसे SIS 
चक्रपर, खिति हो जाती है | इस कथनसे भी ۳” 
श्रीविद्याका बीज और कामकलारूप है | इसी تع‎ 
श्रीविद्यारूप AER नादरूप प्रथक बिन्दु बना, जो 
कामेश्वर? अथवा “परमशिव कहळाया | 

प्रणवके सम्बन्धमं आगमिक इष्टि 
'महाकाळ-संहिता? के दक्षिणखण्डानुसार 'मगवतीके 
दिव्य मानसिक आत्मरमण-आनन्दसे बिन्दुका उद्भव 
हुआ, जो श्रीविद्यार्ूपिणी है और बही कला-सप्तकसे 
युक्त होकर प्रणवरूप वना | यथा-- 

एतस्मिन्नेव काळे लु wake ۱ 

तद्विम्चं तु भवेन्माया तत्र मानसिकं शिवम्‌ ॥ 

विपरीतरतौ देवि विन्दुरेकोऽभवत्‌ पुरा | 

श्रीमहासुन्द्रीरूपं विश्रती परमाः कलाः ا‎ 

प्रणचः सुन्द्ररूपः कलासप्तकसंयुतः ا‎ 

प्रणवकी इन सात कलाओंके विषयमे 8 भी 
वचन g— 

आदौ परा RRR قد‎ परात्परा | 

तदृतीता तृतीया स्याच्चित्परा च चतुर्थिका ॥ 

तत्परा पञ्चमी शेया ۰ ۸ 

सर्वातीता सप्तमी स्यादेवं ۱ 

इसके अनुसार- १-परा, २-परात्वरा, ३-परातीता, 
४-चित्परा, '१-चित्परात्परा, ६-चिदतीता और 
७-सर्वातीता --ये सात कलाएँ ओकारमें निविष्ट है | 
ये कलाएँ इन नामोसे अभिहित होकर ही पुन्दरी- 
कलाफ़े पञ्चक्ृत्यकारी शिव तथा विन्दु-नादरूप 
BRR बोवक कहे गये है | رھ‎ २-विष्णु, 
३-रुद्र, ४-ईश्‍वर तथा ५-सदाशिव--ये पञ्च महाग्रेत 


Í 


मणिपूरविहितवसतेः स्तनयित्नोः ERT लसिता। 
सौदामिनी स्थिरा सा त्रिपुरा भालु चिद्म्बरे नः ॥ 
ओंकारकी निष्पत्तिका मूल 'अजपा-गायत्री' 
मन्त्रशाख्रोमें विवरण प्राप्त होता है कि सहस्रारकी 
कणिकाके अन्तगंत مت جج‎ कमलके मध्य मणिपीठमें 
'ह-सः अक्षर ही EIA qeu व्याप्त हैं और 
इन्हीके आधोरपर 'हं सः” स्वरूप गुरुके दोनों 
चरणोंकी भावना की जाती है | 'गुरुपादुका-पश्चकः में 
कहा गया है-- 
अध्वेमस्य हुतभुकशिखान्नयं 
तह्िलासपरिबृंहणास्पदम्‌ ۱ 
चिइवघस्मरमदोच्चिदोत्कडं - 
व्यासूशामि युगमादिहंसयोः ॥ 
'हंसः-मन्त्रका ٥8-78۰ अवसरण होकर बिना 
किसी श्रमकें जब जप होता है, तब यह “अजपा-गायत्रीरके 
नामसे ज्ञात होता है तथा आरोहावरोहात्मक ऋमसे जप 
होनेपर यह मन्त्र "हंसः "सोऽहम्‌? रूपमे मान्य होता है। 
हकारेण वहियोति सकारेण विशेत्‌ पुनः। 
हंसोऽतिपरमं मन्त्रं जीवो जपति सबंदा॥ 
शक्तिसंगम-तन्तर’ने विदोपरूपसे स्पष्ट करते हुए 
यही कहा है-- 
हकारस्य सकारस्य लोपे कामकला भवेत्‌ | 
इस प्रकार वर्णद्वयत्याग अर्थात्‌ हकार-सकारके 
A ओ + अमर ॐ हो गया तथा बिन्दु और 
8 कामकळात्मक त्रिकोण वन गया | यह वात 
निम्नलिखित qudd स्पष्ट है--- 
सुखं विन्दुवदाकारं तदधः कुचयुग्मकम्‌ | 
RSS देवेशि प्रणवः परिनिष्ठितः u 
स्वास-प्रश्वासकी क्रियामें 'हंखः मन्त्र विपरीतगलिक 
दोकर "सोहम्‌! वन जाता है | इसीके मध्य अकार 
* 


— 


33 


गमन करनेवाढी, ळाळ वल्नसे घुशोमित, स्थूळ एवं ऊंचे 
स्तनोंसे युक्त, नवीन उल्ळसित यौवनारम्भसे रमणीय, 
विविध अळंकारोसे युक्त है, जिनके नेत्र कमल-संद्द हैं, 
जिनकी मूर्ति चन्द्रमाको संक्रान्त करनेवाळी है, जिनके 
हाथ पारा, अंकुश, अभय ओर वरद dam सुशोभित 
है, उन अन्नपूर्णा देवीको मै नमस्कार करता हूँ | 
९, शीतलाका ध्यान 
ध्यायेच्च शीतलां देवी रासभस्थां दिगस्वराम्‌ | 
मार्जेनीकळशोपेतां झूर्पालंकतमस्तकाम्‌ ॥ 
जो गघेपरे आरूढ़ होती है, Ram ही जिनके 
वस्न हैं अर्थात्‌ जो नग्न रहती है, जो मार्जनी और 
कळशसे युक्त रहती है, जिनका मस्तक مج مجع‎ 
रहता है, उन शीतळा देवीका ध्यान करना चाहिये | 


٩۰۰ स्वरिताका ध्यान 
arî: कहिपतभूपणां त्रिनयनां गुआयुणालंकतां 
ہج‎ पारावराङ्कशाभयवरां آ58‎ बालिकाम्‌ । 
पीतां पएळववासिनां रिखिरिखाचूडावतंसखोज्ज्वलां 
“ध्यायाम्यन्वदसुक्षखिंहनिवदैः पीठस्थितां सुन्दरीम्‌ ا‎ 

जो नागोके emque सुसज्जित, तीन नेत्रॉसे 

युक्त, Hd gu गुन्नाफलके द्वारसे अलंकृत, षोडरावषीया, 
4ج‎ पाश, अकुश, वरद और अभय मुद्राओसे 
ffi, बालिकास्वरूपिणी, पीले वर्णवाळी और नूतन 
कोमळ पत्तोंपर निवास करनेवाळी हैं, जिनके मस्तकपर 
मयूर-पिच्छका मुकुट सुशोभित होता है, जो रीछों और 
सिंहोंके झुंडोसे घिरी हुई पीठपर स्थित है, उन सुन्दरी 
त्वरिता देवीका मै प्रतिदिन ध्यान करता हूँ | 

११. विजयाका ध्यान 
qug चके च पाशं و٥5‎ खुमहाखेटखडगी gari 
बाणं REIT وڈ‎ करगतं GF दधानाम्‌ । 
उद्यद्वाळार्कवर्णा जरिशुवनविजञयां ,ع6۸ دوج‎ 
"rdi rere छुचभरनमिर्ता sad भावयामि ॥ 


ا سی ة یج — — 


A शाखि RRS وود‎ भ्यांन # 


مس یں ہہ ںہ جج 
ی م 


5 शङ्क, चक्र, गदा और अभयमुद्रासे पुशोभित रहते 
हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, जो समस्त कामनाओंको 8 
رق‎ उन अपराजिता देवीका ध्यान करना चाहिये | 
६. आणशक्तिदेवताका ध्यान 

रक्ताम्भोधिस्थपोतोर्ळसद्रुणसरोजाधिरुढा कराब्जेः 
पारां कोदण्डमिक्षूङ्भचमणियुणमप्यङ्कशं 11۱ 
वि्चाणासुकपाळं बिनयनलसिता ARTETA 
देवी बाळाकवणी भवलु sparsa प्राणशक्तिः परा न 

जो रक्तसागरम स्थित مج جم‎ लाळ 
कमछपर स्थित रहती है, करकमळोमें पारा, ईका 
धनुष, त्रिशूळ, अंकुश, HAM और रुधिरयुक्त 
कपाळ धारण करती है, तीन नेत्रोसे सुशोभित हैं, 
स्थूळ تام‎ युक्त है और बाळ मूर्य-सदश لا‎ हैं, 
3 परादेवी प्राणशाक्ति हमछोगोके 88 छुखकारिणी Bl | 

७. तुलसीदेवीका ध्यान 
هه‎ तुलसी देवी इयामां 0 


प्रसन्ना प्षकह्वारवराभयचलु्सुजाम्‌ ॥ 
किरीटहारकेयूरकुण्डळादिविभूषिताम्‌ | 
धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासननियेदुषीम्‌ ॥ 


जिनके नेत्र कमछ-सरीखे है, जो सदा प्रसन्न 
रद्दती हे, चारों द्वाथोमें ہم‎ कहार तथा वरद और 
अभय मुद्रा धारण करती है, किरीट, हार, बाजूबंद, 
कर्णक आदिसे विभूषित रहती है, उज्ज्वल रेशमी qu 
वारण करती हैं, पञ्मासनपर बैठती है, उन षोडशवर्पीया 

, तुळसी देवीका ध्यान करना चाहिये | 
८. TEBAT ध्यान 

सिन्दूराभां निनेत्रामसुतराशिकळां खेचर्री रक्तवस्त्नां 
पीनोसुङ्गस्तनाख्यामभिनकविळसद्यौवनारम्भरम्याम्‌ | 
नानाळङ्कारयुक्तां खरसिजनयनामिन्दुसंकान्तमत 
देवी पाशाहुशाउ्यामभयवरकरामज्पूर्णा नमामि ॥ 

जिनकी अङ्ग-कान्ति सिन्दूर-सरीली 2, जो तीन 
TWO युक्त, agai توت ,موه‎ 


wo हन sie ५-दि-- 
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دی 


'श्रीज्रिपुरोपनिषदू के (पृष्ठ ५ में ) भाष्यकार 
श्रीरामानन्द यतिने अपने माष्यमें श्रीविद्याको ही 7 
प्रतिपादित किया है । इस दृष्टिसे भी इन २५६ मात्राओ , 
एवं उनकौ ج185‎ विवेचन अत्यन्त उपादेय है | 
इससे ओकारके مج‎ समझनेमें पूर्ण सहायता 
प्राप्त होगी । 

प्रणबकी तान्त्रिक महिमा एवं ۴ 

यद्यपि 'प्रणचश्च جو‎  साक्षादद्वेतत्रह्मचोधकः’ 
कहकर प्रणवको अद्वैतब्॒क्षका बोधक कहा गया है, 
तथापि इसे मन्त्रशाद्षमें व्याप्त तत्त्व, मन्त्र, 5:8875 
सर्वाम्नायमूलक तथा मोक्षका बोधक व्यक्त करते हए 
आयरंकराचा्यने सर्वप्रथम कहा है-- 


सर्वतत्त्वमयः सचंमन्त्रद्‌चतविश्रहः | 
सर्वास्नायात्मकद्चायं प्रणवः परिपठ्यते | 
शाब्दब्रह्मात्मना सोऽयं महानिर्वाणबोधकः ॥ 


यही कारण है कि प्रत्येक साधना-पथके पयिकको 
प्रणवमें स्थित मात्राओं और मन्त्रोंको अवश्य जानना 
चाहिये | प्रणवकी संरचना 'अ+उ+म्‌२-इन तीनो acia 
हुई है, जिससे सवसामान्यजन परिचित Š । प्रणबका 
लेखन سیب‎ मध्यशुण्ड और अधःशुण्डके रूपें 
चन्द्रकला एवं یج‎ योगसे पूर्ण होता Ë | ये तीन 
झुण्डरूप प्रमुख भाग ही सोम, سج‎ और अग्निरूपी तीन 
मात्राऐ ३» में विराजमान है | यथा-- 
सोमसूयाग्निरूपास्तु तिस्नो मात्राः प्रतिष्ठिता: | 
_ प्रणवे स्थूलरूपेण याभिर्विवं व्यवस्थितम्‌ ॥ 
39 तान्त्रिक sedi सोमकी एक सी छत्तीत, gus 
एक सी die और अग्निकी एक सी आठ मात्राएँ 
चतलायी गयी है । ये دہ‎ मिलकर तीन सो साठ होती ८7 


हैं तथा इन्हींसे एक वर्षके दिवसोंका बोध होता है سار‎ 


# महाञिपुरसुन्द्री-स्वरूप 3وج‎ शक्ति साधना # 
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है, जो sow निविष्ट है | भगवतीके महासिहासनके 
ब्रह्म आदि चार पाद है ओर आच्छादन भगवान्‌ 
कामेश हैं, जहाँ सुन्दरी-कला विराजमान Ë | 

- यही कारण है कि श्रीचक्र' की षोडशावरण-पूजा 
करनेवाले साधक बिन्दुचक्रमे त्रिबिन्दुरूप महाबेन्दव- 
चक्रकी भावना करके उसमें Swan बिन्दुको 
70۳77 मानते हुए उसकी अर्चना करते ë | व्हॉ 
वेदत्रयस्वरूपिणी  महानिर्वाणघुन्दरीकी अङ्गदेवता 
वेदाघिष्ठात्री शक्तियोंकी पूजाके पश्चात्‌ प्रणवके पाँच 
A FATT, २--अधःशुण्ड, ३-मध्यञ्चण्ड, 
एवं ४--चन्द्रकलामें विधा-अवियादि तथा ५-बिन्हुमें 
सृध्यादि घुन्दरीपञ्चककी पूजा होती है | मध्यबिन्दुमें 
स्थित FEN पुरुषके झुक्लादि सप्त चरण, पडन्वयादि 
सप्त शाम्मत्र तथा कूटत्रयकी अचना विहित है | 


ऑकारका स्वरूप-बिस्तार 
प्रणबके इस महत्त्वपूर्ण चिन्तनकी Gami ج‎ 


शालोका योगदान अत्यन्त विशाळ है । मिन्न-भिन्न तन्त्रो 
आगमोमें स्वेष्टदेवताकृतका स्वरूप ओकारमय ही दिखलाया 
गया है। تسود‎ 'श्रीयतिद्ण्डेश्वये- 
विधान? नामक महाग्रन्थमें प्रणब या ओकारको यतिके 
दण्डकी प्रतिकृति सिद्ध करते हुए संन्यासियोंके लिये उसे 
साक्षात्‌ 2۳ बोधक तो बतळाया ही है, साथ 
ही यतिदण्डको 'श्रीचक्रका रूप प्रतिपादित करनेकी 
घारामें ओकारकी कुछ २५६ मात्राओ तथा उनकी 
शक्तियोका भी सारगर्भित विवेचन प्रस्तुत किया है | 
भगवान्‌ श्रीरामने भी 'रामगीता'में हलुमानूजीको 
ओकारकी इन्हीं २५६ मात्राओका उपदेश दिया है, 
किंतु वहॉ उक्त मात्राओकी शक्तियोंका उल्लेख नही है 
जिसे आधरशंकराचायने दिखलाकर 'शाक्त-सम्प्रदायःके 
उपासकोके लिये ब्रह्मविधाका द्वार खोळ दिया है | 


— t — 
t. ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिषः | एते جو‎ महाप्रेताः प्रणव च समाभिताः ॥ 


दाक्तिसगमतन्त्र-१) 


्रह्मादयश्चतुष्पादाः FETE सदाशिवः | आच्छादन तु कामेशस्तत्रस्था جع‎ कला ॥ 
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गणनाके भी घोतक हैं | 


उपयुक्त तीन ape सक्ष्म-चिन्तनसे पश्चमात्रा्मक 
ओकारका बोध कराते हुए कहा गया है-- 


अ उ मा नादविन्दू च 797: पञ्च यथाक्रमः! 


अर्थात्‌ $^ में رات‎ उ, म्‌, नाद ओर تج‎ 
पाँच मात्राएँ क्रमशः विद्यमान Ë | “ईशानशिवगुरुदेच- 
पद्धति? के द्वितीय ER प्रणत्राविकारमं هی‎ 
अ-उ-म-विन्दु-नादरूप جوم‎ खरूपकी पचास 
ہت‎ निर्देश किया गया Ë | यथा-- 
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शक्ति-उपासनामे 8 
(१० श्रीजानक्रीनाथजी शर्मा ) 


प्रकोपसे यवन-युद्धमे राजाका देहान्त हो गया | रानीने 
तन्त्रिकोंकी खोज कराना आरम्भ fr | 
इधर माधवाचार्यजीने श्रीप्रगल्भाचार्यसे वेधी दीक्षा 
लेकर धनळामके 83 श्रीयन्त्रके ११ अनुष्ठान किये परंतु 
कुछ फल न देख आसन, माळा, पुस्तक जळा दिये और 
जब यन्त्र डालने लगे, तमी एक खीने आकर कहा-- 
“इधर पीछे देखो, क्या है £? ऐसा कहकर वह चछी 1۱ 
माधवने देखा--अग्निमें ११ पत्थर गिरकर क्रमशः छूट 
गये | जवमाधव उस खरीको FEA लगे, तब आकाशवाणी 
हुई कि मैं तो ठीक समयपर आयी थी, पर तुम्हारे गुरु- 
अपराधसे इस जन्ममें देव-दशन सम्भव नहीं | गुरुने पुनः- 
पुनः प्रार्थना करनेपर संन्यास-दीक्षा-पूवक उनका नाम 
“विद्यारण्यः रख एक अनुष्ठान करवाकर उन्हें देवीका दर्शन 
कराया | इधर शीघ्र ही प्रीडदेवकी रानीने रेवणसिद्धके 
2270 उन्हें ही (श्रीवियारण्यको) बुछाया और १२ अरब 
द्रव्य देकर अपने निराश्रित राज्यको सँमालनेके लिये 
कहा | वे लिखते हैं-- 
ततस्तद्राज्यभारे तु ग्राहितोऽस्मि प्रजार्थितः। 
ام‎ द्रव्येण महद्दूभुतम्‌ i 
(श्रीविधार्णव १ | १९१ ) 
विद्यारण्यने ही श्रीचक्रपर श्रीविद्यानगर ( विजयनगर ) 
बसाया और प्रोढदेवके पुत्र अम्बदेवको TEE 
कराया तथा स्वयं पूर्ण निष्काम होकर 4ق‎ 
शंकराचार्य वने और तैत्तिरीयारण्यकभाष्य, 7 
पञ्चदशी, विवरणप्रमेयसंगप्रह, पराशरमाधव, काळ- 
माधव,  जीवन्सुक्ति-विवेक, श्रीविधार्णव, دوہ‎ 


वेदोमें यज्ञादि कर्मा. एब यज्ञोपवीतादि GRR 
लिये दवादशाङ्ग-दीक्षा निरूपित है | पुराणों एवं आगमोंके 
अनुसार बिना दीक्षाके सभी कार्य, विशेपकर मन्त्र-नपादि 
निष्फल कहे गये हैं ۱ दीक्षासे अपार ढाभ है और 
उसकी महिमा भी अदूसुत है | एक-दो उदाहरण देखें | 
'शारदातिळकःके रचयिता श्रीलक्ष्मण देशिकेन आचाय 
भगवान्‌ शंकरपादसे दीक्षित उनके निष्ठावान्‌ 8 
शिष्य थे---“शंकराचार्यशिप्याश्व चतुर्दश TET: ٠ 
ce विष्णुशर्मा च جج‎ मल्लिकाजुनः ٠ 
) श्रीविधार्णव ۱۱۶ ۱ ६०, ६२ )। ये शाक्तिके सिद्ध 
उपासक एवं निग्रहानुप्रहसमर्थ थे | ये बृद्धावस्थामें 
निष्काम वीतराग होकर wei. घूमते-घामते हम्पीके 
पास प्रीढदेवकी राजधानी ( विजयनगर ) पहुँचे | 
राजाने उन्हें अपने दरवारमें आश्रय देकर उनकी श्रद्धापूवक 
सेवा की। एक वार 2۵ आये व्यापारियोने 
राजाको अनेक प्रकारके रत्न, TÊ उपहारमें दिये | 
राजाने उनमेंसे अनेक वखाळंकार लक्ष्मणमट्टको ठे दिये | 
उन्होने घर आकर उन्हें تیج‎ या स्थण्डिलपर विधिवत्‌ 
अग्निस्थापनाद्वार आराध्या देवीको अर्पण कर दिया | 
राजाको अनुचरोसे यह बात ज्ञात हुई तो उसने कोशमें 
लेखाके मूल्यादि-अङ्कनपू्ेक पुनर्दानका बहाना बनाकर 
उनसे वलादि वापस मागे | छक्मणजीने देवीसे چو‎ 
- मॉगकर उन्हें वापस कर दिये और EE अपने 
घर मराबलेश्वरको चळ दिये कि राजाको संतानका मुँह 
देखनेका अवसर नहीं मिलेगा | कुछ दिन बाद दैवी 


۱. कल्पे ष्ट्वा तु यो मन्त्रं स्वेच्छया जपते नरः) न तस्य ज्ञायते सिद्धिः कल्पकोटिशतैरपि ॥ 


सेव, वेष्णवादि सम्प्रदायोंमे ष्यान-पूजादिमे प्रयुक्त 


मन्त्रमट्दोदचिमें निर्दिष्ट दै | 


२. इनके द्वारा रचित शारदातिलकके भ्यानादि श्लोक सभी शाक्त, 


होते Š तथा ۹۹ दीक्षाविधि भीविदार्णव, तन्त्रसार, 


+ ہہ‎ प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 


आचार्यादिक جع‎ दीक्षाद्वारा शक्तिसंचार करते 
है, जिससे ella ही जीवन्मुक्तावम्था सिद्ध हो जाती है-- 
'निरघिकरणा वा शिवस्यानुग्राह्यविषयः 7 जीवके 
2ہ‎ आणव, मायीय और काम मळ होते हैं | दीक्षासे 
ये सब dz हो जाते हैं और शिवका साक्षात्कार होता है। 

सावरण दीक्षाके क्रियावती, निर्वाण, راد‎ 
कलावती, वेब, आणवी (तक्तसंग्रह-टीका ) आदि ग्यारह 
और शेव, शाक्त, वेप्णावादि सम्प्रदायभेदसे भी अनेक मेद Ë | 
स्पशंदीक्षा, दृगदीक्षा आदि भी कई मेद Ë | कछावतीमें 


घुटनेतक निवृत्तिकळा, घुठनोंसे नाभितक‏ .عم 
جج कण्ठतक AT, कण्ठसे‏ ,2712777 


झान्तिकळा, वहॉसे फिर ब्रह्मस्प्रतक ٣۸۸۹٣ कळातक 
शिष्पदरीरमें جج‎ विधान है | इस प्रकार 8 
लेकर क्रम-क्रमसे झान्त्यतीतातक छाकर उसे परमातमा 
जोड़कर पुनः परमात्मासे निवृत्तकर فوع‎ mon 
पश्चात्‌ शिष्प-देहमें उन्हें छोटा लेना यह ( कळा ) 
"कलावती? दीक्षा है | 


famed स्पर्शकर गायत्री आदि ہج‎ उपदेश 
“स्पश-दीक्षाः है | भगवानूसे सम्बद्ध होकर उनसे प्राप 
शिण्यको मन्त्र देना rider ë | ऑख मीचकर परमात्म- 
च्यान-समाधिसे निवृत्त दिव्यनेत्रद्वारा शिष्पको दीक्षित 
करना 'इगदीक्षा? हैं | स्पश, इग ओर वागंदीक्षा 
aas fed लिये हैं ( श्रीविद्याणंव, उल्ठास १३, 
पृष्ठ ३३६ ( | AEE AOR 7+ 
मन्त्र-घ्यानादिसे आणवी, शक्तिपातद्वारा शिष्यदेहमें देवता- 
भावना झाक्तदीक्षा तबा सामने पहुँचते ही प्रभावित कर 


t. वाणीविलाससिंडिकेटमे प्रकाशित सम्पूर्ण ध्युरुवंश,क्राव्यः तथा ध्युरुपरम्पराचरितमःमें विद्यारण्यकी ही जीवनी दै ا‎ 
सके लेखक काशील्थ्मण झारी आदि विश्वारण्यकोसायण-माघवफे गुरु विद्यातीर्यके भाई, کاڈ‎ ब्रह्मचारी संन्यासी मानते ê | 


~ — = 


“श्रीविद्यार्णवःसे मी पर्याप प्रकाश मिळता 


४८६ 


वेदभाष्य आदि ढाई सीके छगमा ग्रन्थ लिखे-लिखत्ाये' | 
इसी प्रकार EET इसी सम्प्रदायमें दीक्षा-गहीत ےب(‎ 
स्वामी, वेदभाग्यकर्ता nia भास्करराय आदिने भी 
मन्त्रमहोदवि, बरिवस्या-रहस्य, सेतुवन्ध आदिकी रचना की | 
वस्तुत: 5171۳70 लेकर भूशुद्धि, भूतशुद्वि, द्विधामात्रिका 
न्यास, मदापोडा-न्यास, महायागतककी उपासनाओंका 
एकमात्र तानप ATE, दिव्यत्रोध और आत्म-बुक्निद्वारा 


= 


Tar ही है | इनमेंसे एक-एककी अपार 
महिमा हैं, फिर भी दीक्षा सबकी me वस्तु है | 
इन सवपर यहाँ थोडा विचार किया जा रहा है | 
इससे पाठर्कोको आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जायगी | 


दीक्षा और उसके भेद--योगिनीहदय 9277 
,ج477‎ दीक्षाकोमुदी, दीक्षादर्श एवं सभी शेव 
शाक्त, 38, पाश्चरात्रादि आगमोंके अनुसार दिव्यज्ञान 
प्रदान कर जीवको तत्काळ शिवभाव sm करानेके 
कारण FAP शब्दकी सार्थकता 


दीयते दिव्यसदभावं وج‎ कम चासनाः । 


अतो दीक्षेति सम्प्रोक्ता सुनिभिस्तत्त्वददिमिः ॥ 


विशानफल्दा सेव द्वितीया लयकारिणी | 
तृतीया सुक्तिदा चेव तस्माद्‌ दीक्षेति गीयते ر‎ 
( 251775۰ ५ | ८, नारद ० ९०, ञारदा० ति० ४ ۱3۱ 


विद्या-वोध-मूल दीक्षाको मुक्तिका सरब्तम मार्ग कहा 
गया है आर तप, तीथ, यज्ञ, दान, योग या अन्य भी 
गसि असे श्रेष्ट बताया गया हैं | दीक्षाके ठो मुख्य मेद 
8-1-12 २-सावरण چو‎ दीक्षामें 
निरावरण नामक साक्षात्‌ श्रीमगवान्‌ ही स्वप्नादिमें fuz 


E 


L3 


सावळ SED आदिने 'विजयनगरपर बहुत وخ‎ 


२. (क) “दिव्य जानं यतो दात्‌ कुर्यात्‌ पापस्य संक्षयः b इति पाठान्तरम्‌ وف‎ मोचयत्यूर्थ्वे शेवं थाम equ ۱ 
(91) ] पद्मपादाचार्य (५ 1 २), का ہج‎ एवं 4جو‎ घाठओंसे प्दीक्षएको उत्पन्न मानते हैं। ٹہ‎ 
TE स्वतन्त्र तो द दी, जो घाठुपार £ | १०६ संग्न्यापर पठित है | 


9 


अन्नकोशादिकी ओर पेर न फेलाये, उन्हे न छॉवे | उसे 
लशुन, गाजर, प्याज, खळी, अमडा, गाजर, वासी, 
उच्छिष्ट पदाथ आदि नहीं खाना चाहिये | रातमें दही-मात 
भी न खाये ۱ उसे आलस्य, अभिमान, कलह, SPI 
ओर आत्मप्रतिष्ठासे दूर रहना चाहिये तथा दुशेकी 
गोष्ठीमें नही जाना चाहिये | इन आचारोंके पाळनसे 
दीक्षित व्यक्ति अभीष्टगति प्राप्त करता है । 


इस प्रकार दीक्षा लेकर सावना करमेसे UU 
31۳222 अनुसार जगन्माताकी विशेष कपा होनेके 
कारण साधकको पूर्ण ज्ञानसिद्रि या पूर्ण आक्मशुद्धिके प्राप्त 
होनेके पूर्व ही देवीका प्राकव्य हो जाता Ë | यदि वे पूर्ण 
कृपा कर दें तो सम्यक मायाशान्ति, सम्यक शाखजनक, 
त्रिकालज्ञान, बिशुद्धबोषकी प्राप्तिपूबेक आत्मोपलब्धि 
होती کت‎ 
यद्येषोपरता देवी माया वेशारदी मतिः। 
ہب‎ एवेति तदा महिस्नि स्ये महीयते ॥ 
वैशारदी मति स्वब्छत्रोघलक्षणा बुद्धि है | यही 
समस्त गीता-गायत्री, उपनिपद्‌-वेदान्त आहि मन्त्रो 
ورد‎ भावों तथा पाठ-जपानुप्रानादिके द्वारा साध्य है | 
इसीसे चितिशक्ति या स्वरूपप्रतिष्ठा प्राप्त होती है | 
योगदर्शन (४ | ३४ رز‎ योगवासिए, भागवत (१।३), 
मुण्डकमें इसका त्रिस्तार है ۱ यही समस्त हृद्यप्रन्थिमेद, 
कर्मान्त संशयोका अन्त, सदा-सर्वत्र एकाकार परमात्म- 
ہج‎ पूर्णशान्तिप्राति एवं wawaq होती है । | 
مومسم‎ अन्तमें भी यह विस्तारसे प्रतिपादित है | 


# शक्ति-उपासनामे दीक्षा-चिधि = 


दीक्षित करना शाम्भवी--ये 
( ६। १३-३० ) | इनके 
मानसिक, वाचिक आदि कई भेद है | क्रियावती चौथी 
है | क्रियावती दीक्षासे क्रमशः शुद्ध शाखश्रवण, ज्ञान- 
विज्ञानका उदय और मोक्ष मिलता हैं | ( मालिनीविजञय- 
तन्त्र و‎ | ४३) । क्रियावती نے‎ समय-विचार, 
मन्तरमत्री-विचार आदि मी होता है । दीक्षाके 8 
۲۳76051 समय AE कहा गया है | 

संक्षिप्त दीक्षा-विधि--भूशोघ॑न, बुण्डमण्डप-निर्माण, 
ےج‎ मण्डपप्रवेश, मधुपर्कादिसे गुरुतरण, 
REA, भूतशुद्धि, हंसन्यास, प्राणायाम, दिग्बन्ध, 
बहिर्याग, कलशस्थापन, उसमें देवताका आवाहन-पूजन, 
कुण्डपूजन, अग्निजनन, षडध्वशोधेन, शिष्यदेहमें आत्म- 
चैतन्ययोजन, पूर्णाहुति-हवन, मण्डलानयन, sqa 
गायत्र्यादि मन्त्रकथन--ये सभी मन्त्रोंकी दीक्षाके संक्षिप्त 
विधान है | इन विधानोंको सम्पन्न करनेके पश्चात्‌ पुनः गुरुके 
7577 समझकर उन्हे ہم٤‎ प्रणाम करना चाहिये | 
` दीक्षितके कर्तेब्य-प्रयोगसारः आदिमे गुरु-शिष्य 
मन्त्रलक्षण-विचारके अतिरिक्त दीक्षितके कतब्य भी विस्तार- 
qux RETÊ | तदनुसार साधकको शुद्रभावसे रहना 
चाहिये । उसे देवस्थान, गुरुस्थान, श्मशानादिमें Cus, 
शौच, शयन नही करना चाहिये | गुरु, देवताके नामके 
کو‎ "श्री! अवश्य कहना चाहिये | कन्या, रजस्वला, बृद्धा, 
विरूपा खीकी भी निन्दा नही करनी चाहिये | वह परखी, 
एव परधनपर आँख न डाले। गुरु, देवता,अग्नि, सद्ग्रन्थ, 


तीन मुख्य दीक्षाएं है 
भी शाक्तके इग, verat, 


१-श्रीविद्यार्णब, ( श्वास १२, ge २९१ ) के अनुसार सर्वप्रथम पुण्याहवाचन; स्वस्त्ययन करके वेदघोष एवं us 
वाद्रसहित गुरुणह जाकर) गुरुपाटुकाको प्रणाम कर वरणसामग्रीसे गुरुचरण करना चाहिये और ف‎ अमुक शैव) शाक्त 
वासुदेव, नारायण, गायच्यादि, He आपका 3م‎ वरण कस्ता हूं? कहकर मण्डपप्रवेश आदि कार्य वेसे ही 
करने चाहिये ۱ वेमे وم‎ लिखित تم‎ उन्हे ही गरु मानकर मिना भी दीक्षाके सिद्धिकी बात है | 
२-कला, तत्त्व ( शिव, विष्णु, प्रभृति ), भुवन, वर्ण, पद और मन्त्र--ये ۱ 
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श्रीजगदादिराक्ि-स्ोत्रम्‌ 


(आचार्य de رد‎ मिश्र y 


अप्रादशापि घ भुजाः प्रभवन्ति यस्याः 
या पूज्यते جیب‎ 


या << श 
s घण्टिकां e “< 
ता. चण्डिका भगवर्ती प्रणमामि ۱چ‎ 
(७) 
×۹7 cm Ra o cd 
श्रीकाळिकासि Ram । 
देरोचमी स्वमनसि काछजया 8ہ‎ 
ej डाकियी यमनिशासि नमोडस्खु spem ॥ 
(८) 
fare و‎  राक्षसारने 

~ 
ہج‎ ब्रिषुरभेरवि ۱ 
îî Bus o ब्रिपुणरियन्दये 
Vae सुघनञीचनदे नमस्त॥ 
(९) 


LÀ 7 
काल्ये नमोऽस्तु सततं जगदम्विकाय 
देव्ये नमोऽस्तु दरिणाधिपवादनाय | 

पितमस्तकाये 
तेजः'प्रभाकिरणभरपितमस्तक , 
तस्यै नमोऽस्तु सततं ۱ 

( १०) 
यात्पत्तिपाळनकरी 
38767ےہ(‎ | 


शर्वप्रिया प्रियशिवा शिवदा दिवानी 
सा पातु मां भगवती गिरिजा ۱ 


(१) 
देवी नमामि शिरसा जगदादिशाफितं 
कात्यायनी भगवर्नी सुखदा roms, 
था इन्ति राक्षलगणान्‌ युधि भद्रकाळी 
सा पालु मां भगवती गिरिजा 83 


(२) 
माहेश्वरी त्वमसि چو‎ enar 
प्राह्मी enm ललिता uui त्वम्‌ 
7۳۶ 2 करालि mu enr 
कौमारि भरवि जये सततं mR lı 
(३) 
रोले चने घसति यो اد‎ 
आरुह्य तं अमति و۳‎ 
"UN या च چٹ‎ ध मन्त्रिषु 
सा ۲ मां भगवती जअगदादिशाततिः 


(४) 
या फ्यापि लोकजननी प्रथिता भवानी 
या FAO च शुभा uz 
at चण्डिकां ۲۳۲۲ स्मरामि 
ताँ कालिकां भगवर्ती fum नमामि 


(५) ` 
ज्वाठामुखी त्वमसि وجب‎ प्रभा त्व- 
7۳57 teat चटवाघुखी त्वम्‌ | 
कण्डे निजे धरति या रिपुमुण्डमालां 
खा पानु माँ भगवती Gun: ॥ 
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< 
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— 


ا 


— 
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( ११) 
या शांकरी भगवती 7 C 
* کہ‎ 2 दिवकरी 
ता मोक्षदा शिचः हव्ये ws 
7177) या 
सा पालु माँ भगवती जगदादिशत्तिः॥। 
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नवदुर्गाः प्रकीर्तिता 


( स्व० आचार्य भीमधुसुरनजी शास्त्री ) 


सम्पन्न होकर ही जगतकी रक्षा कर पाता हूँ ۲ 
آدین‎ भगवान्‌ शिवजीका भी साक्य छुन سج‎ 
शक्ति चिना महेशानि सदाई स्यां ASAT | 
शक्तियुक्तो यदा देवि शिवोऽहं सर्वकामदः ॥ 

भहेशानि | शक्तिके बिना मै दाव हैं, किंतु जब में 
शक्तियुक्त हो जाता हूँ, तव सब कामनाओको देनेवाला 
“शिव? बन जाता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ ۲ 

यह शक्ति दुर्गा है | 'डुगी दुर्गतिनाशिनीः--दुर्गा? 
शब्दका अर्थ ही हें “जो हुर्गतिका नाश करे? 6 
यही पराशक्ति पराम्बा दुर्गा ود‎ विष्णु एवं महेशकी 
शक्ति है | 

नवीन वर्षकी नी रात्रियोमें जिनका तरत करते हैं, 
नित्य नवीन मायोंवाळी उन नव दुर्गाओंका यहाँ daqa 
परिचय दिया जा रहा है | 

पथमं शेल्पुत्रीति--पहळी दुर्गा रोळपुत्रा दै । ये 
पर्बतोंके राजा हिमवानूकी पुत्री तथा नी guis प्रथम 
दुर्गा हैं | ये पूवजन्ममें दक्ष प्रजापतिक्री कन्या सती 
भवानी--अर्थात्‌ ہہ‎ शिवकी पत्नी थीं। जब 
दक्षने यज्ञ किया, तब उसने शिवजीकों usu नहीं 
बुलाया | सती अत्याग्रहपूर्वक वहाँ ET तो दक्षने 
शिवका अपमान भी किया । पतिके अपमानको सहन न 
कर सतीने अपने माता एवं पिताकी उपेक्षा कर 
योगाग्निद्वारा अपरो शरीरको जळाकर भस्म कर दिया | 
फिर जन्मान्तरमें पर्वतोंके राजा हिमवानूकी पुत्री 
'पार्वती--हेमत्ती? बनकर पुनः शिवकी अर्धाद्विनी बनी | 

प्रसिद्द औपनिपद कथानुसार जव इन्हीं भगवती 


हैमवतीने इन्द्रादि देवोंका ATA अभिमान खण्डित 
करे दिया, तब 3 छम्जित हो गये ۱ उन्होने ہج‎ 


प्रतिपदूसे dmg संवत्सरका आरम्भ‏ مود 

और आधिन ge प्रतिपद्से उसी, संवत्सरका wen 
ا‎ कट 

होता है ۱ इस समय क्रमशः वसन्त और शरदऋतु होती 
Ë | इसी चैत्रशुक् और ز:‎ 87 प्रतिपदूसे ۴ 
क्रमशः नवगीरी और नवदुर्गके नवरात्रोमें भारतकी 
समस्त आस्तिक जनता अशुभके नाश एवं शुभकी 
प्राप्तिके लिये भगवती पराशक्ति नवगौरी और ۷ 
दुर्गाओंके नवरात्र-महोत्सवको घटस्थापना, पूजन, पाठ, 
ER अतादिके दवारा सम्पन्न करती Ë | "मव? शब्दका 
अर्थ है नवीन और नौ संख्या भी | अतएब 5 
वर्षके आरम्भे नवगौरी और नवदुर्गाओंकी आराधना 
सर्वया उचित ही है | दोनो وه‎ साधक पराशक्तिकी 
पूर्ण निष्ठाके साथ उपासना किया करते हैं | 


. पराशक्तिका महारहस्य स्वयं सृष्टिकती श्रीब्रह्माजी 
अपने श्रीमुखसे कहते हैं--- 
सदा विना कुलालश्च घट कत यथाक्षमः 
स्वण चिना स्वणकारः कुण्डलं कर्तुमक्षमः | 
TF चिना तथाहं च TERE कतुमक्षमः ॥ 
_ अर्थात्‌ 'अंसे 5252 बिना جج‎ घडा नहीं बना 
सकता और FER सोनेके विना 7 ہر‎ 2 
अशक्त होता E, ही मे भी शक्तिके विना सृष्टिकी 
रचना करनेमें अशक्त टर ۲ مر‎ 
सृष्टिके पालक भगवान विष्णु भी कहते 'है--- 
शक्ति बिना बुद्धिमन्तो न जगद्रक्षितुं क्षमाः | 
क्षमा; रक्‍त्यालयास्तददहं शक्तियुतः क्षमः ॥ 
GU प्रशस्त 792ج‎ व्यक्ति भी शक्तिके विना जगत्‌की 
रक्षा करनेमें समथ नहीं होते, जो शक्तिशाली हैं, 
ने दी रक्षा करनेमे समर्य हैं, में भी SQ ही शक्ति 
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जिनमे ea प्रकारके खडग आटि शाख और वाण आदि 
अल हैं | ये सिंहपर आरूढ हैं तथा लडनेके लिये युद्धमें 
जानेको उन्मुख हैं | ये बीररसकी अपूव मूर्ति है | 
इनके चण्ड---भर्यकर धण्टेकी ध्वनिसे समी दुष्ट देतय 
दानत्र एवं राक्षस त्रस्त हो उठते है | 

कूष्माण्डेति चलुर्थकरम्‌---चोथी d नाम 
ومد‎ Ë | jag हैँसनेसे अण्डको अर्थात्‌ ब्रह्माण्डको 
जो पैदा करती हैं, वे शक्ति कृष्माण्डा है | ये सुर्यमण्डलक 
भीतर नित्रास करती हैं | نج‎ समान इनके तेजकी 
झलक दसों दिद्याओमें व्याप्त है | इनकी आठ भुजाएँ 
हैं | सात भुजाओंम सात प्रकारके अस्त्र चमक रहे है 
तथा दाहिनी भुजामें जपमाला है | सिंहपर आसीन होकर 
ये देदीप्यमान हैं | कुम्हड़ेकी बलि इन्हें अतीव प्रिय है. । 
अतएव इस शक्तिका وتو‎ यह नाम fa ۶ 
हो یتم‎ व्याख्या रुद्रयामल एवं कुल्लिकागम- 
تج‎ उपोदूवल्रित हैं । 


पञ्चमं स्कन्‍्दमातेति--पॉचवी दुर्गाका नाम 
:28ج‎ है | शैलपुत्रीने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या 
करनेके बाद भगवान्‌ rra विवाह किया | तदनन्तर स्कन्द 
उनके पुत्ररूपमे उत्पन्न हुए | उनकी माता होनेसे 
ये جج‎ कहलानी है | ये स्कन्द देवताओंकी 
सेनाका संचालन करनेसे सेनापति है | ये स्कन्दमाता 
अग्निमण्डलकी देतरता है, स्कन्द इनकी गोदमें बैठे ë । 
इनकी तीन आँखें और चार मुजाएँ है । ये झुभवर्णा 
है तथा पद्मके आसनपर विराजमान है | 


बष्ठं कात्यायनीति کج و‎ यह छठी दुर्गा- 
शक्तिका नाम है | جج‎ का पुत्र 'कात्य' है | इस 
कात्यके ھچ‎ पैदा होनेवाले ऋषि कात्यायन हुए | 
हसी नामके कात्यायन आचार्य हुए हैं, जिन्होंने पाणिनि- 
की अष्टाध्यायीकी पूर्ति करनेके लिये “वार्तिक! ,वनाये 
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जोड़कर उनकी स्तुति की और स्पष्ट कहा कि वस्तुतः 
आप ही शक्ति हे, आपसे ही शक्ति प्राप्त कर हम 
सब--त्रह्मा, विष्णु एव शिव भी शक्तिशाली É | 
आपकी जय हो, जय @ 

छ्वितीय॑ त्रह्मचारिणी--दूसरी दुगो-शक्ति su 
चारिणी हे | ब्रह्म अर्थात. तपकी चारिणी-आचरण 
करनेवाली है | यहाँ و‎ शब्दका अर्थ ° aft | 
“वेद्स्तत्त्वं तपो وج ود‎ कोष-बचनके अनुसार वेद, 
तत्त्व एवं तप Ger جع‎ अर्थ है | ये देवी ज्योतिमयी 
भव्यमूर्ति है | इनके दाहिने हाथमें जपकी माळा और बायें 
हाथमें कमण्डलु है तथा ये आनन्दसे परिपूर्ण है | इनके 
fami यह कथानक प्रसिद्ध है कि ये ےق‎ 
हिमवानकी पुत्री पार्वती हैमबती थी | एक वार अपनी 
28ج‎ साथ क्रीडामें रत थीं। उस समय इधर-उधर 
घूमते हुए नारदजी वहाँ पहुँचे और इनकी हस्तरेखाओंको 
देखकर बोले --“तुम्हारा तो विवाह उसी नंग-घड़ंग 
Aram होगा जिनके साथ पूवेजन्ममं भी तुम qued 
कन्या सतीके रूपमें थी, किंतु इसके लिये तुम्हे तपस्या 
करनी पड़ेगी ۱ नारदजीके चले जानेके बाद पार्वतीने 
अपनी माता मेनकासे कहा कि “वर्ड संशु न त ہے‎ 
कुआरी ।? यदि d विवाह करूँगी तो मोलेधात्रा शम्मुसे ही 
करेगी, अन्यथा कुमारी ही रहेँगी |! इतना कहकर वे 
( 933 ) तप करने लगीं ।.इसीलिये इनका तपश्चारिणी 
“ब्रह्मचारिणी! यह नाम sf हो गया। इतना ही 
नहीं, wa ये तप omen लीन हो गयी, तब मेनकाने 
इनको "पुत्रि gu मत करो--ड मा तप’ ऐसा कहा 
तबसे इनका नाम “उमा? भी प्रसिद्ध हो गया | 

तृतीयं चन्द्रघण्डेति--तीसरी शक्तिका am 
चन्द्रघण्टा. है | इनके मस्तकमें घण्टाके आकारका अर्ध- 
“चन्द्र है, | ये लावण्यमयी दिव्यमूर्ति है | पुवर्णके جو‎ 
इनके शरीरका रंग है । इनके तीन नेत्र और दस हाथ हैं; 
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मे मनोवान्डित enu लिये ۲ اس‎ 
धारण करनेबाढी, वृपपर आख्ढ होनेवाली, geratur, 
यशस्विनी दोळपुत्री दुर्गाकी वन्दना करता Š | 
(२ ) त्रह्मचारिणींदुर्गीका ध्यान 
81 करपद्माभ्यामक्षमाळाकमण्डळू। 
देवी sg मयि त्रह्मचारिण्ययुत्तमा ॥ 
जो दोनों مہہ‎ अक्षमाळा और कमण्डछ 
धारण करती हैं, वे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारिणी दुर्गादेवी 
ER प्रसन्न हों | 
(३ ) وچ‎ ध्यान 
अण्डजप्रवरारूढा सण्डकोपाभटयुता l 
प्रसाद्‌ gab मह्यं चण्डखण्डति ۱ 
जो पक्षिप्रवर गरुडपर ARE होती हैं, उग्र 
कोप और قد‎ युक्त रहती है तथा चण्डएण्डा नामसे 
विख्यात हैं, वे दुर्गादेवी मेरे लिये कृपाका विस्तार करें ۱ 
(४ ( क्रष्माण्डादुगाका ध्यान 
सुरासस्पूणकळरा रुधिराप्लुतमेच ۱ 
RAFU हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा ITE ۱ 
ے5‎ परिप्डुत एवं पुरासे परण कलशकों दोनो 
करकमळोमें धारण करनेवाळी कूष्माण्डा दुर्गा मेरे लिये 
शुभदायिनी हो | 
(५ ) स्कन्ददुर्गाका ध्यान 
सिहासनगता नित्यं ا‎ i 
शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी ॥ 
जो नित्य सिंहासनपर विराजमान रहती Ë तथा 
जिनके दोनो हाथ ace सुशोभित होते है, वे 
यशस्विनी दुर्गादेवी स्कन्दमाता सदा कल्याणदायिनी हों | 
( ६) कात्यायनीदुगोका ध्यान 
चन्द्र हासोज्ञ्वलकरा SUE | 
कात्यायनी भं दद्याद्‌ देवी दानवघातिनी ॥ 
जिनका हाथ ass चन्द्रहास ( तलवार )से 
घुशोमित होता है तथा सिंहप्रवर जिनका वाइन है, वे .- 
दानवसंद्वारिणी दुर्गादेवी कात्यायनी मङ्गल प्रदान करें | 


i 
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२४ 
जो अपने 43ع‎ क्रमशः शङ्क, चक्र, पाश, अंकुश, 
विशाळ ढाळ, खडग, کچ‎ AF, बाण, कमल- 
पुष्प और विजीरा नीबू धारण करती है, जिनका रग 
उदयकालीन बालसर्यके सदश है, जो त्रिभुवनपर विजय 
पानेवाली हैं, जिनके पाँच मुख और तीन नेत्र है, जो 
पीताम्वरसे Rafa और स्तनोंके भारसे झुकी रहती है, 
उन विजयादेवीकी मे निरन्तर भावना करता हूँ | 
१२. बनहुर्गाका ध्यान 
अरिशङ्कक्कपाणखेटवाणान्‌ सघनुशूळकतरजेनी दृथाना। 
मम सा महिपोत्तमाइसंस्था नवदूर्वासदशी श्रियेऽस्तु 
gt | 
जो चक्र, शङ्क, तलवार, ढाळ, बाण, gH, 
शूल और केची धारण करती हैं तथा सेके मत्तकपर 
स्थित रहती हैं, वे नवीन दूवकी-सी कान्तिवाळी दुर्गा 
मेरे लिये श्री प्रदान करनेवाली | 
۱3 नित्याका ध्यान 
उद्यदभानुसमप्रभां एसमुर्खा पाशाक्षसूत्र وہ‎ 
खेट शूलमभीषदं च दधतीं AFA पडभिः करे; | 
तरङ्कुशपुस्तकेपुकुखुमं TTT कपालाभयं 
माणिक्याभरणोज्ञ्वलां 882, नित्यां भवानी भजे ॥ 
जिनकी कान्ति उदयकाळीन gun समान है, 
जिनका मुख सरस अर्थात्‌ आनन्दवधेक है, जो अपने 
मभागके छहां हाथोमें क्रमशः पाश, अक्षसूत्र, धनुष 
खेट, शूळ और वरदमुद्रा तथा दाहिने भागके sul 
हाथाम क्रमशः अकुश, पुस्तक, वाण, कूल, डग, 
ळ और अभयमुदा धारण करती हैं तथा मणिक्यके 
आभूपणोसे विभूपित है, जिनः तीन नेत्र हैं, उन नित्या 
भवानीका में भजन करता हैं | 
४, नवदुर्गाका ध्यान 
(१ ) शळपुत्रीदुगांका ध्यान 
वन्दे वाब्छितकाभाय चन्द्रार्थक्षनशेखराम्‌ | 


1165 शूलधरां توعد‎ यशस्विनीम्‌ ر‎ 
* 
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हैं। इन्द्वीको 'बररुचि!% भी कहते हैं । इन कात्यायन ऋषिने azar गोर | इनकी spen आठवर्पकी है — uui 


भवेद्‌ गोरी ۲ इनके su एवं आभूषण सभी f, 
खच्छ है | इनके तीन नेत्र हैं | ये वृषभवाहिनी और 
चार भुजाओंवाली है | TEB वामहस्तमें अभय-मुद्रा 
ओर नीचेक्रे 38 हाथमे Pam है | उपरे दक्षिण 


डमरू वाद्य और नीचेत्राले दक्षिण हस्तमें‏ رج 
वरमुद्रा है | ये सुवासिनी, शान्तमूर्ति और‏ 


शान्त-मुद्रा है 


'नारद-पाञ्चरात्रमें लिखा & कि RSE वरदं 
are नान्यं देवं महेश्वरात्‌ । इस प्रतिज्ञाके अनुसार 
झम्मुकी प्राप्तिके लिये हिमालयमें तपस्या करते समय 
गौरीका शरीर 628ج‎ ढेककर मलिन हो गया था । 
जब शिवजीने greed मळकर उसे dur, तब महागीरी- 
का शरीर विद्युतके सदृशा कान्तिमान्‌ हो गया-- 
अत्यन्त गौर हो गया । इसीसे ये विश्वमे महागौरी? 
नामसे प्रसिद्र हु 


D सिद्धिदात्री च--नवी दुर्गा-शक्ति “सिद्धि- 
سب‎ 


दात्री? हैं | मार्कण्डेयपुराणमें अणिमा, महिमा, गरिमा, 
लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिल एवं वशित्व---ये आठ 
ہچ‎ वतळायी गयी हैं | इन सबको देनेवाली ये महा- 
शक्ति है | त्रह्मवेवर्तपुराणके श्रीक्ृष्ण-जन्मखण्डमें १- 
अणिमा, २-लघिमा,३-प्रामिं, ४-प्राकाम्य, '५-महिमा, 
६-इशिन्व, वशित्व, ७-सर्वकामात्रमायिता, ८-सरवेक्षत्व, 
९-दूरश्रवण, १०-परकायप्रवेशन, १ ARR, 
FI, १३-सष्टि, १४-संदारकरण- 
सामर्थ्य, १८-अमरत्व, १ ६-सर्वन्यायकल, १७-माचना, 
१ ८-सिद्वि-सिदधयोऽटादशा स्खुताशइन अठारह सिद्वियो- 


इस घारणासे भगवती पराम्बाकी तपस्या की कि आप 
मेरी पुत्री हो जायें । भगवती ऋषिकी माबनाकी पृणताके 
लिये उनके यहाँ ये पुत्रीके रूपमे अत्रतीण हुई | इससे 
इनका नाम 'कात्यायनी' पड़ा | छृन्दावनकी गोपियोंने 
श्रीकृष्णणो पति-रूपमें पानेके लिये मार्गशीर्षके महीने- 
में कालिन्दी--यश्नुना नदीफे तटपर 'काप्यायनी?की 
पूजा की थी | इससे सिद्ध है कि यह ब्रजमण्डलकी 
अधीश्वरी देवी है | इनका स्वर्णमय दिव्य HEG है | 
इनके तीन नेत्र तथा आठ भुजाएं हे ۱ इन आठ 
भुजाओमि आठ प्रकारके عجو‎ है | इनका वाहन 


सिंह है | 


समं काळर पजीति--सातत्री दुर्गा-शक्तिका नाम 
FETA’ है | इनके शरीरका Z अन्धकारकी तरह 
गहरा काळा है | इनके सिंरके केश बिखरे हुए है 
इनके गलेमे विदयुत्‌-सदृरा चमकीळी माळा है | इनके तीन नेत्र 
है जो ब्रह्माण्डकी तरह गोल ë | इन तीनो aqa विद्युत्‌की 
ज्योति चमकती रहती है | नासिकासे श्रास-प्रश्वासं 
छोइनेपर हजारो अग्निकी ज्वालाएँ निकलती रहती हैं | 
ये गदहेंकी सवारी करती है | ऊपर उठे हुए दाहिने हाथमें 
चमकती तलवार Ë | उसके नीचेवाले हाथमें Sugar है, 
जिससे भक्तोको अभी बर देती š | बॉयें हाथमे 
जळती हुई मसाल है और उसके नीचेवाले बॉय हाथमें 
अभव-मुद्रा है, जिससे अपने सेत्रकोंको अभयदान करती 
और अपने भक्तोंको सत्र प्रकारके कशेंसे मुक्त करती 
Š | अतर शुभ करनेसे यह 'झुभंकरी? भी है | 

महागौरीति sme. eredi दुर्गा-शक्तिका नाम 
"महागौरी? है | इनका वर्ण शङ्क, इन्दु एवं कुन्दके 


a =‏ ا 
पाणिनिके वार्तिककार वररुचि कात्यायन पश्चादवर्ता रै | “कात्यायनी गायत्री? ARR तथा 'कात्यायनि‏ * - 


भागवतादि पुराणॉर्म बहुत प्राचीन ई ۱ अवः q 81 


| इनका धर्मशास्त्र प्रसिद्ध Ë | 4165 


नमोऽस्तु ते? कात्यायनि महाभागेः आदि प्रयोग (ig os, 
quera भिन ug अति प्राचीन 


# लामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


- 


प्रसिद्ध दो गया । ये देवी तिहवाहिनी तया‏ مه 
और सर्वदा प्रसनवदना Š | zum इस‏ زو 
देव, ऋषि-मुनि, Fina, योगी साधक और भक्त--‏ تج 
समी सर्वश्रेयकी प्राधिके लिये आराधना-उपासना करते हैं |‏ 


हण‏ محر موجه رم بو टक्क‏ ہے 


४१,२ 


سس o‏ کت <— - 2 < سح 
+ 


का उन्‍्लेल 2 | इन सबको थे देती हैं | GUE 
कहा गया £ कि भगवान्‌ शिंवने इनकी आराधना करके 
संब सिद्धियाँ पायी और इनकी und उसका आधा 
अङ्ग देवीका हा. गया, जिसमे उनका नाम जगतूमें 


wa: -- 


दर्गा-सप्तशतीका भावपूर्ण पाठ 


( श्रीकृष्णायमनी تج‎ ) 


है, कद यहाँ fg رن‎ Siraq और Te 
समझतीके प्रथम चम्त्रिकी देवता क्रमशः चामुण्डा और 
महाकाली É तया दोनोके ऋषि aep Ë 
और मध्यम وج وود‎ देवता nama हैँ और 
ऋषि विष्णु Ë | कीळक और उत्तर चस्त्रि-दोर्नोकी देवता 
मद्ासरखती हैं. और आवि masu शिव तथा 8 ।' 
इस प्रकारका amas FRAT Ë | इस 7 
भाशय यह नहीं Ë कि कवचका सम्बन्ध मात्र प्रथम 
चरित्रसे ही है, अन्य RR नहीं या arl 
सम्बन्ध qum चरित्रसे दी हे, या कीळकक्रा सम्बन्ध 
उत्तर चरित्रसे ही है | इस 487م‎ अभिप्राय यह 
है कि जो RE विकास कव॒च-अगंला-कील्कके 
पूर्वापर-प्रक्रमर्मे दिखायी पडता है, वही प्रथम चलि, 
मध्यम चरित्र, उत्तर 53ہ‎ पूर्वापर-प्रक्रममं दिखायी देता 
है, जिसके अनुभवसे एक भावपूर्ण पाठ-आवृत्ति सम्पन्न 
होती & | 

प्रथम تاد‎ खभावज राग-द्ेवसम्बद्व मधु-केटभ 
नामक अघुरोंको देवीका मान दी नहीं ۱ यह 
अज्ञान और आऋणकी अवस्था & | देवी 7 
तृटि त स्चयिता, ऋतित्वके देवके छिये उनके eer 
इश्कोशके निमित्त विष्णुके नेत्रसे प्रत्यक्ष होती हैं | 
अव देवी-कवच देखें | तदनुरूप ही देवी-कवचमें 
देगी तव sh अपने e भक्तकी इष्टिमें e 
af ود‎ दिखायी देकर भत्मानुसंवानका माग 


यहाँ दुर्गा-सप्तरतीकी एक क्रमसंगत ui पाठ- 
आवृत्तिका निरूपण प्रस्तुत Ë | दुर्गा-समझतीम कर्म, 
भक्ति और ज्ञानके गूढ सावन-रहस्य निहित ६, जो 
सावकके छिये एक-एक दळ करके खुळते रहते हैं । 
दुर्गा-समझतीका ہج5‎ होना तो आशीवोदमय ë ही, 
` उसका हृदयम उत्ताना अविक मङ्गलमय ë | यदि FER 
पाठ चढता हो और तत्काळ جع‎ भाव दृदयमें न 
बेठता हो तो भी उसे निष्फळ नहीं समझना चाहिये। हाँ, 
उसके माथ हृदयका योग होना चाहिये ۱ जिस प्रकार 
संगीतमं تہ‎ साय खर सहसा न मिलनेपर निराश न 
होकर खर मिलते-मिलाते किसी क्षण वह मिळ जाता 
है, उसी प्रकार पाठके साथ यदि इदयका योग हो तो 
FER पाठ चळते-चळ्ते किसी क्षण संळक्ष्य-्भाव Zu 
उतर ही जायगा | आवश्यकता इस वातकी Ë कि Bm 
पाठकर "इति? न ळा दिया जाय, समाप्तिका अभिमान 
उत्पन्न न हो जाय | अध्याय समाप्त FARK و‎ 
या “समाप्तः झाव्दका उच्चारण न करनेका विधान भी 
है ही । प्रमाद करके 'अनर्षदाः? ( अर्थकी जानकारीकी 
अवहेळना कर ) पाठ नहीं करना चाहिये । 
पाठके 187۳ कहा 3-77 च कृतास्तास्तु 
प्रयच्छन्ति छुभां मतिस्‌? । मानव मननसे आगे बढ़ता है। 

हमें पहली पाठ-आवृचिमें ही सप्तशतीके कवच 
और प्रथम راد‎ अगेळा और मध्यम ت5‎ तया 
dcm और उत्तर وو‎ जो समन्वय दिखायी देता 


4<3 
देता d, वह प्रसाद या यज्ञशिष्टक सिवा कुछ नहीं 
रहता | Hafen कि वह नो कुछ करता द, उसका सारा 
आत्तर-व्यवद्वार देवीम मिन्न-निन्न جات‎ प्रति ern 
होने ६ कारण बिना किसी प्रयलके ही देवीकी आगधनाक 
सिवा कुछ नहीं रहता ۱ इससे तत्त्वुद्विके प्रक्राममे 
“क्ली? पद-संळान शिवतत्त्व-शोधनका सोपान दद होता है। 
कबचमें महाकाळी nap विष्णु-योगनिद्रारूप- 
वाळी देवीकी ग्रसनताकी याचना दै, जो सब ओहसे 
आत्मजागर्ति ( भाव्मतत्तकी जागृति ) उत्पन्न कर समस्त 
qup मिटाती इई चराचर जगतको अपने भके 
नियन्त्रणमें कर देती है ۱ FATTO सायक S, 
अपने सब نود‎ देवी# ARA रूपका आरोपण 
करता हें, जैसे جوچ‎ उद्यातिती देवीका, HEH 
उमाका | देवीके भक्तक (XX प्रत कोई FE अन्य 
वस्तु नही, अपितु चामुण्डाका वाहक ह, मेसा वाराहीका, 
हाथी ऐन्दीदेवीका आदि। uen लिये देवी समी 
आनोम स्थित होवार रक्षा करती है, प्रत्येक 38 
उसकी रक्षा करती हुई स्थित दाता & | सहज ٣۴ 
SEEK ات7‎ देती 'अघटन-घटनापटीयसी map, 
“निमित्तमात्र भव? की मर्यादा दिखलाती हुई नाना 
आयुध घारण करती दिखायी देती है तवा भक्तको अभय 
कर देती है, देव्योंका नाश करती है और देवोका दित 
करती ۱ देवीफी रणरंगवीरा निग्ठुस्ता-राम्पतक्त कृपा- 
मूर्ति आत्मदर्शन FOS एव यथोचित 6 

सावकको Rated मुक्त रखती है | 
مد‎ महालक्ष्मीरूपकी प्रसनताकी याचना दे, 
à दहादि चिच्छाया ओर anita सधातक्रो 8 
कर परमाथ-अवस्या और व्यवहार-अमस्थाके Sema 
نموه‎ तथा ज्ञानआमिरूप FAI प्रदान करती &l 
आगे कीळकर्मे महासरस्वतीकी प्रसनतासे تقو‎ 

एव पूर्णावशेष इपकी و‎ होती दे | 


ہے — 


ہہ + < - -— ——— 


- # दुर्गी-लप्तरातीका भावपूर्ण पाठ # 


reo میں سی‎ at t ipn 
مہ سج شر‎ १५४१४४0७५१ ७४०४0 FR s — > 
4 


سے 
— —— 


पुष्ट करती हैं | यह. अभानापादक आवरणक दूर होने 
एवं अपरोक्ष ज्ञानके प्राप्त होनेमें उपयोगी ë | जिससे 
देवीकी अद्वितीयता है, उस त्रह्माके खरूपका ळक्ष्य कराने- 
वाळे ऑकारके उच्चारणपूर्वक तच्बशुद्विके प्रक्रममें D 
पद-संळान تمہ و‎ सोपानका इससे प्रमतन 
केता है | 

मध्यम تاد‎ महिपासुर देवीकी केबल 8 
अवगत होता 8-0 किमेतदिति क्रोधादाभाष्य 
महिषासुरः' ( दुर्गा० २ | ३६) | यहो केवळ आमना- 
सामना और asp अछुरकी حم‎ वर्णन है | 
अघुर अपने एकके वाद एक अनेक रूप बनाता है 
और अन्ततः मारा जाता हैं ۱ इसी प्रसङ्गमे अगला देखें | 
तदनुरूप अर्गळामं आत्मतत्त्व और अनात्मवस्तुके विवेचनसे 
आक्मतच्तकी af उपलब्धि वर्णित Š | यह وچ‎ 
लिये अपने खरूपम एकके बाद Um रूप घारणकर 
आनेवाले सुख-दुःखादिक भानफे बार-बार निराकरणमें 
उपयोगी हे | इस प्रकार यह शोकनाराम सहायक है | 
इससे qeu RR WU جم‎ fupra 
शोधनका सोपान >> ۱ 


उत्तर TER छुम्म-विशुम्भ नामक असुर देवीकी 
सत्तासे ही नहीं, अपितु उनकी सोन्दय-उत्क्ृएतास भी 
अवगत दं, कितु अपने अभिमानके कारण देवीको ही 
RA, आत्मसात करनेका उपक्रम करते हैं | उन 
sar पराभव होता 5 ۱ उनके पराभवसे' अन्तत 
हपका माग प्रशस्त होता है | तदनुकूछ ही कीलक 
पूण हपकी प्राप्तिके जिये सेतु-सा दिखायी देता है | 
यहद देवीके प्रति सवच समर्पण कर 'यश्षञ्चिष्टाद्तिन,? 
होकर पूर्णकाम होनेका भाव पोषित करता हे | 
“ददाति نماد‎ sg: निष्कीलन अथवा शापोद्वारका 
मुख्य प्रकार दे ही, साथ ही यह qui समर्पणका भाव 
मी पुष्ट करता दे | भक्त जो कुछ उपभोग करता दिखायी 


~ 
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का आर FFA करते > | यह अनासक्तिपूवक ۳ 


मायाकी शरण होनेपर होता है | 
प्रथम चरित्रम देवी विण्णुक नेत्र, cu आदिसे 


2 
देवाक IU प्रकट 


निकलती हैं p मध्यम cud 
होती 2 | देव समवेत होते हैं, उनका तेज 8 
होकर ejn रूपमें परिणत हो जाता ¢ | सम्पूण 
देवताओकी शक्तिका समुदाय ही आवादवीका 7 
& | उन्होने अपनी दाक्तिसे मम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर 
रखा Ë | शरणागत होनेपर चे ही प्रस्न होकर वरदायिनी, 
BARAT होती हैं | मानतरहृदयमे देवासुर-संग्राम होता 
& | अपनी असमर्थता दूर करनेके लिये सारी देवी 
सम्पदू देवीकी शरणमें समवेत---संगठिते होती E, तत्र 
इछ-सिद्विमें सफलता मिलती ê | देवी तो सदा दया 
करती ही रहती हैं। वका औचित्य यदद हैं कि 
वरप्राम्रिकी अभिलापाके बहाने ही दत्रीका HOT RT 
रहता ह---यही TEAR आनन्दप्रद हं | 

उत्तर fÑ एकमात्र सत्तगुणकी प्रघानताक्रे 
आश्रित हो पातीके दारीरसे प्रकट हुई देवीके सरस्वती- 
रूपका वर्णन है, जो भक्तको सर्वज्ञता प्रदान करता है | 

कवच-अर्गला-कीलक और उसी प्रकार प्रथम-मध्यम- 
उत्तर ftt स्पष्ट ही मज, सहज और कर्मज तादात्म्पकी 
निवृत्तिमें सहायक है | आम्मानुसंधान-आत्मज्ञानसे जड़ 
प्रपश्चकी प्रतीति और देह, अन्तःकरण आदिमें अह 
बुद्रिका हास होता है, sus तादात्म्य नट होता हैं; 
परंतु यह ध्यातव्य है कि ब्रह्मज्ञान ( आत्मज्ञान ) केवळ 
भ्रमकी निवृत्ति करता है, प्रपश्चकी नहीं | ज्ञान होनेपर भी 
चिच्छाया और अन्तःकरणके FT चास रहता है, 
किंतु अवश्य ही यह ज्ञानकृत बाध दै, जेंसा कि मध्यम 
ند‎ दिखायी देता ë | मध्यम 8٭‎ कामकी 
भाँति अछुर स्वयं एकके बाद एक रूप घारणकर त्रात देता 
है और प्रत्येक बार देवी उसका छेदन करती ٣ 


Ó———Ó‏ خرن تاه eee aie Sm क‏ ریت مم 
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थोडा Fund देखे | पहले अध्याये nas चस्त्रिक 
उपोद्घातमं sz जिज्ञासा उपस्थापित की गयी हे कि यह 
जानते हुए भी कि अमुक वस्तु मरी नहीं है, उसके 
r4 जो माद होता है, वह +W हैं ? जब 6 
ही अपना वनाया नहीं Z, अपना नहीं हे, तब उसके 
सम्बन्धकी कोई भी वस्तु अपनी कँसे : उसमें ममता, 
` ममताजनित आकर्षण और चिन्ता केसी ! वस्तुतः 
मायास्थित जीव अपने ماع‎ Gaz है | मोहम पड़ा 
दुआ वह जिसे करना भी नही चाहता, उसे 8 
होकर करता दै; किंतु अनासक्त होकर स्वयं जब 
महामायाकी OT जाता है, तव वे ही उसके व्यि 
उद्गार प्रदान करनेवाळी बन जाती हैं | 
देहादियुक्त चिच्छायाका अपनेका और साक्षीको 
व्यामिश्र करके मूढतासे समूचे संघातमें C! शब्द जोड 
Aa जीवका मुख्य अहंकार है | जीब-सशिके جع‎ 
तो RAR सदा शयन करते हे | जगत्‌ 
एकार्णत्रमय है, उसमें :وج‎ शाय्यापर विष्णु शायन करते 
Ë | उनकी ऑखोमें योगनिद्रा स्थित है | ऐसे योगनिद्रा- 
संयुक्त विष्णुक AA मोहजन्य MARAE 
मधु-केटभ उत्पन्न होते हे | वे सृटिके अभिमानी देव 
( विष्णुको आधार वनाकर स्थित RAR ब्रह्मा ) को 
निगल जाना चाहते ë | योगनिद्रासंयुक्त विष्णु और 
योगनिद्रा-अर्पृष्ट विष्णुका विवेचन किये विना संकट 
उत्पन्न होता E | जव ब्रह्मा महामाया योगनिद्राकी 
प्रसन्नता प्राम करते हैं, तत्र वह - विष्णुकी ऑखोसे 
हटकर पृथक खड़ी होकर वरदायिनी वनती है | विष्णु, 
जिसके अविश्रमसे ळीला चलती ह, TER मधु-केटमके 
مھ‎ मातकर उनका नाझ कर देते है | सम्पूर्ण 
जगत्को जल्मय देखकर त्रिष्णुके प्रति FF بد‎ 
आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता? 
( जहाँ पृथ्वी जलमे 23 हुई न हो, वहों हम 
दोनोका 34 करो ) अध्यात्मके दुर्गम संकीर्ण पथ 
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गोक्षकी इच्छा और संसारके बैभवकी अभिळाथा दोनोंमें 
न फॅसनेका साधन याचनाको दिखाते हुए कहते है-- 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यालु मम वे 
सुडानी रुद्राणी शिव शिच भवानीति जपतः ۱ 
भगवान्‌ भी कम्म वरतते ही है-- 


न मे पाथोस्ति FEF fg लोकेषु किचन | 
नानवा्तमवात्तव्यं - 3135 -एच च Hr Il 


(गीता ३। २९) 
چ‎ पार्थ ! तीनो लोकोमे मेरा कुछ भी कर्तब्य नही 
है, अर्थात्‌ मुझे कुछ मी करना नहीं है; क्योंकि ga 
कोई भी अप्राप्त वस्तु HUT नही करनी है, फिर भी" मै 
adf बरतता ही हॅ? P 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दुर्गा-सप्तरातीके 
ہہ‎ पाठे किस प्रकार आत्मज्ञानकी पहुताका आविर्भाव 
होता है | जिस प्रकार दुर्गा-सप्तराती-उदूघाटित RAN 
( अथवा प्रस्थानत्रय ) से निष्कामकर्म-निरत व्यक्तिके 
लिये देवी-आश्रयता, आसक्ति-त्याग-युक्त कर्म-कुशळताके 
amu आत्मशुद्रि-अभिमुखता प्राप्त होती ह्वै, उसी 
प्रकार भक्तके लिये सुरथ-समावि-तार्तादिसे असंसक्ति, 
इन्द्-जय-जन्य पदार्थामाविनी अनुभूति तथा ×۸3 देवी- - 


-आराघना-सौन्दयेके सिवा कुछ न देखना, तुरीया 


गति सुलभ होती है । 


# सर्वराकिमवीकी روا‎ ^ 


Jt‏ یسر سے 


— ———— à me 


तंबतक गरजता जाता Ë, जत्रतक देवी मधु पीती हैं ۱ 
उत्तर ناد‎ देवी अपनी ऐश्त्रयशफ्तिसे जिन अनेक 
रूपोमे उपस्थित हुई थी, उन सब रूपो (ÊÊ )को 
समेटती हुई अकेली खड़ी दिखायी पड़ती है | अन्ततः 
कर्मज तादात्म्य ज्ञानीके शारीर-ळोयके अनन्तर 
( शरीरविमोक्षणात्‌ परम्‌ ) अथवा मोगके उपरान्त 
निवृत्त होता है | जन्मका हेतुभूत प्रारब्ध, जैसा कि 
भरत, वामदेव आदिका सुना जाता है, इस प्रकार 
समाहित होता ë | 


कीलकम “ददाति avg’ جج‎ ऐसी ही 
Los ہج ہے‎ f ` N . © 
80 ओर संक्रेत करते हे | आय शंकराचाय अपने 
82-ےہ‎ में कहते है कि हे नाथ ! आपमें 


भेद न होनेपर भी, 8 आपका ही हूँ, आप मेरे नहीं; 


क्योंकि तरंग ही समुद्रकी होती है, तरंगका समुद्र कहीं 
नहीं होता--- 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ | 


सामुद्रो हि جج‎ FAT. समुद्रो न तारङ्गः ۱ 


आद्य शंकराचाय शुद्र मायामें कोई उपालम्भ नहीं 
देखते, अपितु 'देव्यपराधक्षमापन-स्तोत्रमः में कहते हे- 
कुपुओ जायेत कवचिदपि कुमाता न भवति | 


——3-$2-£—— 


सर्वशक्तिमतीकी 7 


'सर्वशक्तिमती Hi जो सर्वेक्ष ओर सर्वव्यापक है, अपनी इच्छासे उत्पन्न व्यक्त सत्तामे अपनी 
क्रीड़ा-कुतूहल-चुत्तिको रिझाती हे, जिससे आनन्द्की ener धारा सतत प्रवाहित होती रहती ê | उस 
अनन्त संगीतके ताळ, लय ओर मूच्छनाकी सृष्टि मॉ के पद्‌-संचारणझी एक छोटी-सी-छोटी गतिम भी 
हो रही है | सर्वत्र उसीका गोर व उसीका प्रकाश) उसीका तेजश उसीकी ure उसीकी महत्ता--नहीं- 
aë वही वह सर्वेसचा है | 


विविध विभिन्नता ओर संकुलतामे “माँ! की परम एकता और पकरसताकी समस्त सत्ताका‏ ۵3ے 
सर्वांपरि रहस्य है |‏ 


— स्वामी रामदास 
— 2 


# مامتا‎ प्रणताः ag नित्यम # 


کر ری نس موس * 


दुर्गा देवीं शरणमह (8 ! 
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( स्वर qo (rata at را‎ uq x Ya, 1110 TM 511191 Up म HA ) 


4 अपन कठाक्षेसि HEAL भय RH ई, 
उनी ۱۱۲۲ आतद्ध जन्माई सछा शोता पाती 
द | 1 अपन ئا‎ Gg, चक्र, कुपाण और EU. 


मारण किये हुए गती देँ | उनके तान Gr 3 
e जपम Sua तानां 


सिंहल xU ex ६ 
डोको قہ ہہ اہ‎ | 
43734 Pre AAA (HET ) उपस्थित 
dL नाती. GAN अनीति, अनाचार, दुराचार و‎ ताना 
d तब-तब ये مد‎ चंतन्यशक्ति ( सघिदालिका ) 
07ا“‎ लेकर नामरूणकी उपाधि चारण कर लोक 
IRI ( دجم‎ तलाका ) नाश करती سج‎ 
इत्यं यद्रा थदा वाधा दानवोत्या भविष्यति। 
तदा FPA करिप्यास्यरिसंक्षवम्‌ ॥ 
(हुए मग ११ | ५४-५० ) 
ia: لہ 58 ر+صھططۃ‎ nen siraq 
प्रतीत दोता | अत FanArt विगड़ने छाती ट, 
समान Rg दोनि दाना है, तन وو‎ दाक्ति फिदी 
IT بحم ٭‎ लेक प्रादुमूत दोना oz और 
निम्रदानुभदक mama اج‎ ( ufa ره‎ 
की संस्थापना करनी द pui اد‎ मर्यानि- 
यायिनी d. इससे बकर ओर कुछ नहीं اج‎ 
'अयवशीयः अववा दुर्गोपनियदकी श्रुति कहती है कि 
جو‎ शक्ति दुर? ८. -- ۱ 
यस्याः परतरे नास्ति सेपा दुर्गा ۱ 
aaa: दनको anza शिये श्रीदुर्गायनशतीका 
पाठ और मनन विशेष उपयोगी डे | उसमें कहा गया 
£ कि ये تا‎ शक्ति 2 | ये Quni हैं, 
ये द्वी आविदेपिक تہ‎ पारा, अङ्कुश, au और 
बाण भी धारण करती & ।ये दी RIFT हैं । 


यह विवर्नित विश्च प्रतिः गतिभान है, ۷ 
बिनाशशील d | इसकी wear ae सघिदानन्द- 
स्वरूपिणी है, जो शायोम aate मिशी aut वर्धित & | 
कना न दोगा कि वह अक्षरूपा हाकि [۸(۰ und 
पर्याप्त हे --जड MH 'सत!-रूपसे, चेतनमें 
सत्‌, चित, आनन्द-मितय रूपमे ۱ जब FERA 
नाम-छूपकी उपाधि MOL कर ग्रकाशमान धोता छ, ततर 
समुण-शक्तिस्वरूप GARÎ agat, सुटिके Wc 
विष्णु ओर GR azar RAR रूपमें बोधित रोता 
ë | Ham مس‎ और दावी या EXÎ उन्हीं 
दवो रगम्रत्ययान्त पर्याय Ë । IFAT agn 
दाये यही कहते ह - 

त्वयेतद्धयते Rud مه‎ जगत्‌ । 
त्वयेतत्पाट्यत दावि त्वमत्स्यन्त च ۱ 
9t اه‎ त्वं स्थितिरपा च पालते ॥ 
तथा ۳202150/۳۲ MISTI 2 | 
.تج‎ यद कि नहीं RRA wan सर्वेपरि 
महाशक्ति 8ھ‎ सबका जनक, पाढक ( संचालक ) एवं 
नाइक है | उसीकः موس‎ रूप भगवती 
दुर्गाका स्वरूप हे, जिसका ध्यान इस प्रकार किया 
जाता द्वै--- 
"epa कटाक्षेररिकुलभयदां मोटिवडेन्हुरेखां 
शङ्खं चन ۱و‎ 65605 करेरुदहन्ती ها‎ ॥ 
सिंहस्कन्धायिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 


sama दुर्गा जयाख्यां जिद शपरियुना सेवितां सिद्धि xr: 


अर्थात्‌ RE इच्छा करनेवाले पुरुष سج‎ 
सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हे सत्र ओस्से घेरे "हते 
» उन “जयः नामाली दुर्गा देवीका ध्यान करे | 
उनके 2×88 आमा काले मेषके समान स्याम है | 


A Va. 


Moe گی یہ یت سیت‎ eo EN ७2 aam لاو‎ 
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जातत्रेदा ARI SIB ह | TF, काँटेदार वृक्ष और 


तुम्हारा नित्य निवास Ë |‏ ید 
zf ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम्‌ |‏ 
स्कन्दमातर्भगवति- डुग कान्तारवासान ॥‏ 


तुम समस्त 30308 ब्रह्मविथा और eaa 
महानिद्रा हो | भगवति ! तुम कातिफेयकी माता a 
दुर्गम स्थानोमे वास ۱ gni हो | 
स्वाहाकारः स्वधा चेच कला काष्टा सरस्वती | 
सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यत ॥ 
स्वाहा, खधा, कला, काष्टा, सरखती, सात्रित्री, 
वेदमाता तथा वेदान्त--ये सभी तुम्हारे ही नाम है | 
स्तुतासि त्वं महादेवि विद्युद्धेनान्तरात्मचा 1 
जयो भवतु मे नित्यं त्वससादाद्रणाजिरे H 
महादेवि ! मैने fuga FR तुम्हारा स्तवन 
किया है, अतः तुम्हारी कृपासे इस रणाङ्गणमें मेरी -सदा 
ही जय हो | 
कान्तारभयडुर्गछु भक्तानां चाळ्येछु ۱ 
नित्यं चससि पाताले युद्धे जयसि दानवान्‌ ॥ 
{ | तुम धोर जंगलोंमें, मयपूण zs ٣۶ 
جج‎ uuu तथा पातालमें भी नित्य निवास करती 
हो और ze दानवोको पराजित कर देती हो | 
ed जञम्भनी मोहिनी च माया اج‎ 0 च | 
संध्या प्रभावती चेच सावित्री जननी तथा ॥ 
तुम्हीं जम्मनी, मोदिनी, माया, ही; श्री, संत्या, 
प्रभावती, सावित्री और जननी हो | 
88 630025191901 d 
भूतिभूतिमतां del वीक्ष्यसे RET: Nl 
| तुष्टि, पुटि, wid तथा सय-चन्द्रमाको 
बढानेदाळी दीति मी 8۱ ऐश्वयवानोकी विभूति 
gu 84 5 ओर चारण तुम्हारा दशन ۳ 
करते हैं । 


^ e DES 
# भीप्मपवेका सवसिद्धिव्द दुर्गास्तोत्र + 


भद्दशूलप्रदर णे लडगलटकघारिणि । 
Rag} AS नन्द्गोपकुळोङ्कवे ॥ 


मह्षिसक्तिप्रये नित्यं चण्डे कोशिकि ۱ 
दासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिये ॥ 
महाभागे ! तुम्ही ( सौम्य और सुन्दर रूपवाली ) 

पूजनीया कात्यायनी हो और तुम्हीं विकराल रूपधारिणी 

' कराली दो | तुम्हीं विजया और जयाके नामसे विख्यात 
हो । मोरपं्की तुम्हारी ध्वना है । नाना प्रकारके 
आभूषण तुम्हारे وه‎ शोभा aR ٤ ۱ तुम 
भयंकर त्रिशूल, खङ्ग और dcn आदि आयुधोंको 
धारण करती हो | नन्दगोपक्रे ds तुमने अवतार 
छिया था, इसलिये गोपेश्वर He तुम छोटी 
बहिन हो; परंतु गुण और प्रभावमें सबश्रेष्ठ हो | 
महिधापुरका रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हई 
थी | तुम कुशिकगोत्रमें अवतार लेनेके कारण कौशिकी 
नामसे भी प्रसिद्ध हो | तुम पीताम्बर धारण करती हो | 
जब तुम تو‎ देखकर अदास करती हो, उस 
समय तुम्हारा मुख चक्रवाके समान 28 हो उठता 
हे । युद्ध तुम्हे बहुत ही प्रिय है। मे तुम्हें प्रणाम 
करता हूँ | 


उमे शाकम्भरि शवेते कृष्णे केटभनाशिनि |~ : 


° हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोऽस्तु WI 


उमा, शाकम्मरी, श्‍वेता, رمع‎ केटभनाशिनी, 
हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी ओर وچ‎ आदि नाम धारण 
करनेवाली देवि ! तुम्हे नमस्कार है | 


AREY ब्रह्मण्ये जआातवेदसिः। 
LS ۳۹ "PEN 
777۳52۳555 नित्यं संनिहिताळ्ये ॥ 


तुम बेदोंकी श्रुति हो, तुम्हारा TEN अत्यन्त 
पित्र हे, वेद ओर ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं | तुम्हीं 


GJ =E — =‏ ہے 


— rt nnt Bay e جات‎ ar sel کف در یی‎ pees 
— ی یبا یوت‎ 


TOUT re ی‎ Pr جرج‎ PR PPP 


रक्षाके 58 आपसे कुछ पूछना चाहते हैं | महेश्वरि ! 
कौन-सा ऐसा उपाय है, जिससे आप शक्र प्रसन होकर 
چیپ‎ पड़े हुए जीवकी zem करती हैं 8 | 
यह बात सदा siqsiq हो. तो भी हमें अवश्य बतानेकी 
कृपा करें p ; 
देवताओंके इस प्रकार विनम्र प्राथना करनेपर दयामयी 


- दुर्गादेवीने कहा--दिवगंण | ga, यह रहस्य अत्यन्त 


गोपनीय और दुलभ ë मेरे बत्तीस नामोंकी माळा 
सब प्रकारकी आपत्तिका विनाश करनेवाळी है | तीर्नो 
छोकोमें इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है, यह 
रहस्यरूप है | इसे बतलाती हूँ, सुनो--- 


g تسم‎  डुगोपद्धिनिवारिणो | 
ای انت‎ दुर्गलाधिती दुर्गनाशि ET 


५३६ # ٩1 اد‎ स्स नित्यम्‌ ٭‎ 
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श्रीराजराजेश्‍वर्यष्टक 
अम्बा शाम्भवि चन्द्रगौळिरवलापणी उमा 3 अम्बा TFET अर्धेन्दुविम्वाधरी 
काली हैमवती शिवा त्रिनयना कात्यायची भेरवी। _ वाराही | मंघुकटभप्रशममी, चाणीरमासेविते । 
साविधी नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मीप्रदा ' मरलाद्यासुरसूकदृत्यमथनी माहेश्वरी کت‎ 
चिद्रूपी परदेवता भगवती ध्रीराजराजेश्वरी ॥ C MR 110 ॥ 
अम्वा मोहिनि देवता یڈ‎ आनन्द्संदायिनी अम्बा सष्टिवेनाशपालनकरी आयो मिता 
वीणापरळवपाणिवेणुसुरळीगानप्रिया छोलिनी। गायत्री Pr dis प्रणवाक्षराम्नतरसपूणीनुसंधीकृता | 
कल्याणी उडुराजविम्यवदना धुम्राक्षसंहारिणी आकारी चिनतासताचितपदा उदइण्डद्त्यापद्दा | 
चिद्रूपी० h - चिद्वृपी० ॥ 
अम्बा मूपुररत्नकङ्कणधरी केयूरह्वारावळी CAT शाश्‍वत मागमादिचिचुता यायो मद्दादेदता 
जातीचम्पकवैजयन्तिळहर् ` EN us + 
3۲2773170777 ग्रेचेयचराजताम्‌। 5 त्रह्मादिपिपीलिकान्तअननी या वें जगन्मोहिनी। 
वीणावेणुबिनोद्मण्डितकरा वीरासने संस्थिता । या एव्वप्रणवादिरेफजननी या चित्कला मानिनी! | 
Euro ॥ | سیت‎ 
अम्बा रौद्रिणि भद्रकालि बगळा ज्वालामुखी चेष्णची थम्वा पालितभक्तराअमनिशमस्वाएक यः 2 
ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्यला | दम्ाळोककराक्षचीक्षललिता تاس ساد‎ TM ۱ 
चामुण्डा धरितरक्षपोपजननी दाक्षायणी चहलवी। अम्बापावनमन्धराजपटनादन्तीशमोक्षश्रदा ۱ 
चिद्गपी० ॥ 7240 ॥ 
f ~ ۹ ۰ 
۱ इति श्ींराणराजेश्वयुंटक उसात - 
- ہے‎ S4 MP 
e e 
दगाठ्रानिरान्नाममाठा 


एक समयको बात हैं, त्रह्मा आदि देवताओंने पुष्प 
आदि विविध उपचार्रेसि महेश्वरी दुर्गाका पूजन किया | 


इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गाने mun: 


दिवताओ ۱۶ तुम्हारे पूजनसे संतुष्ट हैँ, तुम्हारी जो 
इच्छा हो मागो, में तुम्हे दुलभ बस्तु भी प्रदान करूंगी p 
दुर्गाका यह वचन सुनकर देवता 2-8. हमारे 
शत्रु महिंधासुरको, जो तीनों وه‎ लिये कण्टक था, 
आपने मार डाछा, इससे सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ एवं निर्भय 
हो गया, आपकी ही इपासे हमें पुनः अपने-अपने 
पदकी प्राति हई है | आप भक्तोंके लिये कल्पदक्ष हैं, Eq 
आपकी TORÎ आये Š | अतः अब हमारे मनमें कुछ 
भी पानेकी अमिलापा शेष नहीं है | हमें सव कुछ fe 
गया, तयापि आपकी आज्ञा है, HÊ? इस ہب‎ 


५३७ 
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— a  — کر‎ 
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आदि हिंसक जन्तुओके चंगुलमें फंस जाय, तो इन 


बत्तीस नामोंका एक सो आठ बार पाठमात्र करनेसे ہاچ‎ 


सम्पूण भयोंसे मुक्त हो जाता है | विपत्तिके समय इसके 
समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है | देवगण ! इस 
नाममालाका पाठ करनेवाले تج‎ कभी कोई हानि 
नहीं होती | अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्यको इसका 
उपदेश नहीं देना चाहिये | जो भारी विपत्तिमें FAT 
भी इस नामावळिका हजार, दस हजार अथवा लाख बार 
पाठ स्वयं करता या ब्राह्मणोंसे कराता है, बह सब 
प्रकारकी आपत्तियोंसे मुक्त हो जाता है | सिद्व अभि 
मधुमिश्रित सफेद तिळोसे इन नार्मोद्वारा लाख वार हवन 
करे तो मनुभ्य सब विपत्तियांसे छूट जाता है । इस 
नाममालाका पुरश्चरण तीस हजारका है । पुरश्वरणपूवक 
पाठ करनेसे मनुष्य इसके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर 
सकता है | मेरी सुन्दर मिट्टीकी अष्टभुजा-मूर्ति बनावे, 
आठों सुजाओंमें क्रमशः गदा, खङ्ग, AUS, बाण, 
धनुष, कमळ, खेट ( ढाळ ) और güç धारण करावे | 
मूतिके भस्तकमे चन्द्रमाका चिढ दो, उसके तीन नेत्र 
हो, उसे छाल wa पहनाया गया हो, वद جع‎ 
कंचेपर सवार हो और शूळसे महिपालुरका वध कर रही 
दो, इस प्रकारकी प्रतिमा बनाकर नाना प्रकारकी 
सामग्रियोंसे भक्तिपूवक मेरा पूजन करे p गेरे उक्त नामेंसे 
مد‎ कनेरके झळ चढ़ाते हुए सी वार पूजा करे और 
मन्त्र-जप करते हुए पूएसे हवन करे | 8-5 
उत्तम पदाथ भोग छगावे | इस प्रकार करनेसे मनुष्य 
असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर लेता दै | जो मानव 
प्रतिदिन मेरा भजन करता हे, वह कमी विपत्तिमें नहीं 


. पड़ता | देवतांओंसे ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अन्तर्धान 


हो गयीं | کاچ‎ इस उपाख्यानको जो सुनते हैं, 
उनपर कोई विपत्ति नहीं आती । 


—— 
+ می‎ een 


e کم‎ I 
* दुगाद्ाजिशस्राममाळा = 
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हुगतोद्धारिणी. afer ہچ‎ | 
37 3:15 707۳7 ॥ 
gin दुर्गमालोका दुगेमात्मस्वरूपिणी | 
दुगमागंप्रदा दुर्गमवि्ा दुगमाश्रिता॥ 
दुर्गमक्षानसंस्थाना दुर्गमच्यानभासिनी | 
t e e स्वरूपिणी 
- 3075 5:۲ दुगमाः 1 
ठुगमासुरसंइन्त्री दुर्गमायुधघारिणी l 
¢ ~ e e डुशेमेश्वरी 
نچ 7چ‎ डुगम्या दुगमेश्वरी॥ 
दुर्गभीमा दुर्गभामा दुभा उुर्गदारिणी। 


नामाचलिमिमां यस्तु दुर्गाया मस ute ١ 
पठेत्‌ सर्वभयाम्सुक्तो भविष्यति न संशयः di 


१-दुर्गा, २-दुर्गातिशमनी, ३-दु्गापद्विनिवारिणी, 
४-दु्गमच्छेदिनी, ५-दुगसापिनी, وچب‎ 
७-दुर्गतोद्वारिणी, وقاچ‎ ९-दुर्गमापहा, 
१ ०-दुगमञ्ञानदा, १ १-दुर्गदेत्यळोकदवानळा, १२-दुर्गमा, 
१२-दुर्गमाळोका, १४-दुर्गमामस्वरूपिणी, १५-दुर्ग- 
मागप्रदा, १६-दुगमविधा, १७-दुगमाश्रिता, १८-दुर्गम- 
ज्ञानसंस्थाना, १९-दुगमध्यानभासिनी, २०-दुर्गभोहा, 
२१-दुगमगा; २२-दुगमाथस्वरूपिणी, २३-दुर्गमातुर- 
संहन्त्री, २४-दुगमायुधधारिणी २५-दुगमाङ्गी 
UU MEETS 1 ८-हुगमेश्वरी, 
२९-दुगभीमा, ३०-दुर्गभामा, ३१-दुगंभा, ३२-दुर्ग- 
दारिणी--जो मलुष्य وع‎ दुर्गाकी इस माममाळाका पाठ 
करेगा वह निःसंदेह सत्र प्रकारके mR मुक्त 
हो जायगा | ६६“ 
शत्रुओसे पीडित हो अथवा gu وو[‎ 
पड़ा हो, वह इन बत्तीस नामोके ERR संकटसे 
छुटकारा पा जाता हे ۱ इसमें तनिक भी संदेहके किये 
स्थान नहीं है | यदि राजा क्रोधमें भरकर qua fou 
अथवा और किसी कठोर दण्डके किये आज्ञा दे दे या 
نود‎ शत्रुओंद्वारा मनुष्य घिर जाय अथवा qa 23 
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महिषासुरमर्दिनी श्रीसंकटाकी स्तुति 


अयि शिरिचन्दिति नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुत 
गिरिचरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविळासिनि जिष्णुनुते | 
भगवति हे शितिकण्ठकुठुम्बिनि भूरिकुड्स्विनि भूतिकृते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शेळखुने॥ ۱ 
सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि 50۳7010 mica 
निझुवनपोषिणि शांकरतोषिणि कर्मपमोषिणि घोषरते | 
«sfr दुर्मदशोषिणि दुर्मुनिरोपिणि सिन्घुखुते । जय जय०॥ २ ॥ 
अयि जगदस्य  कद्म्ववनम्रियवासिनि तोपिणि हासरते 
शिखरिशिरोमणिलुङ्गहिमाळयश्टङनिजाळयमध्यगते | 
मधुमधुरे मधुकेटभसञ्जिनि महिपविदारिणि पारत | जय जय०॥ ३ ॥ 


अयि निजहुंक तिमात्रनिराझ्तधूम्रविकोचनधू GEG 
समरविशोषितशेपितशोणितवीजसमुद्भववीजलते ١ 
कटितरपीतदुळूलविचित्रमयूखतिरस्कृतचण्डरुचे । जय जय०॥ ४ ॥ 


विजितसहश्चकरेकसहस्रकरे कसहस्जक रेकनुते 
कतरुरतारकसखंगरतारकसंगततारकसू नुनते ۱ 
सुर थसमाधिलमानखमाथिसमानससाथिसुजाप्यरते | जय जय०॥ ५ ॥ 
पद्कमलळ करुणानिलये RAR योऽडुदिवं GRR 
अयि कमळे कमलानिळये कमलानिलयः स कथं न भवेत्‌ । 
नच पदमेव पर पद्मरित्वति शीलयतो मम कि न शिवे । जय जय०॥ ६ ॥ 
कनकळखत्कळशीकजळे وا‎ ES (B! तेऽङ्गणरङ्गभुवं 
भजति स कि न शाचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखाचुभवम्‌ | 
तव चरणं झारणं करवाणि सुवाणि पथं मम देहि दिवम्‌ । जय जय०॥ ७ ॥ 
तच चिमलेन्दुकळं वदनेन्दुमलं कलयक्ननुकूलयते 
; ج5‎ पुरुहतपुरीन्दुमुखीसमुखीभिरसो विसुखीक्रियते | 
मम तु मतं शिवमानधने भवती कृपया किसु न फ्रियते। जय जय० ॥ ८ ॥ 
अयि मयि दीनदयालुतया FHT ج‎ भवितब्यसुमे 
अयि जगतो महतो जननीति यथासि तथान्ुमतासि TI 
uzRraus भवत्युरगं कुरु शाम्भवि देवि दयां कुरु मे । जय जय०॥ ९ ॥ 
स्लुतिमिमां स्तिमितः खुसमाधिना नियमतो यमतोऽतुदिनं पठेत्‌ | 
परमया रमथा ख निपेव्यते परिजञनो5रिजनो5पि च तं भज्ञेत्‌ ॥ tel - 
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۲15 निरीक्षणानि व्यपेक्षते 3۳5 ना भवानी ॥ 
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# देव्यपराधक्षमापनस्तोज् & 
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देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र 


तथापि त्वं sg मयि निरुपमं यत्मकुरूपे 
33ج‎ जायेत क्कचिदपि छुमाता न भवति ॥४॥ 
जगदम्ब ! मातः ! मैने तुम्हारे चरणोंकी सेवा कभी 
नहीं की, देवि | तुम्हें अविक घन भी समर्पित नहीं 
किया, तथापि मुझ-जेसे अवमपर जो तुम अनुपम स्नेह 
करती हो, इसका कारण यही है कि संसारमें कुपुत्र 
पेंढा हो सकता है; किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती | 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया 
मया पश्चाशीतेरधिक्रमपनीते ج‎ wai 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 
निराळम्वो ळस्वोदरजननि क॑ यामि शरणम्‌ ॥५॥ 
गणेशजीको जन्म देनेवाली माता पार्वती ! [ अन्य 
देवताओंकी आराधना करते समय ] मुझे नाना प्रकारकी 
सेवाओमें sus रहना पड़ता था, इसलिये पचासी qiu 
अधिक अवस्था बीत जानेपर मैने देवताओंको छोड़ 
दिया है, अब उनकी सेत्रासूजा मुझसे नहीं हो पाती; 
अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलनेकी आशा adt 
है | इस समय यढि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मै 
अवलम्वरद्ित होकर किसकी शरणमें जाऊँगा। 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 
निरातङ्को रङ्गो विहरति चिरं कोटिकनकैः | 
तवापर्ण कर्णे विशति aqarî 8ب‎ 
जनः को जानीते जननि ہہ‎ जपविधौ ॥६॥ 
माता पूर्णा | तुम्हारे حم‎ एक अक्षर भी 
कानमें पड़ जाय तो उसका: وه‎ T£ होता है कि मूर्ख 
चाण्डाल भी मधुपाकके समान 'मधुर'क्षिणीका उच्चारण 
تج‎ उत्तम वक्ता हो जाता है, दीन मनुष्य भी 
करोड़ों खर्णमुद्राओंसे सम्पन्न हो चिरकालतक निर्भय 
विहार करता रहता 8 | जव मन्त्रके एक कक्षरके 
श्रवणका ऐसा फळ है तो जो लोग RRA जपमें 
छगे रहते है, उने जपसे प्राप्त होनेवाला उत्तम फळ 
कैसा होगा ! उसे कौन मनुष्य जान सकता है | 
चिताभस्मालेपो गरलमदान दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्डे भुजगपतिहारी TIR: | 


न मन्तरं नो ae तदपि च ल आने स्तुतिमहो 

च 518 ध्यानं 8 च न जञाने स्तुनिकथाः। 
न जाने .جج‎ तदपि च न जाने विळपनं 

पर जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ۱ 

माँ | मे न मन्त्र जानता हूँ, न यन्त्र | अहो ! 
मुमे تو‎ भी ज्ञान नहीं है | न आवाहनका पता 
है न ہہ‎ | स्तोत्र और कयाकी भी जानकारी नहीं 
है | न तो तुम्हारी मुद्राएँ जानता ¥ और न چم‎ 
व्याकुळ होकर Ñam करना ही आता है, परंतु 
एक वात जानता हैँ, केवळ तुम्हारा अनुसरण--- 


` तुम्हारे पीछे चलना, जो कि कलेशोंको--समस्त दु:ख- 


विपत्तियांको हर وج‎ है | 
6)7 .ہاج‎ 
विधेयाराक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ | 
TT क्षन्तव्य जननि सकरळोद्धारिणि शिवे 
2ج‎ जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति رد ر‎ 
सवका उद्धार करनेवाली कल्याणमयी माता | मैं 
1۳۳ -विधि नहीं जानता, मेरे पास धनका भी अभाव 
है, में स्वमावसे भी आळसी हूँ तथा هو‎ ठीक-ठीक 
जामा सम्पादन हो भी नहीं सकता, इन सब कारणोसे 
तुम्हारे चरणोंकी اہ‎ जो 38 हो गयी है इसे क्षमा 
करना; क्योकि कुपुत्रका होना सम्भव है, किंतु कहीं भी 
37 नहीं होती | 
पृथिव्यां ےو‎ जननि वहवः सन्ति सरलाः 
पर dui मध्ये विरळतरलोऽहं तव खुतेः | 


मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिद नो तव शिवे 
537 जायेन कचिदपि कुमाता न भवति ॥३॥ 
मा ! इस पृथ्वीपर तुम्हारे सीघे-सादे पुत्र तो बहुत-से 
; Hp उन eua मे ही अत्यन्त चपळ तुम्हारा 
AR) 5; Rg चञ्चल कोई विरला ही होगा | 
पर्त | मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे छिये 
कदापि उचित नहीं है; क्योंकि संसारमें कुपुत्रफा होना 
सम्भव है, किंतु कहीं मी कुमाता नहीं होती | 
7+. चरणसेचा न रचिता 
मे चा दृत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तच मया | 


तामादिशिक्ति प्रजताः छा नित्यस #‏ م 


m 
ISTE PD جج سے جے سی ربج سے یج یکس بر کی‎ urpis TT 117: 


विधिपूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी | सदा 
कठोर भावका चिन्तन करनेवाळी मेरी वाणीने कोन-सा 
अपराध नहीं किया ह | फिर भी तुम gd ही प्रयत्न 
करके gs अनाथपर जो किञ्चित्‌ कृपाइटि रखती हो 
माँ | यह तुम्हारे ही योग्य है | तुम्दारी-जैसी दयामय 
माता ही 37-8 कुपुत्रको भी आश्रय दे सकती है | 


mu मग्नः स्मरण त्वदीयं 

, करोमि दुगं ۱ 

868, मम भावयेथाः 
श्घातृपाता जननीं 8 ||: 


माता दुर्गे | करुणातिन्थु महेश्वरी ! में miqa 
फँसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, [ पहले 
कमी नहीं करता रहा ] इसे मेरी शठता न मान लेना; 
क्योंकि भूख-प्याससे पीड़ित बाळक माताको ही स्मरण 


करते Ë । 
TET विचित्रमत्र कि 
परिपूणी रुणास्ति चेन्मयि। 
अपराधपरम्परापरं 
न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ iul 


mua | सुझपर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई 
है, इसमें आश्वयक्की क्रोन-सी बात Ë | पुत्र अपराव-पर- 
अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी 
उपेक्षा नहीं करती | 
मत्समः पातकी नास्ति पापष्नी त्वत्समा ۱ 
एवं جم‎ HR यथायोग्य तथा جع‎ ( 
महादेवि ۱ गेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे 
सवान दूसरी कोई पापदारिणी नहीं है; ऐसा जानकर 


५७४० 


سے 


ا > 


कपाली भूतेशो भजति जगदीशोकपदर्वी 
भवानि त्वत्पाणित्रदणपरिपाटीफळमिदस्‌ ॥७॥ 
भवानी | जो अपने اوه‎ चिताकी राख--भभूत 
ळपेटे रहते हैं, जिनका वित्र É) भोजन है, जो दिगम्बर- 
धारी ( नग्न BAT ) है, मस्तकपर जटा और कण्ठमें 
नागराज वासुकिको दारके रूपमे धारण करते हैं तथा 
जिनके हाथमें कपाळ ( भिक्षापात्र ) शोभा पाता हैं, 
ऐसे भूतनाथ पश्ञपति भी जो एकमात्र و‎ की 
पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण Ë t यह 
महत्त्व उन्हें केसे मिळा; यहद केवळ तुम्हारे पागिप्रहणकी 
परिपाटीका फळ है; तुम्हारे साय विवाह होमेसे ही 
उनका महत्त्व बढ़ गया । 
न मोक्षस्याकाहा भवविभववाञ्छापि च नम 
च विश्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः 
अतस्त्वां संयाचे अनचि जननं 75 मम चे 
मुडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति अपतः hall 
मुखमें चन्द्रमाकी शोमा धारण करनेवाडी ٭‎ | मुझे 
मोक्षकी इच्छा नहीं है, संसारके هه تد‎ भी 
नहीं है, न विज्ञानकी अपेक्षा दै, न सुखकी رجات‎ 
अतः तुमसे मेरी यही याचना Ë कि मेरा जन्म “मृडानी, 
रुद्राणी, शिव, रिव, भवानी'---३न جآ"‎ जप करते 


हुए बीते | 

नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 
ex Ar ۰ 
किं सक्षचिन्तनपरेन कृतं ۱ 
` 5 

श्याम cuna यदि किञ्चन मय्यनाथे 
Vp दृपादचितमस्व पर 285 ॥९॥ 


माँ श्यामा | नाना प्रकारकी पूजन-सामग्रियोंसे कमी जो उचित जान पड़े, वह करो | 
इति श्रीञंकराचार्यविरचितं देव्यप्रापक्षमापनस्तोत्र ۱ 
e-ottf.eo-— 

| शुभाशसा | 

7 लोकविख्यातकल्यागपत्रिकाया. meni Y | 
۶ 2۲227۳7۳2 जयताच्छाइवतीः समाः ॥ Y _ 
x “'छोकविश्रुत 'कब्याण पत्रिकाका श्रेष्ठतम 'शक्ति-उपासना!-अक्लु M 

qi wen "ida जययुक्त हो p" à 

RFT गुर‏ ° 0 ہے جو مو 


# नञ्ज fA ओर क्षमाऱपार्थना w 


नम्र निवेदन और क्षमाार्थना 


नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ 


या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 


जगतूके अणु-अणुमें शक्तिरूपे अवस्थित जगज्जननी भगवती पराम्बाके श्रीचरणोमें बारंचार नमस्कार Š | 
पराम्वां भगवती महातरिपुरखुन्दरीकी करुणामयी sure इस वर्ष 'कल्याण'का विशेषाङ्क 'शक्ति-उपासनाइु! पाठकोंकी 


हमारे यहाँ सर्वव्यापी चेतन सत्ता अर्थात्‌ अपने 
उपासयकी उपासना मातृरूपसे, पितृरूपसे अथवा खामी- 
50 किसी भी खूपसे की जा सकती है, किंतु वह 
होनी चाहिये भावपूर्ण और अनन्य | छोकमें सम्पूर्ण 
जीवोंके ळिये मातृभावकी महिमा विशेष है | ब्यक्ति 
अपनी सर्वाधिक श्रद्धा खभावतः माके चरणोंमें अर्पित 
करता है; क्योंकि माँकी गोदमें ही सर्वप्रथम उसे ळोक- 
दर्शनका सीभाग्य प्राप्त होता है | इस प्रकार माता ही 
सबकी आदिगुरु है और उसीकी दया और अनुग्रहपर 
बाळकोंका ऐहिक भीर पारलौकिक कल्याण निर्भर 
करता है | इसीळिये 'माळदेचो भव” رو 33یج‎ 
-आचार्यदेचो भव!---इन 2ظ‎ सर्वप्रथम स्थान माताको 
ही दिया गया है | जो भगवती महाश्क्तिखरूपिणी देवी 
समष्टिरूपिणी माता और सारे जगतकी माता है, वही 
अपने समस्त बालकों ( अर्यात्‌ समस्त संसार )के هو‎ 
कल्याण-पथ-प्रदर्शिका ज्ञान-धुरु है | 

वस्तुतः महाशक्ति ही TA परमात्मा हैं; जो 
बिभिन्न रूपोर्मे विविध छीछाएँ करती हैं | इन्हीकी 
5۳۳0 ब्रह्मा विश्वकी उत्पत्ति करते हैं | इन्हींकी शक्तिसे 
विप्णु विश्वका पाळत करते हैं और शिव जगतका 
संहार करते है ۱ अर्थात्‌ db सूजन, पालन और 
संहार करनेवाली आद्या नारायणी शक्ति Ë | ये ही مج‎ 
शक्ति नवदुर्गा, दशमहाविय्या हैं | ये Él अन्नपूर्णा, وه‎ 
कात्यायनी, eT ë | गायत्री, सुतरनेश्वरी, काठी 
तारा, "nel, ,کہ‎ त्रिपुरा, धूमावती, मातङ्गी, कमला, 
पद्मावती, दुर्गा आदि इन्दीके रूप है । ये ही शक्तिमान 
और ये ही शक्ति हैं 1 ये ही नर और नारी हैं और ये ही 
माता, घाता तथा पितामह भी Š | 

तात्पर्य यह कि परमात्मरूपा HERR ही fue 
शक्तियोके रूपमें सवत्र क्रीडा कर रही हैं--'शारिकीडा 


Wand प्रस्तुत है | 
विश्वमहाशक्तिका विलास ` 
अनादिकाळसे संसार-सागरमें पड़े जीव चाहते हैं 
कि हमें संसार-बन्धनसे मुक्ति मिले अर्थात्‌ वे शाश्वत 
Qu, अखण्ड आनन्द ओर परम शान्तिकी कामना करते 
ह, किंतु अखण्ड आनन्द और परम शान्तिकी प्राप्ति 
तभी सम्भव है, जब जीवको परात्पर 0 परमात्माका 
साक्षात्कार हो जाय | AH त्रह्मके द्विविध लक्षण बताये 
गये है--(,१) खरूप-वक्षण और (२) तटस्थ-ळक्षण | 
खरूप-लक्षण है---“सत्यं शानमनन्तं Hur अर्थात्‌ 
25 3, ज्ञानखरूप और आनन्दखरूप है | 
तटस्थ लक्षण है--“यतो चा मानि भूतानि जायन्ते, 
येन जातानि जीवन्ति यत्मयसन्त्यभिसंविशन्ति तव्‌ 
25 अर्यात्‌ जिससे अनन्त त्रह्माण्डकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय हो, वही ब्रहम हे | 
ah अनुसार पूर्णब्रह्म परमेश्वरकी उपासना- 
आराधना निम्नलिखित छः खरूपोमें होती है--गणेरा, 
सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और निर्गुण-निराकार ब्रह्म | 
वेद, पुराण, रामायण, महाभारत qá 88+ आगमोमें 
इनके रहस्य, चरित्र और उपासनाके सम्बन्धमें جع‎ 
विवरण है | इन खरूपोमें निमुण-निराकार ब्रह तो ज्ञानगम्य 
दै | शेप पाँच रूप सयुण-साकार हैं | रुचिवैचिः्यके 
कारण Stat छोग दी-देघताओंको सदाशिव ,महाविष्णु, 
महाशक्ति, गणेश, نع‎ आदि मिन्न-मिन्न नाम-रूपोसे विभिन्न 
प्रकारे धूजते हैं | वास्तवर्मे ते सभी सचिदानन्दघन 
अनिर्वचनीय एक बरह्म ही है, लीळामेदसे उनके नाम-रूपोमें 
भेद है ۱ देवीभागवतकी भगवती, विष्णुपुराणके विष्णु, 
शिवपुराणके शिव, श्रीमद्भागवते श्रीकृष्ण, रामायणके 
मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम--सबमें वेदोक्त جج‎ लक्षण 
धटित होनेके कारण ये पूर्णनझरूपर्मे उपास्य हैं | 
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परम उपासक संत-महात्मा और गम्मीर विद्वान्‌ जों उने 
दिनो उपलब्ध थे, वे आज नहीं रहे और जो आज 
उपळब्ध हैं, कदाचित्‌ emm दिनोंमें उनका भी अभाव 
हो जाय | अतः यह निर्णय लिया गया कि तात्विक 
विवेचनोसे युक्त यथासम्मत्र शक्ति-सावनाकी समस्त 
विधाओंपर प्रकाश डाळनेवाळा शरक्ति-सम्बन्धी समग्र 
सामप्रियोका एक ولتت جم‎ रूपमें 
लोक-कल्याणा4थ यथाशीघ प्रकाशित किया जाय | फल- 
खरूप चिन्मयी भगवतीके अनुम्रहसे इस वर्ण कल्याणमयी 
qued भगवती जगदम्धाके स्तवन-अर्चनके रूपमें “शक्ति 
उपासना-अङ्कः जनता-जनादनकी सेवामे प्रस्तुत है | 
इस अङ्कमे शक्ति-मीमांसासे सम्बन्धित तात्विक RAF 
साथ शालोमें शक्तिके विविध खरूप, शक्ति-उपासनाकी 
मुख्य विवाएँ, “ब्रह्मविद्या गायत्री, दशमदाविया; श्रीविद्या 
आदि विभिन्न खरूपोंका विवेचन, भारतीय संस्कृतिफे 
आधार प्राचीन تو‎ वर्णित शक्ति-उपासनाका 
दिग्दर्शन, शक्ति-साधनाकी पद्धति, साथ ही भारतके 
विभिन्न प्रदेशोमें अत्रस्थित प्रमुख शक्ति-पीठें, प्राचीन 
दाक्ति-स्थळों ( मन्दिरों और तीथों ) तथा WWE 
लोकोपासनाके अन्तर्गत . लोकडेवियोका परिचय और 
विवरण देनेका प्रयात किया गया है | शक्तिके उपासक 
,یچ‎ साधक, संत और भक्तोंका परिचय, 0 
सम्बद्ध पौराणिक कथाओंका यथासाध्य संकलन, शक्ति- ` 
موی‎ ग्रन्थोंका उल्लेख, भगवती शक्तिकी 
mak रूपमें विभिन्न स्तोत्रोंका संग्रह, शक्तिमूजाके 
विभिन्न अनुष्ठान और प्रयोगोंका संकळन भी शस . 
fag प्रस्तुत करनेकी 22 की गयी है। 
RTA ळिये लेखक 15 
उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, उसे हम 
कभी नही भूल सकते | हमें यह आशा नहीं थी कि 
वर्तमान समयमें शक्ति-उपासनासे सम्बन्धित zen e 
Su हमें ges हो सकेंगे, किंतु भगवतीकी असीम 
कृपासे-इतने लेख और अन्य सामग्रियाँ 6 हो गयीं कि 
उन सत्रको इस एक AF समाहित करना सम्भव adi 
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2 edu v जहाँ शक्ति नहीं वरदो 07 ही है | 


शक्तिहीनका कहीं भी समादर नहीं होता ۱ 353 और 
प्रहाद भक्ति-शक्तिके कारण पूजित 6 । गोप प्रेम 
शक्तिके ات‎ जगल्यूज्य हुई हैं | हन X ओर 
भीय्मुकी म्रह्मचर्यशाक्ति, व्यास d कवित्व- 
शक्ति, भीम और 7 راد‎ RAA ang 
युविप्टिरकी ,کم‎ प्रताप और शिवाजीकी +7 
ही सत्रको श्रद्धा और समादरका' पात्र बनाती है। 
सर्वत्र शक्तिकी ही प्रधानता Ë ۱ दूसरे we eel 
जा सकता है--“समस्त विश्व emer ही विलास 
है p देवीभागवर्तमं खयं भगवती कहती à aq 
खल्विद्मेवाह नान्यदस्ति सनातनम? अर्थात्‌ समस्त 
विश्व Š ही हूँ, gau अतिरिक्त दूसरा कोई भी सनातन 
या अविनाशी तत्त्व नहीं है । 

v ERA भगवती शक्तिकी उपासनाके लिये विभिन्न 
प्रकार वर्णित Ë | मान्यता है कि शक्तिकी साधनासे सयः- 
ھی‎ प्राप्ति होती दै । माता राजराजेश्वरी अपने भक्तोंको 
भोग और मोक्ष दोनो एक साथ प्रदान करती हैं, जबकि 
सामान्यतः दोनोका EAA नहीं देखा जाता ۱ जहाँ 
भोग है, वहा मोक्ष नहीं और जहाँ मोक्ष है, aê भोग 
नहीं रहता; फिर भी शक्ति-साथकोंके लिये दोनों एक 
साथ سج‎ Ë । अर्थात्‌ संसारके 507 भोगांको भोगता 
हुआ वह परमपद-मोक्षका भी अधिकारी हो जाता है--- 

यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगो 
यास्ति भोगो नहि तत्र माक्षः। 
0+820 त्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च FW एवं ॥ 
अपनी बात 07 d 
आजसे رصع‎ पचास वप पूर्व सन्‌ १९३५ में 
(ल्याण'के विशेयाइके रूपमे RAAT प्रकाशन 
हुआ था। उन दिनों 'कल्यागःकी ERAT सीमित 
होनेके कारण थोड़े लोग ही इससे लाभान्वित हो सके | 
अतः बहुत दिनोसे अनेक प्रेमी पाठको एवं ग्राहक- 
अवुप्राहकोक्रा शाक्ति-विययक PRU पुनः प्रकाशित 
करनेका अत्यधिक आग्रह चलता रहा | भगवती पराम्त्राकी 
RR تہ‎ यह विचार आया कि शक्ति-साधनाके 
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Fe बहुत अविक था | इसी der 377 रजिरद्री 
तथा पोस्टेजके جو‎ विशेत बृद्धिकी घोप्रया हो وت‎ 
केवल पोस्ठेजका व्ययमार ही प्रति बिशेपाडू पिछले वर्षे- 
की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गया, जो FFM 
पूर्वानुगत घाठेमें और भी बृद्धि कर रहा है ۱ इन सत्र 
परिस्थितियोके होते हुए भी भगवती पराम्वाकी कृपासे 
PRT यथासाध्य सम्पूण विष्रयोका समायोजन करने- 
का प्रयास किया गया, जिसके कारण इसका She 
पहलेसे az गया | साथ ही विषय और ۸ 
अघिकताको ध्यानम रखते इए फरवरी मासका अङ्क भी 
परिशिशङ्कके रूपमे PRATER साथ बिया जा रहा हैं | 

अब हम सर्वप्रथम 'कल्याणःको अपनी गीरवमयी 
परम्परामें विकसित तथा प्रतिष्ठापित करनेवाले 'कल्याग/- 
के आदि-सम्पादक नित्यळीलालीन परम पूज्य भाईजी 
श्रीहनुमानप्रसादजी dh ETAT अपने HETE 
अर्पित कर रहे है, जिनकी sd समन्वित होकर 
ही आज हम “maqqa साधनोपयोगी 
महत्त्वपूर्ण विशेषाइको आप सत्र महानुभावोकी 8 
प्रस्तुत करनेमें समर्थ द्वो सके E ۱ 

हम अपने उन समी पूज्य आचार्या, परम सम्मान्य 
पवित्र-हृढय सत-भहात्माओ, आदरणीय fer लेखक 
37ع‎ श्रीचरणोमें श्रद्वा-भक्तिसदित प्रणाम करते 
है, जिन्होने विशेषाइकी पूणतामें किञ्चित्‌ भी योगदान 
किया है | सद्दिचारोके प्रचार-प्रसारमें 3 ही मुख्य 
निमित्त भी है; क्योकि उन्हींके सद्टावपूण तया उच्च 
विचारयुक्त लेखोसे 'कल्याण'को सदा ۹ء‎ प्राम 
होतारहताहै। की | 

हम अपने विभागक तथा SpA o अपने उन समी 
सम्मान्य सायी सदयोगियोको भी प्रणाम करते है, जिनके 
रनेह-भरे सहयोगे यह पवित्र कार्यं अबतक सम्पन्न हो 
सका है | gq अपनी त्रुटियो तथा व्यवहार-दोपके लिये 
इन सबसे ad है | 

- शक्ति-उपासनाइट:के सम्पादनर्म जिन शाक्त-उपासकों, 
भक्तो, सतो और विद्वान्‌ लेखकोसे हमे सक्रिय सहयोग 
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था | फिर भी विषयकी सर्वाङ्गीणतापर व्यान रखते हुए 
अधिकतम सामप्रियोका सयोजन करनेका qa प्रयत्न 
جو‎ किया गया है | भगत्रतीके विशिष्ट उपासक संत 


. भौर विद्वान्‌, जो आज हमारे वीच नहीं हैं, उन 


महानुभावेमेंसे कतिपयके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेख भी पूर्व- 
प्रकाशित fena संगृहीत कर दिये गये है | 
उन लेखक महानुभावोक्षे हम अत्यधिक कृतञ है, 
जिन्होंने mque अपना अमूल्य समय लगाकर “शक्ति- 
बपासना?-सम्बन्धी सामग्री तेयार कर यहाँ प्रेषित की | 
* इम उन सबकी सम्पूर्ण सामग्रीको इस fnm 
स्थान नहीं x सके, इसका हमें खेद है। इसमें 
5760 विवराता ही कारण है; क्योकि हम 
निरुपाय थे ۱ ईनमेंसे कुछ तो एक ही विषयपर अनेक 
लेव होनेके कारण नहीं छप सके तो कुछ विचारपूर्ण 
अच्छे وڈ‎ feed आये, जिनमें कुछ 3 स्थाना- 
भाषके कारण पर्याप्त सक्षप करना पड़ा और कुछ नहीं 
भी दिये जा सके । यथपि साधारण وه‎ इनमेंसे 
कुछ अच्छे लेखको देनेका प्रयत्न किया जा सकता हैं, 
फिर भी बहुत-से लेख अप्रकाशित ही रहेगे। इस अपराध- 
के लिये लेखक महानुभावोसे हाथ जोड़कर हम विनीत 
क्षमाप्रार्थों है | आरा है, हमारी विवहाताको ध्यानमें 
रखकर लेखक महानुभाव हमें अवश्य क्षमा प्रदान करेगे | 
PRE प्रकाशनके समय कभी-कमी कुछ 
कठिनाइयाँ और समस्याएं भी etdi Ë, पर उन्हे सहन 
कर पानेकी शक्ति भी भगवती UAT ही प्रदान करती 
हैं। पिछले 4و‎ 'कल्पाण'के funus جچنچے‎ 
४० पृष्ठ बढ़ाये गये थे तथा चित्रोकी संख्या भी-अधिक 
कर दी गयी थी ۱ विषय और सामग्रीको देखते हुए 
R होकर पिछले वर्ष से इस वषे ६४ جہجہ وو‎ 
अधिक देने पइ गये | साथ ही चित्रोकी संख्या भी 
TAR अधिक हो गयी। यद्यपि महेँगाईके उत्तरोत्तर बढ़ते 
जानेके कारण qç अतिरिक्त व्यय-भार ही 'कल्याण'के 
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सभी हमारे अपने हैँ, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनक 
RETR घटाना नहीं चाहते 

यह सचित करते हुए हमें अत्यधिक que 
अनुभव हो रहा है कि हमारे सम्पादन-विभागके वरि 
सदस्य आचाय do श्रीराजवलिजी त्रिपाठी, जो पिछले 
aA 'कल्याण'के सम्पादन-कार्यमें den थे, गत १२. 
अक्टूबर ( विजयादशमी )को अकस्मात्‌ परलोकवासी हे 
गये ۱ इस विशेषाङ्कके प्रारम्भिक संयोजनमें आपन 
पूर्ण योगदान या | पिछले १० वर्षोतक आपने जिः 
मनोयोगपूर्वक 'कल्याणःकी सेवा की है, उसकी 29د‎ | 
निकट भविष्यमें सम्भव नहीं दीखती | 

वास्तवमें 'कल्याणःका कार्य भगवानूका कार्य है | 
अपना काय भगवान खयं करते हैं| हम तो केवळ 
निमित्तमात्र हैं | इस बार “शक्ति-उपासनाङ्कके सम्पादन- 


مج À——‏ سے 


. कार्यके अन्तर्गत करुणामयी जगज्जननी भगवती पराम्बाके 


चिन्तन, मनन और संस्मरणका सौमाग्य निरन्तर AF 
होता रहा, यह हमारे लिये विशेष سج‎ बात थी | 


हमें आशा है कि इस 5ج858‎ पठन-पाठनसे हमारे सहृदय ار‎ 


पाठकोंको भी इस पवित्र संयोगका लाम अवस्य प्राप्त होगा | 
अन्तर्मे हम अपनी 73و‎ लिये आप सबसे पुनः , 
)ربچ‎ करते हुए दीनत्रत्सला करुणामयी d. 
यहः प्राथना- करते है कि वे हमें तथा जगतके सम्पूर्ण 

जीवोंको सदूबुद्धि प्रदान करे, जिससे हम सबकी 

अहेतुरकी प्रीति माके वरद चरणोमें निरन्तर बढती जाय | 
10557117 खेमका, सम्पादक | 
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प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानस-पटछसे विस्मृत 
नहीं कर सकते | सर्वप्रथम मे वाराणसीके समोदरणीय 
do श्रीळाळविहारीजी AER ग्रति हृदयसे आभार व्यक्त 
करता हुँ, FER शक्ति-उपासनाके अछूते ÊK 
सामग्री Hue निप्कामभावसे अपनी Sam भगवतीके 
चरणोमें सेवा-पुमनके रूपमें समर्पित कीं | तदनन्तर 
de श्रीसीतारामजी शास्त्री कविराज 'श्रीविद्याभास्कर'के, 
जो ब्रह्मलीन खामी करपात्रीजी महाराजको शिष्य- 
جب‎ श्रीविधाके परम उपासक हैं, प्रति अपनी 
हार्दिक इतज्ञता शापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने 
श्रीक्षिया-उपासना-सम्बन्धी سن‎ सामग्रियोंका 7 
इस विशेषाइके माध्यमसे शाक्त-साधकोंकी सेवामें प्रस्तुत 
किया है | sloe श्रीमहाग्रभुटाळजी गोखामीके प्रति भी 
में विशेष आभारी हूँ, जिनका सत्परामश तथा सहयोग 
nem ही प्राप्त होता रहा है | 

इस 2۳2 सम्पादनमे अपने सम्पादकीय 3 
do श्रीरामाधारजी शुक्ल, We श्रीजानकीनाथजी शर्मा, 
qo MEE नरहरिजी अैजापुरकर तथा مج‎ 
श्रीअनन्तजी मिश्र आदि मढालुभावोंने अत्यधिक हार्दिक 
सहयोग प्रदान किया है | इन मद्दाचुभावोके अथक 
परिश्रमसे ही गम्भीर مود‎ विघरयोका विवेचन करने- 
वाळा यह विशेपाडू इस रूपमे प्रस्तुत हो सका है | 
इसके सम्पादन, प्रफ-संशोवन, चित्र-निमोण आदि 
कायोमिं जिन-जिन 2 हमें सहायता मिली है, ने 
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=, सय, चन्द्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य 
सभी देवोंको पराजित कर खय इन्द्र बन बैठा और सभी 
देवोको खगसे निकाल दिया | खगसुखसे वश्चित देव 
मृत्युलोकमे मटकने लगे | era उन लोगोंने त्रह्माके साथ 
भगवान्‌ विष्णु और शिवके निकट पहुँचकर अपनी कष्ट- 
कथा कह पुनायी | देवोकी करुण-कहानी छुतकर हरि-हरके 
मुखसे एक महान्‌ तेज निकला | WAR, ब्रह्मा, इन्द्र, 
लय, चन्द्र, यमादि देवोके शरीरोसे भी तेज fee | वह 
तेज एकत्र होकर एक दिव्य देवीके रूपमे परिणत हो गया | 
विधि, हरि और हर त्रिदेवोने तथा अन्य प्रमुख देवोंने 
उस तेजोमूर्तिको अपने-अपने وجوه‎ प्रदान किये | 
तब देवी अश्र्हास करने लगी, जिससे xeu कॉप उठा। 
उस ”2ہ‎ छुनकर असुरराज सम्पूर्ण असुरोको साथ 
लेकर उस शब्दकी ओर दौड़ पडा | वहाँ पहुँचकर उसने 
उम्र खरूपा देवीको देखा | फिर तो वे सभी असुर देवीसे 
युद्ध करने छगे | भावती और उनके वाहन सिंहने कई 
कोटि अछुरोका विनाश कर दिया। भगवतीके हाथो असुरके 
पंद्रह सेनानी--चिक्षुर, चामर, उदग्र, ,ہج‎ बाष्कळ, 
ताम्र, अन्धक, असिलोमा, उग्रास्य, sud, mug, 
बिडालास्य, महासुर, दुर्धरओर दुर्मुख आदि मारे गये ۱ तब 
महिषासुर महिष, हस्ती, मनुष्यादिका रूप धारणकर 
भगवतीसे युद्ध करने लगा और अन्तर्म मारा गया | 
अपने समग्र TAA मारे जानेपर आह्वादित हो 
देवोंने आद्याशक्तिकी स्तुति की और वर im कि جج‎ 
लोग جو‎ दानवोद्वारा ATTA हों, तब-तब आप 
हमें आपदाओसे विमुक्त करें तथा इस चरित्रको पढ़ने- 
सुननेवाला प्राणी सम्पूर्ण छुख-ऐश्वयंसे सम्पन्न हो जाय |? 
“तथास्तुः कहकर देवीने देवोको ईप्सित वरदान दिया 
और खयं तत्काल अन्तर्धान हो गयीं । 
उत्तर चरिच्र-पूवकालमें دو‎ और निशुम्भ नामक दो 
महापराक्रमी असुर हुए। उन्होने इन्द्रका राज्य और यज्ञोका 
भागतक छीन लिया ۱2 दोनो सय, चन्द्र, कुवेर, fi, 
वरुण, पवन और भग्निके अधिकारोफे अघिपछि amaka 


उपक्रम--दूसरे मनुक्रे राज्याधिकारमं ‘GU नामक 
एक OA राजा हुए थे | जब शत्रुओं और दुष्ट 
मन्त्रियोने उनका राज्य, खजाना और सेना सभी कुछ 
छीन छिया, तब वे शान्ति पानेके लिये मेघा 3 
'आश्रममें पहुँचे | इसी बीच उस आश्रमम राजा छुरथकी 
समाधि नामक एक समडुःखी वैश्यसे भेंट و‎ | राजा और 
वैश्य दोनो मेघा ऋषिके निकट पहुँचे और उन्हे नमनकर पूछे- 
“महाराज | कृपा करके बताइये कि जिन विषयोमें दोप देखकर 
भी मतावर हम दोनोका मन. उनमें लगा रहता है, क्या 
कारण है कि ज्ञान रहते हुए भी ऐसा मोह हो रहा है DU 
ऋपिने कहा--राजन्‌ | ज्ञानियोके चित्तोको भी 
महामाया वळात खींचकर मोहग्रस्त बना देती है ٢ यह 
सुनकर राजाने उन महामाया देवीके विषयमें प्रश्न किया | 
तब ऋषिने कहा----वे भगवती नित्य हैं और उन्होंने सारे 
विश्वको व्याप्त कर रखा है | जब वे देवोंके FER लिये 
आविभूत होती हे, तब उन्हे उत्पन्ना? कहा जाता है P 
राजाओे पूछनेपर ऋषिने उन्हे पराशक्तिके तीन चरित्र 
बताये, जो इस प्रकार है--- 
प्रथम चरित्र--जब تقو‎ पश्चात्‌ शेषशब्यापर 
योगनिन्द्रामे निमग्न भगवान्‌ विप्णुके कणे-मळसे मधु और 
केटभ नामके दो असुर उत्पन्न हुए और 3 श्रीहत्कि नाभि- 
कमलपर स्थित ब्रह्माको ग्रसनेके लिये उद्यत हो गये, तव 
ब्रह्माने भगवती योगनिद्वाकी स्तुति करते हुए उनसे तीन 
प्रायनाएँ कीं- १-भगवान्‌ विष्णुको जगा दीजिये,२-उन्हें 
दोनों अछुरोंके संहारार्थं उद्येत कीजिये और ३-अखुरोको 
विमोहित करे श्रीमगवान्‌ द्वारा उनका वध करवाइये |? तब 
भगवतीने ब्रह्माको दर्शन दिया | भगवान्‌ योगनिद्रासे उठकर 
असुरोंसे युद्ध करने छगे । दोनो अतुरोने योगनिद्राद्वारा 
मोहित कर दिये जानेपर भगवानूसे वर माँगनेको कहा | अन्त- 
में उसी वरदानके अनुसार ने भगवान्‌ RYE मारे गये | 
सध्यस चरित्र-प्राचीनकालमें महिष नामक एक 
महाबली असुरने जन्म लिया | वह अपनी अदम्य शक्तिसे 


- ۹ au z (ec Y 
x तामादियानि seq و‎ feos 


—r— क. m e‏ بو 
پیا ہے आ.‏ عضوم ممیت Ss‏ 


हुए | उसन ج۳٣ مود‎ ug भे नकर वाळवा! 
कि यदि ہج‎ अपना कल्याण चादते हो तो देवताओं 
दोक और यज्ञाधिवार उन्हे ढीयकर سو‎ चले जाओ। 
13۳۳ ۳ देवी वाती HTT करे 
382۳7 377575 आ उटे | भगवतीने دہج‎ 
सहायतासे अपुरसेन्यवा संदार DICAT ,و جج‎ अपुर- 
सेनाष्यक्ष रक्तवीज भगवती शोर देवशक्तियोंगे युद्ध करने 
छगा । उसके शरीरसे जितने रक्तविन्दू भूगिपर गिरते थे 
उतने ही रक्तवीज उत्पन्न छो जाते ये ) अन्त shan 
चामुण्डाको आज्ञा दी क्रि वर अपने Hec feu 
रक्तवीजके शरीर रक्तको अपने mai ठेले और स तरह 
उन नये وه‎ भक्षण कर डाले | चामुण्डान ऐसा di 
किया और भगवतीने उस eg तिर काट डाला | 
ततपथात्‌ निशुम्भ भावतीसे युद्ध करने लगा और मागा गया 
SH 28 क्रोचित होकर अम्बिकासे कहा چ‎ 
दूसरेका <7 लेकर अभिगान कर रही P ر‎ भागवर्ताने उत्तर 
दिया--संसारमें म एक ही Z | ये समस्त بج‎ विभूतियों 
है | ये मम्मे ही 3 हुई € और मुझमें ही fer हो 
जायेंगी p इसके बाद सातों शक्तियों देवीके ود ۸ج‎ 
हो गयीं और शम्भ भी देवीके कौशळसे मारा गया | देवाणने 
हिति होकर अम्बिकाकी स्तुति की | अन्तमे प्रसन्न होकर 
देवी वोलीं-मंसारका उपकार करनेवाला वर मोगिये | 
A سوب‎ हमारे राज उन्पन्न हो, आप 
उनका नाश कर हमें आश्वस्त करें p भगवती 1577 
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शक्तिने ‘amey कहा और भविष्यमें सात बार 
भक्तरक्षणार्य लेनेकी m 
„तार شس‎ कया तथा दुर्गाचरित्रके पाठका 


महात्म्य वर्णन कर वे अन्तर्धान हो गयीं | 

उपसंह्दार--भगवतीकी उत्पत्ति और प्रभावके हीन 
चरित्र _ج‎ मेधा ऋषिने राजा पुरय और समाधि 
855 भगवतीकी उपासनाका आदेश दिया । दोनोंने 
कठोर उपासना की | SE देवीने प्रकट Eknt राजाको 
उनका राज्य पुनः वापस होने तया वेश्यको ज्ञान- 
प्राप्तिका वरदान दिया । उस वरदानके प्रभावसे राजा 
सावणि मनु हो गये । 
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तब देव शिर ات لق ل0ھ‎ 
पहुँचकर करुणाद्र हृदयसे ہو‎ करने e | भावती 
1۳5 प्रकट हुईं । उन्होंने देबोंसे पूछा--“आपलोग 
किसकी स्तुति कर रहे Ë इसी समय देवीके शरीरसे 
“शिवा? 572 और कहने و مو‎ 
पराजित होकर खर्गसे निकाले गये ये इन्दादिदेव मेरी स्तुति 
कर रहे है ۱ पाव॑तीके शरीरसे निकळनेके कारण अम्बिका 
'कीशिकी? menit | उनके निकळ जानेसे पाती कृष्णवर्णा 
हो गयीं तया 'काळी! नाम धारणकर हिमालयपर रहने aî | 

इधर परमएुन्दरी अम्बिकाको शुम्भ-निशुम्भके मृत्य चण्ड- 
ुणडने देखा तो दोनोने जाकर शुम्भसे उनके अतुळ dieci 
की प्रशंसा की | मृत्योंकी बात सुनकर शुम्भने BT नामक 
AE अम्बिकाको ले आनेके جع‎ भेजा | सुग्रीवने 
भगवतीके पास पहुँचकर शुम्भ-निशुम्भके نوج‎ और शीर्यकी 
प्रशंसा करते हुए उनसे परिग्रह (विवाह) की वात कही | 
देवीने उत्तर दिया-'जो मुझे संग्राममे पराभूत करके मेरे جد‎ 
दर्षको नष्ट करेगा,उसीको मैं पतिरूपमें खीकार करूँगी, यही 
मेरी अटल प्रतिज्ञा है pusqa ند وو شاف‎ 
नर भाती अम्बिकाकी प्रतिज्ञा विस्तारपूर्वक कह पुनायी | 
SIRE कुपित होकर देवीको वाळ पकड़कर खींच लानेके 
डिये धृम्रलोचन अपुरको भेजा, किंतु देवीने तो 8177 
ही उसे भस्म कर दिया | 

TI अघुरराजने भारी सेनाके साथ चण्ड-मुण्ड 

नामक و2‎ भगवती कौशिकीको पकड छानेके लिये 
मेजा | वे वहाँ पहुँचकर भगबतीको पकड़नेका प्रयत्न करने 
लगे | तत्र उनके 73د‎ भयानक काढी देवी प्रकट हुई | 
उन्होंने सारी अघुर-सेनाका विनाश कर दिया और चण्ड- 
सुण्डका सिर काटकर वे अम्बिकाके पास ले आयीं | इसी 
कारण उनका नामभ्वामुण्डा? पड़ा | चण्ड-मुण्डका वध 
अछुरेशने सात सेनानायकोंको भगवतीसे युद्ध C ह 
. उस समय Ta, विष्णु, शिव, FR, वराह, नृसिंह, 
TF सात प्रमुख देवोंकी शक्तियाँ अछुर-सेनाके 
साप युद्ध करनेके छिये आ पहुँची फिर مه‎ शरीरसे 
भयंकर शक्ति निकळी, जो छोकमें शिवदूती नामे 
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माँ | करुणामयी माँ | यह तुम्हारा असहाय, अबोध, अज्ञानी, किंकतंष्य-बिमूढ बालक तेरे चरणोकी 
शरण है | हे अम्ब | मुझे यह ज्ञात है कि मैं तुम्हारा योग्य पुत्र नहीं हूँ । माँ ! तेरी आराधना तो मैं 
क्या कर सकता हूँ ! मुझे तो स्तुति-प्रार्थना करनी भी नहीं आती | हे मातः ! अपने मनकी बात جج‎ ! 
तो दूर रही, मे तो भळीमाँति रोना भी नहीं जानता । माँ | दीन-वत्सले | मुन्न-जेसा अयोग्य बालक 
तेरे चरणारविन्दोंका स्पश करनेका भी अधिकारी कैसे हो सकता Ë १ फिर भी हे अम्ब | मुझे यह विश्वास 
है कि अघम-से-अधम एवं पतित-से-पतित पुत्रकी भी अम्बा उपेक्षा नहीं करती-- 

z توچ‎ जायेत फवचिद्पि छुमाता J भवति | 
Maa कुपुत्र भले हो जाय, पर माता कुमाता नहीं हो सकती p 

हे मॉ | जगतमें सबसे उपेक्षित हूँ में ۱ संसारसे dq रक्षा सिवा तुम्हारे और कोन कर 
सकता Ë ! जगज्जननी | कितना भीषण है यह संसार | यहाँ सभी काम, क्रोध, लोम, मोह, मद, मात्स्य, رخ‎ 
200 संतप्त हो रहे है | आधि, व्याधि और मानसिक sura सबको आतंकित, 80ہ‎ कर रखा है | 
राज्यका छिन जाना, धन-सम्पत्ति और पुत्रका नाश, प्रिय पत्नीका नष्ट हो जाना, पतिका वियोग, تع‎ 
अभाव आदि संसारमें अनन्त क्लेश और दुःख हैं, जो प्राणियोंको परितप्त किये d हैं | दीनवत्सले ! ऐसी 
विपत्तिकी تج‎ भी आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करनेकी क्षमता हममें नहीं है | हे दयार्णवरूपे | 
आपके कृपा-कटाक्षसे ही आपके चरणारविन्दोमें शरणागति-योग्य हो सकता Š | मॉ | आपके चरणोकी शरणागति 
भी तो आपकी कृपाका ही फल है १ माँ | मेने पुना है कि आपके ये चरण अशरण-दारण Ë | आपका हृदय 
अकारण-करुण Ë | दीनरक्षामणि | कया इस दीन-द्वीन, असहाय, अवोच बाळकको अपने चरणारविन्दोंका 
جا‎ नहीं चनायंगी १ 

हे अशरण-शरण, कल्याणमयी मॉ ! इस असार ससारम अब कोई दूसरा अवळम्त नहीं हैं | 7 
तुम्हारी कृपादृष्टिकी बृष्टिके जगतके सभी उपाय, सत्र साधन نہ‎ हैं । संसारमें प्रकृत माता-पिता वाळककी रक्षा 
करना चाहते हैं, किंतु अम्ब ! तुम्हारी कृपाके बिना वे भी रक्षा नहीं कर पाते। उनके सतत प्रयत्नशील جم‎ 
पर भी बाल्ककी मृत्यु हो जाती है ! आतंप्राणोंको वचानेवाली औपध भी आर्तको नहीं बचा सकती; 
क्योंकि औषध सेवन करते हुए भी प्राणीको मरते देखा गया है | جم‎ इवतेको जळयान बचाता है, पर 
तुम्हारे कृपा-कठाक्षके बिना माँ | जद्दाज भी ج‎ दी जाता है । पाँ | ger gem दी ×0۰ 
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४२ # तामादिशिक्तिं णताः स्म नित्यम्‌ # 
D NERONE DEUM M LA LLL 
چٹ‎ प्रात होती है, दिव्य वैराग्य होता है, तुम्हारे चरणोगें प्रीति होती है | यह सब तुम्हारी अहैतुकी 
पाका ही फल है 8 म 
idi 0 जननी ! एक बार अपनी अचुकम्पामरी करुण-कोग्ल 15ع‎ मरी ओर निदार a 
मेरी मॉ | दृढ़ विश्‍वास है कि तेरे कपा-कटाक्षके पडनेसे मेरे सारे कर ama हो जायेगे, मेरी सारी 
विपत्तियोंका अन्त हो जायगा | ۲ 
91۱۱8۷97 ۱۱ अब मुझे कुछ नहीं चाहिये | इसलिये एक वार गेरी ओर निद्दार दो | संत्र कुछ 
मिळ गया मुझे | û और Aw जो कुछ भी है, सब तेरा ही है, मेरा कुछ भी नहीं | मेरी तो sa तुम 
ही हो और मै तेरा हूँ, गा 1 इसके सित्रा मुझे कुळ भी men LA बात जानता 31 मॉ | इस 
संसारमें मरे-जेसा दोपोंसे परिपूर्ण कोई पातकी नहीं, अथम नहीं और न कोई ऐसा पापात्मा हो सकता हैं, 
पर तेरे-जेसी पापव्नी भी कोन हो सकती है माँ ? ۱ 
परित्राण-परायणे झारणागत-तरत्सले, कृपामयी, करुणामयी, कल्याणप्रयी spa! इस शारगागन 7۴۴-۴5 
शिशुको अपने चरणोमे आश्रय प्रदान करो--- 
جج‎ पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा नहि | एवं AFAT HEBÊ यथायाग्य तथा FF ॥ 
2 > 2 X 
हे जगज्जननी | तुम्हीं सिद्धि-बुद्धि-स्वरूपा गणपतिप्रिया अम्बिका हो | 
मॉ | तुम्हीं RRB सरस्वतीस्वरूपा हो | माँ | तुम्हारा यह हृदयहारी مود‎ रूप | अवेत पद्मी 
सुविकसित पेंखुड़ियोंपर सुखासीन तुम्हारा श्रीविग्रह | तुम्हारा शुत्र वाहन हंस जलमें केलि-कुरेछ कर रहा 
है | वाम हस्तमें धारित दिव्य वीणाके स्वर्णिम तारोपर तुम्हारे दक्षिण हस्तकी कोमळ سوه‎ नाच रही हैं। 
27-۳ हाथमें वेद है, तो दूसरे हाथमे अभयमुद्रा । मॉ ۱ ह्निग्ब-कोमळ, दिव्य, धत्रळ-कान्तियुक्त कितनी 
भव्य, कितनी चित्ताकर्षक तुम्हारी पावन ATR है! इसे देखकर हमें पावनताका महासमुद्र उमड पडता 
y है । प्राणोंको तुम्हारी तेजोमयी, रिनग्ध-पधुर-्कोमछ कान्ति प्रेमपूरित कर रही Ë | माँ ! तुम विया, बुद्धि 


SALE 


~ 


M विवेक , और ज्ञानकी ठेवी हो ! कैसा روج‎ परमपावन, परम कल्याणकारी तुम्हारा दिव्य सुन्दर جو‎ 
ë di! जो अपलक निहारते ही रहते वनता سج‎ 
या झुन्देन्दुतुपारहारणवरछा या UIT या वीणावरदृण्डमण्डितकरा या HATTA | 
या ब्रह्माच्युतशाङ्करप्रशृतिसिदेचः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशोपजाड्यापरा ॥ 
वरदायिनी मॉ! इस जगतमें समीको कल्याणकारिणी Ana धम बुद्धि प्रदान करो,यह मेरी विनम्र विनती | 
मॉ] अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी 31ت‎ विप्णुप्रिया 7313761 भी तो तुम्हीं g | सकल ऋद्धि- 
; PE aA, समस्त वेभवोंकी जननी, समस्त पुख-साभाग्य और ऐश्वर्यकी दात्री हो तुम ! रक्तकपछपर तुम्हारे 
कोमळ चरण समासीन É | कैसा सुन्दर रूप है! एक हाथमें शब्द है,दूसरेमें चक्र, तीसरे हाथसे तुम अभय- 
दान दे रही हो तो चौये हाथमें पद्म है | मॉ! मॉ! ! तुम्हारी आँखोसे केसी دج‎ युति छलक रही है। इसी हमें 
समस्त विर, कोटिकोटि ब्रह्माण्ड तुम्हारे चरगोमे अपना हृठयकमल समर्पित कर रहे है | मो नारायणी ! 
तेरी जय हो, जय हो! 
हे जगदम्त्र ! ql तो कामेश्रराङ्कनिछ्या, अनन्तत्रह्माण्डजननी, पोडशी पराम्बा महान्निपुरसुन्दरी हो | 
जगज्जननी महासती पावती तुम्हारा ही नाम दै | तुम्हींको न, त्रिभुवनमोहन शंकरने वरा था । गाँ | तुम्हारा 


^ 


mE रूप है । ^ چا‎ š 
केसा मङ्गछ रूप है | मेरी मातेश्वरी ! तुम्हारे पावन चरणकमलोंमें मेरे सादर समक्ति कोटि-कोटि प्रणाम 2 | ६ 
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तेरे चरणोका 'चश्वरीका--- 
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& जगज्जननि | अशरण दारण, मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्रकी परमप्रिया प्रियतगा सीता भी तो तुम्ही 
8۱۷8< EET तथा सेवा, समर्पण, त्याग एव ARERR Gud सौत्र सीतारूपसे तुम्ही 
अमर हो | Hb! तुम्हारे चरणोमें aga विनम्र प्रणिपात स्वीकार | 

चिन्मयी, निर्विशेष-निर्गुण-निराकर भर सगुणसाकारस्वरूपा माँ! तुम्ही तो नटनागर حعوصق:‎ 
की प्राणेश्‍वरी, रास-रासेरवरी,तित्यनिकुञ्जेश्वरी राधारानी हो ! प्रेगके आटशे-लोकमें समर्पणकी प्रखर विधुत्किरण 
छिट्काकर, مہ‎ बंशीम अपने प्राणोंकी कङ्कार मिलाकर तुम FARR अधिष्टात्री बन गयी हो । सुर-नर-सुनि 
۳ सेतत तुम्हारे उन्हीं nm ऋमछ-कोमल चरणोंमें मेरा कोटि-कोटि समक्ति प्रणाम | मो मेरी प्रेममयी मों || 

जगदूधात्री माँ ! परत्रह्ममहिपी साक्षात परब्रह्मविषयारूपिणी तुम्ही हो शोर तुम्हीं प्रत्यक-चैतन्य جو‎ 
स्वरूप गायत्री भी हो | में ' तुम्हीं ददा महाविद्या तथा अनन्त उपविद्यास्वरूपा हो | निगमागमर्बन्दिते | सर्वशाख- 
महातापप्यगोचरे भगवती | सर्वातीत होती हुई भी तुम सर्स्वरूपा हो, सर्वखी-स्वरूपा, सर्वपुरुष-खरूपा, 
जड-चेतन्य एवं चराचर-स्वरूपा भी तुम्हीं हो | मॉ ! तुम्दारे सुकोमछ मधुर चरणारविन्दोमे PERÊ چو‎ 
प्रणाम | माँ | मेरी आनन्दमयी, प्रेममयी मो || __ 
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अनेकशासत्रहस्ता च अनेकारस्य घारिणी | 
कुमारी चेककन्या च केशोरी युवती यतिः ॥१२॥ 
अप्रौढा चैव प्रोढा च बृद्धमाता چج‎ | 
महोदरी सुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥१३॥ 
अस्निज्वाला true कालरात्रिस्तपस्विनी | 
नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥१४॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता परमेइवरी | 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मचाद्नी ॥१५॥ 
" इदं suae: हुर्गोनामशताएकम | 
नासाध्यं विद्यते देवि निषु लोकेषु पार्वति ॥१९॥ 
धनं धान्यं सुतं आयां हयं हस्तिनमेव च | 
2و2‎ तथा चान्ते جوم‎ च शाइवतीम्‌ ॥१७॥ 
कुमारी पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं RoR | 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नामशताएकम्‌ ॥१८॥ 
तस्य सिद्धिभेवेद्‌ देवि सर्वेः सुरचरैरपि | 
राजानो दासतां यास्ति राज्यधियमवाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
गोयोचनाळक्तकङङ्कमेन, ار‎ 

सिन्दूरकपूरमधुत्रयेण | 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो 

भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः ॥२०॥ 
भौमाचास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते | 
बिरिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत सम्पदा पदम्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीविञ्वसारतन्त्े दुर्गोशेतर्शतनायखोजं em, | 


ईश्वर उवाच 
तनाम प्रवक्ष्यामि نی‎ कमलानने | 
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती॥ १॥ 
S^ सती साध्वी भवप्रीता 'भचानी भचमोचनी | 
आयी ठुगी जया चाद्या 388۰ शूलधारिणी ۱۱ 
पिनाकधघारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः | 
मनो مخ جو‎ चित्तरूपा चिता चितिः ॥ ३ ॥ 
सर्वमन्त्रमयी सत्ता सपऱ्यानन्दस्वरूपिणी i 
अन्ता भाविनी भाज्या भव्याभव्या सदागतिः ॥ ii 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया खदा | 


सर्वेचिद्या दक्षकन्या दक्षयशविनाशिनी ॥ ५ ॥ 
अपणोनेकचणी च पाटला. पाटळावती। 
पट्टाम्बरपरीचाना कळमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६॥ 
अम्रेयचिक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरखुन्दरी। 
बनदुर्गा च मातङ्गी sank ۱۱ 


ब्राह्मी माहेश्चरी sez कौमारी ef तथा) 
चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च gere: ॥ ८॥ 
विमलोत्कर्षिणी ret क्रिया नित्या च बुद्धिदा | 


ARE! 20ج‎ सर्वचाहनचाहना ॥ ९ ॥ 
निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी | 


ک3 


मधुकेट्भडन्जी च चण्डमुण्डविवाशिनी ॥१०॥ 
सवोसुरविनाशा खर सर्वेदानवघातिनी | 
सर्वशासत्रमयी सत्या اواج‎ तथा ॥११॥ 


लो प्रतिदिन दुर्गाजीके इस अशेत्तरशतनामका पाठ करता है, उसके लिये तीनों लोकोर्मे कुछ भी असाध्य नहीँ | 
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भगवत्पाद FO 88ء‎ शक्ति-उपासना 


पुम्तकजपचदिहस्ते बरदाभयचिक्षबाइुछले | 
कपूरामलदेददे धागीश्वरी विशोधयाश्ु मग चेतः ॥ 
( पटल ८, श्लोक ५३ ) 
अर्थात्‌ कपूरके समान उउग्त्रलवर्णाङ़ी भाखती भगवती 
शारदे | आप सकळनिगमागमखळ्पा Ë | आपके चारों 
हाथोगें क्रमशः पुस्तक, जपमाला, घर भीर अभयमुद्राएँ 
हैं । आप कुपया मेरे चित्तको quicum शीध्र YF 
निर्मल कर 7 | 
आचार्यने प्रस्तुत प्रन्थोमे भुवनेश्वरी आदि महा- 
शक्तियोंकी अनेक शक्तियोका जैसा वणन किया हैं, उनके 
नाम, ध्यान, वर्णादि बताये है, बैसे अन्यत्र qeu Ë | 
विभिन्‍न पटळोंमे भुवनेश्वरी, गायत्री, सरस्वती, अपराजिता, 
लक्ष्मी, नित्या, विलासिनी, afl, सर्वमहुळा جو‎ 
पञ्चाङ्ग निरूपित हैँ | 
शक्ति क्या t 
आचायकी दृष्टिम शक्ति ही विश्वसारा, manmi, 
प्रपश्चकी सारसत्रखभूता तस्तु है ओर इसी प्रपञ्चका 
सार "Uu Ë | कहा भी है---'प्रधानमिति 
यामाहुयां शक्तिरिति कथ्यते ۲ ( १।२६)ये 
भगवती ब्रह्मा, विष्णु, महादेवसे लेकर सभी देव-सुनि, मानव- 
दानवोको वशीभूत कर आगे बढ़कर भी पराइाक्तिके रूपमें 
अतिवर्तन करती हैं ۱ दूसरे ges प्रणव, BFF और 
वुण्डलिनीको ही 3 पराशक्ति कहते हैं | ३० वें توم‎ 
गायत्रीदेवीको सभी शक्तियोंका मूळ कहा हे | इस 


des शक्ति? शाब्द विशेषरूपसे बार-बार प्रयुक्त 
हुआ है | इसी प्रकार توچ‎ शक्तियोंका भी 
विवरण है । इसमें देवियोके श्रेष्ठ स्तोत्र भी हैं x 


“सोन्दयलहरीः, figured, मानसपूजा आदि उनके 
द्वारा रचित १०० के ळगभग स्तोत्र निणयसागर प्रेसके 
स्तोत्र-संग्रह ( भाग-२ ) में संगीत हैं, जो परम 
مج‎ एवं पक्तिपय ١ 


समस्त निगमागम-पारदःधा, परम परावरक्ष भगवान 
आधरशंकराचाय नित्य-छुद्ध-बुद्ध RE वेदान्ती थे, 
यह उनके उपनिषद्‌, गीता, egeo आदिके माण्यो 
एवं प्रवारण-प्रन्थोंसे gem है । फिर भी उनकी 
शक्त्युपासना भी अद्वितीय श्रेणीकी रही, यह भी उनके 
छलितात्रिशती-भाग्य, 'सीन्दय-ळहरी!-जेसे पचासों देवी- 
33 तथा qw आदि मौलिक आगम प्रन्योसे 
प्रत्यक्ष सिद्र है । 
ی‎ द्वारा جع‎ uuum? ३६ ×3 और 
(3 हजार 2 विशाल ہد‎ है, जिसपर श्रीपत्मपादा- 
चार्यका ज्ञानमय श्रेष्ठ भाष्य और “प्रयोगक्रमदीपिका' 
नामक دع‎ विवरणात्मक वृत्ति है | वस्तुतः यह भाष्य 
अपने आपमें एक अनमोळ अद्वितीय स्वतन्त्र enm ही 
Ë | वास्तवमें आचार्यश्रीका यह प्रपश्चसार “शारदातिळक?, 
sR, ,ےجو‎ “anket आदि 
आगमशाखके प्राणमृत 7۳۲ मूळ उद्गम कहा जा 
सकता है और समस्त आगमिक ज्ञानके अधिकारी ہہ‎ 
2 लक्ष्मणदेशिक, सायणाचार्य, विद्यारण्य मुनि, 
आचारय महीधर,राघधवभट्र, कृष्णानन्द, आगमवागीदा आदिका 
प्रबळ पथम्रद्शक रहा हे | 


प्रपश्नसारः में "शक्ति? शब्द भिन्न-भिन्न अर्थोमे प्रायः 
तीन सी बार प्रयुक्त हुआ है | आरम्भसे ७ TERR 
तो शारदा, सर्णवर्णा, कुण्डलिनी, कळा, मातृका, शक्ति- 
पातान्मिका दीक्षा आढिके रूपमें “शक्ति? की ही ब्याख्या 
की गयी है | ७ वें पटलके ७० $ळोकोर्मे, आठवें جس‎ 
१५ से ६० छलोकोतक १६ 397 तथा द्वितीय 
qe ४० से ४२ इलोकोर्मे शक्तिके मन्त्र तथा अर्थ 
प्रतिपादित Ë | आठवें पटळके ४५ से ६० ہہ‎ 
शारदाकी جع‎ स्तुती ही गयी हे | घाचाय कदते दै -- 


४५ 
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कामरूपिणी, sur, तेजोवती, सत्या और विष्ननाशिनी-ये 
नो गणपतिकी पीठ-शक्तियाँ हैं (शारदाति० 23 ۱ ८) 


“पट‏ سے 


दुर्गा, त्रिपुरा, लक्ष्मीकी अवान्तर शक्तियाँ भी 
1751: विस्तारसे RE2 हैं | जेसे--जया, 
विजया, मद्रा, ,ربج ضصفهپ‎ gud, 
व्याप्रमुखी, Regd और شاج‎ नी दुर्गाकी 
शक्तियाँ ë (शाराति० २१ | ४३-४५) | 
इसी प्रकार दीक्षा, gen जया, भद्रा, Rafa, विमळा, 
अमोधा आदि gua नौ शक्तियाँ बतायी ۱ 
गायत्रीकी भो नौ शक्तियाँ बतायी गयी हैं | इच्छा, ज्ञाना, 
क्रिया, कामिनी, कामदायिनी, रति, रतिप्रिया, नंदा, 
और मनोन्मनी--ये नौ त्रिपुराकी पीठशक्तियाँ سچ‎ 
( प्रपञ्चसार २१ | १४ ۱ ३९-४० ا(‎ 


रोहिणी, कृतिका, रेवती, रात्रिदा, आर्द्रा, 
,5ہ‎ कळा आदि चन्द्रमाकी नी शक्तियाँ है ( प्रपश्चसार 
२१ ) । सारांश, आचार्यपाद शक्तियोंके विभिन्न रूपों- 
का प्रतिपादन करते है और उनकी sf वे सभी 
परमात्मा या दिवसे अभिन्न है | विश्वप्रपश्चकी अवस्थितिं 
शिक-शक्ति दोनोंकी महिमाका युगपत्‌ निरूपण आचार्यके 
लिये अपरिहार्य था | जहाँतक अद्वेतकी भूमिकां 
निष्कल परमशिवसम्बन्धा उनकी इतर मान्यताका प्रश्‍न 
है, वह तो सर्वथा तात्विक ही है | उपयुक्त प्रकारसे 
शक्तिका भी विपुळ विवेचन देखकर यह कहा जा 
सकता है कि शक्ति-उपासनाके क्षेत्रमें भी 3 किसी भी 
चरम कोठिके शक्ति-उपासकसे किञ्चित्‌ भी पीछे नहीं हैं | 

प्रत्रक्ष ओर शक्ति 

निःसदेइ भगत्रत्पाद आद्य शकराचाय शक्तिवादके 
अनन्य असाधारण पोषक कहे जा सकते हैं । यही कारण है 
कि 'सीन्दर्य-हरी'के प्रारम्भे ही वे कहते हैं कि 'शक्ति- 
से युक्त होनेपर ही शिव विश्वके बड़े-से-बड़े कार्य कर पाते 
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आदिशकराचार्यकी दृष्टिमें अवान्तर शक्तियों 

भागवतकारने शक्तिके विपयर्मे यह उल्लेख किया 
है कि बह निगमरूपी कल्पदृक्षका GTR मधुर फळ 
ë | Mmana भी अन्यत्र 'उपचितनचशक्तिभि- 
रात्मन्‌? आदि सकेत az प्रमाणित करते हैं कि इस 
7 मागबतकारका दृष्टि अत्यन्त स्पष्ट है, किंतु 
खेदका विषय Š कि एकपक्षीय दृटिके कारण पश्चा- 
र्ती १२ दीकाओंमें कहीं भी भगवान्‌ کہ‎ नी शक्तियो- 
मंसे 84 एकका भी FAA नहीं हो पाया | जो 
मी हो, आगम-शा्र इस ओर पर्याप्त जागरूकताका 
8 देते ê | मगवान्‌ आदिशकराचार्यने विष्णुकी 
नी 52-7 परिचय इस प्रकार दिया है-- 


विमलोत्कर्षिणी arar क्रिया योगा ततः परम्‌ | 
ré सत्या तथेशानानुद्राह्मा नवमी तथा ॥ 
( प्रपञ्चसारतन्त्र-२० | २९, शारदातिलक १५ | २५ ) 
आगमो तथा दुर्गा-सतशतोके ed एवं ११ वें अध्यायोमें 
शेबी, शान्ता, ब्रह्माणी, कोमारी, वेष्णवी, वाराही, 
नारसिंदी, माहेश्वरी, चामुण्डा, कीतिं, कालि, तुष्टि, पुष्टि, 
भृति, गुणोदरी, विरजा, ळोळाक्षी, ज्वालामुखी आदि 
पचासो शक्तियोका निर्देश किया गया है | शक्तिनिधि- 
में भी कारणागम आदिसे अक्षर, वर्णकी शक्तियोंसहित 
५०० शक्षियोका निर्देश है | 
जिस प्रकार 2۳6 भगवान्‌ विष्णुकी नो 
शक्तिया निर्दिष्ट है, उसी प्रकार शिवागम, दाक्तियामळादिमें 
शिवक्की भी e वामा, 222 काली, कळपदावळी, 
विकरिणी, बलप्रमथनी, सबभूतदमनी और मनोन्मनी--- 
ये aen नो शक्तियों हैं | ( शा० ति. १८। 
१५-१६ ر‎ नारायणीय एवं प्रयोगसारमें इनके क्रमसे 
Sha, रक्त, कृष्ण, पीत, श्याम आदि वर्ण भी निर्दिष्ट 
Ë | इसी प्रकार तात्रा, 8*4, नन्दा, भोगदा, 


t. چے سم‎ (amp ₹। ६1३) 
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ओर सवच बनता ओर माना जाता है | उसका सह 
सारा काम भागवती झा छी fala लेती ےج‎ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते 


न तत्समश्चाभ्यधिकःध हृद्यत | 
क्तिर्चि ^ - 

परास्य शाक्तिरविविधैव श्रयत 
स्वाभाविकी छानवळक्रिया ا( چ‎ 


) इवेताश्व० ६।८) 


यदि झाक्तमतपर इटिपात किया जाय तो वहाँ स्पष्ट 
कहा गया 6 कि शिव ही अपनी sien 89 
वन जाते है | अथवा इसे نود‎ इस प्रकार कदा जाता 
है कि शिव अपनी अपरिब्छिन सत्ताको त्यागकर مور‎ 
जीव चन जाते दें और इस प्रकार संसारके qu 
दुःखोका भोग करते है | इसळ्यि प्रत्येक जीव 
9۳670 दिव Š और मन एवं शरीररूपते शक्ति | 
वास्तवे शिवको जीवरूपं AR جع‎ जिन-जिन 
उपकरणोकी आवश्यकता होती है, उन-उन रूपोमें ہے‎ 
शक्ति दी प्रकट होती سس‎ 


मनस्त्वं ञ्योमस्न्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि 
_ त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नदि परम | 
त्वमच स्वात्मान परिणमयितुं विश्ववपुपा 
चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन “gay ॥ 
सारा व्यक्त जगत्‌ अर्थात्‌ प्रंपश्वतस्वसे निर्मित 
शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि, अहकार کو‎ प्रधान 
अर्धाङ्गिनी भगवती जगदम्बा ही रूप हैं | इसीसे 
मिछता-जुलता सिद्धान्त वेदान्तका भी है कि ब्रह्म 
जौवरूपसे संसारम प्रवेशकर नाम-रूपकी सूष्टि 
करता है--अनेन जोवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे 
व्याकरचाणीति | 


इतना होते इए भी तान्त्रिकोके अठ्वेतवाद और 
शंकरके 802 अद्वेतवादर्मे एक सिद्ठान्तको लेकर थोड़ा- 
सा अन्तर पड़ता है । तान्त्रिक समस्त संसारको सत्य 


تمدن م 


qq 


Ë | इसके विपरीत यादि वे शक्तिसे युक्त न हो तो सामान्य 
हलचछ, स्पन्दनतक TO समर्थ नहीं हो सकते | 
इसलिये हरि-हरःत्रह्मादि Sal समान जिसने कभी तनिक 
भी पुण्य अर्जन न किया हो ऐसा पुरुष तुम-जैसी 
आराष्याकी प्रणति या स्तुति कर ही केसे सकता سح‎ 


शिवः शकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं 

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः ۱ 
अतस्त्वामाराभ्यां हरि हरविरिञ्चादिभिरपि 

प्रणन्तुं نے‎ वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 

यही नहीं, आचार्यपादने तो शक्तिको शिवरूप 

आत्माका शरीर ही कहा है | शरीर eran बिना 
नहीं रह सकता और न आत्मा ही ome विना 
व्यक्तता पा सकता है | दोनो ही परस्पराश्रित कड़े जा 
सकते हैं | यथा--- 
शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरिवक्षोरुद्दयुगं 

तवात्मानं मन्ये भगवति भवात्मानमनघम्‌ | 


शेषः शेपीत्ययसुभयसाधारणतया 
स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दरसयोः ر‎ 


अतः 


आचाय ARF भाष्यम कहते وه‎ तया 
विना परमेश्वरस्य وہ‎ सिद्धति) शक्तिरहितस्य 
तस्य TAIT: ۲ अर्थात्‌ शक्तिके विना परमेश्वर 
«er ही नहीं हो सकते; क्योंकि तव ۵ वे क्रियाशीळ- 
रृत्तिशील या सक्रिय भी नहीं हो पाते | आगे वे 
558 ë कि त्रह्मकी विविधरूपिणी शक्तिके कारण 
ही दूधसे दही, धी आदिके समान جو‎ विविधता पायी 
जाती है, <a पड़ती है--पकस्यापि ब्रह्मणो विचित्ञ- 
शक्तियोगादू चिचित्रपरिणाम उपपद्यते | 

शेताश्वतर-श्रुति भी आचायंके इसी मतकी पुष्टि 
करती हुई कहती है कि ब्रह्ममो शरीर और इन्द्रियाँ 
धारण करनेका कोई श्रम नहीं उठाना पड़ता, फिर 
भी वह ( इसी भगवती शक्तिकी कृपासे ) सर्वशक्तिमान 


Pi 


— 


A भगवत्पाद आद्यशंकराचारयंकी रप्टिमे शक्ति-उपासना ٭‎ 


सर्वशस्येश्वरस्य आत्मभूते इवाविद्याकल्पिते 
नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीये संसारप्रपञ्च- 
बीजभूते सर्वेन्नस्येश्वरस्य मायाशक्तिः, प्रकृतिरिति 
च श्रुतिस्स्॒त्योरभिळप्येते U (Fo We sio भा? 
२।१।१४) 

इसी अर्थम وہ‎ सर्वज्ञ और सर्वजक्तिमान्‌ है, अपने 
निर्विशेष वास्तवरूपमें नहीं | यथा-- 

तदेवमविद्यात्मकोपाधिपरिच्छेदापेदयमेवेश्वर स्ये- 
saved सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च । न परमार्थतः ॥ 
विद्ययापास्तसर्वोपाधिस्वरूपे आत्मन्तीशित्रीशि- 
तब्यसर्वज्ञत्वादिव्यवहार उपपद्यते | 

(8o सू 20 भार ₹। १। १४) 
इस प्रकार आचामं शंकर शुद्ध अद्वेतवारी होते इर 
भी महामाया आदिशक्ति जगञ्जननीके रूपमें बिना 
किसी प्रकारके संकोचके ईश्वरकी उपासनाक्रे समर्थक हो 
सकते है | कारण, उनके جیب‎ सिद्धान्तमें 
व्यावहारिक इष्टिसे हर प्रकारके झाल्लीय कर्म, उपासना 
एवं ष्यानादिके लिये निरापद स्थान सुरक्षित ë | इसीलिये 
Š ब्रह्मकी एकतासे परम मुक्ति और अनेकतामें साधारण 
छोकिक एवं वैदिक व्यवहारका अपने भाष्यमे समथन 
करते है-“पकत्वांचोन ब्ञानान्मोक्षव्यचद्दारः सेत्स्यति | 
नानात्वांशोन و‎ कर्मकाण्डाश्रयौ लोकिकवेदिक- 
व्यवद्दारौ सेत्स्यत इति। (ब्र० o शा० uto २।१।१४ ) 
وت‎ विश्वजननीरूपमें भावना उपनिपत्समर्थित 
भी है-- 

“त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा 
कुमारी? ( Do ५ | १० ) | छान्दोग्य उपनिपदू 
(६ 1 ३।२)) में तो sem 88 स्पष्ट ही 
स्रीवाचक ( सीलिङ्गी ) 'देवंता? शब्दका प्रयोग किया 
गया है | बादरायण भी “खरबोपेता च तदूदर्शनात? 
(२।१। ३० ) सुत्रसे उपयुक्त श्रुतिका d 
अनुसरण करते हैं । स्वयं आचार्य शंकर भी 
कहते हैं:--ल्वेशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्यु- 
पगन्तब्यस्‌ । कुतः तदूदर्शेनात्‌ । यथा दि दर्शयति 


~ 


मानते है | वे कहते हैं. कि यह विश्व नाना जीवोके 
रूपमे शिवकी ही अनुभूति हैं, अतएव वह कमी 
असत्य नहीं हो सकता | जीव मन और TÊ मुक्त 
शिव ही Ë | अतएव वह वास्तवमें अन्तर्यामी शिव तथा 
क्रियाशील शक्ति या विकासोन्सुल TERA दोनोंके 
अनुकूळ है । शिव चेतनाका अव्यक्त रूप है तो शक्ति 
उसका सक्रिय रूप | अतः दोनोमें कोई विरोध नहीं 
होना चाहिये । 


हि fa आचार्य शकर इसे नहीं मानते | उनकी 
aA RA एक साथ और एक ही समयमें सक्रिय 
और निष्क्रिय नहीं हो सकते | वास्तवमें वे दोनोसे परे 
है y 'तद्नन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ( २। १४ ) 
"ईस बरहम अपने माण्यमें उन्होंने इसपर विस्तारे 
साथ प्रकाश डाला है | वे विवश Ë कि 'ऐेतदात्म्यमिदं 
सर्व तत्सत्यम्‌! आदि श्रति एकमात्र ब्रह्मकी جم‎ 
समर्थन करती है | फिर तान्त्रिमतमें 8: 
संसारका कारण न माननेसे-“तमेच विदित्वातिस्त्यु- 
36۰٠۰ आदि श्रृतिद्वारा तत्त्वञानको परमसुक्तिका जो 
कारण बताया है, उसकी भी उपपत्ति नहीं बेठती । 
आचाय लिखते है--- 

ऐतदात्म्यमिदं सव तत्सत्यमिति च परमकारण- 
स्येवेकस्य सत्यत्वावधारणात्‌ 0777 'सम्यर्ज्ञाना- 
पनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याश्ञानस्य संसारकारणत्वेना- 
नभ्युपगसात्‌ । ( 38165 slo भा० Q | १। १४) 


इसलिये आचार्यपाद इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 
26 यह शक्ति अविदयाद्वारा आरोपित नाम-रूप ही 
है | इसीको लोग अविद्यावरा ईश्वर मान लेते Š | 
वास्तवमे यह न तो ईश्वरका वास्तविक रूप कहा जा 
सकता है और न ईश्वरसे भिन्न ही | इसी अर्थमें यह 
विश्व-प्रपञ्चका बीज है, जिसे श्रृति-स्म्ृतियोमें मायाशक्ति, 
प्रकृति आदि «mhi उल्लिखित किया गया है ر‎ यथा--- 


४2 + तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ہ‎ 
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इसी प्रकार सीन्दरयळहरीमे आचायश्रीको 06 
पटरानी TEA हुए लिखते سچ‎ 
.ا‎ 8 8 
Ex: पत्नी प्रशा جج‎ 70711 d 
तुरीया कापि त्वं दुर्थिगगनिस्सीसमददिसा 
ہج‎ Brad श्रमयसि परच्रद्ममद्दिपि ॥ 
تجچد'‎ पटानी माँ ' आगमवेत्ता जन सरस्वती 
देवीको ब्रहार्का गृहिणी, تہ‎ श्रीदरिकी पत्नी और 
अद्रितनया पार्वतीको Br सहचरी बतदाते हैं, 
परंतु आप कोई चौथी मद्दामाया हैं, जिनकी महिमा 
दुरधिगम और असीम है तथा जो RR भ्रमित कर 
dg 
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श्रुतिः सर्वशक्तियोगं परस्या देवतायाः 3 कहते हैं 
कि विश्वका कारणरूप ब्रह्म निस्सदेह शक्तिसे अभिन्न 
है---'कारणम्यात्मभूता uns शाक्तिइचेचात्मभूत 
7۳5 ۲ इसीलिये मीनाक्षी-स्तोत्रमे आचाय शंकर ठीक 
शाक्तोंकी तरह माताकी स्तुति करते है--- 
"ren चराचरमयी ज्योतिमंयी वाझायी 
नित्यानन्द्सयी निरञ्जषतमयी तत्त्वमयी चिन्सयी i 
तत््वातीतमयी परात्परमयी मायामयी sf 
सवैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पादि मीनाम्बिफे ॥ 
मीनाम्विके ! आप اس ید‎ चराचरमयी, 
ज्योतिमयी, Amm, नित्यानन्दमयी, निरक्षनमयी, 
तत्त्वमयी, चिन्मयी, ۴۹۹۳۳, परात्परमयी, श्रीमयी, 
सर्वेश्चयमयी और सदारिवमयी है, मेरी रक्षा कीजिये v 


1 تے س 
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नित्या सनातनी ॥ 
भक्ताउुमद्दविश्रद्दा । 
परात्परा ॥ 
FT | 
)07ج‎ ॥ 
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۱ त्वमेवाद्या x rap स्वेच्छया ब्रिगुणात्मिका ॥ 
| कायाथ सगुणा त्वं च वस्तुतो Riu स्वयम्‌ ۱ 
त्व सव्या 
परमा 
सवा धारा 
च सर्वपूज्या 
सचतोभद्रा 
( 2033350 750 २। ६६। ७-१० ) 


x विश्वजननी ATR ईश्वरा दो, तुम्दी सृष्टिक उत्पत्तिक 
समय आधाशक्तिके تجہ‎ विराजमान रहती हो और स्वेच्छासे त्रिगुणात्मिका 
प्र जाता * p थद्चपि वस्तुतः तुम खयं निगुण हो तथापि प्रयोजनवश 
सगुण जाती हौ ۱ ga mensa, सत्य, नित्य एव सनातनी हो | 
परमतेजखरूप و2‎ sing करनेके हेतु शरीर धारण करती हो | 
तुम ciem, edet, “खर एवं परात्पर हो | तुम 32 
सवपूज्या एवं आश्रयरदित हो | तुम UH, सर्वप्रकारसे جج‎ करनेवाळी 
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( पूज्यपाद .و‎ अनन्तभी खामी श्रीफरपात्रीजी महाराज ) 


है | वस्तुतः wl, पुमान्‌, नपुंसक---उन सबसे पृथक 
होनेपर भी उस-उस शरीरके सम्बन्धसे या ون‎ 
सम्बन्धसे वही अचिन्त्य, अव्यक्त, खग्रकाश, सश्चिदानन्द- 
ہج‎ महाचिति भगवती आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि 
शब्दोंसे व्यवहृत होती Ë | मायाशक्तिका आश्रयण कर 
वे ही त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, विष्णु, शिव, कृष्ण, 
राम, गणपति, تج‎ आदि تہ‎ व्यक्त होती हैं | स्थूल, 
झूम, कारणरूप त्रिपुर ( तीन देहो )के भीतर 9 
सवसाक्षिणी चिति ही त्रिपुरसुन्दरी कडळाती है | 
उसी माया-विशिष्ट तत्त्के sp राम-कृष्णादि अन्यान्य 
अवतार होते हैं, du ही महालक्ष्मी, महासरश्षती, महागीरी 
आदि अवतार होते हैं | यद्यपि श्रीभगवती नित्य ही है, 
तथापि देवताओंके جج"‎ (fd वे समय-समयपर 
अनेक खपोंमें प्रकट होती हैं | जगन्मूर्ति भगवती 
नित्य ही हैं, उन्हीसे चराचर प्रपञ्च व्याप्त है, तथापि 
उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसे होती है | देवताओके 
कार्यके लिये जब प्रकट होती है, तब वे नित्य 
होनेपर भी “देवी उत्पन्न हुई, प्रकट हो गयी”-यों कही 


जाती سج‎ 
नित्यैव सा अगन्मूतिस्तया सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
तथापि तत्खमुत्पत्तिर्वहुका श्रूयतां मम। 


देवानां कारयेसिद्ध्यर्थमाविभवति सा यदा ॥ 

उत्पन्वेति तदा लोके «खा नित्याप्यभिचीयते | 
M ( सप्तणती १ | ६४-६६ ) 
कुछ छोगोंक्रा कहना है कि توت‎ मायारूपां 
भगवतीकी ही उपासना कही गयी है, मावा वेदान्त- 
सिल्लन्तके अनुसार मिथ्या है, अतः मुक्तिमें उसकी अनुगति 
नहीं हो सकती | भतः भगवतीकी उपासना अश्रद्धेय है | 
'नृसिंह-तापनी? में स्पष्ट उल्लेख है कि नारसिंही माया ही 
सारे प्रपन्नकी सृष्टि करती है, वही सबकी रक्षा करती और 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डात्मक प्रपञ्चकी अधिष्ठानभूता 
सचिदानन्दरूपा भगवती ही सम्पूर्ण विश्वको सत्ता, ا‎ 
तथा सरसता प्रदान करती हैं | विश्वप्रपश्च उन्हींसे उत्पन्न 
होता हैं, अन्तमें su लीन हो जाता है । जेसे 
दर्पणमें आकादामण्डळ, भूधर, सागरादि प्रपञ्च प्रतीत 
होता है, दर्पणको स्पर्श कर देखा जाय तो यहाँ ہو‎ 
कुछ मी उपलब्ध नहीं होता | वेंसे ही सच्चिदानन्दरूप 
महाचिति भगवतीमें सम्पूर्ण विश्व भासित द्वोता है | जैसे 
दर्पेणके बिना प्रतिबिम्बका भान नहीं होता, दर्पणके 
उपळम्भमें ही प्रतिबिम्वका उपलम्म होता है, dU ही 
अखण्ड नित्य निर्विकार महाचितिमें ही, उसके sf 
ही, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि विश्व उपळब्ध | 
अधिष्ठान न द्वोनेपर भात्यके उपलम्भकी आशा नहीं की 
जा सकती | 

सामान्यरूपसि तो यह बात (वत कि प्रमाणा- 
घीन ही किसी भी प्रमेयक्ी स्थिति होती है | अतः 
सम्पूर्ण प्रमेयमे प्रमाण कलित ही उपलब्ध होता है | 
प्रमाता, प्रमाण एबं प्रमेय--ये अन्योन्य ( परस्पर ) की 
अपेक्षा रखते हैं | प्रमाणका विषय होनेसे ही कोई वस्तु 
प्रमेय हो सकती है । प्रमेयको विषय करनेवाळी अन्तः- 
करणकी इत्ति ही प्रमाण कहला सकती है । प्रमेय- 
विषयक प्रमाणका आश्रय अन्तःकरणावन्झिनन جو‎ ही 
प्रमाता कहलाता हे ۱ फिर भी इन सबकी उत्पत्ति, स्थिति 
और गतिका भासक नित्य बोध आत्मा ही है भीर वही 
“साक्षी? तया A भी कहलाता Ë | 

यद्यपि ge अझ 5 पुमान्‌ या नपुंसकमेंसे कुछ 
नदीं है, तथापिं वइ चिति, भगवती भादि ATR 
झन्दोंसे, आत्मा, पुरुष आदि पुम्बोधक शब्दोंसे और 
ब्रह्म, ज्ञान आदि नपुंसक acu भी emu होता 

Wo do gio تن‎ ¿—— 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


Auto >a... s —— 
ہہ د۳ پر‎ 


उपनिपद्रोमे "परोरजसे? आदि تدم‎ चतुथ UR 


प्रतिपाद्य ब्रह्मक वाचकरूपसे GU م9‎ बतलाया Ë | 
“काली, तारा उपनिषदो? में भी هد‎ भगवतीची 
ही उपासना प्रतिपादित है | पुराणो, संदिताओका भी 
साक्ष्य देखिये | ۳۳866۱ में कहा है -- 

अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मर्सापणीम्‌ 1 

आराधयेत्‌ परां शक्ति प्रपञ्चोासवर्जिताम्‌॥ 

अर्थात्‌ “ससार-निवृत्तिके लिये 7 
सवेसाक्षिणी, आत्मळूपिणी पराशाक्तिकी ही आगधना 
करनी चाहिये p 


परा तु सच्चिदानन्द्रूपिणी TARAFI |‏ 
ایح سی سیت سح دنت 


( 99e ) 
अर्थात्‌ 'संचिदानन्दरूपिणी परा जगदम्बिका ही 
विश्वकी अधिष्टानमूता है | उन्हीं चिदात्मखरूपा و‎ 
ही जगतूकी भ्रान्ति होती Ë p 
स वेदान्ेदेघु निश्चितं ब्रह्मवादिभिः | 
एक सवगत सुक्ष्म कूटस्थमचछळं AH Jl 
REET मह्दादेव्याः परं पदम्‌ | 
परात्‌ परतर तत्त्वं शाश्वतं शिवमच्युतम्‌ ॥ 
अनन्त प्रहृतो लीनं देव्यास्तत्परमं पदम्‌ | 
Ei निरञ्जमं शुद्धे Rî देन्यवर्जितम | 
आत्पोपळच्चिविपयं देव्यास्तन्परमं पदम्‌ ॥ 
à ۱ ۳ ) कृर्मपुसण ) 
उपयुक्त सभी बचनोसे निर्विकार, अनन्त, अच्युत, 
निरंजन, निर्मुण, ×2 ही भगवतीका वास्तविक खरूप 
बतलाया गया है ۱ ۰۳۳۷۴ भी कहा है कि निर्गुणा 
और सगुणा दो प्रकारकी भगवती हैं । रागिजनोके 
छिये सगुणा سم‎ है और विरागियोंकी ےمج‎ 
RAT सगुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः । 
«pom रागिभिः सेव्या निर्गुणा तु दिरागिभिः ॥ 
2۳1۳5911 लळितोपाण्यानमें ےن‎ है कि 
21:9 चिति ही aue zum 
९० 


uo 


— 


E. S r Su संहार करती है, उसी मायाशक्तिको जानना 


चाहिये | जो उसे जानता है वह TE जीत लेता 
है, पाप्माको तर जाता है तथा ee एव महती 
श्रीको प्राप्त करता है--- 

साया वा पपा सारसिंही सर्वसिद्‌ रूजति, 
aE रक्षति, सर्वमिदं संहरति । तस्मान्मायामेतां 
शक्ति विद्यात्‌ । य एतां सायां शक्ति ہ3‎ स सत्यु 
जयति) स पाप्मानं तरतिः SHE गच्छति) 
महती श्रियमइडुते P 

देवता भी कहते है---आप cord शक्ति, अनन्तीर्या 
एवं विश्वकी बीजभूता माया हें-- 
त्वं quib शाक्तिरनन्तवीयी 


चिइचस्य बीजं परमासि sumi 
( सप्तशती ११।५) 


इन सभी ۱۹3 स्पष्ट ë कि भगवती मायारूपा 
ही है | देवीमागत्रतादिके अनुरूप माया FF जडा है | 
इसी मायावी उपासनाका यत्र-तत्र UAH विधान है, 
जो अश्रद्धेय ही है | किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है; 
क्योंकि इनका भाव दूसरा है और निम्नलिखित प्रमाणोंसे 
सिद्व हैं कि देवी साक्षात्‌ ब्रहरूपिणी ही है--- 

“सर्वे वे देवा देवीसुपतस्थुः--कासि त्वं 
महादेवी ? सात्रवीत--अद्दं ब्रह्मस्वरूपिणी as: 
म्रकृतिपुरुषात्मकं जगत्‌ ۲ ( देव्यथबगीर्ष ) 

अर्थात्‌ देवताओने देवीका उपस्थान ( उनके निकट 
पहुँच ) कर उनसे प्रश्‍न किया---“आप कीन हैं ? देवीने 
WHI— ब्रह्म हूँ, मुझसे ही प्रकृति-पुरुषात्मक जगत्‌ 
उत्पन्न होता gy 

इसी प्रकार “अथ झपा RTH ब्रह्मरूपिणी- 
माप्नोति? सुवनाधीइवरी جس ( نو‎ 
ERE), 'स्वात्पेच ललिता? ( भावनोपनिषद्‌ ) आदि 
वेदिक वचनोंसे तुर्यातीत ब्रह्मखरूपा ही भगवती हैं, 


"E स्पष्ट है | '्रिपुरातापनी?, 'छुन्दरीतापनी? आदि 
3 


जो वाक्य 'मायाको मिथ्या प्रतिपादन करते हैं उनमें 
तो केवळ मायाका ही ग्रहण होता है; क्योंकि ब्रह्मका 
मिथ्यात्व ही नहीं है | qz तो त्रिकालाबाध्य, सत्खरूप 
efügm है | फिर उपाम्य माया पदार्थान्तर्गत seu 
تیچ‎ भी अनुस्यूत रहेगा, अतः وو‎ उपास्य 
खरूपका त्याग भी नहीं होगा | “अन्तर्यामित्राह्मणमें 
पृथ्वीसे लेकर मायापर्यन्त सभी पदाथेमिं चेतन-सम्बन्धसे 
देवतात्व बतलाया गया है । सर्वे खल्विदं त्रह्म'--इस 
sR अनुसार भी सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा 8 
गया Š । 'स॒त-संद्िता' में भी कहा چ‎ 
चिस्मात्राथ्रयमायायाः TF द्विओत्तमाः | 
अनुप्रविष्टा या संविन्निर्विकल्पा स्वयम्प्रभा ١ 
सदाकारा सदानन्दा स्ंखारोच्छेरकारिणी। 
सा शिवा परमा देवी शिवाभिन्ना शिवकरी ॥ 
(चिन्मात्र نم‎ आश्रित रहनेवाली मायाके 
शक्त्याकारमें अलुप्रवि्ट खयंप्रमा, निर्विकल्पा, सदाकारा; 
सदानन्दा, dB ही Raa शिवखरूपा परमा 
देवी है p अथवा भगवती-खरूपके प्रतिपादक seed 
जो माया, शक्ति, कला आदि शाब्द हैं, वे सब लक्षणासे 
मायाविशिष्ट, कलाविसिष्ट تہ‎ ही बोधक समझने 
चाहिये | फलतः मायाविशिष्ट ब्रह्म ही “भगवती? शब्दका 
अर्थ है | यह बात نج‎ सदाशिवने भी कही है-- 
नाहं ef मायाया उपास्यत्वं ब्रुवे क्वचित्‌ । 
मायाधिष्ठानलेतम्यसुपास्यत्वेन कीर्तितम्‌ ॥ 
मायाशकत्यादिरान्दाश्च विशिष्टस्येव ळक्षकाः। 
तस्मान्मायादिदाब्देस्तद्‌ ब्रह्मेवोपास्यसुच्यते ॥ 
वहाँ एक تم‎ केवळ سو‎ ही मायादि शब्दोंसे 
उपास्य कहा गया है | द्वितीय पक्षमें मायाबिशि् 8 
मायादि शब्दोंसे कहा गया है | साकार 5 
सर्वत्र ही शक्तिविशिष्ट saraqa ही उपास्य होता है | 
भगवतीविम्रहमें भी भाषण, दीन, अनुकम्पा आदि 
व्यवहार देखा जाता है | फिर उसमें जडत्वकी कल्पना 
किस तरह की जा सकती है £ 


शाक्ति-तत्त्व-विमश ^‏ & 
...سس تسه ساب 


वितिस्तत्पदलक्ष्याथी , चिदेकरसरूपिणी ! 
ادص‎ जा सकता है कि भह्मखरूपताके बोधक इन 
बचनोंसे भगवतीके मायातवबोधक qd बचनोंका विरोध 
होगा । किंतु ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि 
बेदान्तम मायाको मिथ्या कहा गया है | मिथ्या पदार्थ 
अधिष्ठान ( अपने आश्रय )में कल्पित होता है | 
अधिष्ठानकी सत्तासे अतिरिक्त कल्पितक्री सत्ता नहीं हुआ 
करती । मायामें अधिष्ठानकी सत्ताका ही प्रवेश रहता 
है, अतः मायाखरूपकी उपासनासे मी सत्ताखरूप SEDI 
ही उपासना होगी | इस :× मायाखरूपके बोधक 
वचनोंका भी कोई विरोध नहीं होगा | 
“जिसे जरी उपासनामें भी केवळ ब्रह्मकी उपासना 
नहीँ हो पाती, किंतु शक्तिविशिष्ट ब्रह्मकी ही उपासना 
होती हैं; क्योकि ब्रह्मसे पथक होकर शक्ति रद्द नहीं 
सकती और केवल aer उपासना हो नहीं सकती | 
38 ही केवळ मायाकी उपासना सम्भव नहीं | केवळ 
मायाकी तो स्थिति ही नही बनती, फिर उपासना तो 
दूरकी बात रही | अधिष्ठानभूत sed युक्त होकर ही 
माया रहती है, अतः भगत्रतीकी मायारूपताका वर्णन 
करनेपर भी फलतः ब्रह्महूपता ही सिद्र होती है-- 
पावकस्योष्णतेवेयसुष्णांशोरिव दीधितिः । 
चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं शिवस्य सहजा ۱ 
अर्थात्‌ SQ ق5‎ उष्णता = है, gii किरणं 
हैं और चन्द्रमामें चन्त रहती है, वेसे ही 
Refi Sem सहज शक्ति रहती है । इस तरह विश्व- 
खरूपभूता शक्तिके रूपमें भगवतीका वर्णन मिळता Š | 
जैसे अग्निर्मे होम करनेपर भी अग्निशक्तिमें होम समझा 
जाता है, d ही अग्निशक्तिम होम करनेपर و‎ ही 
होम समझा जाता है । इसी तरह मायाको भगवती 
कहनेपर भी ब्रह्मको भगवती समझा जा सकता है | अतः 
भगवतीकी उपासनाको 85ت‎ ब्रिशतीभाष्यादिके 
अनुसार स्त्र त्रह्मकी द्वी उपासना समझनी चाहिये | 


# तामादिदाक्ति maa; स्म नित्यस्‌ ٭‎ 
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प्रतित्रिम्थित होकर वही अनादि maur] एक ही 
शक्ति crea शोकर Ream होती d, 
तदुपाधिक आग्या 'तुरीया' क्ता है | رکه‎ होकर 
वही “अविधा? कहलाती हे, तदुपाधिक आवमा N! 
है | मायादावळ अरम ही व्यानका (nu है, यही gr 
Hen छै | अतः वेदान्ती PA و‎ भगवती 
सर्वेपाधि-बिनिर्मुक्त uum चिति ही É ओर 3 Á 
परत्र, आम्या शादि wee fua होती Ú | 
शाक्ताहत या तान्त्रिक و‎ भगवती 
«AH अनुसार FRET ही शिव और fnr 
दी शक्ति ६। संद्वार RT प्राधान्य रहता है तो 
و | جو" تا‎ इदमंश ump Ë और su 
प्राइक माना जाता हैँ | भीतर वर्तमान पदाथांका 
ही atq enam होता سل‎ 


Vc eg d‏ مت 
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37۳ आावानामवभासनम्‌ ۱ 
अन्त/ग्धितवतामेघ पडते बदिशत्मता ॥ 


प्रकृतिमें gm खूपसे सभी ac. स्थित 3 | परम 
शिव और शक्ति दोनो दी fz होकर रहते हैं । 
निःरपन्द परम Resu और निपेधात्मक qu ही 
gia سل‎ ۱ 
×7 جج‎ एफमेयाविफह्पतः | 

अर्थात्‌ ज्ञान और अर्थ दोनो dt अविकन्पित होकर 
एकमें रहते हैं तब साम्यावस्था समझी जानी رخ‎ 
भगवतीके विपयमे तन्त्र-दृष्टिका यह सन्नरूप परिचय 
है | अब शाक्ताइ तर्म भगत्रतीके खरूपका विवरणात्मक 
परिचय संक्षेपमे प्रस्तुत किया जा रहा है | 

शाक्ताइतकी दृष्टि यह है कि अनन्त विश्वका 
भविष्ठानभूत शुद्ध बोधलरूप प्रकाश ही शिवत 


समझा जाता है | उस प्रकाशम जो Ñas है, वही 
शक्ति Ë | प्रकाशके साथ विचारान्मक शक्तिका अस्तित्व 
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विराट, Ra, अव्याकृत, naq, विष्णु, RETIN 
खरूपमें एक-एक गुणकी प्रधानता हे, जब कि माया 
गुणत्रयका साम्यावस्थारूप Ë | बढ केवळ शुद्ध RR 
आश्रित है। मायाविशिष्ट तुरीय बरह्म ही. भगवतीकी 
3178 AM है, यह दिखलानेके किये تسه‎ 
भगवतीको माया, प्रकृति आदि seii aea किया 
गया है ۱ मेत्रायणिश्वतिर्म॑ स्पष्ट कहा गया हे कि तीनों 
0۸ साम्पावस्थाझूपा प्रकृति qom रहती है 
और मूलप्रकृति-उपलक्षित ब्रह्म शुद्ध तुरीय saq ü 
& | अतएव 'त्वं घेष्णवी دوه‎ इत्यादि स्थलोमे तुरीय 
75870 भगवतीका ही نماد‎ वर्णन समझना 
चाहिये । इस प्रकार मायापर मुक्तिके अन्वयी होने या 
अश्रद्धेय होनेका दोष qani लागू नहीं होता | 
इस प्रकार स्पष्ट है कि एक-एक गुणकी अपेक्षा 
गुणन्यकी साम्यावस्था उत्कृष्ट है और तहूपा माया या 
प्रकृति ही जितका खरूप है, उस भगवतीकी उपासना 
भी परमोत्कृष्ट है | अतएव कामार्थी, मोक्षार्थी توم‎ 
लिये भगवतीकी उपासना परमावश्यक हैं ۱ वही त्रह्म- 
विधा है, यही जगजननी है, उसोसे सारा विश्व व्यापत 
है | जो उसकी पूजा नहीं करता, उसके पुण्यको माता 
भस्म कर देती है--- 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिका भक्तवत्सलाम्‌ । 
भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्‌ परमेशवरों ॥ 
( वेकृतिकरइस्य ३८ ) 
“देवीमागवत'के प्रथम मन्त्रम ही भगवतीके सगुण 
ओर निगुण दोनों रूपोका संकेत मिळता ےج‎ 
“्सर्वेचेतन्यरूपां وج‎ विद्या न धीमहि 1 
बुद्धि या नः प्रचोदयात्‌ !! 
वह भगवती स्वचेतन्यरूपा अर्थात्‌ सर्वात्म- 
557 है, सबका प्रत्यक चैतन्य IFET बरह्म वही 
2 n ks beds तथा sire वोधरूप 
षयक शुद्र सत्वान्तमुंख वृत्तिपर 
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इसी तरह यह भी विचार उठता है कि अविद्या- 
निवृत्ति क्या है ? कोई वस्तु कहाँसे निवृत्त होती हई 
भी कहीं-न-कहीं रहती ही हे | यदि 22 
मानी जाय तो अपने amori उसकी स्थिति माननी 
पडेगी, क्‍योंकि घटादिका edu होनेपर भी अपने कारण 
कपाल, चूण आदि مود‎ क्रिसी-न-किसी GR 
उसकी स्थिति माननी ही पड़ती है | यही स्थिति लयरूपा 
निवृत्तिकी भी ê | यदि निवृत्तिको सवथा निःखरूप 
कहें तो उसके लिये प्रयत्त नहीं हो सकता ۱ सही कहें 
तब तो उसी रूपमें शक्तिकी स्थिति रह सकती है । 
अनिर्वाच्य कहें तो उसकी भी ज्ञानविवृर्त्तता माननी 
पड़ेगी | अतएव कुछ आचार्योने पश्च प्रकारा अविधा- 
निवृत्ति मानी है तथा उस रूपमें भी विमशरूपा शक्तिका 
अस्तित्व रहता ही है | हॉ, उस समय अन्तर्भुख होकर 
शिवखरूपसे ही शक्ति स्थित रहती है-- 
gerade स्वं भुवनेदववरि तिएसि ۲ 
( शक्तिदर्शन ) 
इसीळिये झाक्तिको नित्य कहा गया है---'नित्येव सा 
जगन्सूर्तियया सर्वमिदं ततम्‌ । “नहि द्रष्टुदेप्टे- 
विपरिळोपो भवति विद्यते? (uso उप० 9 ۳ 
इस वचनसे اع‎ दृष्टिको नित्य समझा जाता है, जब 
कि वेदान्ती xerî खरूपभूता दरिको नित्य कहते हैं | 
शिव-परात्पर-विमरी, प्रकाश, शक्तिका ك8‎ 
प्रवेशसे विन्दु, leen नादकी उत्पत्ति हुई | जब تج‎ 
पानीकी तरह वे दोनों एक हो गये, तब संयुक्त बिन्दु 
हुआ | वही “अर्धनारीश्वर? हुआ 1 इनकी परस्पर आसक्ति 
ही काम हे | इवेत Reg FEN तो REFE सीलका 
पर्चायक है | तीनो जब मिलते है, तव कामकलाकी 
उत्पत्ति होती 2 । मूल 8 नाद sk 2 तया 
रक्तविन्दु--इन चारोके qena सृष्टि होनी Ë | نہ‎ 
मतमें नादके साथ अर्धकला भी हुई | काम-कलादेत्रीका 
संयुक्त ج3‎ बदन है, अग्नि शीर चन्द्र वक्षःस्थल है, 
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अनिवाय है | विना प्रकाशके विमश नहीं और विना 
विमर्शे प्रकाश भी नहीं रहता | यद्यपि वेदान्तियोंकी 
दृष्टिमं बिना विमशंके भी अनन्त, निर्विकल्प प्रकाश 
रहता है, तथापि शाक्ताद्वेतियोकी दिसे विमर्श इर समय 
रहता Ë ۱ यहॉतक कि महावाक्यजन्य ۴ 
वृत्तिके उत्पन्न हो जानेपर भी, आवरक अज्ञानके मिट 
जानेपर भी खय चृत्तिरूप विमश बना ही रहता है | 
वेढान्ती इस RR ख-पर-मिनाशक मानते हैं, किंतु 
आक्ताद्वेती कहते हैं कि अपने आपमें ही नाश्य-नाशक- 
भाव सम्भव नहीं है | यदि उस RR नाशके लिये 
दूसरी वृत्तिकी उत्पत्ति मानेंगे तो उसके भी नाइके लिये 
3۳7۳0 मानना पड़ेगा, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी | 
अविद्या खयं नष्ट होनेवाली है, अतः उससे भी उस 
वृत्तिरूपा विधाका नाश नहीं कहा जा सकता | विरोध 
न होनेके कारण बिद्या-अविधाका सुन्दोपसुन्दन्यायसे भी 
परस्पर नाश्य-नाशक भाव नहीं कहा जा सकता | 


जो कहा जाता है कि जैसे कनकरज जलके भीतर 
भी मिट्टीको नष्ट करके खयं न्ट हो जाता है, वेसे ही विद्या- 
रूपाइतति खातिरिक्त अविद्या एवं तत्कार्य जगतको नष्ट कर 
खयं भी नष्ट हो जाती है; किंतु इृशन्तमें कनकरजका 
नाश नहीं होता, किंतु इतर रजोको साथ लेकर कनकरज 
पानीके नीचे वेठ जाता है । अतः यहाँ भी उक्त 
दष्टान्तोंसे बृत्तिका नाश नहीं कहा जा सकता | यही 
स्थिति 'विपं विषान्तरं जरयति, स्वयमेव THR, पयः 
पयोऽन्तरं जरयति,स्वयमेव च जीर्येति! इत्यादि युक्तियोंकी 
भी है | अर्थात्‌ वहाँ भी विष या पय नष्ट नहीं होता, 
प्रत्युत दूसरे पय या विषकी अजीर्णता मिटाकर खयं भी 
पच जाता है | अतएव इन दृष्टान्तांसे भी वृत्तिका नाश 
नहीं कहा जा सकता | इसलिये 5ع‎ ROR عخاج‎ 
होकर ही अनन्त प्रकाशखरूप दिव सदैव विराजमान 
रहता है । 
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ही Ë । सबिदानन्दरमे مب‎ हँ, सवका भाव 
शिव है | कडा गया है--- 

रुद्रहीन॑ Brani न afa जनाः किल | 
शक्तिहीन॑ यथा सर्च प्रचदन्ति नराघमम्‌ ॥ 


va कोई भी प्राणी af, विण्युदीन 0 
शोचनीय होता Ë | amat बलहीनेन लभ्य?-- 
बलद्वीन प्राणीको अपनी आत्मा भी उपलब्ध नहीं हो 
सकती -- 
गिरामाइदेर्वीं تاج‎ ofara 
हरे; पत्ती ہو‎ रसहचरीमद्रवितनयाम । 
तुरीया कापि त्ये दुरघिगमनिःसीममहिमा 
महामाया 6 भ्रमयसि 18وہ‎ ॥ 
( सीन्दर्यलइरी ४८ ) 
इस प्रकार qure महिषीरूपा भगवतीको आचायेनि 
तुरीया चिच्छक्ति-रूपा ही बतलाया है | 
:جن‎ पुरुपाः ud fun सर्वा महेभ्वरी। 
ہا‎ भगवानीशो विषयः परमेश्वरी ॥ 
मानः स पव विश्वात्मा मन्तव्या तु महेश्वरी | 
आकाशः शंकरो देवः पृथिवी शंकरप्रिया ॥ 
समुद्रवेला, वृक्षलता, शब्द-अर्थ, ARR, पुंद्धी, 
,رج‎ AFRET, TTR, व्यक्षकता-रूप, 
बोध-बुद्वि, धर्म-सक्रिया, ںہ‎ इ्छा-काम, ۔چ٭‎ 
दक्षिणा, आज्याहुति-पुरोडाशा, काएा-निमेप, روج‎ 
ERN, रात्रि-दिन, AR, तृप्णा-छोभ, 
रति-राग---उपगुक्त Uu उसी तत्तका अनेकधा 


7 & | 
१ शब्दसे बहुत-से लोग ue RÊT 


आदि ar शक्तियोंको ही समझते हैं, किंतु भगवानकी 
खरूपभूता आहादिनी शक्ति, जीवभूना فقوم‎ आरि 
भी शक्ति gara व्यत्रइत होती हैं ۱ जेसे सिता, द्राक्षा, 
Hg भावियें ہی اوه‎ परम 


SPESE tT اس‎ 
RENS सक्षप ही 


अर्धकला जननेद्धिय ë | (ev 7 प्रतीक, ë तो a 
शक्तिका ۱ यह त्रिपुरसुन्दरी “अह” से व्याप्त d | 
सम्पूर्ण सृष्टि व्यक्तित्व और अहंसे पूर्ण है | सहलारके 
चन्द्रगर्भसे वित आसवका पान कर, ज्ञान-कृपाणसे काम, 
क्रोध, लोम, मोह आदि असुर पशुओंको मारकर, वश्चना, 
पिशुनता, ईर्प्या-रूप मछलियोंकी पकाकर, आशा, कामना, 
निन्दारूप मुद्राको धारण कर, मेरुदण्डाश्रिता |8 
रमण कर सामरस्यकी प्राति होती हे । पञ्च मकार- 
का भी यही रहस्य है । रिव-शक्तिका संयोग ही 
“नाद? है--- 
ٹکو بب‎ निजेच्छया چو ك3‎ ١ 
पस्पन्दे جم‎ प्रथमः शिवतस्वसुच्यते qeu: ॥ 
दिवसंश्लिप्ट शक्ति विश्वका बीज ë | अहं-प्रकाशमें 
शिव निश्चेष्ट रहता है तो शक्ति सक्रिय रहती है | यही 
कालीकी विपरीत रति है ۱ विमशेरूपा शक्ति जब 
शिवमें लीन होती है, तव “na अवस्था? होती है, 
उसके विकसित होनेपर 'समान अवस्था? होती &— 
सञ्चिदानन्द्चिभचात्‌ संकल्पात परमेदवरात्‌ i 
आसीच्छक्तिस्ततो नादो ETE विन्दुसमुद्धचः ॥ 
विभव-सचिदानन्दपरमेश्वरके संकल्पसे शक्ति, उससे नाद 
और TER BEF प्राकट्यहोता है | नादमें जो क्रियाशक्ति 
है, वही 8۰ “अहं RAT है। सृश्की अन्तिम 
अवस्था وھچ‎ E महाप्रलयत्री पूर्वावस्था है 
और शक्तिकी उच्छूनावस्था घनीभाव है । ज्ञानप्रधाना शक्ति 
क्रियारूपेण रजःप्रधाना और feque तमःप्रधाना रहती 
है। व्यवहारमें शक्तिमानकी अपेक्षा शक्तिका आदर अविक 
Ë | बुद्विके बिना बुद्धिमानका, تہ‎ विना वळवानूका, 
शिल्पशक्तिके त्रिना रिल्पीका कुछ मी मूल्य नहीं AT | 
मिठास बिना मिसरीका, सौगन्थ्यक्रे बिना पुष्पीका, اف‎ 
बिना घुन्द्रीका, जाके विना कुलाझनाका कुछ भी महत्व 
नहीं रइ जाता। झाळाऱनकी ۲88۹ es ren 
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गायत्रीनिए सज्ञनका प्रश्‍न है कि गायत्री-‏ ہ8 
HRT वास्तविक अथ क्या हैं ? गायत्री-मन््रके द्वारा‏ 
किस खरूपसे किस देवताका ध्यान किया जाय ? कोई‏ 
गोरूपा गायत्रीका, कोई आदित्यमण्डलस्था 7‏ 
देवीका ध्यान करना बतछाते है, कोई त्रह्माणी,‏ 
रुद्राणी, नारायणीका ध्यान उचित समझते है, कहीं‏ 
गायत्रीका ध्यान बतळाया गया है, तो कोई‏ وج 
राधा-कृष्णका ध्यान समुचित मानते है | ऐसी स्थिति-‏ 
uw होता है कि गायत्री-मन्त्रका मुख्य अर्थ‏ تو में‏ 
और ध्येय क्या है !‏ 


इस सम्बन्धमे यद्यपि शाख्नोमे बहुत m3 विवेचन 
है, तथापि यहाँ dêvî कुछ लिखा जाता है--- 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ५। १४ )में भूमिं, अन्तरिक्ष 

—E आठ अक्षरोंको गायत्रीका प्रथम पाद कहा है 
کو‎ यजूंपि सामानिः--इत आठ sas गायत्रीका 
द्वितीय पाठ कहा गया है, प्राणोऽपानो व्याः 5چ‎ 
आठ अक्षरोंको गायत्रीका तीसरा पाद माना गथा है | 


- इस तरह लोकात्मा, वेढात्मा एवं ग्राणात्मा--ये तीनो ही 


गायत्रीके तीन पाद है 
पाद Š | 


“भूमिरन्तरिक्षम? इन श्रुतियोपर व्याख्या करते हुए 
आचार्य शंकर कहते है किं सम्पूर्ण छन्दोंमे nme 
wc प्रधान है; क्योंकि adl छन्दोके प्रयोक्ता गयाख्य 
7ہو‎ रक्षक है ۱ सम्पूर्ण جاجح‎ आत्मा प्राण है, 
प्राणका आत्मा गायत्री है | क्षतसे रक्षक ERES कारण 
प्राण क्षत्र है, प्राणोका रक्षण करनेवाली गायत्री है | 
द्विजोत्तम-जन्मका हेतु भी गायत्री ही है । गायत्रीके 
तीनों पादोंकी उपासना AER छोकात्मा, 3 
और प्रादाव्माके सम्पूण विजय उपनत होते Ë | mter 
vq पद ही तुरीवा وو‎ बळा नाता है। जो 


परब्रह्म परमात्मा चतुर्थ 


"S तिमद 
# शाक्ति-्तर्च-चिमश ॐ 
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, वैसे ही परमानन्ड-रसामृतसार-सगुढठ भगवानूकी 
परमान्तरङ्गलख्यशूता शक्ति ही aad है 
विष्मुशक्तिः परा جج‎ श्रत्रज्ञाख्या तथापरा | 
अविद्या कमेसंज्ञाल्या نج‎ शक्तिरिष्यते ॥ 
9. ( विष्णुपुराण ) 
यहाँ विष्णु और क्षेत्रज्ञो भी शक्ति ही कहा है | 
इस प्रकार यद्यपि शक्तियाँ अनेक हैं, तथापि आनन्दाश्रित 
भाहादिनी, चेतनांशाश्रित संबित्‌ सदंशाश्रित सन्धिनी 
शक्ति होती है | क्षेत्रज्ञ तटस्था शक्ति है और माया 
बहिरड़ा शक्ति मानी जाती है ۱ तत्त्ववित्‌ लोग कहते हैं 
कि जैसे पुप्पका सीगन्व्य सम्यक wu तभी अनुभूत 
हो सकता है, जब पुष्पको घ्राणेन्द्रि हो p अन्य लोगोको 
तो व्यवधानके साथ किंचिन्मात्र ही مہ‎ अनुभव 
होता है | उसी तरह भगवतीके पुन्दर रूपका सम्यक 
अनुभव परम शिवको ही प्राप्त होता है | वह अन्यकी 
दृष्टिका विषय ही नहीं--- 
TERE मचुमघुरिमा RR परे- 
विशिष्यानाख्येयो भवति रसनामात्रविषयः 
तथा ते dle परमशिवडडङमात्रविषयः 
कर्थकारं ब्रूमः सकलनिगमागोचरशुणे ١ 
( आनन्दलहरी ) 
अर्थात्‌ वस्तुतः निर्गुणा, सत्या-सनातनी, تج‎ 
भगवती ही भक्तानुग्रहार्थं सगुण होकर प्रकट होती है | 
qû तो भगवतीके अनन्त खरूप हैं, विशेषतः होळपुत्री, 
ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी 
काढरात्रि, महागीरी, هو‎ नी खरूप प्रधान हैं। 


कार्याये सशुणा त्वं स वस्तुतो निर्गुणा स्वयम्‌ | 


٦7 8 सत्या fen सनातनी ॥ 
qire सर्वेशी सर्वाधारा परात्परा | 
सवंबीअस्वरूपा च सर्वसूला निराक्रया। 
esr संयेतोभदा cene ॥ 

इस प्रकार 8 ही सी चानर सभी بد‎ 
उमा हैं | 


# दामादिशक्ति su व्य fene # 


हैं, वह त्रिपदा गायत्री परोरजा आदित्यम प्रतिष्टित है; 
क्योंकि आदित्य ही मूर्त-अमूत दोनोंका ही रस 
है | इसके बिना सत्र शुष्क हो जाते हैं, अतः 
त्रिपदा गायत्री आदित्यमें प्रतिष्ठित ë ۱ 'भादित्य चक्षुः?- 
सरूप सत्तामें प्रतिष्ठित है ۱ sg सत्ता बल अर्थात्‌ 
प्राणमे प्रतिष्ठित है, अतः सर्वाश्रयभूत प्राण ही परमोत्कृष्ट 
Ë | गायत्री अध्यामप्राणमं प्रतिष्टित है | जिस प्राणमें 
Qe देव, तेढ, कर्मफल एक हो जाते हैं, वही ۳ 
खरूपा गायत्री सबकी आत्मा Š | दब्दकारी वागादि 
प्राण "ED है, उनका प्राण करनेवाली गायत्री Š | 
आचार्ये अष्टवर्पके चालकको उपनीत करके जब गायत्री 
प्रदान करता है, तव जगदावा प्राण ही उसके लिये 
समर्पित करता हे | जिस माणवकको आचार्य गायत्री- 
का उपदेश करता है, उसके प्राणोंका त्राण करता है, 
नरकादि पतनसे बचा लेता है । 


गायत्रीके प्रथम पादको जाननेवाळा यति यदि ہ‫‎ 
तीनों छोकोका दान ले, तो भी उसे कोई दोष नहीं 
लगता | जो द्वितीय पादको जानता है, वह जितनेमें 
152 स्ये तपता है, उन सब लोकको प्राप्त 
कर सकता है । तीसरे पादको जाननेवाला सम्पूर्ण 
یھو‎ प्राप्त कर सकता है । सारांश यह है कि यदि 
qe समान भी कोई दाता-परतिग्रहीता हो, तत्र भी 
ونم‎ प्रतिग्रहदोष नहीं लगता, फिर चतुर्थ 
पादके वेदिताके लिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, 
जो उसके ज्ञानका फल SI जा सके | वस्तुतः त्रिपाद- 
विज्ञानको भी प्रतिग्रह-दोष नहीं लगता, फिर चतुर्थ 
पादके वेदिताके छिये तो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, 
जो उसके ज्ञानका फल कहा जा सके | वस्तुतः 
त्रिपाद-विज्ञानका भी प्रतिम्रहसे अधिक ही फल होता 
है, क्योंकि इतना प्रतिग्रह कोन ले सकता है z गायत्रीके 
उपस्थान-मन्त्रमें कहा गया है कि چ‎ गायत्रि | आप 


یا 
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کے‎ सम्पूर्ण छोकोंको प्रकाशित करता है, वह 
सर्यमण्डलान्तर्गत पुरुष है | जैसे वह ger सर्वळोका- 
थिपत्यकी श्री एवं यशसे तपता है, वेसे ही तुरीय पादका 
ज्ञाता श्री और यशसे दीक्ष होता है | 
की सम्पूर्ण ود‎ जननी है | जो गापत्रीका 
Ru है, वही सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ है | विश्व- 


— —M 


a 
तेजस-प्राज्ञ, विराट-हिरण्यगर्म-अव्याकृत, व्यछि-समध्ि 
जगत्‌ तथा उसकी "amu, wen सुषुप्ति--ये तीनों 
अवस्था प्रणबकी--अ, उ, کے‎ तीनों मात्राओंके 
अर्थ E | सर्वपालक परत्रह्मका वाष्यार्थ स्वाधिष्ठान, 
सर्वप्रकाशक, सगुण, ATR, used - ब्रह्म प्रणवका 
लक्ष्याथ है | उत्पादक, पालक, संहारक त्रिविध लोकात्मा 
भावान्‌ तीनों व्याहतियोंके अर्थ हैं | जगदुत्पत्ति-स्थिति- 
संहार-कारण quip ही “सवितृ? جج‎ अर्थ हे | 

“तथापि *गायत्रीद्वारा 897 सप्रकार ےم‎ 
उस रमणीय चिन्मय तेजा ध्यान किया जाता है, जो 
समस्त बुद्वियोका प्रेरक एवं साक्षी है | 

विश्वोत्पादक परमात्माके वरेण्य गर्भको جو‎ 
एवं बुद्विसाक्षी कहनेसे जीवात्मा और परमात्माका अभेद 
परिलक्षित होता है, अतः साधन-चतुष्टयसम्पन्न उत्तमा- 
घिकारीके लिये प्रत्यक-चेतन्यामिन्न, निर्गुण, निराकार, 
निर्विकार cum ही चिन्तन गायत्रीमन्त्रके द्वारा 
किया जाता है । अनन्त कल्याणगुणगणसम्पन्न, सगुण, 
निराकार, परमेश्वरकी उपासना गायत्रीके द्वारा की जा 
सकती है । प्राणिप्रसवार्थक? quo! ung ' सवितृ? 
शब्दकी निप्पत्ति होती है | यहाँ उत्पत्तिको उपलक्षण 
मानकर उत्पत्ति, स्थिति एवं लयका कारण परब्रह्म ही 
“सवितृ? शब्दका अर्थ है | इस ÊR उत्पादक, पालक, 
संहारक विष्णु, रुद्र तथा उनकी खरूपभूत तीनों 
शक्तियोंका ध्यान किया जाता है । 


Seer 388 तथा प्राण जिस गायत्रीके खरूप 


و 


% शाक्ति-तरव-विमशे # 


प्राणोंकी प्रतिष्ठा कही गयी है ۱ इस तरह चतुष्पाद 
पडक्षरपाद गायत्री वाक, भूत, را‎ शरीर, हृदय, 
प्राणरूपा षडविधा حم‎ वणन है ۱ पुनश्च सम्पूर्ण 
विश्वको एकपादमात्र कहकर : त्रिपाद ब्रह्मको उससे 
पृथक भी कहा Ë | इसके अतिरिक्त पूवकथनानुसार 
गायत्री-मन्त्रके द्वारा सणुण-निगुण किसी भी ब्रह्मखरूपकी 
उपासना की जा सकती है । 

सुतरां उत्पत्तिदाक्ति ब्रह्माणी, पालिनीशक्ति नारायणी, 
संहारिणीशक्ति रुद्राणीका ध्यान गायत्री-मन्त्रके द्वारा 
हो सकता है | राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, تع‎ 
गणेशा आदि जिन-जिनमें विक्वकारणता, सर्वज्ञता, 
सर्वशक्तिमता प्रमाणसिद्ग है, वे सभी परमेश्वर हैं, 
“ही गायत्रीमन््रके अर्थ Š | इस ÊR अपने इष्ट 
देवताका ध्यान भी गायत्री-मन्त्रद्वारा सर्वथा उपयुक्त है | 
“सविता? शब्द सूर्यके सम्बन्धमें विशेष ग्रसिद्ध है, अतः 
उसीकी सारशक्ति सावित्रीको आदित्यमण्डलस्था भी कहा 
गया है | महर्षि कण्वने अमृतमय gn महीको पूण 
करती इई गोरूपसे गायत्रीका अनुभव किया था-- 
तां सवितवे toma चित्रामहं वणे सुमति विश्वजन्याम्‌ 
यामस्य कण्वो org प्रपीनां सहस्रधारो पयस्त मही गाम्‌ _ 

विश्वमाता, सुमतिरूपा, वरेण्य सत्रिताकी गभखरूपा 
गायत्रीका मै वरण करता हूँ, जिसको aR हजारों ا و‎ 
धारासे महीमण्डलको पूर्ण करते हुए देखा | चन्द्रकला-निवद् 
vein सुकुटोको धारण किये, वरद एवं अमयमुद्राएँ, अङ्कुश, 
चाबुक, TS कपाळ, पाश, शङ्क, चक्र, अरविन्द-युगळ 
दोनो ही ओरके हाथोमें लिये हुए भगवतीका ध्यान 
करना चाहिये# | تجمہ‎ एवं पञ्च देवताओंकी सारभूत 
महाशक्ति एकत्रित मुक्ता, प्रवाळ, हेम, नील ध्वज 
qub भगवतीके रूपमे प्रकट है | emm 
उनका ध्यान यों निर्दिए है--- 


त्रैलोक्यरूप पादसे एकपदी हो, ÊTE पादसे 
द्विपदी हो, प्राणादि तृतीय dew त्रिपदी हो, चतुर्थ 
तुरीय पाढसे चतुष्पदी हो । 


इस तरह चार पादसे ma आपकी उपासना 
होती है | इसके वाद अपने निरुपाधिक आत्माखरूपसे 
अपद हो, AFAR’ इत्यादि निषेधोसे वह सर्वनिषेधोंका 
अवधिरूपसे बोधित सम्पूर्ण व्यत्रहारोंका अगोचर है, अतः 
प्रत्यक्ष परोरजा आपके तृतीय पादको हम प्रणाम करते 
Š | आपकी suf विन्नकारी पापी, आपकी प्रापिमें 
विष्नसम्पादक लक्षण अपने अभीष्टको प्राप्त न करें---इस 
अभिप्रायसे अथवा जिससे दोष हो, उसके प्रति भी अमुक 
व्यक्तिं अमुक अभिप्रेत फलको प्राप्त करें, मै अमुक फल 
पाऊँ, ऐसी भावनासे वह मिल जाता है | गायत्रीका अग्नि 
ही मुख है | उनके अग्नि-मुखको न जाननेके कारण एक 
गायत्रीविद्‌ हाथी बनकर राजा जनकका वाहन बना था | 
जैसे अग्निमें अविक-से-अघिक इंधन समाप्त हो जाता 
है, वेसे ही अग्नि-मुखी गायत्रीके ज्ञानसे सव पाप समाप्त 
हो जाते है | 

“छान्दोग्योपनिपद्‌'में कहा गया है कि यह सम्पूर्ण 
चराचर भूत-प्रपञ्च गायत्री ही है | किस तरह सव कुछ 
गायत्री है, इसपर कहा गया है कि वाक ही गायत्री है 
वाक ही समस्त भूतोंका गान एवं रक्षण करती है । 
“गो, अश्व, महिष, मा 343۰ इत्यादि वचनोसे مم‎ 
ही भयकी निवृत्ति होती है | गायत्रीको प्रथ्वीरूप 
मानकर उसमें सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति मानी गयी है; 
क्योंकि स्थावर-जड्भम सभी प्राणिवगे ed ही रहते है, 
कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता | प्रथ्वीको 
शरीररूप मानकर उसमें सम्पूर्ण प्राणोंकी स्थिति मानी 
गयी है | शरीरको हृदयका रूप मानकर उसमें सम्पूर्ण 


अन्य नीचे पाश, कपाल, उज्ज्वल कमल, अभय‏ مود गायत्रीदेवीके क्रमशः दाहिने-वाये सर्वोपरि हाथोंमें‏ ٭ 


एव روج‎ तथा नीचे कमल-युग्म Š | जप आदिमे मुद्राएँ भी प्रदर्शनीय हैं : 


Pu ` ^ तासादिशक्ति प्रणताः स्स ٭ ہم‎ 


इसके छिये पित्र مہ‎ आदि देश-संध्यादि काळ dal 
पात्रकी अपेक्षा टे, तमी مد جو‎ वार पकती & | 

इसके अतिरिक्त व्रेदोंकी शाखाएं, कलपतर, ۳ا‎ 
नादि TREE शाखमेदसे भी सत्चाष्यानादिकपर्मि 
कुछ विभिन्नता स्पष्ट है | आगमों-पुराणोंमें उनका ही 1 
Ë | आश्रदायनगृञ्परिशि में निर्दिष्ट ध्यान अन्योसे मिनन 
Ë | देवीमागवतादिका भिन्न है | maana चारो वेदोंके 
संव्या-प्रन्य स्पष्ट ही अळा Ë | आजकल त्राजसनेवि- 
शाखाका अविक प्रचार हैं | अतः अपनी शाखा, सत्र 
( FA, gez) को ठीक-ठीक जानकर ही 
संध्यादि कृत्य करना उचित है — 


५८ 


~ 


मुक्ताविद्युमहेंसनीरधवलच्छायेमुखेस्री क्षण - 

युक्तामिन्दुनिवद्धरत्नझुङ्कटां तत्त्वात्मवणोन्मिकाम | 

गायत्री वरदाभयाङ्कुशाकशाः نون‎ कपालं शुणं 

शङ्कं चक्रमथारविम्दयुगळं हस्तेर्बहन्ती भजे ॥? 
( गारदातिलक २१ ۱ १५ ) 


f 


इस wm ध्यानमें सगुण-निगुण दोनो ही 
285 आ जाते है | दिव्य कमलपर विराजमान, मनोहर 
मुप्रण-अळड्राडे से त्रिभूषित, सुसज्जित उपयुक्त کیج‎ 
व्यान करना चाहये | गायत्री-मन्त्रका जप चाहे किसी 
स्थान, समय c4 88 नहीं किया जा सकता | 


उपासना और गायत्री 
( अनन्तश्री विभूपित ज्योतिष्पीठावीश्वर و و‎ शुक्राचाय ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी ہج‎ ) 


अथम 'युच' ( अत ( प्रत्यय हे | उपासतम>उपासना 
अर्थात्‌ TEBER अनुसार उपाध्यदेवके प्रति तेंळवारा- 
की भाँति ढीधरकालपयन्त चित्तकी एकात्मताको “उपासना” 
कहते हैं | श्रीमद्भगतरद्गीताके Wed अध्यायक्रे तीसरे 
इळोकके शांकरभाष्यमें लिखा है---“डपासन नाम यथा- 
शास्त्रमुपास्यस्थाथस्य विषयीकरणन सामीप्यसुपगस्य 


Ferra समानप्रत्ययप्रचाहेण FAME यदासनं 
तडुपासनमाचक्षते ۱۷ उपासनाके समानाथक शब्द “Qar, 


af, परिचर्या, शुश्रूपा, उपासन आदि हैं ۱ उक्त 
परिभापाके अनुसार उपासक, उपास्य और उपासमा-ये 
तीन वस्तु enm सामने प्रस्तुत Ë | इनका एथक-पृथक 
खरूपनिणय करमा TERR विरुद्ध न होगा | आराधना 
अर्यात्‌ दीवकाब्पयन्त उगारयके खरूप-गणादिमे चिरा- 
वृत्तिका सतत Sap ATOR 'उपास्तकः कडा जाता 
है | उपासक और उपास्थके त्रिविध भेद होनेके कारण 
ये कई प्रकारके होते हैं । इसी प्रकार इन उपास्योंकी 
उपासना भी ffs ग्रकारफी होती हे | FÊ 
مرچ‎ ug ñi ۵م رب‎ सेक गेट हैं | و‎ 


है‏ جع ही छपा‏ دب याल, पूय‏ جب ہیک 


+ t Á 


भगवान्‌ शंकर, विष्णु, गणेश, ga एवे 
शक्तिकी उपासना प्रत्येक भारतीय करता रहता है । 
कोई इनमेंसे अपनी रुचिके अनुसार किसी एक देव या 
देवीकी उपाराना करता हैं तो स्मातंसम्प्रदायाजुसारी 
पाँचों देवोंकी وس‎ उपासना अपने एक अभीएको 
पञ्चायतनके मध्य रखकर पूजते और उनकी उपासना 
किया करते हैं | अतएव किसी भी देवता या देवीकी 
उपासना करनेके लिये उपारुनाके खरूप और उसके 
सेदोंपर भी विचार कर लेना आवश्यक है | प्रस्तुत लेखमें 
सामान्यतः उपासवापर ही प्रकाश डाळा जा रहा Ë | साथ 
ही ےہ‎ daud मायन्री-उपासनापर भी संशि 

प्रकाश हाळा ۱ 

^ उपास्य और उपासनाद्वी परिभापा 
“उपासना? संस्कृत-साहित्यका शब्द हे | संस्कृते 
सभी शब्दोको यह गोरेव प्राप्त है कि 3 प्रकृति-प्रत्ययके 


संयोगसे निष्पन्न होते ع‎ भी HRM रामुदित 
अथका प्रतिपादग करते हैं | इस Gera नुसार 
ے3٦.‎ start mp2 31) رن‎ चीन HY 


- 
Ë 1 उसमें 'हफ दर, FE पनेने चल दीर साव 


EN SAT 


५९ 


سے À——‏ —— € — — — — 
A‏ ہر مر e‏ سو ری ہم یہ کہ نحص A‏ — 


हमारा उपास्यदेव कोन है, जिसकी = 
फलकी प्राति हो ? इस रम्बन्धर्म छिड्रपुराणका यह वचन 
"pm &— 
त्रिधा भिन्नो5स्म्यहं विष्णो ब्रह्मविण्णुभवाख्यया | 
सर्मरक्षाल्यगुणनिप्कलः _ परमेश्वर: ॥ 
र्म, विष्णु और ex निर्माता निर्गुण, निराकार, 
निर्न, निप्कल جم‎ परमेश्वर परगात्मा ही उपास्थदेव 
€ | इसलिये व्यष्टि-उपासनामें 'सवदेवनमस्कारः केराचं 
प्रति गच्छति ٢ कहा गया ë | کسی‎ 
अहं हि सरवसंखारान्मोचको यागिनामिह | 
संसारहेतुरेवाहं सर्वेसंसारवर्जितः ॥ 
आदि अनेक वचनोके अनुसार भी जगत्‌-जन्मादि- 
कारणरूप कार्य-कारणातीत एकमात्र परब्रह्म परमात्मा 
ही परम suem ठहरते Š | 
उपासनाके भेद 
वास्तवमे यद्यपि नित्यानन्दखरूप परञ्रह्म परमात्मामें 
एकान्त प्रीति करना उपासना है, तथापि सम्पूर्ण संसार- 
को मोहमें डाळनेवाळी ag परमात्माकी मलिन ۔ج‎ 
प्रधान मायाके वशीभूत जीवके रज और तमभावको dz 
करनेके लिये उपासनाका आश्रय अवश्य लेना चाहिये | 
यद्यपि शात्रकारोने मानव-कल्याणके लिये अनेक मार्गोका 
उपदेश किया है, फिर भी अविद्याका नाश करनेके छिये 
तथा आत्मज्ञान अथवा आत्मसाक्षात्कारके सम्वन्धसे वेदान्त 
और भगवट्गीतामें निम्न त्रिमार्ग बताया गया है. | जबतक 
आा-साक्षात्कारकी क्षमता प्राप्त हो, तबतक चित्तकी 
शुद्धि एवं गनकी एकाम्रताके लिये कर्भ और उपासनाकी 
परमादश्यकता है | चित्तश॒ुद्धि और मनकी ٹب‎ 
पश्चात्‌ यथपि कर्मोपासनाकी कोई आवश्यकता नहीं, 
तथापि लोकावुप्रहके लिये देवोपासना करते रहना अनुचित 
नहीं है | इसीळिये “लोकसंत्रहमेवापि ہپ‎ 
RU ۷ جہ‎ 9۳7۳ (३1२०) में कहा है। 
इस प्रकार यद सुनिश्चित हो जाता है कि ETAR 
وه‎ aE mfr eamm 


~ 
a‏ ےس مہمییہمی۔ 


% उपासना और गायत्री ٭‎ 


विश्वमे आत्मातिरिक्त न कोई, उपास्य है और न कोई 
उपासक तथापि शाखके निर्णयानुसार एवं उपासकोंके सवल- 
दुबल भेदके कारण उपासना और उपास्यके अनेक भेद कहे 
जा सकते है GER: स सर्वेवित्‌ः ( मुण्डक० 
१ ۱۶ ۱ ९ رز‎ “s दाधार भुवनानि विश्वा? 
'अनइनन्नन्योऽभिचाळशीतिः( मुण्डक० 3| १।१ ) 
38 25-7 अनुसार एबं 0جو‎ विष्णु 
उपास्यदेव कहे गये है | FRR अनुसार एवं अन्यत्र 
"एको हि रुद्रो न द्वितीयाय aer इमॉललोकानीशत 
ईशनीभिः U ( इवेताश्रतर० ३ । २ ) 'तमीश्वराणां 
परमं महेश्वरं तं देवतानां qui च 
द्वतम्‌ | पति पतीनां परमं परस्ताद्‌ विदाम देवं 
सुवनेशमीड्यम्‌ ॥? ( ३वेताश्चतर० ६ | ७) आदि 
ت277‎ अनुसार महेश्वर, रुद्र अथवा शंकर उपास्य- 
देव ठहरते Ë ब्रह्म, विष्णु और रु संसारके सग, स्थिति 
और प्रलपके कारण हैं, इसलिये 3 उपास्यदेव ठहरते 


हैं | उनके अतिरिक्त 'विश्वस्सादिन्द्र उत्तर? इस, 


श्रुतिके इन्द्र भी उपास्यदेव निश्चित होते है | इन 
सबकी उपासनाके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं, एवं उपासक भी 
वैष्णव, शेव, शाक्त, ब्राह्म आदि भेदसे अनेक हैं | 
किंतु इतने मात्रसे शान्ति नहीं होती; क्योकि--- 
न विष्णूपासना नित्या चेदेनोका लु ”دع‎ | 
a चिष्णुदीक्षा नित्यास्ति न शिवस्य तथैव च ॥ 
आदि वचनोके अनुसार विष्णु-रिवादि देवताओकी 
उपासना तथा दीक्षा नित्य महीं हैं | उपनिषद्‌ भी इसमें 
साइमत्य प्रदान करते हैं कि जिस प्रकार mnan संचित 
लोक क्षीण होते हैं, उसी प्रकार पुण्यद्वारा प्रात ळोक 
भी क्षीण हो जाते š I 'अक्षथ्यं हि चातुमोस्यग्राजिनः 
Sud RR अनुसार ERES “चातुर्मास्यादि? 
उपासनाजन्य पुण्यका फळ भी ग्रळ्यपर्यन्त ही रहता है | 
उसके qum फिर संशारमें لو‎ होनी ۱ 
ऐसी 88:8 यह निर्णय दरमा nons है कि 


# ہم او مم‎ स्म निन्यम्‌ ६ 


तस्मात्तेपा< सर्वे च लोका आत्ताः, सर्वे च कामाः 
स सवश लोकानाप्नोति, ets कामान्‌? यस्त- 
71۳177565 88۴6۲٢ ( < | १२ | ६) 
इसी भावको EP सवते हुए कहा गया है--दिवान 
देवयजो यान्ति मदूभक्ता यान्ति मामपि ? (गीता ७1२३) 
अर्थात्‌ देवताओंकी उपासनातक सीमित रहनेवाले 
ठेवताओंको प्रात होते हैं, परमाआकी उपासना करनेवाले 
परमात्माको प्राप्त होते Ë | sua उपासकके ۵ यह 
आवश्यक Ë कि प्रारम्भसे अधिकारानुसार एवं गुरुके 
उपदेशानुसार उपास्यदेवका निश्चय करके उससे आगे 
भी क्रमशः परिच्छिन्न भावका परित्याग करते इए 
अपरिच्छिन्न भात्रकी ओर अग्रसर होता रहे | अन्तिम 
उपासनाकी सीमातक पहुँचनेपर सभी جم‎ लय हो 
जायेगे और چ5جہ‎ ब्रह्मच भवति ۲ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म 
ही हो जाता Ë | एवं sure नास्ति जन्मातः पुनरेष 
न जायते? के अनुसार उसका जन्म-मरण समाप्त होकर 
नित्य निरतिशयानन्द सच्चिट्रप हो जाता है | वही व्यक्ति 
जीवन्मुक्त कहलानेका अधिकार प्राम कर लेता है । 
उपासनामं गायत्रीका महत्त्व 

उपासना अधिकार-मेदसे अनेक प्रकारकी होती है । 
हमारे शाख्नोमें अधिकारका विचार qaa किया गया Ë 
और करना भी चाहिये । बिना अधिकारके निर्णय किये 
किसी भी aqa सिद्धि नहीं होती | लौकिक sf- ` 
बाणिज्यादिमें भी अधिकारका विचार क्रिया जाता है | 
अतएव प्रत्येक उपासनामें अधिकारीका निर्णय तथा 
उपासना-प्रकार, उपास्यके गोरन आदिका विचार करना 
चाहिये | Gen प्रवृत्ति होनेसे न केवल وم‎ 
बाधा होती है, अपितु हानिकी भी सम्भावना रहती है | 
अतएव उपासनाके جع‎ मन्त्र, मन्त्रकी दीक्षा, मन्त्रका 
जप, जपका विधान, समय-शुद्दि, आसनशुद्धि आदिका 
विचार करके TREN उस प्रक्रियाका निर्वाह 
करना चाहिये । स्त्रेष्छाचारसे मन्त्रोका जप अथवा उपासना 
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योग्य हैं | आत्मसाक्षात्कारके पश्चात्‌ उनकी उस प्रकारकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती ۱ आत्मातिरिक्त अन्य उपास्य 
भी 2۳۳۵۲ ही उपासनाकी योग्यता रखते हैं | इस 
प्रकार आत्मपर्याय جج"‎ परमात्मा जो,उपास्य है, उसके 
टो भेद हो जाते हैं--१-सगुर्ण और २-निर्गुण । 
सगुणके पुनः दो भेद हे--सगुण-निराकर और सगुण- 
साकार | निगुण-निराकार तत्त्व एक ही है | उसकी 
उपासना बिना निरतिशयानन्दकी प्राप्ति और दुःखकी 
अत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती | इसीलिये AF कहा 
गया है--*तमेच विदित्वातिसृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय 1 ( saa ३१ | १८ ) | Eu प्रकार 
अन्य सभी मार्गोका निषेध कर दिया गया है | 
सगुण-निराकारकी उपासनाके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ 
आदिसे लेकर जितना कारण और कार्य-अह्मका विस्तार 
है, वह सभी है | सगुण-साकारके अन्तर्गत ब्रह्मा, 
बिष्णु, रुद्रसे लेकर भेरव, भवानी, शक्ति आदि सभी 
आकाराळी मूर्तियोंकी उपासना आ जाती है | इस 
प्रकार TAR एक परमाणुसे लेकर महाकारापर्यन्त 
अहंतत्त्व, ger आदि सबमं किसी-न-किसी wu 
उसी एक निगुण, निष्कल, निरञ्जन तत्वकी उपासना 
होती है | बाह्यखरूप-कृत मेद बिशेष खरूपका कारण 
होते हुए भी अवान्तर एकताके विघातक नहीं होते | 
इस प्रकार वेदिक, स्मात, पौराणिक, तान्त्रिक आदि 
सभी उपासनाओंमें उपास्यदेवकी व्यापकतासे मुख्यतया 


quie परमात्मा ही उपास्य ठहरते हैं | अवान्तर 
उपास्योमें यदि परिच्छिन्न भावको लेकर निष्ठा جم‎ 
हो जाती है और उसके अतिरिक्त वास्तविक उपास्य 
ब्रह्मतक पहुँचनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तो फिर 
इस प्रकारके उपासक परिच्छिन्न उपासनाके कारण 
मृत्युके पश्चात्‌ परिच्छिन्न लोकोंको प्राप्त होते हैं | 

छान्दोग्य sf प्रजापतिं भगवान्‌ इन्द्रको उपदेश 
देते इए कहते है कि-'तं वा एतं देवा आत्मानसुपासते | 


AN 
# 


e 
& उपासना आर गायत्री ॐ 


आरम्भ कर 3 शात्रसम्मत और फलप्रद नहीं होता | 
लिखा है-- 
अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपपूजादिकाः क्रियाः । 
निष्फलं तत्‌ प्रिये तषां शिलायासुप्तबीजवत्‌ ॥ 
(SQ RR ) 
288 साथ ही मन्त्रके mu संस्कार कर लेने 
चाहिये । उन दस संस्कारोकी نوج‎ व्याख्या और 
प्रकार लिखा गया Ë । मन्त्र-संरकारके साय मालाका 
संस्कार भी जपके लिये आवश्यक है | दूकानसे माला 
खरीदकर सीघे ही जप आरम्भ कर देना सिद्विदायक नहीं 
होता | गायत्री-जप-प्रसङ्गम आसनका -विचार भी किसा 
गया है | आसन निम्नठिखितका होना चाहिये--- 


तूलकस्बलवस्त्राणि पडटच्यान्नसूगाजिनम्‌ | 
कल्पयेदासनं धीमान्‌ सोभाग्यज्ञानसिद्धिदम |? 
( मत्स्यसूक्तम्‌ ) 


xA onn जो व्यक्ति बॉस, पत्थर, छकड़ी 
वृक्षके पत्ते, घास, ud आसनोपर जप करते हैं, उन्हें 
सिद्दि प्राप्त नहीं होती, उलटे दरिद्रता आ जाती 
Ë | जपकाळमे घुटनेके अंदर हाथ रखना चाहिये 
और मीन होकर जप करे | गायत्रीके विशेष अनुष्ठान 
आदिमें अनुष्ठानका व्यवघान नहीं होना चाहिये | 
मन्त्रके अङ्गन्यास, करन्यास, ध्यान, विनियोगपूर्वक जप 
होना आवश्यक है ۱ इस प्रकार त्रिवर्णके लिये गायत्रीका 
विशेष गौरव लिखा गया है । त्रिवर्णोमिं ब्राह्मण तो बिना 
गायत्रीका जप किये Gm हाथीकी HR केवळ 
दशीनमात्र प्रयोजनवाळा है | 

इस प्रकार गायत्री-उपासनाका महान्‌ स्थान है और 
उसका अपार गोरव Ë ۱ अनेक व्यक्तियोने उपासनाद्वारा 
सिद्धि प्रात की और अब भी प्राप्त कर रदे हैं, पर 
विधिद्दीन उपासना करनेपर मन्त्रको दोष देना केवळ 
ہہ‎ ही है । मन्त्र सत्यसंकन्पपूर्ण दै | अपने qua 
मन्त्रकी : संकोच नहीं किया जा सकता | 


केवळ अपनेको ही कष्टदायक सिद्ध नहीं होती, अपितु 
उसका प्रभाव कुछ, प्रान्त और राष्ट्रपर भी विपरीत 


io ल्य 
के बिषयमें इसलिये लिखना पड़ रहा है कि 


आज इसका कोई विचार नहीं किया जाता कि इस 
मन्त्रका कोन अधिकारी है | खरी, पुरुष और बच्चे-- 
जिनका उपनयन-संस्कार नही हुआ और जिन्हे विधिवत्‌ 
-गायन्री-मन्त्रकी दीक्षा भी नहीं दी गयी, वे भी बिना स्नान 
किये, जूता حسم قم‎ उच्चारण करते देखे 
गये 2 । कुछ तो uas देखे गये हैं कि TR 
साथ-साथ गायन्रीमन्त्रका उच्चारण करते चळते हैं ۱ 
| जिस मन्त्रकी इतनी पवित्रता हो कि अन्य लोगोंसे अश्रुत 
होनेपर ही गुरु RR कानमें दीक्षा देता है, भळा, 
वही इस प्रकार स्वेच्छया उच्चारण किया गया मन्त्र कैसे 
ETR हो सकेगा । ब्राह्मणे लिये गायत्री-उपासना 
दी नित्योपासना बतायी गयी है । 
गायञ्युपासना नित्या dep: समीरिता | 
यया विना त्वध'पातो घ्राह्मणस्यास्ति Gas 
तावतारतकत्यत्वं नास्त्यपेक्षा द्विजस्य ۱ 
गायच्रीसाअनिष्णातो द्विज्ञो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
कुयोद्न्यन्न वा कुर्यादिति प्राह मनुः स्वयम्‌ ॥ 
( सध्याभाष्यसमुश्चय ) 
इस प्रकार आह्मणके RF शाखोंमें 8 
उपासनाका एकमात्र विधान है | इसळिये प्राचीनकाळमें 
सभी बाह्यण-- 
جم‎ राजम्‌ गायघीजपतत्पराः | 
देवीपादास्चुजरता आसन्‌ सवे یچچ‎ ١ 
देवीमागततके अनुसार सभी ब्राह्मण गायत्रीकी 
उपासनामें तत्पर रहते थे | गायत्री तथा अन्य मन्त्रोकी 
उपासना दीक्षापूर्वक حم‎ होती हे, पुस्तकसे खतः 
पढ़कर मन्त्रके माह्दात्म्यसे प्रभाबित होकर स्वयं ही जप 
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चमत्कारकी बात प्रतीत होती है कि म्रिमूर्तियार्मसे किसी 
एक मूर्तिको लेकर विचार करें तो शेत्र दोनोमेसे एक 
उसका साळा होता है तो दूसरा उसका वहनोई । 
प्रकारान्तरसे देखें और त्रिशाक्तियोमेसे किसी एक शक्तिको 
लेकर विचार करें तो शेत दोनोमेंसे एक उसकी ननद 
बनती है तो दूसरी उसकी भावज; क्योंकि संहार करनेवाले 
रुद्रकी शक्ति महाकालीका भाई Ë पालन ۲ 
विष्णु, उसकी शक्ति महारक््मीका भाई है सृष्टि 
करनेवाला جد‎ और उसकी शक्ति महासरखतीका भाई ' 
है संहार करनेवाला रुद्र | 


इनका आध्यात्मिक रहस्य 
इन तीनो शक्तियों और मूर्तियोंके रूपमें तथा 
अवयव, आयुध, रग आदि सब पदार्थोके सम्बन्धमें 
उपासनाकाण्डके प्रन्थोमें जो अत्यन्त बिस्तारके साथ 
वर्णन मिलते है, उनमेसे एक छोटी-से-छोटी बात भी 
ऐमी नहीं है जो अनेक 4ع‎ quin भरी हुई न 
हो और जो RAA एवं دو‎ लिये अत्युत्तम 
आध्यात्मिक शिक्षा देनेवाली न हो ١ 
महाकाली ओर रुद्रका काम 
तीनो शक्तियोके रंगो और कार्याक्रा यह चमत्कारी 
सम्बन्ध है कि रुद्रको जो संहारखूपी काम करना है, उसे 
करानेवाली महाकालीरूपी रुद्र-शक्ति अपने भयंकर कार्यके 
अनुरूप काले रंगकी होती है; परंतु यह संहारका 
काम संहारके लिये नहीं, अपितु सारे संसारके रक्षण 
और कल्याणके लिये होता है | इसकिये वह बुरे 
हिस्सेका संहार करके, अपने पतिका काम पूरा करके, 
बुराईसे बचायी हई अपनी असली वस्तुको अपने भाई 
अर्थात्‌ eh हाथमें सोंपकर कहती है कि “भाईजी ۱ 


FER ओर त्रिशक्ति 
सनातनधर्म एक ही परमात्मा, जो رہ8‎ 
निष्क्रिप, निराकार और RT ) 88 ) है, अपनी 
त्रिगुणात्मक, त्रिशक्त्यात्मक मायाशक्तिसे शवलित होकर 
जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहाररूपी तीन प्रकारके 
काके भेढसे wn विष्णु और چپ‎ तीनों 
नामो और मूर्तियोको धारण करता है और जिन तीन 
प्रकारकी शक्तियोसे م5‎ होकर तरूपमें आता 
d, उन्हीका नाम महासरखती uice महाकाली 
है | अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी शक्ति; जिससे सृष्टि होती ë, 
"iere है, विप्णु-शक्ति, जो पाळन करती-कराती ह 
माळी हे और जिससे संहार होता Ë, उस रुद्र-शक्तिका 
नाम महाकाली हैं | इसीलिये भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यने 
भी कहा دوخ‎ 
"शिवः مد‎ युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्‌ ١ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ अपनी unu sued होकर ही 
अपना काम करनेम समर्थ होते हैं, नहीं तो udi] 
इससे स्पष्ट है कि अपने मूछखरूपमें भगवान्‌ निरञ्जन 
अतण निप्क्रिय होते इए भी अपनी ہہ‎ 
झात्रलित होकर هه‎ होते हैं, अर्थात्‌ GENI, 
जगतपालक और जगत्संहता बनते हैं | 
तीनों शक्तियों और ع٦‎ पारस्परिक सम्बन्ध 
तीनो मूर्तियों और शक्तियोके इस प्रकारसे mujer 
क्षेत्र सिद्ध इए हैं। महाकाली-दा्तिसहित रुद्र संहार 
करता है, महालबमी-दाक्तिसहित رہ8‎ पालन करता है 
और महासरखती-शक्तिसहित ब्रह्मा सृष्टि करता है | 
अब और भागे बढ़कर देखना है कि इनका पारस्परिक 
सम्बन्ध क्या है | झाखोंका FR FAR यह बड़े 


Pw 
s 
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वधन किया है, इससे अब हम दम्पतिका काम पूरा 
हो गया, अब इसके पोषण और نو‎ समयमे इसमें 
जो جو‎ और त्रुटियाँ आ गयी हो उनका संहार 
करनेका काम हमारा नहीं, तुम्हारा Ë | इसलिये इन्हे 
हायमें लेकर खूब मार-मारकर सीधा करो ।' 
qd प्रवर्तित चक्रस्‌ 

इस प्रकार एक ही परमात्मा जगदीश्वर تج‎ 
सृष्टि, पालन और संहार--इन तीनो कर्मोके चक्रको 
ळगातार TER हुए ब्रह्मा, विष्णु और EEF तीनो 
नामोसे दुनियामें प्रसिद्ध होते हें और उनके इन तीनों 
कामोको करानेवाली जगन्माता भगवती महामायाके अन्तर्गत 
जो सृष्टि-शक्ति, पालन-शक्ति आर संहार-शक्ति है, 
उन्हींके नाम ( पूर्वोक्त कारणसे, उलटे eumd ) महाकाली, 
महालक्ष्मी और महासरखती है 

पञ्चीकरण 31 ۴> 

प्रत्येक काममें सभी पदार्थाका समावेश रहता है, 
जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जळ और प्रृथ्वी---इन واه‎ 
भूतोमेसे प्रत्येक भूतके साथ झोप चार HE. भी मिले 
रहते है और edm, रजोगुण, तमोयुण---इन तीन 
गुगोमेसे प्रत्येक युणके साथ शेप दो शुण भी सम्मिलित 
रहते हैं | इसीसे send किसी भूत या गुणका नाम 
लिये जानेपर अभिप्राय इतना ही होता है कि उस 
प्रकृत पदार्थमें 25 भूत या गुण आंशिक है, अतएव 
وود‎ भगवान्‌ वेदव्यासने कहा Ë— 

वेशेष्यात्तद्वादस्तद्वादः | 

इसी प्रकार प्रत्येक 3ج‎ शेष कामोका भी समावेश 
होता रहता है और प्रत्येक साधनके साथ शेप साधनोंकी 
मी आवश्यकता हुआ करती है, तो भी eund प्रत्येक 
काम या साधनके नामर्मे उसी جم‎ नाम ہچ‎ 
जाता है, जिसका उसमें अधिक समावेश किया गया 
होता है । 


मैने अपने पति श्रीमहादेत्र--रुद्रकी शक्तिकी हैतियतसे 
वुराईका संहार कर ہج‎ अतएव हम दम्पतिका 
काम पूरा हो गया | अब तुम इस वस्तुको लेकर अपना 
जो पालन करनेका काम है, उसे करो P 
महालक्ष्मी और विष्णुक्रा काम ८ 

विष्णुको जो पालनरूपी काम करना है, उसे 
करानेवाळी महालक्ष्मीरूपी विप्णु-शक्ति अपने पालनात्मक 
काके अनुरूप खर्णवर्णकी होती है, परंतु वह पालनका 
काम केवळ पालन करके छोड़ देनेके लिये नहीं, 
अपितु पोषण और वर्धन करनेके उद्देश्यसे किया जाता 
है | इसलिये वह पालनका काम करके, अपने 3 
कार्यको पूर्ण करके, अपनी पाली हुई उस वस्तुको 
अपने भ्राता अर्थान्‌, ےھ‎ ع١‎ सौंपकर कहती है 
कि “भाईजी | मेने अपने पति श्रीमहाविष्णुकी शक्तिकी 
हेसियतसे इस वस्तुको पाला है | इससे अब हम 
दम्पतिका काम पूरा हो गया | अब तुम इसे लेकर 
अपना कार्य, जो नयी seqsi उत्पन्न करना, अर्थात्‌ 
पोषण और वर्षन करना है, उसे करो ۲ 

महासरखती और बह्माका काम 

ARTA जो नयी वस्तुओका आविष्कार या सृष्टिख्यी 
काम करना है, उसे करानेवाली महासरखतीरूपी ब्रह्म- 
शक्ति अपने GRR कार्यके अनुरूप श्वेत रंगकी 
283 है; परंतु वह पोषण एवं वर्धनका काम आगे- 
आगे बढ़ाते जानेके ही अभिप्रायसे नहीं है, अपितु पोषण 
और वर्धन करनेके समय जो बुरे या अनिष्ट पदार्थ भी 
उसके साथ सम्मिल्ति हो जाया करते Š उनको दूर 
इटाकर ठीक कर लेनेके TERR ही होता है। 
इसलिये वह वर्धनके कामके हो जानेके बाद अपनी 
बढ़ायी हुई वस्तुको अपने भ्राता रुद्रके وع‎ देकर 
جح‎ है कि “भाईजी | मैंने अपने पति श्रीह्विरण्यगर्भ 
×۹ शक्तिकी दैतियतसे इस वस्तुका पोषण और 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यस्‌ ٭‎ 
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अपितु उसे छोड़कर जिस भावतीकी उपासना की गयी 
है वही देवी जगन्माता रुष्ट हो जाती Ë | फिर इससे 
बढकर भयंकर अनर्थ क्या हो सकता Ë ! ) 


भगवतीरहित भगवान्‌ 

इस दृष्टान्तसे स्पष्ट हो गया कि भगवानको छोड़कर 
केवळ भगत्रतीकी उपासना नहीँ करती चाहिये | अब 
आला प्रश्‍न यह है कि क्या भगवतीको छोड़कर केवळ 
मगवान्‌की उपासना की जा सकती है ? नहीं, wg भी 
मना है | इसन भगवान्‌ श्रीशंकराचायके--- 
शिवः शक्त्या ےو‎ यदि भवति शाक्तः प्रभवितुम्‌ । 

--इस वचनके अतिरिक्त अन्य प्रम'णकी आवशयकता 
ही नहीं प्रतीत होती; क्योकि जब झाक्तिके बिना Sara 
ge भी नहीं बन सकता, तब ऐसेक्री उपासना तो 
व्यय ही है | 

ed qmi च्ष्टान्त 

इस प्रसङ्गमें दक्षयज्ञवाळा उपाख्यान विचारणीय है | 
इंकरके तिरस्कारसे भावती दाक्षायणीको क्रोध हुआ और 
उनके क्रुद्ध होकर अपने प्रागोंको त्यागनेपर रुद्रगणाप्रणी 
वीरभद्र आदिके em दक्षयज्ञका त्रिव्वंस हो गया | 
इससे हमें यह सुन्दर शिक्षा मिळती है कि इश्वरके 
तिरस्कारसे शक्तिका नाश होता है और झाक्तिका नाश 
होनेपर हमारे सब काम केवल बिगड़ ही नहीं जाते, 
अपितु و‎ नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं | 

ज्ञानोपदेशक गुरु कोन हैं Š 

तो हमारे शालोंका सिद्धान्त यह है कि‏ تم 
परमात्माका ज्ञान भगवतीके अनुग्रहसे ही हो सकता है,‏ 
अन्य किसी तरहसे नहीं | केनोपनिषदूर्म जो यक्षका‏ 
प्रसङ्ग आता है, उसमें manas यह है कि जब इनदर,‏ 
अग्नि, वायु आदि देवता अपुरोंको qu इराकर यह‏ 
A जानकर कि भगवानूके दिये हुए भनेक प्रकारके‏ 
यह विजय mm हुई है, अहंकारी हो जाते हैं‏ 2۵10 


= 
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साधनोंका विचार 
सिद्वान्तरूपसे यही मानना होगा कि तीनो शक्तियोमें 
तीनों शक्तियाँ हैं और सत्र साधन भी है, परंतु ऊपर 
बताये हुए ( वेदोष्यात्तद्वादस्तद्वादः ) न्याये अनुसार 
शासका यह جآ‎ भी ठीक है कि dex, पाठन 
और सृष्टिक डिये भयंकर वळ, पर्याप्त खर्ण ( अर्थात्‌ 
घन ) और खच्छ विद्या ही यथासंख्य ( Respectucly ( 
मुख्य साधन है ۱ इसलिये महाकाली E ۲ 
महासरखंती शक्ति, آ7‎ और विद्याकी अधिष्ठीत्री देवियाँ 
हैं और उनके रंग इसीलिये काले, पीले ऑर 
श्वेत É | 
इन HRT अभेद्य सम्बन्ध 
चूँकि “मातरिश्वा अपो ददाति? इत्यादि ज्ञानकाण्ड 
भी यही बताता है कि ईश्वर असली عو‎ निष्क्रिय 
है और चलनात्मक वायुरूपी संकल्प-व्रिकल्पकी جو‎ 
ळिये शक्तेशवलित होकर ही औपाधिक सक्रियताको 
प्रात करता है, इसीलियं उपासनाकाण्डमें स्पष्ट किया 
गण र कि शक्ति ओर शिवको अलग-अलग करके suu 
केवल एककी उपासना नहीं करनी चाहिये | ईंनात्रास्यो- 
निषदूकें 'सम्भूति’ और 'असम्भूति?-सम्तरन्धी genu 
भी यही ara निकलता है और उपासनाकाण्डके 
रन्थोमें तो भगवती और भगवानूकी अलग-अलग 
उपासनाका स्पष्ट निषेध है | 
भगवानूके विना भगवती 
भगवान्‌के बिना केवळ भगवतीकी उपासना करनेका 
जो फळ या परिणाम होगा, उसके विषय श्रीलक्मी- 
नारायण-हदय नामक उपासना-प्रन्थमें स्पष्ट कहा है 
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कि ऐसी उपासनासे-- 
e: कुष्यति सवदा? 
( 2۳15 जिस भगवानको छोड़कर केवळ भगवतीकी 


उपासना की गयी है वह भगवान्‌ रुष्ट नहीं होता, 


< 


# सगुण وہ‎ और त्रिशक्ति-तत्त्वस्वरूपक्ी मीमांसा # 


करते हे | अतएव भगवान्‌ श्रीशंकराचार्यने भी देवीकी 
स्तुति करते हुए उसे--- 
देशिकरूपेण दर्शिताभ्युद्याम्‌ ॥ 

---युरुरूपसे आकर अभ्युदयका मार्ग दिखानेवाली? 
बताया है । 

इसीळिये शेव, वैष्णव आदि सब उपासना-अन्थोमें 
यह नियम मिलता है कि भगवती जगन्माताके द्वारा ही 
भगवान्‌ जगत्पिताके पास पहुँचा जा सकता है | 

सत्रीजातिका जन्म 

पहले यह देखना चाहिये कि भारतीय तथा पाश्चात्त्य 
تح‎ (8۰ उत्पत्तिके विषयमें क्या लिखा है | 
हमारे श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थोंमें ऐतिहासिक वर्णन यह 
मिळता है कि-- 

انیقی سس कस्य‏ 

भगवानने जिस प्रथम मनुकी सृष्टि की थी, उसके 
शरीरका दक्षिण भाग खायम्भुवमनुरूपी पुरुप बना और 
वामभाग शतरूपा नामकी खी बनी | इससे स्पष्ट है 
कि हमारे शालोके अनुसार ٭‎ sl पुरुष मिलकर 
एक शारीर होते है । खी अर्धाङ्गिनी है, इसीळिये 
भगवान्‌ शंकर अर्धनारीश्वर है, इत्यादि | 

यही कारण है कि मनीषिमाननीय भगवान्‌ मनुने 
खियोंके सम्बन्धमें मान, सत्कार आदि साधारण शब्दोंका 
नहीं, अपितु “qam शब्दका ही प्रयोग करते हुए कहा है- 

युत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः | 

gt fedi पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमते है? 
और जहाँ लियॉ दुःखी रहती हैं, वहॉ महालक्ष्मी आदि 
ठेवता नहीं बसते | कई स्थानोमें यहॉतक भी कहा ८ 
गया है--- 

qs नायाँ न पूज्यन्ते इमझानं तन्न वे ہجو‎ ١ 

“जहो qt नहीं पूजी जातीं वह तो घर नहीं है, “ 

शमशान है P 


और समझने ळाते हैं कि हमने अपने ही वळसे अछुरोंको 
हरा दिया है, तव उनके उस गर्वको भग करके उन्हे 
यथार्थ तत्व सिखानेके लिये भगवान्‌ एक बड़े भयंकर 
पक्षरूपसे प्रकट होते है और उन्हें पता नहीं लगता 
कि यह कोन है ? तत्पश्चात्‌ भगवच्छक्तिरूपिणी उमा 
आकर उन्हे वास्तविक सिद्धान्त सिखाती है । इस कथा- 
संदर्भसे स्पष्ट है कि भगवती परमेश्वरी जगदम्बा ही हमें 
परमात्माका ज्ञान दे सकती है और यह तो लौकिक 
व्यवहारकी TER भी खाभाविक और उचित ही है 
कि बच्चे तो केवळ अपनी माताको ही जानते हैं ओर उस 
मातासे ही उन्हे यह पता लगा करता है कि हमारा 
पिता कोन है ? 


माताका गुरुत्व 
( १ ) मातदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवों 


भव ॥ 

(२) aar पितुमानाचार्यवान्‌ पुरुषो वेद ॥ 

- इत्यादि 13 माताको ही सबसे पहला स्थान 
दिया गया है | इसका भी यही कारण है कि माता ही 
आदिगुरु है और उसकी दया तथा अनुग्रहके ऊपर 
बच्चोंका ऐहिक, पारछोकिक एवं पारमार्थिक कल्याण 
निभर करता है | 

जगन्माताका जगढ्शुरुत्व 

जब एक-एक व्यष्टिरूपिणी माता भी इस प्रकार 
अपने-अपने बच्चोंके लिये श्रेयोमागप्रदशाक और TE 
होती है, तत्र कैसुतिकन्यायसे अपने-आप ही सिद्ध होता 
है कि जो भगवती महाशक्तिखरूपिणी देवी समश्रिपिणी 
माता है और सारे जगत्‌की माता है, वही अपने बच्चो 
( अर्थात्‌ समस्त संसार ) के छिये कल्याणपथप्रदर्शक 
ज्ञानगुरु होती है | अर्थात्‌ जगन्माता जगद्गुरु होती है 
और दुनियामें जितने अन्य गुरु होते है, वे सव-के-सव 
इसी जगन्माताकी एक कळारूपसे ज्ञानोपदेशका काम 

Wo do sio ९--१०-- 


नित्यम्‌ १ 


a‏ ی رم تج ہے 


सबको भी ठेवीकी उपासना बळाव्कारसे करनी ही पडती 
हे और उसके अनुग्रहका पात्र बननेके छिये उपर्युक्त 
quU अनुसार ہ88‎ आदि पातकांसे अवश्य बचना 
चाहिये pad तो उन्हे देवीका AME नहीं मिळ 
सकता | खी-निन्दासे देवीका क्रोवपात्र बनना पड़ता है 
और उससे अपने सारे RR नाग होता है | हम 
भगवानको माता पहले और पिता पीछे कहकर उनसे 
प्राथना करते 

AT माता =< 

"माता धाता पितामहः U 

भगवान्‌ हमारी गाता भी ह ओर पिता भी! 
यही क्यो, अपितु भगवानूके अवतारोंमें लीरूपसे मोहिनी- 
अवतार भी गिना जाता Ë । 


मातृभृतेश्वर 


पिता cada P 


Fe वडा प्राचीन और 7 मन्दिर भी है, जो 
भगवान्‌के मातारूपसे किये हुए अवतारके उपाण्यानके 
आघारपर अति प्राचीन समयका वना हुआ Ë | जिसके 
साथ विभीषण आदिका भी ऐतिहासिक सम्बन्ध है और 
जिसका प्राचीन स्थापत्य, शिलालेख आदिके विज्ञाता 
विद्वान्‌ ( Archeoloeists and  Epigraplusts ( 
वड़े आश्रये um दर्शन आदि किया करने BI 
यह सनातन्रमकी मुख्य ہج‎ है कि इसमें भावान के 
भीतर केवळ त्रिमूर्तियोको ही नहीं, त्रिशक्तियांको भी 
गिना गया है और प्रत्ये Cam साथ शाक्तिरूपिणी 
एक देवी अवश्य रहती है, जिसकी उपायनाके विना 
केवळ पुरुपरूपी ठेवताकी उपासना हो ही नहीं सकती | 
देवताओंके बाम 

इसीलिये gam ہو‎ गैरी-शंकर, लक्ष्मी 
नारायण, सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि وود‎ 
उपासनाकी विवि मिळती Ë ओर इन्हें अलग-अळग करना 
मना | 


दक्षिणमें fig ( त्रिचनापल्ली J मातू- 


६६ + दामादिशक्ति प्रणताः स्म 


ہہ ہہہہہہہہہہہہہہہہہجے ہہ ےس ےت ۔۔ جح چھس — 


5 آ31 
हमारे शाख तो यहाँतक पहुँचे हुए Ë कि वे इतना‏ 
ही नहीं कहते कि जगन्माता भगवतीको जगदूगुरु मानो‏ 
और पूजो, परंतु 3 कहते है कि ख्रीमात्रकों जगन्माता‏ 
और जगदूगुरू मानो और पूजो--‏ 
“सर्व्रीनिलया?‏ 
eat विशेषतः ॥?‏ مم “जगदस्वामयं‏ 
तात्पर्य यह कि खीमात्र जगठम्वा भगवती चर‏ 
और प्रत्यक्ष रूप हैं | अतः उन्हे दती मानकर उनका‏ 
आदरसत्कार करना चाहिये |‏ 
स्रीनिन्दा आदिका निषेध‏ 
ख्ली-सत्कारकी विधिके साथ खी-तिरस्वारका ۰‏ 
स्पष्ट शब्दोंमिं किया गया है ۱ इस वातके‏ ورد भी‏ 
समर्थनके लिये एक ही प्रमाण पर्यात होणा---‏ 
eflet निन्दां प्रहारं च कौटिल्यं चाप्रियं ١‏ 
आत्मनो हितमन्विच्छन्‌ देचीभक्ता fuss!‏ 
अर्थात्‌ देवीका भक्त होकर अपना हित cer‏ 
करन, उनको मारने, ठगने और उनका‏ ہ۹ ख्ियोकी‏ 
दिळ दुखानेवाली ×65 कहने आदिसे बचे p‏ 
देवीभक्त कोन 1‏ 
इसपर यह पूवपक्ष किया जा सकता है कि हम‏ 
तो दिव, विष्णु आदि दूसरे RO देवताके भक्त है‏ 
हमारे‏ جو तुम्हारी देवीके नहीं हैं, इसलिये उपर्युक्त‏ 
लिये लागू नहीं ह) इस आक्षेपका उत्तर यह E कि‏ 
ड्षिजमात्र ۱۳۳۸ उपासक हैं ओर गायत्री त्रिगुगात्मक‏ 
एवं 8750۲77 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखती-‏ 
रूपिणी देवी ही हैं | aaa द्विजमात्र प्रत्यक्ष देवीभक्त‏ 
ही हे. और जो गायत्री-उपासना न करते हुए शिव, विष्णु‏ 
आदिके ही उपासक है, उनके छिये भी तो पूर्वोक्त सब‏ 
प्रमाण AE हैं कि शक्तिक बिना इश्वरकी प्रभुता ही‏ 
नहीं 207 । जो अन्य देवताओंके उपासक होते है, उन‏ 
zt‏ 


to 


तत्पुरुप-समासवाळी SRR हमें जानना है कि 
भगवान्‌में जो शक्ति है, उसीका नाम देधी है और 
उसकी उपासनाके बिना भगवान्‌की उपासना नहीं 
हो सकती । 
तीसरा अर्थ 
“भगवती चासो शक्तिश्च भ्रगवच्छक्तिः-- 
इस कर्मधारय-समासवाली RR हमें जानना है कि 
शक्तिरूपिणी देवी भगवती है । अर्थात्‌ पडयुणेश्वर्यादिसे 
विभूपित है ओर उसकी उपासनासे उपासकोको सब 
प्रकारकी ऐश्वयोदि त्रिभूतिया अनायास मिल सकती Ë | 
चौथा अर्थ 
“भगबांश्वासी TRH भगवच्छक्तिः 
इस कर्मधारय-समासवाळी एक और व्युत्पत्तिसे हमें पता 
लगता है कि देवी ओर भगवानमें भेद नहीं है, अपितु 
ऐक्य Ë | 


= 


देवी-महिमाकी अनन्तता 
ऐसी जगन्माता गगवतीकी उपारानाकी आवश्यकता 
और महिमाके व्रिषयपर कितना भी कहते चलें, सब 
थोडा है | कविकुळतिळक श्रीकाळिदासने अपने रबु बंश 
महाकाव्गके ced unu भगवानके Re जो 
कहा है--- 
महिमान cred तब GÊ اج‎ 
श्रमेण ETRA चा न मुणाबामिबतया di 
— यहाँ भी ठीक-ठीक erg होता हे | भेद 
इतना हे कि हम उस प्रकरणमे और इस प्रकरणभे--- 


TAT _ तदशक्त्या sp 
جج‎ पाठको पसंद न करते हुए उसकी अगहपर-- 
“श्रमेण तदशकत्या =p 


इस प्रकारका संशोधन करते हुए स्पष्ट sunl 
कि भगवती और भगवानूकी महिमाके सव वर्णनोंका जो 
उपसंहार अवश्य हुआ करता है वह इरालिये नहीं कि 
उनकी لہ‎ vulg या तृसिजनक वणन हो चुका 
हे, अपितु इसलिये कि उनकी महिमाका पर्याप्त या 


~ 


* rar 1a 
$ खंशुण ब्रह्म और पिशक्ति-दत्वस्वरूपकी मीसांखा = 


अधिष्ठान और शक्ति 
भगवान्‌ शक्तिके अधिष्ठान हैं, इसलिये ×× 
ईश्वरके ی‎ क्ति रह ही नहीं सकती और जिसके 
अंदर इच्छाशक्ति, इन तीनों 
शक्तियोंका समावेश है, उस अपनी शक्तिके बिना ईश्वर 
भी कुछ नहीं कर सकता । इसलिये भगवान्‌ और शक्ति 
परस्पर पूरक (Complementary) और परिदिष्ट 


1 Aene, 


Supplementar y Ë l 
PN ^ 
शिवशक्त्यैक्य 


इसी हिसावसे “शिवशक्त्येक्यरूपिणीः नामसे 
श्रीललितातहल्ननाममें देवीके व्रिशेष्यूपी नामोका 


उपसंहारख्पी वर्णन करके अन्तिम नाम विशेषणरूपी 
पछल्िताम्बिकाः दिया गया है | इसका अभिप्राय यह है 
कि विशेष्यरूपी اوه‎ देत्रीके जो विशेषणरूपी 
श्रीमाता?, “7۳۲ आदि ९९८ नाम पहले दिये 
गये है, उन सबका 'शिवदाकत्येक्यरूपिणीः इस ( ९९९ ) 
एक नामके भीतर अन्तर्भाव, उपसंहार, त्रनीकरण और 
क्रोडीकरण किया गया है । ۱ 
FAIR चार अथ 

अबतक ऊपर बताये हुए सब विपयोकी समालोचना 
और अनुसवानसे vum ھ‎ कि इस लेखका आरम्भं 
फरते इए हमने पहले FR जिस FSR डाब्टका 
प्रयोग किया है, उसके चार अथ होते Z आर इन 
चारो AT ES सबकी मनन करना चाहिये | 

quet अर्थ 

शक्तिः भगवच्छक्तिए---इस पट्ठी-तत्पुरुष-‏ ہي 
समासवाली व्युत्पत्तिसे हमें जानना Ë क्रि भगवती‏ 
भगवान्‌की शक्ति है, वही ळलितात्रिडाती आदिमें बताये‏ 
नामको यथार्थ तथा चरितार्थ करती‏ تست हुए‏ 
हुई SHUT प्रेरणा करनेवाठी ओर उसके सब काम‏ 
करानेवाली हे |‏ 

दूसरा अर्थ 


xaf शक्तिः भगवच्छक्तिः ۲ उस ۰ج‎ 


६८ # तामादिश्वाक्तिं प्रणताः स्म नित्यम z: 


PENNE EE moana narnia amanan marne PRIN Rr mn 
OTT enone शीण =. ص سے‎ so * ~ + we ام ا حم = - ہو‎ s. “त om - noy 


तृतिजनक वर्णन क्रिसीसे और تج‎ भी हो ही नही. और موه‎ श्रीचरणोके शरणागत das, sud 

c ^ LS - €. 
सकता | जत्र श्रीअनन्तनाग आढिकी भी यही दुगति श्रीचरणोको पकडकर, हमें अपने gum और 
है, तब कैमतिकन्यायसे देवी-महिमाका यहाँतक कुछ प्रार्थनाको AA करना हे | 
, मु 


दिडमात्र दर्शन किसी प्रकारसे करके-- हग तग वि वळ dmi 
تہ‎ तदशक्त्या च! री है कि- - 
--कालिदासकी उक्तिके कुछ संशोधित पाठके 
अनुसार EH उपसंहार करनेको fas होते है | ê जगन्माता | उस समय Rua तुम्हारे ही 


वचाय हुए उसी ब्रह्माके द्वारा और इच्छाशक्ति, कियाशक्ति, 
ज्ञानशक्तिछूपिणी, ARE तुम्हारी di प्रेरणा 
और शक्तिसे भगवानने जिस सनातन वेदिक uma] 
दुनियाको उपदेश दिया, आज उसका केवळ नाझ ही 
नहीं अपितु निर्मूलन करनेके लिये दो ही حقّو‎ 
چم‎ मांसको खा जानेके लिये उपस्थित दोनो भयंकर दि! अपितु हजारो, ere और बरोड़ें अछुर कोने 
अधुरो ( मधु और یىی‎ )का भगवती महामाया कोनेसे उपस्थित हो रहे Ë ۱ जगप्पिताजी, जो दुनियाकी 
जगन्माता ब्रह्माजीकी प्रार्थनापर उन्हीं सोये हुए इस बड़ी घुरी दशामें भी बहुत समयसे चुपचाप सोये 
श्रीनारायगसे संहार करवा देती है. | पडे موه‎ दते दे, अब चातुर्मास्यके समयमे, जब योग- 

जो जगन्माता a केवलं साधारणछु ہ8 ہتپ‎ सेति रूनेका नियम भी है, उनके जागनेकी हमें 
लुप्तेषु जागर्ति, अपितु सुप्तेऽपि जगन्नाये تچ‎ गया आदा हो सकती है? परंतु उनकी योगनिद्राके دوہ‎ 
अर्थात्‌ केवळ साधारण सब Eh हो नहीं, उनके परम भक्त श्रीमान्‌ प्रातःस्मरणीय राजर्षि قد‎ 
अपितु जगत्पिताके सोते er भी जो अपने yis छुदशनचक्ने/म हामुनि दुर्वासासे बचाया था | 
وت[‎ रक्षा और कल्याणक लिये दिन-रात सदा- YF ही असे SERT पास वह चक्र था, वैसे हम 
सदा जागती रहती है, जिसका इसी مہہ‎ कारण तुम्हारे आते अच्चोके पात कोई आयुध नहीं है तो 
चण्डी-पाठ सप्तशतीके एक ध्यानइलोकमें वर्णन है--- भी तुम सदा जागती रहनेत्राळी हो और भगवानूकी योग- 
'यामस्तौत्‌ स्वपिते हरी कमळजो इन्तु मुं केटभम्‌॥? FR دم‎ तुम्हीने तो मधु और वेटमसे ود‎ 

---और जिसे शंकरावतार और यतिसार्वमीम भगवान्‌ रक्षा की थी। अव आपके शरणागतोके इत प्रवळ सटे 
जगद्रुरु श्रीशकराचाय ہم‎ भी अत्यन्त ور‎ समय कया तुम भी सो गयी १ फिर हम तुम्हारे acum 


उपसंहार 
उपसंहार करनेके समय वे ही दो मुख्य प्रसङ्ग 
बार-बार याद आते हैं जिनमें क्षीराब्धिवासी शेषशायी 
भगवान्‌ श्रीपुण्डरीकाक्षके अपनी योगनिद्रामें सोते xm 
समय उनके नाभिकमळसे उत्पन्न छोटे बच्चे अ्ह्माजीके 


मक्ति-प्रेमसे भरे हुए भावके وچ‎ और अनन्यशरण बच्चोकी क्या गति होगी ? माता ' तुम 
देशिकरूपेण दशिताभ्युदयाम्‌।? तो जगते He am ओर उसकी पुन. qoam ही 


इत्यादि वर्णनोसे केवळ जगन्माता ही नही सोनेवाळी हो । जगतूकी sf और ses تمد‎ 
अपितु यथार्थं जगहुरु बताया हैं, उस जगन्माता तो तुम कमी सोती नहीं और भगवान्‌ जागते रहे या 
भगवतीको छोइकर आजकलके अति FFE دو‎ सोते रहे, उनकी शक्तिकी हेसियतसे तुम्हींपर जगते 
समयमे हम और किसका आश्रय ळें | उसी जगन्माता पालनका भार रहता है | इसलिये यहि जगतके प्रल्यका 


"s 


% विश्वकल्याणार्थं देवीसे Ia ٭‎ 


सुप्तेऽपि जगज्जनके या त्वं जगतीसविञ्रि ۱ہ‎ 
शरणागतरक्षाळृतिनिजकृतिकृतये भजे जगद्धात्रीम्‌ ॥ 
इत्थं मधुकेटभतो रक्षितशिदषावे हिरण्यगर्भाय | 
भगवन्सुखतः भ्रावितसमस्तवेदां भजे जगद्धात्रीम्‌ ॥ 
۰ وع‎ * हिनोति - * 
या ब्रह्माणं पूव विधाय तस्मे हिनोति 6۱ 
हैरण्यगर्भ देशिकरूपां देवी. भजे जगद्धान्नीम्‌ ॥ 
पातीति पात्री पिवतीति पात्री 
व्युत्पत्तिरेचं द्विविधा भवन्ती | 
" A 
पीयूषपात्री शरणकपान्री 
द्वेघापि पात्रीभवती भवन्तौ ॥ 
चुद्धिर्मे कुण्डिता मातः समाप्ता मम युक्तयः | 
नान्यत्‌ किञ्चिद्‌ विज्ञानामि त्वमेव शरणं मम | 
धात्री पात्री हत्ती वेत्री चास्व तमस्य लोकस्य | 
दाजी सकलाथोनां पात्रीकुरु +71 
३ तत्सत्‌ 


समय आ गया हो, तब तो चुपचाप रहो; नहीं तो केवल 
अति शीघ्र नहीं, अपितु एकदम उठ जाओ और हे शरणागत 
दीनातेपरित्राणपरायणे ! अपने शरणागत दीन और आर्त 
सनातनधमियोंकी रक्षारूपी अपने कर्तव्यको सँभालो ।' 


भक्ति'्रेमोपहाररूपी स्तोत्र और प्रार्थना 
निजाङिघसरसीरुहद्वयपरागधात्रीप्सिता- 
खिलार्थततिदायकत्रिदशसद्मधात्रीरुहम्‌ । 
पदाऽ्जनतिकृत्कृते निज्करस्थधात्रीफली- 
कृतालिळनयत्रजं हृदि दधामि siqaq ॥ 


कर धान्रीकृतनतजनकरधात्रीकृतपरात्मपरविद्याम्‌ | 
धात्रीधात्रीमेकां जगतीधात्रीं भजे जगद्धात्रीम ॥ 
सुप्ते स्वयोगनिद्रावशतो विष्णो तदीयनाभिजनिम्‌ | 
डिम्भं जिघांसतो ्रीक्कारितहननां भजे जगद्धात्रीम्‌ ॥ 


( दुर्गासप्ताती ११ ا‎ ३४, ३५ ) 


TCE 


“v, #. 
= 


Ko 


विश्वकल्याणार्थ देवीसे प्रार्थना 


देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीतेनित्यं यथासुरबधादधुनेच सद्यः | 
e ۰ ë एकजनितां 
पापानि सवे जगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान्‌ | 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि ۱ 
s ۰ 
क्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भव d 


( देवताओंने कहा-) 'देवि | प्रसन्न होओ | जैसे इस समय असुरोका वध करके 
Y तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओके भयले बचाओ | 
सम्पूर्ण जगतका पाप नष्ट कर दो और उत्पात एव पापोंके फलखरूप प्राप्त होनेवाले 
महामारी आदि 2823 उपद्रवोको शीघ्र दूर करो | विश्वकी पीडा दूर करनेवाली देवि | 
M हम तुम्हारे चरणोपर पडे हुए है, हमपर प्रसन्न होओ | ज्रिलोकनिवासियोंकी पूजनीया 


سح گت 6 > > > ٤ب‏ 


M परमेश्वरि ۱ सत्र Syl] वरदान dp 


^ m” p—————.Ó—— 
ےس ہد ہد اہ‎ Coe ^ e^ مر‎ 


y atm प्रणता स्प नित्यस * 
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आशीर्वाद <= 


727-7۳ और उसळी उपासना 


( अनन्तश्री विभूपित दक्षिणाग्नायख sii meram GIT zi राच्ये खांगी ای‎ i رسس‎ 


क 
ایشا ہم‎ 


TEA फळ ۱‏ بججد आदि करें तो‏ تاه 


(C न्‌ 4 T. 3‏ 28 ~ رھ 
मत्कार दिखा सकते हैं। 3 आहनि नहीं कह‏ 
उपासना करते Ë |‏ ڈنیہ राजस coy‏ | ۷۷ 


मन अनेक ندب ی‎ होनेसे बे पार तो 
पारगे, पर تم‎ शुद्विसे اد‎ रह जायेंगे | राखिक 
×3 देव-देवियोंकी उपासना aA उपासवांका 
जीवन وه‎ बने जाता है पीर سوچ‎ 
कपाये ने आत्मसाशान्कार भी कर सकते हैं तया prt 
Ns d धन्य बना TR है | 
211777 अनुसार श्रीविधापक्षद शाधरी का बडा RITU 
दे | इस ت۱‎ प्रतिपाया देवी 7:۳874 
ळळिताम्व्रिका Ë | स HIF उपासना करनेत्रालोको 
शिव शीर 5و‎ गोद नहीं देखना ات‎ इस 3 
87 त्रिशती-उत्तरपीठिकामं فو‎ कते سج‎ 
यस्य लो पश्चिमं जत्य यदि था शंकर: स्वयम ١ 
7 ا‎ श्रीमस्पन्नदशाश्षरी ॥ 
(gea अगळा जना न हो अवति जो بد‎ जन्मे 
मुक्त हो, جو‎ अवचा साक्षात अंकर ही quu 
मन्त्रो ग्राप्त कर सकते हैं p इस मन्त्रक CRF 
अक्षरको लेकर शिव और गकि दोनोने تج‎ 
रचना की हे | me “53 उस raq 
श्रीविधादीपिका नामक awa परिपूर्ण दीका चिली 


ADIT 
लभ्याः 


हे | ARA अनिकारीओो qegpm 
ARMIN दीक्षा प्राप्त करके सालिक भावनासे 


भगवतीकी आराधना करनी चाहिये, इससे शक्ति पूर्ण 
होती है, सांसारिक जीवन موه‎ वनता हे तथा 
अन्तम देवीकी कृपासे( اه‎ भी 


' मिळता है | ऐसा 383م"‎ हमारा जीवन सफल होगा 


और maqqa وو‎ उपलब्धि at | 


भनादिवाळसे संसार-सागरमें पडे हुए जीव चाहते 
हैं कि कभी cd क्लेश न हो और demora 
मुक्ति मिळे | क्‍्लेश-नाशके लिये वे बहुत कुछ ik 
प्रयत्न भी करते रहते हैं तथा कध-मोचनके छिये 
भी अपने संस्कार अनुसार विचार भी करते ۱ 
हमारे किये हुए sera और विचार पूरी qen ou 
नहीं दिखायी पड रहे Š | कारण, हमारी शक्ति 
संकुचित है। यदि dum अविनायक परमान्मासे 
सम्पर्क हो तो हगारी शक्ति पूर्ण हो जायगी | तभी 
हमारा जीवन OF 11 
„ हग वह सम्पर्क आप्त कर सकते है ۱۰۲۳۴ बताता 
VE कि मन्त्रोकी आराधनासे देवताळोग हमारे अधीन 
होते हैं । उससे वे हमारी इच्छा पूर्ण करवे; बलेशोका 
निवारण करते हैं-- दुचाधीनं जगत्सर्वे मन्नाधीनास्तु 
देवत ए साथ ही मन्त्रो जप-होपादिसे पूजित देवता 
प्रसन्न होक सारे riae EAT और पुरुष को दते है- 
मन्त्राणां जपहामार्येः स्तयमाना हि देवताः | 
प्रसन्ना निखिलान्‌ भोगान्‌ पुरुपार्थश्य यच्छनि ॥ 
मन्त्र तो हमारे qeu RFR पचास अक्षर 
ही हैं | प्रत्येक अक्षर मन्त्र है-“अमन्भभक्षरं चास्ति | 
किन-किन अक्षरोंको जोड़नेसे किस देवताका प्रकाशन 
होता हे और कौन-सी शक्ति प्रकट होती है, यह बात 
सुरुओ तथा मन्त्रशाखोस जान सकते हूँ | ऐसे मन्त्रोका 
अनुष्ठान क्लेश-बिनाश, unu और मोक्षलाभके 
लिये भी किया जा सकता है | 
भूत-प्रेत-यक्षिणी आदिसे लेकर موب‎ 
उपासनाके लिये 6 महामन्त्र और साधारण मन्त्र हँ | 
मानव अपने पूत्र रांस्कारके अनुसार ऐहिक सुख-सम्पदा, 
अनि-निरसन एवं भामोद्वारकी अभिळापा रखने हैं | भे 
सभी अमिलापाएँ ج2‎ देव-देवियोकी उपासनासे पूर्ण 
होती | विधानके अनुसार श्रद्धा और جج‎ साथ जप- 


سرچ همه س 


x धीविद्या भगवती राजराजेश्वरी = 


e ज राजे 
श्रीविद्या भगवती राजराजेश्वरी 
6ر‎ पश्चिमाग्नावस्थ श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगदूगुरु शंकराचार्य खामी 
۴۴ے‎ सरस्वतीजी महाराज ) 


आदि सभी देव उनकी आराधना ता करते हैं | TR मधु, 
क्षीर, द्राक्षा--तीनो मधुर हैँ, तथापि इनमे परस्पर 
विलक्षणता है | पर इनके परस्परके अन्तरको केवळ जिहा 
ही जानती है, वाणी उसका वर्गन नही कर सकती | 
इसी प्रकार TEA ! आपके सोन्द्यका अनुभव केवळ 
परमशिवके नेत्र ही कर सकते Š | आपके गुण सकल 
विषयोके अविषय हैं, मे केसे उनका वर्णन कर सकता 
Ë | आपसे अन्य ढेवगण अपने हाथोमें अभय और बरकी 
मुद्रा धारण करते हैं, पर शरण्ये! आप ही एक ऐसी हैं, जो 
हाथम अभय वर धारण करनेका अभिनय नहीं करतीं, 
किंतु आपको इसकी आवश्यकता ही क्या है । भयसे 
۳ करने और वाञ्छासे भी अधिक फल प्रदान करनेके 
छिये तो आपके चरण ही पर्याप्त समर्थ हैं । 
अमृतके تب‎ एक मणिका द्वीप है, जिसमें 
कल्पबृक्षोंकी बारी है, خاصجہ‎ नव परकोटे हैं, मध्यमे 
RAAT है, sq ud चिन्तामणिसे निर्मित 
महलमें कल्पवृक्षके नीचे ब्रह्ममय सिंहासन है, जिसमें 
पञ्चकृत्यके देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर आसनके पाये 
हैं, सदाशिव फलक हैं | सदाशिवकी नाभिसे निर्गत 
कपलपर विराजमान भगवतीका जो ध्यान करते हैं, बे 
धन्य हैं | 


सौन्दर्य-लहरीमें ज्ञान-सम्बन्ध नामक एक द्रविड शिशुकी 
कथा आती है---उस sm माता-पिता राज- 
राजेश्वरी भगवती ललिताके परम उपासक थे। पिता 
न „प्रतिदिन मन्दिरमे जाकर उनका विविवत्‌ पूजन करते 
थे |. एक बार 3 किती कामसे कहीं बाहर चले गये | 
माताको भी असुविधा थी | उन्होने इस वाळकको भगवती- 


सनातनधर्ममें छः ced] परमेश्वरकी आराधना- 
उपासना होती है | भगवान्‌ आद्य शंकराचार्यको पण्मर्ते- 
संस्थापक्र माना ही जाता है | Tm TR गवात्‌ इन 
` छः wd उपास्य ar qu کے‎ 
और विर्गुग-निराकार 2۱ वेद, पुराण, रामायण, 
महाभारत एवं विविध आगमोमें इनके रहस्य, चरित्र और 
उपासनाफे सम्बन्धमे विस्तृत प्रकाश डाला गया है। 
इनमें sad] श्रेष्ठता-कनिएताकी भी बात आती है, 
पर उसका तात्पये उपासककी अपने इष्टमें निए्ठाको 
दढ करनेमें ही है, तत्वतः तो इनका परस्पर अभेद 
ही है । भगवान्‌ विष्णुने कहा سج‎ 
ज्ञानं गणेशो सप चक्षुरकः शिवो ममात्मा मम शक्तिराद्या | 
Rr सयि ये भजन्त و‎ mezr war 
Val धाणेरा? मेरा ज्ञान है नेत्र हैं, शिवजी 
मेरी आत्मा है, आद्या भगवती मेरी Em है, जो भेदबुद्विसे 
मेरा भजन करते हैं, बे मन्द मुझे अङ्गहीन समझते हैं ۷ 
इस प्रकार इन छः KOR निर्गुण-निराकार AF ज्ञानगम्य है, 
शेष्र पॉच रूप सगुण-साकार हैं | इनमें शक्ति अन्यतम 
है, RE ATT विविध खुपोंमे की जाती ë | गायत्री 
भुवनेश्वरी, काली, तारा E) पोडशी त्रिपुरा, धूमावती 
मातङ्गी, कमळा, पद्मावती, दुर्गा आदि उन्हींके रूप हैं | 


सभी शांकरपीठोंमें भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर- 
सुन्दरीकी श्रीयन्त्रम परम्परासे आराधना चली आरही है। 
भगवान्‌ आय शकराचायेका एक ग्रन्थ है--सीन्दर्यलहरी | 
जिसमें भगवतीके entrer, खभाव और सीन्दर्यका वर्णन 
किया गया है. | उसमें उन्होंने कहा है---शिव शक्ति 
के बिना कुछ भी नहीं कर सकते | शक्तिसंयुक्त 


होनेपर ही वे وو‎ करनेंगें समर्थ होते हैं | ब्रह्मा,-विप्णु को. दुग्वका नेवेद्य ळगानेके लिये भेजा | वालकने وچ‎ 
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qua मोक्षो af तत्र भोगो 
यास्ति भोगो नहि तत्र ۱ 
श्रीसुन्द्रीसेवनतत्पराणां 


भोगश्च मोक्षश्च तारस्थ ١ 


अर्थात्‌ 'जिसे मोक z उसे भोग नहीं, जिसे भोग 
है, उसे मोक्ष नहीं, पर श्रीविद्या त्रिपुरमुन्दरीके 87 
तो ये दोनो सुलभ है | 
ताचिक eio त्रिपुर अर्वाग, जाग्रत्‌ -स््रप्न-सु उसि 7 स्थूल, 
ger कारण-शरीरहूप तीन पुरोंकी जो साक्षिणी है, 5 
निर्विशेषा नियति ही त्रिपुरसुन्दरी E | जिस प्रकार मणि 
और उसकी प्रभा परस्पर अभिन्न होते हैं, उसी प्रकार 
शिव और शक्तिका परस्पर अभेद है | ÊRÎ प्रकाश 
और शक्तिको त्रिमश ج‎ जाता है। शक्तिइशनके 
अनुसार जब शक्ति vue होती है, तत्र med 
qGH eR विलसित होकर अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका 
सर्जन करती है | छब्वीस तत्त हैं--आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, पृथ्वी, कर्ण, FR, चक्षु, जिह्वा, नासिका, बुद्धि, 
अहंकार, प्रकृति, पुरुष, ae, अविद्या, राग, काल, नियतिं, 
माया, शुद्ध, विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव | 


इस ند‎ सृष्टि, स्थिति, dem, तिरोधान और 
अनुग्रह-पाँच कृत्य माने जाते हैं, जिनका 33.۸ 
भी वर्णन है | fmm ब्रह्मा, स्थितिके विष्णु, संहारके 
रुद्र, तिरोबानके ईश्वर और अनुग्रहक्र देवता 6ج‎ 
हैं, किंतु ये पॉचो विना शक्तिके निश्चेए रहते है । शक्तिसे 
संचालित होनेपर ही अपना कार्य करनेग समर्थ होते हैं, 
इसलिये इनको TERE भी कहा mu وج‎ 
समासीना? 'पञ्चघ्रझासनस्थिता? ( ललितासहस्रनाम ) 
ये भगवरतीके नाम हैं | दशमहाविद्या और नवदुर्गा भी इन्हीके 
अवतार हैं | एक बार भण्डातुरके उत्पातसे जव जगत्‌ संत्रस्त 


ER‏ سم 


पात्र भगवतीकी प्रतिमाके सामने रख दिया और हाथ جج‎ 
कर बेठ गया | देरतकु प्रतीक्षा करनेपर भी जब उसने 
देखा कि माँ जगदम्बा दुग्ध-पान नहीं कर रही हैं, तब 
बह रोने लगा | करुणामयी मॉने जब रोनेका कारण पूछा, 
तब उसने कहा--जब मेरे पिता दुग्धका नेवेध छगाते 
à, तब तो आप उनके हाथसे पीती थीं, मेरे हाथसे 
आज क्यो नहीं पी रही हैं ॥ मगवती माने مه‎ 
बालकको देखते हुए. सब पी लिया, किंतु वाळकने फिर 
भी रोना बंद नहीं किया और कहा-सब क्यो पी लिया ? 
मेरे लिये कुछ भी क्‍यों नहीं छोडा? वात्सल्यमयी मेने 
उस शिशुको रनेहसे अपनी गोदमें लेकर स्तन्यपान 
कराया | वह द्रविड शिशु दुग्धपान करते ही सकल 
विद्याओमे निष्णात हो गया ।# 


“आनन्दलहरी'में आचाय कहते हैं--कुछ गुणेके कारण 
आदरपूवेक्र कुछ लोग सपणी वल्लीकी सेवा करते हैं, पर 
मेरी बुद्धि तो यह कहती है करि एकमात्र अपर्णाकी 
ही सेवा करनी चाहिये | अपर्णा लता वह है जिसमें पर्ण 
(पत्ते) न हों तथा gd पत्ते खाकर पुनः उन्हें भी 
छोड़कर तप करनेके करण भगवती पावेतीका भी नाम 
अपर्णा है | लता वेळको भी कहते हैं, नारीको भी | 
अभिप्राय यह है कि यदि लताकी ही सेवा करनी है 
तो सपणकि स्थानपर अपर्णा ( पार्वती )की करनी 
चाहिये, जिससे आवेष्टित होकर पुराण स्थाणु ( पुराना 
ده‎ )-( शिवपक्षमें मी पुरोऽपि नचः पुराणः कूटस्थः ) 
की भक्ति भी कैवल्य फळ फलती है | शिवमें मोक्ष 
प्रदान करनेकी शक्ति जगदम्वाके साहचर्यसे ही आती 
है 3 माता राजराजेश्वरी sque ua दोनों 
ही एक साथ प्रदान करती हैं | जब कि दोनों एक 
لچ‎ विरोधी हैं | ۳ Š कहा गया है--- 


—————.............. UL... U 
* शानसम्बन्ध तथा आनन्देलहरीपर शोध दूरतक पहुँच गया हे | द्रविड लोगोंने विस्तृत अनुसंधान कर 
शोधकी वात अरिच्छित्‌ राज तक पहुँचा ढी ۱ इसपर अधिकारिक निर्णय हो तो कार्य सुन्दर ۱ 


^ श्रीविद्या arat राजराजेश्वरी * ७३ 
ह बे कह Cee سے‎ तव भगवती giis 8ڈ‎ ei Reese रण कक سے کے پچ‎ हुई । हिरण्यकर्शिपु, रामेण, कुवि, Rig, तकर, कंस 
शिवकी qf दग्ध कामके چو‎ गणेशके साथ आदिके تہ‎ युद्ध करने आया, पर राजराजेश्वरीने अपनी 
खेलनेके लिये पार्वतीने एक qr बनाया और; उसमें ود‎ नारायगके दस अवतारोंको उत्पन्न करके 
-प्राण दे-दिया | तब तमोगुणी fred] पाकर रमाके दारा उन सबका संहार कर दिया ۱ इस ود‎ वाराही 
Eu: माणिक्यशेखरके : ज़ीवनने उसमे प्रवेश ہے تا‎ और बाळाने भी अपना अद्भुत पराक्रम 
कमश; भेयंकर,रूप धारण कर लिया | यही ×5 दिखाया | अन्तमें कामेश्वराखसे भगवती چھوجیہ‎ 
उत्पृत्तिको निमित्त, बनां | ; E . उसे qq दिया; क्योकि अन्य किसी प्रचलित 
- | गणेशकी प्रेरणासे ' उसने उम्र तपस्या करके SG वरदानके कारण उसकी मृत्यु नहीं हो सकती 
शिवसे दुल्भ “बर प्राप्त कर लिया | एक de आठ थी । यह उनकी समस्त आसुरी शक्तियोंपर विजय थी | 
जहाण्डोंका अधिपति बनकर उसने देवताओंबो इन भगवतीकी उपासना श्रीचक्रपर की जाती है | 
सताना प्रारम्भ कर दिया । उससे dor s विस्थापित कहा है--“श्रीचक्रं Reg? । यह श्रीचक्र शिवा- 
095 मेह جج‎ बृहस्पतिके تہ‎ अनुष्ठित शिव दोनोंका शरीर है । ۵ भूत्वा देवान्‌ यजेत! के 
अशें शीसे हवन किया | देवताओंपर अनुग्रह करके सिद्धान्तानुसार उपासनाके smi भूशुद्वि, quu 
जगदम्वा 1۳2 प्रकट हुई | apay देवताओंकी करके विविध न्यासोसे साधक अपने देहको मन्त्रमय 
LS E सिंहासन बनाया ۱ बनाता Š । पात्रासादन करके पूजनोपयोगी رد‎ 
समस्त-देवताओंके अनुरोधसे वे खयं दो wd विभक्त शुद्ध करता है। एतदर्थ वर्धनी, ود‎ ume, 
گنت‎ कामेश्वर-कामेश्वरी 'बन यौ | उनका बालसूर्यके विशोषार्थ्ये, गुरुपात्र, आत्मपात्र mh संस्कृत मण्डलोमे 
'समान दिव्य तेज था, तीन नेत्र थे और चार भुजाएँ थीं। स्थापित किये जाते हैं | ترجه‎ मत्स्य-पुद्रासे 
उनमें वे इश, घनु, पुष्प, बाण, पाश और ۹35 धारण त्रिकोण बनाकर qe त्रिखण्डकी भी उसमें भावना की 
किये ۱۵ लाख ये और वे दिव्य आभूषणोसे जाती है त्रिकोणके मध्यमे وڈ‎ भावना करके 
2۳9۳ ۱ कामेश्वरका भी वैसा ही खरूप था | श्री: वाम-दक्षिण وه‎ ME وع‎ जाता ج١‎ 
757.۰3 अपनी राजधानी बनाया | ۳ फिर )تہ‎ वहिकळा, بطم‎ सोमकला, 
“उनकी मत्रिणी और वाराही उनकी सेनाष्यक्षा बनी । अपने ब्रह्मकला, तिष्णुकला, RR, ईश्वरकला और सदाशिव- 
' ही अंशसे अनेक रूप धारण कर उन्होंने नगर जाया । ' कछासे अभिमन्त्रित करके कतिपय वैदिक nh 
. देवताओंने बताया कि भण्डापुरके ्राससे मुक्ति पानेके संस्कृत किया जाता है | 

„ लिये उन्होंने उनकी आराधना की है । भगवतीने शन्यक-नगर-  शांकरपीठोंमे ird جچ‎ गोदुग्ध या फलोके रसका 
- निवासी उस و‎ dens पास श्रीनारदके द्वारा प्रयोग करनेकी परम्परा है | उसमें मधु, शर्करा, आईक- 
NS भेजा कि देवताओंको सताना छोड़ दे, किंतु खण्ड निश्चित होता है ۱88۳۳۰۳۵ कुछ द्रव्य गुरुपात्र- 
: वह न. मानी | 2۳۳۶۳ "ve देत्यके साथ उनका में लेकर गुरुत्रयका पूजन कर आत्मपात्रमें "Él ہج‎ 
मयेकर बुद्ध हुआ । भण्ड समस्त आहुरी शक्तियेंके साथ डालकर मूलाधारमें बालाग्रमात्र अनादि वासनारूप 
EE रहा था ) "णक बार. बह wd ही हिरण्याक्ष, ईन्धनसे مهم‎ कुण्डलिनीमें अधिप्रित चिदन्निमण्डलका 
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इसीका संकत करती हुई मीय कती سس‎ 
हरी मे तो प्रेम शिवानी मेरा दरद न जाने बॉय ॥ 
डाली ऊपर सेत पियाकी किस विध मिळना छाव d 
गगन-मंठळवर सेन पियाकी क्रिस यिथ सोना ga । 
T प्रकार देखा जाय तो अनन्त creme 
sU ETI राजरजिश्षी श्री او مود‎ 
eal FAUT 
wu लिये कल्याणकारी दे | लोग इस प्रकार 
आराधना करनम असमर्थ है, थे उनके ume जप 
करके भी उनका अनुग्रह प्राप्त कर सकते E | 3 
लिये कडा गया है कि पुरुषोंको जो सिद्दि त्रेपुर ہتم‎ 
जपसे तीन वर्म प्राप्त होती 2, बह RB रियाको 
एक ही दिनमें प्राप्त हो | 
त्रिपुरशुन्दरीके भक्त उनको ही use समझते हैं: 
देवानां fue घयी حبص‎ शक्तित्रयं त्रिस्वरा 
लोक्यं चिपदी त्रिपुप्करमथों Brg वणास्त्रयः i 
×٥۶ निधा नियमितं वस्तु जिवगोद्रिकं 
तत्सव त्रिपुरेति नाम भगचन्यन्येति त तत्त्वतः ॥ 
( लघुखव ) 
रला, विष्णु, महेश --ये तीन देव; अग्नि, सग, 
चन्द्र, ये तीनो तेज; मन्त्र, उत्साह और प्रभुता; अथवा 
महाकाली, मदाळदमी, महासरखती---ये तीनों झक्तियां; 
उदात्त, 297 खरित तीन खर; खग, मत्य, पाताळ 
तीन लोक; aM, खप्न, GR तीन पद; सुवर्ण, 
रजतादिमय तीन पुष्कर; ऋक, "S, साम तीन ma 
(वेद );अ उ म्‌ तीन वर्ण, अर्थ, धर्म, काम तीन वर्ग आदि 
जहाँ भी तीन ख्योका समन्वित खूप हो, az सभी 
परमाथतया आपके त्रिपुरा नामसे अन्त्रित हो जाता है در‎ 
प्रसनताका विपय है कि कल्याण! 'क्ति-उपासनाडू! 
प्रकाशित कर dump ध्यान इस ओर 
कर रहा है | :3 सबको लाभ होगा | 
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तामादिशक्ति प्रणताः‏ ٭ 
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ध्यान वारके पुण्य-पाप, FAT, संवाल्प-बिकल्प, र्ग 
و‎ सबका कुण्डलिनीरूप ہج ہج‎ कर 
निर्विशेष ब्रह्मरूपसे अत्रस्थित होकर अन्तर्याग करनेका 
विधान है ۱ इसमें सुपुम्नाके भीतर मूटाधारसे लेकर 
RAFT विस्तृत दिव्य sequ अधःसहखार 
figa, गूळांधार, खाधिष्टान, मणिपूर, अनाहत, fua, 
مج ورد‎ नो चत्रोमें تو‎ नी आवरण-देवताओकी 
्रह्मरन्प्र-तिनिःसृत पश्च-तत््वोंके सारसे पञ्चोपचार पूजा 
करके समस्त उपचारा और आवरण-देत्रताओका CHER 
تب‎ विलयकी भावना कर उन्हें अपनी आत्मासे 
अभिन्न ہج‎ जाता ह । पुनः उसी 9 
अभिन्न पर-चितिको saa पुप्पद्रारा श्रीचक्रमं लाकर 
आवरण-देवताओके रूपमें परिणत कर ध्यान-भावाहन 
करके चतुःपप्ट्वपचार या पोडशोपचार पूजनके पश्चात्‌ 
55777 किया जाता है । इस प्रकार Ta प्रपश्चकी 
उत्पत्ति और 8 ही उसके लयकी भावना जिसका 
स्वरूप है, वह निदिध्यासन इस पूजनम खतः हो जाता 
है | अन्तमं प्राथना और शान्तिपाठ पश्चात्‌ पुनः 
आत्मछपसे उनकी स्थापनारूप विसजन किया जाता E | 
योगीजन भगवती ब्रिपुरमुन्दरीको कुण्डलितीके रूपमे 
देखते हैं भगवान शंकराचायने कहा سے‎ 
मही मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 


स्थितं ڈوو‎ हृदि 1 
मनोऽपि ARA सकलमपि भित्त्वा कुलपथं 


सहस्त्रारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसे ॥ 
अर्थात्‌ 'हे कुण्डडिनीरूपे भगवती | तुम جو‎ 
पृ्वीतत्व, मणिपूरमे जलतत्त्त ( खायिष्टान ), खाधिष्टानम 
77× ( मणिपूर ), अनाहतमें رود‎ विशुद्धिमे 
आकाशतच््, आज्ञाम मनस्तत्वको पार करके qea 
अपने पति परमदित्रके साथ ×٣ विहार करती हो | 
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साक्षनाओका ۸ے ٭و‎ हो तथा मारत पुनः अपने 
अतीत गोरत्रको प्राप्त करे---यही आदाराक्तिसे हमारी कामना 
Ë | 'कल्याण-परिवारका भगवती उत्तरोत्तर अभ्युदय 
करें--यही हमारी 'माँ से प्रार्थना Ë | 


७६ 


— 


भगवतीकी #q हमारा Ug यद्यपि खतन्त्र हो गया है, 
तथापि यथोचित आराधनाके न होनेसे हम त्रिविध 
विपत्तियोके कृष्णमेघमण्डलसे आच्छादित है, धिरे है | 


आपके 'कल्याणःके इस निरोषाङ्कद्वारा भगवती शक्तिकी 


— — i ——— 


परादाक्तिके विभिन्न रूप 


^. अनन्तश्रीविभूषित तमिलना डुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्चर जगद्गुरु शकराचाय ود‎ 
श्रीचन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाराज ) 


“स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विस्दति मानवः ' 


कतव्य पूरा تقو‎ निमग्न मन, जो खमावत: ही 
चञ्चल है, कभी वेप एवं 28 भर जाता है | अत: 
खीकार्य प्रसन्नता और प्रेमके बहिष्फार्यसे द्वेपका होना 
अनिवार्य है । तो भी व्यावहारिक स्थितितक इन 
भावनाओंको स्थगित कर प्रेमकी भावनाको बढ़ाना 
चाहिये ۱ पहले तो यह असाध्य माळूम पड़ेगा, परंतु 
कतंब्यको पूरा करें और उसे पराशक्तिको अर्पित करें 
तो यह सुलभ-साध्य होगा | 

ऐसे अपण करनेसे gez आधार बनेगा, पराशक्तिके 
विभिन्न सगुणरूपोमें---जिसमें जिसका मन विशेष 
Umm हो, उसमें ges छगाना चाहिये E 
exi, सरखती आदि इसी पराशक्तिके विद्यमानरूप 
आप 5 ۱ श्रीशिवजी, भगवान्‌ विष्णु, श्रीगणपतिदेव, 
श्रीकार्तिकेय, ATR रूपोम भी यही शक्ति 
विद्यमान है | भगवान्‌ श्रीआदिशंकराचार्यजीके निम्नलिखित 
ت527‎ इसी तत्तका उल्लेख है--- 
शिवः दाक्त्या युक्तो यदि भवति शाक्तः प्रभवितुं 
न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि | 

अस्तु, हम अपनी कर्तब्यपरायणताके रूपमें ےم‎ 
शक्तिकी पूजा करे एवं संतुष्ट हो । दातृ-शाक्ति तो 
पराशक्तिकी ही है, हमारी तो केवळ खीकरण करनेकी 
दी है | TETRA हमारी प्रार्थना है कि चाहे शरीरतककों 


भारतके प्राचीन ऋपि-सुनि इस जगते 
वैचित्यके कारणो- तथा इसकी तात्विक स्थितिको जानने- 
के प्रयत्नमें जी-जानसे लग गये | फलखरूप उन्हे यह 
ज्ञात हुआ कि यह विश्व विभिन्न स्तरकी दाक्तियोसे 
सम्पन्न जड़-बस्तुओंसे भरा पड़ा है | एक ही पराशक्ति 
इन uH विभिन्न sam भरी है । यही नहीं, इसी 
पराशाक्तिने बिभिन्न जड घस्तुओंके भी रूप धारण कर 
लिये हैं और यही सजीव تقو‎ जीवके रूपमें 
5818 होती Ë | 

आधुनिक विज्ञान जो चढ शताब्दी que जड़ 
एव चेतन शक्तिको अलग-अलग मानता था, इसे 
स्वीकार न कर सका, पर अब वह भी भारतीय mW 
मुनियोके इस तत्त्वको ہمہ‎ कहता हुआ खीकार 
E. करता है और घोषित करता है क्रि : जडके 
रूपमें परिणत हो सकती है । 
تی‎ RR दो मुख्य खितियों है---निर्गुणा एव 
सयुणा ۱ निगुण स्थितिम वह परिपूर्ण ज्ञानखरूपिणी एव 
2395876580 है | इसीके ज्ञान एवं कृपाका एक 
अदा हममे ہ878‎ हुआ है | अतएव प्रत्येकमे ज्ञान- 
कोप बहुत हैं, प्रेम भी उसी पराशक्तिके आज्ञारूप Š | 
वेद तो हर एकका अलग-अलग कर्तव्य निर्धारित 
करता है | उन कतंब्योको सबको निभाना पड़ता Š | ऐसा 
निभानेसे ही पराशक्तिकी सत्यस्थितिको जान सकते हैं | 
यही सत्य निम्नलिखित गीता-वाक्यमे भी बताया जाता है 
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भारतके शक्तिपीठोंमे कामकोटि-पीठका स्थान #‏ ٭ 
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वास्तवमे हमारा कर्तव्य तो बिना कोई अभिलाषा 
किये सर्वशक्तिक्ी किसी-न-किंसी खरूपसे भक्ति करना 
ही है | हम जो मिलता है, उससे संतुष्ट रहकर उनकी 
सेवामें तत्पर रहना उच्चस्तरकी उपासना है--- 

ESTERS 2۳235 विमत्सरः? इत्यादि | 


भावना सीमित कर سوچ‎ ही दे दे, पर आप संतुष्ट 
हो | चाहे केलास, वैकुण्ठ, मणिद्वीप आदि लोकोमे नित्य 
उसका आनन्दानुभव किया जाय, पर आप संतुष्ट bd 
अथवा चाहे अपनेमे ही छीन कर अहेत स्थितिमें कर ले 
पर आप सतुए हों | यही हम सबका कर्तब्य Ë | 


Ire‏ وس 


भारतके शाक्तिपीठोंमें कामकोटिपीठका स्थान 


C अनन्तश्रीविभूपित श्री काञ्ची कामकोटिपीठाधिपति 5 शकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज ) 


निन्दित एवं अपमानित किया | दाक्षायणी देवीको अपने 
पतिका अपमान एवं तिरस्कार सहन न हुआ तो उन्होंने 
वहाँ अग्निकुण्डमें अपने झारीरका परित्याग कर दिया | 
पश्चात्‌ कुपित और दुःखित शिव दाक्षायणीके निर्जीव 
शरीरको लिये यत्रतत्र धूमते रहे । सतीके अङ्ग जिन ५१ 
स्थानोंपर गिरे, वे ही स्थान वर्तमान समयमें शक्तिपीठ amd 
जाने जाते ۴ لا‎ शक्तिपीठोंमें हृदयपीट TET 
है, जिसे अम्बाजी-पीठ कहते हैं। ऐसे ही नामिपीठ, 
श्रीकाञ्चीपुरम्‌ है । श्रीकाश्चीपुरममें देवीके पीठक्रो कामकोटि- 
पीठ कंहा जाता है | ललितासहस्रनाम 'औड'घानपीठ- 
निलया? ऐसा उल्लेख Š | यहाँ 'काञ्ची? का अर्थ سج‎ 
खियोद्वारा नाभिप्रदेशमें धारण किया जानेवाला आभूषण | 
इसे संस्कृतम 'ओड्यान? ( उड्डीयान ) या रशना, हिंदीमें 
तागडी या कमरबन्द कहते हैं | काम جو‎ अर्थ 
है--प्रेम, इच्छा, कोटि शब्दका अर्थ है---अन्त | जिस 
प्रकार "धनुष्कोटि? का अर्थ है घनुपक्रा अन्त, वैसे ही 
काम-कोटिका अर्थ है--काम यानि सासारिक वासनाओका 
अन्त | अर्थात्‌ मनुष्य-जीवनमें जो काम है, उसकी समाप्ति 
होनी आवश्यक है | उसकी समाप्तिपर ही मोक्ष प्राप्त 
होता है | कामाक्षी-कामकी कोटि अर्थात्‌ अन्तिम शक्ति | 
जो मोक्ष देनेत्राली है ۱ कामाक्षी शब्दका अर्थ है--हमारे 
काम अर्थात्‌ मनोऽभीएको अच्छी ऑखोसे देखनेवाली | 
सांसारिक zs मुक्ति ही मनुष्य-जीवनकी मनोऽमीष्ट 


पण्मतसंस्थापनाचार्य श्रीमज्जगहुरु आदिशंकराचार्यजी- 
ने अद्वेत-वेद-वेदान्तका प्रचार एवं सा تو‎ ۳ 
गण d भ भगवोन्‌ S माँ رک‎ श्रीविष्णु भगवान, 
digi undi. और श्रीकतिकेय sepa उपासनाओकी 
32 पण्मत कहा जाता है Um सबमें शक्ति- 
अर्थात्‌ देवीकी उपासना एक अङ्ग है प्रत्येक कार्य करनेके 
लिये मनुष्यमे शक्तिका होना आवश्यक Ë | सबको शक्ति 
प्रदान करनेवाली पराशक्ति ही उसकी अधिष्ठात्री देवता है | 
उन्हे श्रीराजराजेश्वरी, श्रीमहादेवी, ललिता या श्रीविद्या आदि 
भी कहा जाता है। लक्ष्यमें वे ही 'परब्रह्म-खरूपिणी! 
कही जाती है । जिस साधकका मन चन्चल नहीं है, उसे|विधि- 
पूर्वक 38: दीक्षा लेकर एव श्रीचक्रकी पूजा करके 
परत्रह्म परमात्मातक पहुँचना चाहिये । परब्रह्म परमात्मा ही 
माया-शक्तिको लेकर संसारकी सृष्टि, स्थिति एव संहार- 
कार्य करता है | सृश्किता ब्रह्माजीकी सरखती-रूपमें, 
विष्णुकी महालक्ष्मीरूपमें एवं शकरजीकी पार्वतीरूपमें 
वही शक्ति विराजमान है ١ 

भारतवप मे शक्ति देवताके मुख्य इक्यावन स्थान 
शक्तिपीठोके रूपम प्रतिद्र हैं। पौरागिक आख्यायिका है कि 
दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीके نہ‎ पावतीने जन्म लिया, जिससे 
उसका नाम दाक्षायणी पड़ा । एक बार दक्ष प्रजापतिने 
एक جم‎ किया, जिसमे भगवान्‌ शकरको निमन्त्रित 


~~~ 


करने और सम्मान देनेके रदले दक्ष प्रजापतिने उन्हे 


तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यस्‌ #‏ × 
اس تس  ————‏ _ ا ر ر بطم لت 


काळमें शक्ति-देवताकी उपासना वामाचार-रूपमें प्रचछित 
थी | ٭‎ नामपर d और जैन छोगोंने भी 
तन्त्रका अनुष्ठान किया । RAF समयमें जगहुरु 
आश्य शकराचार्यकी बनायी हुई व्यवस्थाकि अनुसार 
दक्षिणाम्नाय वैदिक एवं पौराणिक qaa ही शक्तिकी 
उपासना की जा रही है, वाममार्गके अनुसार नहीं | 

जगदुरु आथशंकराचार्य योग-शरीर ( योगसमाधि ) 
द्वारा कैलासस्थ बारहों क्षेत्रोमेसे मुख्य du Rp परमेश्वरके 
पास पहुँचकर उनसे पाँच शिवलिङ्ग एबं सौन्दर्यलहरी 
नामकदेवीका स्तोत्र अर्थात्‌ جج‎ 0 
ہج‎ लाये थे ۱ 'सीन्दर्थलहरी’की आठ प्राचीन ATE 
š । अव भी बहुतसे विद्वान्‌ मनीपियोके हारा उसकी व्याख्या 
हो रही है | वैसे ही जगहुरु आथरंकराचायेने STATO 
नामकतन्त्र-मन्त्र-बिपयक शाख ळिखा है,जिसमें वेदों, पुराणों 
एवं तान्त्रिक प्रन्योंके तन्त्रों एवं मन्त्रोका उल्लेख किया 
गया है | अर्थात्‌ यह समरत वेद-पुराणादिसे संग्रह किया 
गया है-। इस प्रकार हमारी भारतीय संस्कृतिके ed 
वेदान्तमारमें 'शक्ति-उपासनाःका एक मुख्य स्थान है | 
वह श्रद्धापूर्वक वरेण्य, अनुष्ठेय और उपादेय है | 


$e 


Ee a ےج‎ E EE ےب‎ ra f e یوک سے‎ ma یم ے دی کم ےبسے‎ im 7 myer umasa aaa a 


वस्तु है और यही मनुष्य-जीवनका el मुख्य ध्येय 
भी है। मनुष्यकी आशा पूर्ण करनेवाली एवं कृपादष्टिपूर्ण 
ऑखोसे देखकर आशीर्वाद देनेवाळी भगवती ही कामाक्षी 
देवी हैं | 

भगवानका आशीबांद पानेके लिये पॉच प्रकारकी 
दीक्षाओमेसे कोई एक उत्तम दीक्षा आवश्यक جج‎ 
(वर्ण) दीक्षा, वेधदीक्षा, कलावती दीक्षा, स्पशदीक्षा, चाक्षुपी- 
दीक्षा ( अर्थात्‌ ऑखासे देखना )। कामाक्षीदेवी चाक्षुषी- 
दीक्षाद्वारा 0ة‎ दुःखोको दूर करती ۱ 87 
मान्यता है कि 7 कुणडलिनीशक्तिको 
उठाकर मूलाधारसे gu कमळ और उससे ब्रह्मरन्प्रसे 
होकर जीवनमें ER साथ एकाकार होना ही 'शिवत्वः 
या मोक्ष प्राप्त करनेकी मुख्य साधना है ۱ किंतु इस 
साधनामें कुछ कठिनाई है ۱ इसलिये सुल्मतासे त्रह्मतक 
पहुँचनेके लिये श्रीचक्र-यूजाका या मेर्पूजाका विधान 
बनाया गया है । 


आजकल ठाक्तिकी उपासना मन्त्रोके 5ھ ,ہہ‎ 
` पूजा और चण्डीयज्ञ आदि रूपोंमें प्रचलित Ë । प्राचीन- 


ST 


शक्तिमयी SRI यावना 


(२) 

लुम तो अपार गहाखागरमयी हो शान्ति, 
HOH पड़ा मे दूर छोटा-सा FE हुँ । 

चाइ मिलनेकी है, अथाह ,کچ‎ किन्तु 
RAHA दीन वे-खहारा हँ ॥ 

3 पूणे 58 ج‎ ? अवाध गति मेरी नही, 
पक आथ FERT पथिक पड़ा हारा हुँ। 

आकर खमोद मुझे गोद्मै चिठा छो झंव [ 
दोषी हूँ AIT किन्तु तनुज तुम्हारा हूँ ॥ 
"पाण्डेय 1۳7۳25 शास्त्री رجہ‎ 


E d (१) 


com گی‎ “हे अपलक ARF AY, 


سو 3 


ER रहे ये सेर सकळ करण हे। 
आँख है WRITE सन-मानिककी दक्षिणा है, 
सतत प्रद्क्षिणाम निरत चरण Š ۷ 


वाहनको हंस, अवगाहनको मानस हे, 
आसन جج‎ बिमल चरण Š | 

पूजाका अखिल उपकरण सजा है अंब ! 
आ जा, आज आये हम तेरी ही शरण हैं ॥ 


rd 


# SIRE # وی‎ 


——— 


e 
शाक 
( श्रीकांची-प्रतिवादिभयकरमठाषीश्वर जगहु रु श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचार्य 
श्रीअनन्ताचार्यं स्वामीजी महाराज ) 


इस इलोकमें तीन शक्तियोंका उल्लेख है --परा 
विष्णुशक्ति, अपरा क्षेत्रन्ञदाक्ति और तीसरी अविद्या-- 
कर्म नामक शक्ति है | जीताःमाको क्षेत्रज्ञ कहते हैं | 
तीसरी शक्ति कर्म है | इसीका नामान्तर err भी 
है | इसी अविद्यास्य कर्मशकिसे वेशित होकर क्षेत्रज्ञ 
नाना प्रकारके संसार-तापोंको प्राप्त होता है और नाना 
योनियोमें जन्म लेता है | कहा गया سج‎ 
यया ARR: सा वेधिता नृप ۱ 
संसारतापानखिलानवाप्नोत्यतिखंततान्‌ ۱ 
( विष्णुपु० ६ | ७। ६२) 
ga अर्थ है--जो सभी योनियोंमें जाती 
है P केवळ ये तीन ही शक्तियों नहीं हैं, अपितु प्रत्येक 
भावपदार्थमें अळग-अलग शक्ति है--- 
शक्तयः सर्वेभावानामचिन्त्यक्षानगोचराः | 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सगोद्या भावशक्तयः | 
भवन्ति नपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ 
( वही १ । ३ । २-३ ) 
सभी भावोमे भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं, जिनका हम न 
तो चिन्तन कर सकते हैं ओर न त्रे हमारे ज्ञानका 
Bra ही हो सक्ती हैं । जैसे अग्निकी उष्णता और 
जलकी शीतलता आदि | अग्नि उष्ण क्यो है, gu 
उसने उप्णता आयी इत्यादि चिन्तन हृमळोग नहीं कर 
सकते, चिन्तन करनेपर भी उप्णना आदि हमारे ज्ञानका 
विषय नहीं हो सकतीं p इसी प्रकार mat भी सर्गादि 
अनेक शाक्तिपॉ Ë— 
परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते । ( ब्वेता० ६॥ ८) 
इन्यादि श्रुतित्राक्योमे परमात्माकी नानाविध परा 
टाकियॉ कडी गयी है | 


सर्वशक्तिमयी महालक्ष्मी 
अमरकोशमें "शक्तिः शब्दके अनेक अर्थ वतळाये 
गये हैं | وب‎ 
'कासूखामर्थ्ययोदशक्ति? "शक्तिः पराक्रमः 
प्राण? تچ‎ |! इनके अतिरिक्त और 
भी कई अर्थ हैं, जो दार्दनिको ओर तान्त्रिकोके अभिमत 
हैं UE शब्द FRE शक्तो? घातुसे بو‎ mem 
करनेसे निष्पन्न होता है | MÊ अप्रथक-सिंद्र 
कार्योत्मादनोपयोगी धमविशेपको “शक्ति? कहते हैं | जैसे 
अग्नि दाह उत्पन्न करती है, यह हमलोग जानते हैं; 
परंतु कहीं-कहीं ऐसा मी देखा गया है कि अग्निका 
«mi تج‎ मी दाह नहीं होता | भारतमें इसके 
उदाहरण वहुत-से मिळेगे । दक्षिण मारतम देवी-देवताओंकी 
मनोती मानकर घधकती हुई आगमे कूदनेकी प्रथा 
आज भी विद्यमान E | जादूगर लोग तपाये 
हुए छाल लोहेको अपने हायोमें उठा लेते हैं, इससे 
उनके हाथ-पेर नहीं जळते | चिरकाळसे यह वात 
मानी जाती है कि मणि, मन्त्र और 783 प्रभावसे 
अग्निका स्पर्श होनेपर भी दाह उत्पन्न नहीं होता | 
अतएव अग्निम दाह्दोपयोगी एक ऐसी शक्तिको मानना 
पडेगा, जो मणि-मन्त्र आदि ओषधियोके प्रभावसे नए हो 
सक्ती है और उनके अभावमे उत्पन्न होती है । मीमांसक 
लोग इस प्रकारकी शक्तिको प्रधानरूपसे मानते EI 
अर्थात्‌ “क्ति? वह वस्तु है जो कारणके साथ अप्ृयक- 
सिद्र रहकर कार्योत्पादनमे उपयोगी होती है | 
s अनेक शक्तियाँ 
विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा | 


अविद्या कर्मसंनान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ١ 
( वि० go ६।७।६१) 


# तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 
— पन मत 


इन दो प्रकारकी redet भी श्रीमहालक््मी द्वितीय 
AEA शक्ति Ë ۱ खय परमात्माकी विशेषण होती हुई 
धर्म होकर भी वह अनेक गुणबर्मवती एवं शक्तिमती भी 
Ë | पहले जो! 'विष्णुद्वाक्तिः परा प्रोक्ता? इत्यादि 
विष्णुपुराणके वचन مج‎ किये थे, उनमें जो 
(cp कही गयी है. वह क्‍या है १ इस विषयमें 
व्याख्याकारोने नाना प्रकारके मत प्रदर्शित किये हैं; 
किंतु हम यह समझते हैं क्रि वह विष्णुशक्ति ही 'अहंता? 
नामवाली महालक्मी है | उस बचनमें अपराशक्ति और 
अविद्याशक्तिके विषयमे जैसा स्पष्टीकरण किया गया है 
वेसा स्पष्टीकरण विष्णुशक्तिके विषयमें नहीं किया गया है, 
केवळ एक उसका उल्लेखमात्र कर दिया गया है । किंतु 
इसका स्पष्टीकरण अहियुष्न्यसंहिताके निम्नलिखित वचनसे 
हो जाता Ë | अहियुध्न्यसंहिताके तीसरे अध्याथर्मे--- 
“तस्य TERA का नाम? अर्थात्‌ उस परत्रह्मकी शक्तिका 
क्या नाम है !--नारदके इस प्रश्‍नका उत्तर देते हुए 
سوچ‎ कहते سج‎ 


शक्तयः सर्वेभावानामचिन्त्या अपूथकस्थिताः | 
A ç LN 

स्वरूपे नंच ER च्यन्ते कार्यतस्तु ताः | 
सूक्ष्मावस्था हि सा तेपां सर्वभावानुगामिनी | 
इदंतया विधातुं सा न 5 च शाक्यते ॥ 
Se f. 

सर्चेरनज्ञुयोज्या हि saras भावगोचराः | 
एवं भगचतस्तस्य परस्य sm मुने ١ 
सर्वेभावानुगा शाक्तिज्यांत्स्नेव हिमदीधितेः | 
भावाभावानुगा तस्य सर्वकार्यकरी विभोः ॥ 


अर्थात्‌ “समस्त भावोंकी अपृथकश्ित शक्तियों 
अचिन्त्य हैं | पदार्थोकी शक्तियाँ ` कार्यद्वारा ही 
दृरिगोचर होती हैं, खरूपतः नहीं | वह समस्त भावोंके 
साथ-साथ रहनेवाळी مج‎ Ë | उसे 'यह है 
वह शक्ति? इस तरह दिखळाकर सिद्ध नहीं कर सकते, 
साथ ही ۳۳ भी नहीं कर सकते | भावोमे रहनेवाली 
शक्तियाँ ٭٭‎ विषय नहीं हैं, इसी प्रकार परमात्माकी 


¿G 


एकदेदास्थितस्याग्नेज्यांत्स्ना विस्तारिणी यथा | 
परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ 
(fio go १।२२ | ५६ ) 
इत्यादि पुराणबचन समस्त जगतको A 
शक्ति कहते हैं । 
अहंताशक्ति 
इस तरहकी अनेक RAR श्रीमहाविष्णुकी अहंता 
नामकी एक शक्ति हैं | वही महालक्ष्मी है । 
तस्य या परमा दाक्तिज्यॉत्स्नेच हिमदीधितेः ۱ 
संबोबस्थां गता देवी स्वात्मभूतानपायिनी | 
अहंता ब्रह्मणस्तस्य साहमस्मि सनातनी i 
( लक्ष्मीतन्त्र २ | ११-१२ ) 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी इन्द्रके प्रति कहती है कि 'उस 
qe जो चन्द्रमाकी चाँदनीकी भाँति समस्त 
अवस्थाओंमें साथ उेनेवाळी देवी چم‎ अनपायिनी 
अहंता नामकी परमाशक्ति है, वह सनातनी शक्ति मैं 
ही £ इस शक्तिका दूसरा नाम नारायणी भी Ë | यह 
बात भी उसी तन्त्रमे कही गयी हैं--- 
नित्यनिदांपनिस्सीमकल्याणगुणशालिनी ۱ 
अहं नारायणी नाम सा सत्ता dert परा ॥ 
(लक्ष्मी) 3۱ १) 
अर्थात्‌ महालक्ष्मी कहती है. कि 9 नित्य, निर्दोष, 
सीमारहित, कल्याणयुणोसे युक्त नारायणी नामवाळी 
3:0 परा सत्ता हैँ J 
ऊपर چو‎ शब्दकी व्याख्या हो चुकी है | 
कारणोंमें spam रहनेवाला कार्योपयोगी «d ही 
शक्ति हैं | वह शक्ति दो प्रकारकी है--बुछ तो केवळ 
धर्ममत्र है और कुछ धर्म और धर्मी उभयरूप है | 
अग्न्याडि मावोंकी उष्णता आदि शक्तियों केवळ धर्म. हैं | 
تمس‎ धमे और धर्मी उभयरूप है । क्षेत्रज्ञ ईश्‍वरके 
प्रति विशेषण होकर धर्म वनते हुए मी स्वयं अनेक 
घर्माचाळा हैं, 315705 भी है | 


इनमें رتو‎ स्थिति ओर संहार पुप्रसिद्ध हैं । तिरोभाव 
कहते हैं---जीवात्माफे कर्मरूप अवियासे तिरोहित या 
आच्छादित होनेको | p nhan कहते हैं | यथपि 
ये पॉच कर्म शक्तिरूप लक्ष्मीजीफे बताये गये हैं, किंतु 
वास्तवमे ये हैं परमात्माके ही | परमात्माके qur 
कायोमिं शक्तिका उपयोग होनेके कारण ही ये शक्तिके 
कार्य कहे गये हैं | यह बात aer dl एक जगह 
स्पष्ट कर दी गयी है-- 
निर्दांपो निरधिष्ठेयो निरवद्यः सनातनः | 
विष्णुर्नारायणः श्रीमान्‌ परमात्या सनातनः ॥ 


शुण्यविग्रहदो नित्यं परं ब्रह्माक्षरं परम्‌। 
तस्य मां )تم‎ शक्तिं नित्यं तद्धमंधभिणीम ۱ 


33:309 विद्धि निदापामनपायिनीम्‌। 
< 5 
सर्वकार्यकरी साहं विप्णोरव्ययरूपिणः ॥ 
x X x 


व्यापारस्तस्य देवस्य साहमस्मि न 1۱ 

मया wd हि end तेन तत्छतसुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ मद्दाळक्षीजी कहती हें कि में नित्य, निर्दोप 
निरवयव queer परमात्मा श्रीमनारायणकी शाक्ति हूँ | 
उनके सब कार्य मे ही करती हूँ | में उनका व्यापाएरूप 
हूँ । अतएव मे जो कार्य करती Ë वह उन्हींका किया 
हुआ कहा जाता है ۱ तात्पर्य यह Ë कि अनिका दाह- 
रूपी कार्य जैसे अग्निगत दाहशक्तिके कारण 8818 
वेसे ही परमात्माके qumi कार्य परमाव्मगत झक्तिरूप 


महालक्ष्मीजीक कारण होते हैं । 


मोक्ष्ठाभमं महालक्ष्मीजीका उपयोग 
यह पहले वतळाया जा चुका है कि ईश्वरीय सृष्ट्यादि 
समस्त कायेमिं तच्ठक्तिरूप یه‎ उपयोग Ë; 
परंतु ERE कायमं तो श्रीमा ठक्षमीजीका विशिष्ट- 
रसे उपयोग हैं | طف‎ 01۸70 श्रीमद्दाळक्ष्मीजीके 
कारण ही होता 3 
` STAT सह पाकला ۲ 
एक्षकः HFRS न: 


शक्ति &‏ ٭ 


न्य. لم اس‎ De os x — A oH + = 


शक्ति भी चन्द्रमाके साथ चाँटनीकी भाति सभी wr 
रहती Ë | भवरूप और अभावरूप warf रहनेवाली 
परमात्माकी यह शक्ति ही समस्त कार्योको करती है । 
इस प्रकार सामान्यतया निरूपण करनेके AR 
जगत्तया लक्ष्यमाणा सा लक्ष्मीरिति गीयते | 
श्रयन्ती qd भावं सा श्रीरिति निगद्यते ॥ 
अव्यक्तकाळपुंभावात्‌ सा पद्मा ۱ 
कामदानाच् कमला पर्यायखुखयोगतः ا‎ 
विष्णोः सामथ्यरुपत्वाद विष्णुशक्तिः प्रगीयते ॥ 
इन इलोकोमे उसी परत्रह्म-शक्तिके लक्ष्मी, را5 را‎ 
पद्ममालिनी, कमळा आदि नाम निर्वचनपू्वेक बताकर उसी- 
को विष्णुशक्ति बताया गया है ۱ इससे यह सिद्ध हो जाता 
है कि विष्णुपुराणोक्त परा विष्णुदाक्ति श्रीमहालक्षी ही हैं, 
जिनके कमला, पञ्मा, श्री आदि नामान्तर भी हैं | वही 
अहंता नामसे भी कही जाती है | 
शक्तिका उपयोग 
शक्ति-पदार्थकी व्याख्या करते हुए पहले बताया था 
कि कारणमें अपृथकलिद्ध होकर रहनेत्राला कार्योपयोगी 
घम या विशेषण ही शक्ति है | अब यह विचार करना 
है कि महालक्ष्मीजी यदि शक्ति हैं तो उनमें यह लक्षण 
समन्वित होता है या नहीं | TR परमात्मा जगतूकी 
` gf, स्थिति और dern कारण سج‎ वेदान्तशात्र- 
सिद्ध विषय है | उस परमात्माके उन FAR उपयुक्त 
होनेवाळी श्रीमहालक्ष्मीजीके उस परमात्माका अपृथकसिद्ध 
विशेषण होनेके कारण उनमें سو‎ ठीक समन्वित 
हो जाता Ë | 
भगवच्छक्तिरूप श्रीमहाल्क्मीजीके पॉच कार्य हैं-- 
तिरोमाव, सुटि, स्थिति, संहार ओर سوت‎ 
` शक्तिनीरायणस्याहं नित्या देवी सदोदिता । 
तस्या मे पञ्च कर्माणि नित्यानि 2 ॥ 
तिरोभावस्तथा یج‎ स्थितिः tera 
TIE इति Uu मदीयं कम 
( etiara 
Wo go xo 99 9 سو‎ 


` 


* तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ s 


सवजगन्माता कारुण्यमूतिं ۶0ء‎ नाना उपायोंसे 
दण्डधर परमात्माकी दयाको जाग्रतकर जीवकी रक्षा 
कराती हैं | यही उनका मातृत्व Ë | 
AREER बडा सुन्दर कहा Ë— 
पितेब  त्वत्मेयाजननि परिपू्णागसि जने 
RRR भवति च कदाचित्‌ chupa: | 
किमेतन्चिदोपः क इह जगतीति त्वसुचित- 
रुपायावश्साय स्वजनयसि माता तदसि <l 
अर्थात्‌ “हे माता महालक्ष्मी | आपके पति जब कमी 
पूर्णापराघ जीवके ऊपर amk समान हितकी 6 
क्रोधित हो जाते हैं, उस समय आप ही UE क्या ? 
इस जगतमें निर्दोष है ही कोन ? इत्यादि रूपसे उपदेश 
कर उनके क्रोधको शान्त कराकर दयाको जाग्रतूकर 
अपनाती हैं, तभी तो आप हमारी माता हैं P 
सर्वशक्तिमयी, विशेष्रतः अनुग्रहमयी श्रीमहालक्ष्मी जीके 
पुरुषाकारत्व और जीवरक्षणतत्परताके उदाहरण हमें 
श्रीजानकीजीके अवतारमे स्पष्ट मिळते हैं | रावणकी 
ROR नानाविध कष्ट पहुँचानेवाली राक्षसियाँ जब 
त्रिजटाके FATA अवश्यम्भावी राक्षस-त्रधक्ो 
जानकर भयभीत हुई, तब आप-ही-आप उन्हे 
अभयदान देकर “भवेयं शरणं हि वः कहनेवाली 
श्रीजानकीजीकी यह cue किसके मनम आश्चर्य 
उत्पन नहीं करती ? राबणतरधानन्तर राक्षसियोंको दण्ड 
देनेकी इच्छा करनेवाले श्रीहनुमानजीसे --'कार्ये कारुण्य- 
मार्येण न कश्चिन्नापराध्यति आदि कहकर उन 
राक्षसियांको 7ج‎ श्रीजानकीजीकी वह दया किसको 
आश्चर्यचकित न करेगी ? 
श्रीपराशरभट्टारकखामीजीने क्या ही सुन्दर कहा है- 
मातमैथिलि राक्षसीस्त्वयि तदेवाद्वीपराधास्त्वया 
रक्षन्त्या पवनात्मजाइळघुतरा रामस्य गोष्ठी छता | 
काकं तं च विभीषणं शरणमित्थुक्तिक्षमो रक्षतः 
सानः सान्द्रमदहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकी॥ 
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यहाँपर DU शाब्दसे मोक्षदान ही अभिप्रेत है | 
परमात्मा nsa है, यह सर्वेशात्रसिद्वान्त है; किंतु वह 
मोक्षप्रदत्व लक्ष्मीसहित नारायणका Ë, केवळ नारायणका 
नहीं | मोक्षदानमें मुख्य कर्तृत्व हृपीकेशका होनेपर भी 
उसमें लक्ष्मीका साथ प्रयोजकरूपमें अन्तभूत है | وه‎ 
ब्रिना मोक्षदान असम्भव हो जाता Ë | +7 
छक्षीजीका पुरुपाकारत्व .08د‎ है | उसके विना 
शरणागति कार्यकरी नहीं होती | 


पह बात सवेतोभावेन eA खीकार की है कि 
इश्वरकी दया ही मोक्षलाभका मुख्य कारण है, उसके 
बिना जीवके सब प्रयत्न निरर्थक हें । उस दयाके 
होनेपर जीवका प्रयत्न अनावश्यक है | 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना ۱ 
यमेवेष aR तेन लभ्यस्तस्येप आत्मा REY 
तनू स्वाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
किसी भी उपायसे ہج‎ नहीं हैं, किंतु वे परमात्मा 
जिसको अपनाते हैं उसीको मिळते हैं । उसीके सामनेसे 
बह तिरस्करिणी माया हटती है | 
वह परमात्माकी दया निर्हेतुकी दया होती है | 
ईश्वरीय दया किसपर होगी, कब होगी, यह जानना 
RM है । दयामय परमात्माके सामने जब यह 
अनानन्त पापराशियोंसे भरा हुआ जीव श्रीमहालदमीजीको 
पुरुषाकार त्रनाकर“अकिशश्चनोऽनन्यगतिइशारण्यं त्वत्पाद्‌- 
सूरं शरण ۲۲2 कहता हुआ जा गिरता है, उस 
समय अनन्यपराधीन अनियाम्य uere: सर्वक्मफलप्रद 
परमात्माकी दयाको उद्‌बोधित करके उस जीवको दयाका 
पात्र बनानेत्राली श्रीमहालक्ष्मीजीके सिवा दूसरी कोन है ۶ 
शन्यथा RT सर्वकर्मफलप्रद परमात्मासे दया-भिक्षा 
मॉगनेवाले जीचात्माको परमात्मा यदि नियमानुसार कर्मफल 
भुगताने ळा जाये तो क्या हो सकता है + ऐसे समयमे 
%* 
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उनकी रक्षा की, यही तो महत्त्वकी बात है ۱ 
जीने श्रीरामगोष्ठीको भी अपने कार्यसे छोटा बना दिया । 

श्रीमहालक्ष्मीजीका गुण-वर्णन इस छोटेसे लेखमें 
नहीं हो सकता । वह तो अपरम्पार है, अतः जीवको 
महालक्ष्मीके शरणापन्न होता चाहिये | 


x —— a डय 


श्रीनिम्बाक शक्तिका स्वरूप 


# श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायम शक्तिका स्वरूप # 
ITTF 


आचाये कहते हैं कि श्रीरामने बिभीषण और कांककी 
रक्षा की तो क्या विस्रा? वे दोनों तो शरणागत 
हुए थे । श्रीजानकीजीने چ3‎ dern बिना कुछ 
किये ही, अपने-आप हनुमान-जेसे हठीसे लड़-झगड़- 
कर अपराध serrer राक्षतियोको तत्काल छुड़ाकर 


H 


(Sumo श्रीगोविन्ददासजी “सत? ×8 पुराणतीर्थ ) 


राशि है एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रदुम्न और अनिरुद्ध-- 
इन चारो व्यूहोंके अड्रीस्रूप है तथा जिनके नेत्र 
कमळ-स॒श है, जो समस्त पापोंको हरग करनेवाले हैं, 
ऐसे सर्वनियन्ता, सर्वीधार, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वोपास्य, सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृण्णका हम ध्यान करते 
है | साथ ही उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुण 
और खरूपवाळी एवं उनके تم‎ प्रसन्नतापू्वेक 
विराजमान ×9 सलियोंद्वारा सदा सेव्यमान भिन्ना- 
भिन्नात्मिका भगवानूकी दिव्य आह्लादिनी चिच्छक्ति एवं 
अपने अनन्य मक्तोको भुक्ति-मुक्ति आदि समस्त मनोवाञ्छित 
कामनाओको देनेवाली श्रीवृषमाचुनन्दिनी श्रीराधिकाजीका 
EH सदा-सेदा स्मरण करते Ë | 

राक्तिसे ही भगवान्‌ स्ंशक्तिमान्‌ موہ تہج‎ 
मन्यथाकलुम? समर्थ है | वे सवशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म दव 
अपने भक्तोंको आनन्द 333 लिये दो रूपोंमें परिणत 


हो गये | जेसे-- 
“तस्माज्ज्योतिरभूदू द्वेधा राधामाधवरूपकम्‌? 
( सम्मोहनतन्त्र ) 
और मी देखिये-- 
“राधया माधवो देयो माधवेनेच राधिका ٠ 


( श्रीसधिकोपमिष्रदू ) 
“राधा कप्णात्मको नित्यं कृष्णो राधात्मिका سض‎ ۳ 
( अझ्ाण्डपुराश ) 
BRIT राधा राधिकार्थतनुर्हरिः ۲ 
( औनारदवाश्चरात्र ) 


| 


` 


श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायमे भगवान्‌. श्रीकृष्णचन्द्रकी 
परमाहादिनी शक्ति श्रीराधिकाजीके साथ ही श्रीकृष्णकी 
उपासनाका fiam है | जैसे--- 
राधया सहितो देवो माधवो वेष्णचोचमेः। 
अर्च्या चन्दश्च ध्येयश्च श्रीनिम्वार्कपदालुगेः ॥ 
“श्रीनिम्बराक-सम्प्रदायानुगामी वेष्णवजनोके लिये 
श्रीराधिकाजीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्थात्‌ श्रीराघा- 
माधव ही अर्चन, AFET तथा ध्यान करने योग्य हैं P 
श्रीलुटशन-चक्रावतार ATA अनन्तश्रीसमलकृत 
जगहुरु भगवान्‌ श्रीनिम्वाक महामुनीन्द्रने भी खरचित 
ARA ( वेदान्तदशइलोकी )के चौथे ओर 
ہ0‎ इलोकोमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके ध्यानके साथ-ही-साथ 
उनकी परमाह्वादिनी शक्ति श्रीराधाके खरूप तथा 
उपासनाका जो वर्णन किया है, वह इस प्रकार B— 
स्भावतोऽपास्तलमस्तदोष- 
मशेषकल्याणगुणेकरादिम्‌ । 
squad sap परं वरेण्यं 
च्ययेम TT कमलेक्षणं हरिम्‌ ॥ 
अङ्गे तु वामे वृषभानुजां सुदा 
۱ विराजमानामनुरूपसोभगाम्‌ | 
sasa: परिसेवितां SUI 
ہج‎ देवी सकलेएकामदाम्‌ |i 
“जो खभावसे ही समस्त ۶233 निर्लित Ë अर्थात्‌ 
सात्विक, राजस और तामस---इन प्राकृतिक हेय गुणोसे 
परे है और एकमात्र समस्त दिव्य कल्याणकारी गुणोंकी 


` 


# तामादिशाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌, # 


अन्तर्भाव समञ्च लेना चाहिये; क्योंकि वे श्रीकृष्णकी प्रिय 
आत्मा हैं और आत्मा सभीमें faz रहती है sm 
अपनी प्रिय आत्मा होनेके कारण ही श्रीगाधाकृष्ण अपना 
नाम जपनेवालो पर प्रसन्न हो जाते Ë | श्रीनिम्बार्व-सम्प्रदायमें 
सखी-भावकी उपारानाकी ही प्रधानता है | खयं श्री- 
आद्याचा्य श्रीनिम्वार्क महाप्रभु भी नित्य-निकुञ्जके 6 
महलमे श्रीप्रिया-प्रियतमकी جج‎ ( सेवा JF अष्ट 
सखीजनोंफे बीच ERAN रूपगें مم‎ 
प्रस्तुत रहते हैं । 
शक्ति और शक्तिमानका नित्य अभिन्न सम्बन्ध रहता 
है | वे कभी भी एक-दूसरेसे प्रथक नहीं हो सकते | 
भगवान्‌ शंकर श्रीपावतीजीसे कहते हे-- 
गोरतेजो चिना यस्तु इयामतेजः समर्चयेत्‌। 
जपेद्‌ वा ध्यायते चापि स भवेत्‌ पातकी दिवे ॥ 
( सम्मोहन-तन्त्र ) 
` पातक भी केसा लगता है-- 
ख 275] सुरापी च स्वर्णस्तेयी च UHR: | 
Ug rto oda तेजामेंदान्महेशवरि ॥ 
( सम्मोहन-तन्त्र ) 


ओर भी देखिये-- 
आत्मा तु राधिका तस्य dug रमणादसो। 
आत्मारामतया चाप्तः प्रोच्यते गूढवेदिमिः ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
राधा भगवान्‌ श्रीकषणकी आत्मा हैं, उन्हींके साथ 
रमण-विहार करनेसे उनका नाम AFAR है, ऐसा 
तत्त्ववेत्ता महर्पिजन कहते है | 
जिद वा राधा स्तुतो राधा नेत्रे राधा इदि स्थिता | 
स्वोङ्गव्यापिनी राधा राधैवाराध्यते मया ॥ 
( ब्रह्मण्डपुराण ) 
‘जिह्वा, स्तुति, नेत्र, हृदय आदि समस्त eg 
श्रीरावा स्थित हे अर्थात्‌ उस सर्वन्यापिनी श्रीराधाकी मै 
नित्य आराधना करता हूँ ۲ 


4 


éd 


आद्याचार्य श्रीनिम्बाक भगवानके अन्यतम शिष्य 
श्रीऔदुम्बराचायजीने भी कहा है-- 


rama समस्थित- 
भक्तेनिपेड्यं निगमादिवजितम्‌ 1 
( औदुग्बर्सहिता ) 


जिस प्रकार जल और उसकी तरंग कभी भी 
भिन्न ( अळा ( नहीं हो सकती, उसी प्रकार श्रीश्यामा- 
इयामका विभाग एवं वियोग नहीं हो सकता | 
आगे चलकर श्रीनिम्वार्क-सम्प्रदायकी आचार्यपरम्परामें 
अनन्तश्रीविभूपित जगदगुरु निम्वा्काचागं श्रीश्रीभटट 
देवाचार्यजी महाराज एवं रसिकराजराजेश्वर महात्राणीकार 
श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी महाराजने 'श्रीयुगलदातकः 
तथा 'श्रीमहावाणीजी? नामक अपने वाणी-्रन्धोंमें भी 
इसी राक्ति-समन्वित रसमयी उपासनाका प्रतिपादन 
क्या है | जैसे-- 
प्यारी तन स्याम AT तन प्यारो | 
ज्यों दर्पणमें नेन, नेन सहित दर्पण दिखचारो ॥ 
( युगलशतक, पद-स० ६० ) 
यह युगल-तत्त्व परस्पर इतना और ऐसा ओत-प्रोत है 
कि जो कभी भी एक-दूसरेसे पथक नहीं हो सकता | 
जेसे-हाथमें दपण लेकर कोई व्यक्ति उसमें अपना सुख 
देखता है तो उसमें अपने नेत्र भी दिखायी देते हैं और 
उन नेत्रोमे تسج‎ दर्पण लिये हुए वह द्रष्टा भी दिखायी 
देता है, ठीक उसी प्रकार श्रीश्यामसुन्दरके dp 
श्रीकि्ोरीजीकी झलक बनी रहती है तथा श्रीकिशोरीजीके 
कमनीय कलेवरमें श्रीऱ्यामसुन्दरकी छवि समायी हुई 
रहती है । और भी-- 
'राधां कृष्णस्वरूपां वे कृष्णं राधास्वरूपिणम? 
तथा--एक स्वरूप सदा द्व नाम! एवं---'पुक प्राण 
हें गात है, छिन Prev न समात' ( श्रीमहावाणीजी ) 


अतः जहॉ-कहीं श्रीराधाका नाम व्यक्तरूपसे 
उपलब्ध न होता हो वहाँ श्रीकृष्णके नाममें ही उनका 


< 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी परमाह्मादिनी शक्ति श्रीराधिकाजी- 
की महिमाके مھ‎ श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायके स्तम्भ 
( प्रकाण्ड विद्वान्‌ गोलोकवासी पं ० श्रीरामप्रतापजी शाखी 
व्यावरकी एक कृति इस प्रकार Ë— 


केशान्‌ गाढतमो dt कुटिलता रागो5धरं 7 
ate चञ्चळताक्षिणि कठिनतोरोजो कटिं क्षीणता | 
पादौ मन्दगतित्वमाश्रयदहो दोषास्त्वदङ्गाश्रयाः 
प्राप्ताः सहुणतां गताश्च सुतरां श्रीराधिके धन्यताम्‌ ॥ 
एक बार समस्त अवगुणोंने भावान्‌ श्रीकृष्णके यहाँ 
पहुँचकर यह पुकार की कि 'हे भगवन्‌ | हम समी 
सदूगुणोंसे तिरस्कृत होकर इधर-उधर quam फिरते हैं, 
कहीं भी टिकनेको जगह नहीं | हम भी तो आपकी 
ही ہتپ‎ आपसे ही उत्पन्न हुए है, अतः हमें भी 
रहनेक्रे लिये कोई स्थान बताया जाय |! जब अवगुणोंने 
ऐसी प्रार्थना की तत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे कहने लगे 
कि “तुम सव श्रीकिशोरीजीकी शरण ग्रहण करो |" यह 
सुन अवगुणोने श्रीखामिनीजीकी शरण ग्रहण कर प्रार्थना 
की, तब करुणामयी मातेश्वरी श्रीकिशोरीजीने कहा कि qut 
हमारी शरण ग्रहण की है, अतः तुम्हारे बेठनेे लिये 
कोई स्थान नहीं है तो आओ, हमारे अङ्गोमें-तुम्हे जहाँ 
Sp वही ae जाओ |? दयामधी मातेश्वरीकी यह बात 
gem गाढतम (घोर अन्धकार ) रूपी दोपने 
श्रीकिशोरीजीके केशोका आश्रय लिया, कुटिलताने 
खामिनीजीके भौहोंका, रागने होठोंका, भोछापनने मुखार- 
8 चश्चलताने नेत्रोंका, कठिनताने ہج‎ 
ध्षीणताने करिप्रदेशका, मन्दता (धीमी गति yà 
श्रीकिशोरीजीके श्रीचरणारविन्दोंका आश्रय ग्रहण किया | 
भाव यह है कि जिन-जिन अवगुगोंने श्रीकिरोरीजीके 
पावनतम Sam अवयबोंका स्थान ग्रहण किया ےج‎ 
उन अबयवोंकी और भी अधिक शोभा बढ गयी और वे 
अवगुण सदूगुणोंमें परिवर्तित हो गये | 


+ श्रीचिस्वाक-सस्प्रदायमै शक्तिका स्वरूप ॐ ` 


आदो समुचरेद्‌ राधां पश्चात्‌ कृष्णं च माधवम्‌। 
विपरीतं यदि पठेद्‌ ब्रह्महत्यां ج‎ ध्रवम्‌ ॥ 
कारण कि-- 
श्रीृष्णोऽस्ति जगत्तातो जगन्माता च राधिका | 
fig: Tag माता بے‎ पूज्या गरीयसी ॥ 
( 218118۹15 ( 
अतः उपासनामें भगवानसे प्रथम उनकी शक्तिकी 
ही प्रधानता है | जेसे-सीता-राम, राधा-कृष्ण, लक्ष्मी- 
नारायण, गौरी-शंकर आदि नामेंमें उच्चारण किया जाता है | 
भक्त कबीरने भी यही बात कही है-- 
कबिरा धारा अगम की सद्गुरु E लखाय । 
उलट ताहि पढ़िये सदा स्वामी संग ۱ 
हमारे श्रीसदूगुरुदेवने हमें अलख-अगोचर ۴ 
` धारकों भलीभाति बता दिया है, उसे उलठकर 
पढ़ना चाहिये | घाराको उलटा पढ़नेसे "राधा? बन 
जाता है | केवळ इतना ही नही “स्वामी संग مہ‎ 
TR साथ उनके सामी 'कृष्ण! को युक्त करके अर्थात्‌ 
राधा-कृष्ण), राधा-कृष्ण? इस प्रकार सदैव स्मरण करना 
चाहिये ।? f 
एक हिंदी-कतिका भाव سچ‎ 
` श्रीकृष्ण है सोइ राधिका राधा Š सोइ क्ृप्ण। 
af निमिष न होत हे ससुझि करहु जनि جب‎ ॥ 
सारांश यह है कि शक्तिसे ही भगवान्‌ शक्तिमान्‌ 
हैं, उनकी परमाह्ादिनी शक्ति श्रीराधाके बिना श्रीकृष्ण 
आधे ही है | देखिये-- 
कोन कोख कीरति की कीरति प्रकाश देतो, 
257 कन्हैया दुलहिन काहि कहिते। 
चुन्दाचन-वारिनमें दान ہہجو‎ में, 
WESS फाको दधि प्रेम चाह सहते ॥ 
“दिल दरियाव? جج‎ स्वामिनी बिजु, 
फेसे घनश्याम रस-रास-रंग छहते। 
आदि में न होती यदि राधेजू की रकार जोपें, 
तो मेरे भावे राघेकृष्ण (wr रहते ۷ 
۱ ( दरियासाहब ) 
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महारासमें मी श्रीकिशोरी जीकी आजा पाकर ही FT 
| महारासके राजभोगर्म 


उनके साथ qune qq 
प्रसाद पाते समय भी भगवान अपने Gon प्रथम 
प्रास श्रीकिशोरीजीके सुखारबिन्द्म ही अपश करते E 
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ह्रादिनी सा महादानिः ATE | 
तत्लारभावर्पय्मिति प्रनिष्टिना ॥ 
اه بے‎ TRT ६) 
num Waz دع‎ रसराज FT 
इससे उनकी stara 

| वे UHR جج‎ नहीं कार सकते, अतः उन्होंने 
za ات‎ की. حور‎ अमावम 
ही TAHA URFA TN किला था। जसा 
कि इन &तियासे स्पष्ट RN ass 
एकाकी न रमन جج ہہ خ‎ ۲ "स urn 
स्चयंमकुरुन ٠ 


स्वरस धारण जिया था. 
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अचिन्त्य अनन्त शक्तिमन्‌ , अनन्त 3۳110711171186, 
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भक्ताभीएप्रदायक, छीलानर, 7 
श्रीक्ृष्णचन्द्र MATA 


भक्तिगम्य, 
श्रीमन्नन्दनन्दन व्रजञचन्द्र 
quema हैं | 

उनकी अनन्त झक्तिवां Ë | وق‎ कि ےہ‎ asa: 

ius आदि श्रृनियोमे af Ë | उनमेंसे तीन 
प्रमुख हँ--ज्ञानअक्ति, क्रियाशक्ति और AR | 
ये खाभाविकी तथा ऐच्छिक اه‎ हैं । शक्ति 
هم‎ कहते Ë | शक्ति कोई अतिरिक्त पदाथ 
नहीं है | शक्ति-शक्तिपान्‌ अभिन्न वस्तु Š ۱ वह माया, 
अविद्या, विद्या, प्रकृति आदि qm ene होती है 
उन तीनोके काये umm भिन्न-भिन्न होते हैं- — 
ات ات‎ 
स्वाभांवकी 


पराम्य श्रूयते 
21۳7۳7207 च! 
("Ie उ०६।८) 
पुनः बह 55 परा-अपर अर्थात्‌ وت‎ 
भेदसे दो प्रकारकी Ë | उनमेसे आन्तरङ्गिजी qet 
ج٥‎ हैँ | 3 ही श्रीकृष्णयों तथा भक्तजनोको 
आहादित करनेके कारण आहादिनी शक्ति कदलाती हैं 
और सभी शक्तियोसे وج‎ महागक्ति हैं | ये ही 


मद्वाभावरूपा سس‎ 
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अर्थात्‌ मेरे एकांशसे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड स्थित 
है | मै त्रिपादविभूतिरूप हूँ । मेरे वाम भी त्रिपाद- 
विमूतिरूप हैं--अर्थात्‌ दिव्य चिन्मय Š | मायाद्वारा 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकी و‎ होती है और योगमायाद्वारा 
धामादिकोंकी अभिव्यक्ति होती है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
) जगत्‌ ) जडरूप है; क्योंकि उसकी सृष्टि जडरूपा 
मायादाक्तिसे होती है और भगवद्धामादि चिन्मय हैं, 
जिनकी चिन्मयी शक्तिद्वारा सृष्टि की जाती है (rd 
दिवि ) दित्रि शब्दका तात्पर्य भगवद्रामादि और अमृतका 
अर्थ चिन्मय है | श्रीकृष्णका नित्यधाम गोळोकधाम 
है | वे गोलोकधामी श्रीकृष्ण अनादिकालसे अपनी 
आह्वादिनी शक्तिरूप त्रजसुन्दरियाक्रे साथ विहार करते 
Š | कभी ब्रह्मके एक نج‎ किसी समय sen 
विशेष लीलामृतके आस्वादन-हेतु अवतरित होते हैं । 
यही त्रह्मसंहिताके ہو‎ तात्पर्य है । उपयुक्त جہ‎ 
संहिताके वचनसे गोपियोंको आनन्द चिन्मय-रसतरूपमे 
निर्णीत किया गया है | 


रति-अवस्था क्रमशः प्रेम, भक्ति, स्नेह, प्रणय, मान, 
राग, अनुराग, भाव-अत्रस्थाको प्राप्त होकर चरमावस्था 
महाभाच आख्यांको धारण कर लेती है ۱ यह महाभाव 
ही स्थायी रतिका guis है | वह महाभाव स्वजन 
एवं आर्यपथके त्याग बिना असम्भव है, ऐसा जीव 
गोस्त्रामीका व्याख्यान है । 


यद्यपि रुक्मिणीप्रश्नति पटरानियो भी emeret 
शक्ति हैं, पर उनमें महाभावरूपत्व+त्रही है; क्योकि 
उनमे स्वजन-आर्यपथ-त्यागका अभाव है । ब्रेजकी गोपियॉ 
आहादिनी शक्ति श्रीराधाकी अंशरूपा हैं, अतः उनमें 
महाभाव आंशिक مج‎ विद्यमान है, किंतु महाभावका 
सारांश मादनमावके अभाववश उनमें महाभावखरूपत्व 
नहीं हे । जेसे जलवित्व समुद्रमात्रमें है; किंतु नद, 
तदी, तडागादिमे नहीं है. उसी प्रकार श्रीराधामें ही 


x आह्लादिनी शक्ति श्रीराधा + 


* 


राधारूपसे श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णरूपसे राधा संयुक्त- 
रूपम सभी जनोंमें निवास करती हैं-- 
राधया माधवो देवो माधवेनेवराधिका । 
विभ्राजते जनेष्या سای‎ ۱ 
) 211853۲87۸5 ) 
जिसके स्वरूप, सौन्दर्य, सारस्य आदिसे श्रीकृष्ण 
आहादित होते हैं और जो श्रीकृष्णको आह्वादित करती 
है, चह शक्ति हादिनी शक्ति ë | वही रसिकाग्रणी, 
रसान्विता राधारूपसे प्रकट हुई है | रासेश्वरीके परिकर, 
सखी, सहेली, सहचरी आदि उसीके अंशसे प्रकट हुई 
Š | उनकी रासलीछाका चिन्तन करनेसे रसिकजनोका 
मन आह्वादित होता है, इसलिये हाढिनीशाक्ति सर्वे- 
शक्तियोंसे वरीयसी fug है ۱ HURA कहा 
है कि 'जो आनन्द-चिन्मय-रससे भावित आत्मावाली उन 
अपनी स्वरूपभूता अन्तरङ्गा, शक्तिके साथ गोळोकमें 
नित्रास करते हैं और जो सकल व्यक्तियोंके आत्मरूप है, 
उन आदिपुरुष गोत्रिन्दका हम भजन करते EU 
आनन्द्चिन्मयरसप्रतिभाविताभि- 
würd एव निज्ञरूपतया कलाभिः। 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो 
गोविन्दमादिपुरुपं तमहं भज्ञामि H 
तात्पये यह है कि सदानन्दरूप श्रीकृष्ण भगत्रानूकी 
तीन शक्तियाँ हैं | अन्तरङ्गा पराशक्ति है और बहिरङ्गा 
बाहरी शक्ति है | अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड बहिरङ्गा 
मायाशक्तिसे रचित होते हैं । ये अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड 
एकपाद-विभूति माने जाते है तथा भगवानके ये सभी 
परिकर त्रिणदविभूति हैं--- 
ˆ पादोऽस्य चिइवाभूतानि وحم‎ दिवि ıı 
( ऋग्वेद ) 
vH संभूतानि den स्थितिपदो विदुः ॥ 
۱ ) श्रीमद्रा> ٩۱5 । १८) 
चिप्रभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
) मीता १७ । ४२) 


ॐ तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


ट्ट 


iP‏ س 
जम DEMOS‏ جح ی SoS ea ANA‏ 


खॉडसे युक्त होकर ARENT होता है, ठीक उसी 
प्रकार श्रीकृष्ण आहादिनी शक्तिसे संसर्गित होकर अपनेको 
आनन्दित करते हैं तथा जगतको AFA कराते Ë | 

यह हादिती शक्ति आनन्द प्रदान करनेके कारण 
मायाशक्तिकी भॉति जडरूपा नहीं है | अविद्याख्प 
मायाशक्तिके द्वारा dad होकर जीव संसारी हो जाता 
है एवं समस्त दुःखेंका उपभोग करता है | 

विदिलप्टशक्तिवेहुधेच भाति ۱) श्रीमद्धा० ११ | 
१९ ۱ २०) 

fis व्याप्ती! इस धातुसे निप्पन्न EU शब्द 
व्यापकरूपको ब्यक्त करता है, अतः श्रीराधाके आत्मा, 
बुद्रि, देह, इन्द्रियोंका व्यापकरूपसे आलिङ्गन करके 
विराजमान श्रीकृष्णकी राधिका प्रियाजी हैं | अर्थात्‌ उस 
आइ्लेयसे उत्पन्न जो प्रीति है, उसकी 3 प्रापयित्री हैं | 
उस ह्लादिनी शक्तिका साररूप जो मादनाख्य भाव है, 
वह 1225 महाभावसे तादात्म्य प्राप्तकर राधा 
कहलाता है | यह جع‎ गौतमीय-तन्त्रका मर्म है | 

देवीभाग्वतकी इंटिसे राधा पाँच प्राणोंकी अविंदेवी 
होनेसे पॉचत्रीं प्रकृति बतछायी गयी हैं और परमानन्द- 
खरूपा वे श्रीकृष्ण परमात्माकी रासक्रीडाकी se 
देवी हैं, जो सभी 9ج‎ सुन्दरी हैं, श्रीकृष्णके वाम 
अङ्गसे प्रकट होनेसे अवेखरूपा हैं, परमाद्या, सनातनी, 
गोलोकवासिनी, गोपीवेपविधायिनी, परमाह्मादरूप!, संतोष 
एवं हर्षेरूपिणी ë 1 वे प्राकृत गुणेसे dea ( निर्गुणा ), 
प्राकृत 8 रहित ( निराकारा ), निलिप्ता एवं आत्म- 
खरूपिणी سج‎ 


177755 च संतोपहर्परूपिणी | 
Fue च निराकारा निलिघाऽऽत्मस्वरूपिणी ॥ 

( देवीभार० ९ | १। ४९) 
दुर्गा, qar, लक्ष्मी, सरखती और सावित्री---ये पॉ 
$i, Qar, लक्ष्मी, सर र ---ये ۹ 
+ उन یح‎ e 

प्रकृति हैं। उनमें सबंशक्तिस्वरूपा दुर्गा, सर्वेसग्पत्खरूपा 
iN 
ex RTT सरस्वती, शुद्धसतत्वस्वरूपा सावित्री 


महाभावत्व है | महिपियोमे उसकी सम्भावना नहीं है | 
इसी ود‎ लेकर श्रीउद्भवजीने wq होकर 
कहा दै-- 
आसामहो  चरणरेणुजुपामहं स्या 
च्न्दायने किमपि गशुल्मछतोषधीनाम्‌। 
या दुस्त्यजं स्वजनमारयपथं च हित्वा 
भेजुमुकुन्दपदवी श्रुतिभिविसग्याम्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १० | ४७ | ६१) 
अर्थात्‌ वृन्दाविपिंनमें इन गोपियोंकी चरण-रजका 
सेवन करनेवाले तृण, गुल्म, लता, ओषधियोंमेंसे में 
कोई भी हो जाऊँ । जो ब्रजसुन्दरियाँ eus खजन 
qd आर्यपथको त्यांगकर वेदोंद्वारा गवेबणीय सुक्िप्रद 
मुकुन्दकी पदत्रीको प्राप्त हुई, उन भगवत्रेयसीगण समस्त 
शक्तियोंमें वरीयसी ह्लादिनी शक्तिं नामक जो महाशक्ति 
दै, उसके सार-भावरूप श्रीराधा हैं | 
विष्णुपुराणमें कहा गया है कि “हे भगवन्‌ | समस्त- 
वस्तुस्थित आपमें ह्लादिनी शक्ति, संविनी, संत्रितू-ये 
मुख्य शक्तियॉ हैं, प्राकृत गुणरहित आपमें मिश्रित 
तापकारी हाद नहीं है p— 
हादिनी संधिनी संवित्‌ त्वयि नो गुणवजिते | 
सर्वाय वेण्णवाचाय श्रीविष्णुस्वामीजीने अपने چیه‎ 
मुक्तः नामक FET कहा है कि “ईश्वर आहादिनी 
एवं संवित्‌ शक्तिसे आश्लिष्ट है तथा जीव अब्रिद्यासे 
संवृत ( घिरा हुआ) है, अतः समस्त क्लेशोंकी 
ہشن‎ ۱ 
erem संविदारिलष्टः सच्चिदानन्द ईइवरः। 
स्वाविद्यासंबृतो जीवः संक्लेशनिकराकरः |l 
aT यह है कि سود‎ ERA शक्तिसे 
متا‎ होकर विराजमान हैं | सदानन्दरूप श्रीकृष्णमें 
जो आनन्दत्व है, वही ह्रादिनी शक्तिकी वृत्ति है। 
जिसके बिना भगवान्‌ सर्वसमर्थ होनेपर भी आनन्दका 
उपभोग नहीं कर सकते | जैसे सुन्दर खाद्य पदार्थ ے‎ 


८९, , 


` 


हरिकी आराविंका शक्ति राधिका कहलाती है | जिनके 


द्वारा साधक ATA श्रीकृष्णको शीघ्र प्राप्त करता है | 
रासलीलाम रासेश्‍रीसे संयुक्त रासेश्‍वर जब अन्तर्धान 
हो गये, तब गवेपणा करती हुई गोपियोने युगळ-सरकारके 
पदचिह्दोंको देखकर कहा سو‎ 
अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ ERO: | 
यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामनयद्‌ रहः ॥ 
) श्रीमद्भा० १० | ३० | २८) 


गोपियोने ही श्रीकृष्फे साथ गयी गोपीका "राधा? . 


नामकरण किया है कि हम समीको विसार कर जिसे 
साथमे ले गये हैं, उसने पूर्वजन्ममें हरिकी आराधना की 
है अर्थात्‌ आराधना कर वशमें कर लिया है, इसी 
कारण इसका नाम श्रीराधा प्रसिद्र हुआ है | वह प्रेम- 
भक्तिकी प्रतीक है | जेसे राधाजीने جہ3‎ श्रीकृष्णको 
ai किया है, उसी प्रकार अन्य जो कोई प्रेम करेगा 
उसे भी रसिकशेखर श्यामघुन्दरवी प्राति हो सकती है | 
इसी महाभावखरूपा त्रिकालमें भी एकरूपा माया- 
गुणातीता राधाकी अन्य शक्तियॉ परिकररूपा हैं, जो 
राघाजीकी सखी बनकर श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासना करती 
Ë | ऐसा कृण्णयामळमें कहा गया है — 
याः शक्तयः समाख्याता गोपीरूपेण ताः पुनः | 
सख्यो भूत्वा राधिकायाः कृष्णचन्द्र सुपासते ॥ 
, "Wen सख्यः RAST: ( आदिपुराणे ) 


“अन्राद्योऽयं पुरुष एक एवास्ति । तदेवं रूपं द्विधा 
विधाय सवीन्‌ रसान्‌ गृहणाति स्वयमेच नायिकारूपं 
विधाय समाराधनतत्परोऽभूत्‌ः तस्मात्तां राधां 
रसिकानन्दां वेदविदो विदुः। तस्मादानन्द्मयोऽयं लोके t 

वह आदिपुरुप एक ही है ۱ वही अपने रूपको दो 
प्रकारका, करके समी रसोंको ग्रहण करता है, खयं 
नायिकारूप घारणकर مد‎ तत्पर होता ۱ 
वेदवेत्ता रसिकजन राधाको आनन्द देनेवाळी जानते हैं । 
अतः वह लोकमें आह्वादिनी-संज्ञाको प्राप्त हुई है | 


, # आहादिनी शक्ति श्रीराधा = 


तथा परमानन्दस्वरूपा राधा RTT है एवं मूल- 
स्थानीया Ë | श्रीराधाकी उपासना श्रीकष्णके साथ और 
,श्रीकृष्णकी राधाके साथ करने योग्य है | किस शक्तिसे 
शक्तिमानकी किस रूपमें अभिव्यक्ति होती'है, इसका रहस्य 
जान लेनेपर साधकके लिये हादिनी शक्ति राधा-शक्तिके 
साधनका मार्ग प्रशास्त होता है, परंतु यह युगल-उपासना 
गोपीभावद्वारा साध्य है; क्योंकि युगल-उपासनामें श्रीकृष्ण 
नायक हैं और समी नायिका हैं | उनकी सेवामें अन्य 
पुरुषका प्रवेश निषिद्ध है | रासेश्वर-रासेश््ररी दोनों 
एवाङ्गी हैं, केवळ लीलावश दो तनु है; किंतु दोनोंमें 
अभेद ही है | उनके मेदक एवं निन्दक कुम्भीपाकमे 
पडते हैं, ऐसा नारदपाञ्चरात्रमे वर्णित है-- 


हरेरर्घतनू राधा c राधिकार्धतनुहरिः। 
अनयोरन्तराद्शीं सूत्यवच्छेदकोऽघमः ॥ 
(२।३।६८) 


चिरकालतक श्रीकृष्णक्री आराधना! करके मनुष्योंका 
जो-जो कार्य सम्पन्न होता है, वह रावाकी उपासनासे 
सल्पकाळमें ही सिद्र हो जाता है; ऐसा नारदपाद्चरात्रमे 
रिव-नारद-संवादमें कहा गया है-- 
आराध्य GRR कृष्णं )جو‎ भवेन्यृणाम्‌ । 
राधोपासनया 52 भवेत्‌ FR कालतः ॥ 
(318131) 
श्रीराधोपासना भी यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, पद्धति, स्तोत्र, 
कवच, सहस्नामद्वारा होती है | उपयुक्त साधनांसे 
प्रसन्न होकर वे साधकको सकल अभीष्ट सिंद्रियॉ देती 
Ë | युगळ-मन्त्रकी उपासनासे क्या-क्या प्राक्त नहीं होता, 
अपितु सब कुछ वे ही देती हैं, वे ही जगन्माता और 
श्रीकृष्ण जगत्पिता है | पितासे माता सौगुनी श्रेष्ठ मानी 
गयी है | झाखमे राधा “राधा? शब्देसे ही सकळ अभीष्ट 
कामोंकी प्रदात्री कहळाती हैं--“राध्नोति HER 
कामान्‌ TR इति TAT 
TTR आराध्यते यया सा राधा; 'राधयति-- 
आराधयति कृष्णमिति ۲۲ आदि व्युत्पत्ति-बलसे 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 


— —À 


सल्ीसहस्ः परिसेवितां सदा 
स्मरेम देचीं सकलेप्रसिद्धिदाम ॥ 
अर्थात श्रीक्षप्णके amem تو جج‎ घिरी 

बृपभानुनन्टिनी, सकलेएफलदापिनी, अनुरूप dad 
राधा देवीका हम स्मरण करते Ê इसमे ज्ञात होता Ë 
कि हाडिनी शक्तिसे संयुक्त राधा-कृष्णकी उपासतासे सकाल 
मनःकामनाएँ पूर्ण होती हैं । अतः 3 परमाराध्या हैं | 

महामुनीन्द्र श्रीशुकदेवजीकी AAT रावाजी थीं 
क्योंकि जब 3 भागवतकी कथा प्रारम्भ करन ळग, तव 
उन्होने उनका स्मरण किया, उस समय गधाजीने आज्ञा दी 
कि लीलाका वर्णन करते समय कहीं भी मरा तथा मेरी 
सखियांका नाम न लेना ۱ तदनुसार शुकदेवजीने अन्या, 
काचित्‌, अपरा आदि इङ्गित वचनोंद्वारा लीलाका वर्णन 
किया था तथा मङ्गलाचरणमें भी उन्हाने कडा سج‎ 

“निरस्तसाम्यातिदायेन ۲ 

स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते m: v 

"जिसके समान न कोई हैं SR न बढ़कर 
है ऐसी राधाके माथ अपने आनन्दमय جج‎ रमण 
करनेवाले श्रीकृष्णको हम नमस्कार करते हे |? इससे भी 
झुकदेवजी राधा-कृष्णके परमोपासक सिद्ध होते हैं | 

जादूयुरु डेकराचायेजीने भी श्रीकृष्णस्तोत्रम पहले 
श्लोकम राधालिङ्गित श्रीकृष्णकी A नयनोसे निहारनेकी 
प्राथना की थी-- 

'श्रियाऽऽदिलषो विष्णुः स्थिएचरवपुवेद्चिपयः 
इत्यादि । 

चाणी-साहित्यमें रसिकरिरोमणि श्रीहरिदासजीने भी 
राघालिङ्गित-विग्रहकी साधना की थी, ऐसा उनके गेय 
पदसे प्रतीत होता है-- 
चलो क्यों न देखें री खरे दोऊ कुंजन की पर ina 
एक शुभा रहि डार HF दूजी सुजा गलबाँह ॥ 


छवबिसों छचीली रपट लटक रही कनक वेलि तरु तमाल अरु झाह | 
श्रीहरिदासके स्वामी स्यामा-कुजबिहारी रंगे हैं प्रेम रंग माह ۱ 


२० 


— تمہ —— 


ا ی ی — 
ee ee‏ ےس ہے ر کے م ہس رس 
mart,‏ سے سم जी‏ سے سب می رت 


यह बात सामरहस्यमें लक्ष्मीनारायणके uam तथा 
आथरवेणिक पुरुपवोधिनी श्रुतिमं भी gen 3 
प्रस्तावमे कही गयी है-- 

sfr राधिका नित्या, निर्गुणाः‏ تاج 
वर्वोलड्वारशोभिता, प्रसन्नादोपलाचण्यङुन्द्री)‏ 
उस्मदादीनां जन्मदात्री, अस्या अंशाच्या वहवो विष्णु-‏ 
REA भवन्तीति P‏ 

अर्थात श्रीक्ृष्णकी आद्या प्रकृति राधिका हैं, जो 
नेत्यखरूपा, गुणातीता, समी अलंकारोसे Gent, 
सन्नुली, सम्पूण सोन्दयकी निधि, हम सभीकी जननी 

| इन्हींकी अंशकलासे बहुत-से विष्णु, रुद्रादिका देवता 
ते हैं p इसी प्रकार ब्रहमवत्रते पुराण, राधारहस्योपनिपदू, 
rome आदि पुराण-उपनिपदोमे Tarra न्यूनाविक 
370 प्रतिपादित ë | वह ह्वादिनीझक्ति राधा सकळ 
सेद्वियोकी दात्री है | उनकी उपासना दो FRR है | 
[क जाप्य मन्त्र-जप, स्तोत्र, कवच, सहस्ननामका पाठ 
Tj सावरणपूजन, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण-भोजन 
आदि विधिपूर्वक ATE पुरश्चरण या जपात्मक .ہجو‎ 
परा होती Ë ۱ दूसरी रसिकोंकी रीतिद्वारा جج‎ 
अहर्निशा जप करना | उसके सिवाय और कोई 8 
AR नही हे | मन्त्र-तन्त्रादिकी आवश्यकता नहीं है | 
केवळ भावात्मक उपासना है | इसके अधिकारी विरक्त 
पहापुरुप ही हैं | सभी साधारण व्यक्तिका इस मार्गम 
प्रवेश वर्जित है | पहले कह चुके है कि यह कार्य 
गोपीभाव-साध्य । उसके बिना युगल-सरकारके 
श्रीअन्ञका स्पा निविद्ध है | 

पळी उपासनामे वे वर-अभयमुद्रामें श्रीकृष्णके 
वामभागमं विराजमान हैं तो दूसरी उपासनमें ताम्बूलादि 
धारण किये हैं | श्रीमहामुनि निम्बार्काचायने et 
नामक प्रन्थमें कहा سج‎ 

qm ठु देवीं घपभानुजां सुदा 

विराजमानामजुरूपसौभगाम्‌ | 


e 
g 


% शाक्ति ओर शक्तिमानका तात्विक रहस्य = ९,१ 
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अप्टछापके कत्रि भक्तप्रवर सरठासने भी युगल-छविक रावाकृप्णके उणसक EOD IECUR नाम-रसायनक्र 


वर्णन करनेमे अपनी बुद्धिकी अल्पता वर्णन की हैं सेवनसे सभी व्याधियोसे छुटकारा मिलता हैं | 

बसी मेरे नननमे यह ۱ येयं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धि- 

सुन्दर इयाम कमल दल ङोचन सॅग वृपभानुकिशोरी ۷ 28 .جج‎ क्रीडनाथ द्विधाभूत्‌ ١ 

"सूरदास! प्रभु तुम्हरे दरस को कहा बरनों 0 थोरी ۱ टण्वन्‌ पठन, तद्धाम ( dis e 
परमानन्ददासजीने भी KR अळंकारम राधा अर्थात्‌ 'जो यह राधा और जो यह रसके सागर 

लिड्वितविग्रहका वर्णन घडे रोचक ढंगसे किया है-- श्रीकृष्ण है, वह एक ही तत्त्व है; क्रीडाके लिये दो रूप 

सोभित नव कुंजन की छवि न्यारी । हुए हैं | जेंसे छायासे शरीर गोमायमान होता है, इसी 


saqeq तमाल सो लपटी कनक वेळ सुकुमारी॥ प्रकार दोनों सुशोभित ह । उनके चरित्र पढने-सुननेसे 
चदन सरोज چعي‎ लोचन निरखत पिय सुखकारी । प्राणी उनके शुद्धघामको प्राप्त होता है p 

$ A B 
ATT प्रभु मत्त मधुप 5 श्रीवृपभानु सुता फुलवारी ॥ सहज रसीली नागरी सहज रसीलौ लाल | 


इस प्रकार ARR आजतक सभी sm भक्त सहज प्रेमकी Cas मनो छपरी प्रेम-तमाळ ॥ 
—— = 


e 
शक्ति और शक्तिमाचका तात्विक रहस्य 
( निम्बार्काचार्य गोस्वामी श्रीललितकृप्णजी महाराज ر‎ 
आनन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण एव उनकी 0۴7 “न परमेश्‍वरकी ज्ञान, बल और क्रियारूप खरूपभूत 
. के श्रीराधा ही समस्त शक्तियाकी मूळ उत्स है | दिव्यशक्ति नाना प्रकारकी सुनी जाती है P 


एकमात्र आनन्दमय श्रीकृष्ण ही आनन्दोल्लासका प्रकाश शअ्रीराधाह्द्याम्भोजपट पद» यह रसिक उपासकों- 
राघामाधव-युगलरूपमें करते ہچ‎ एकाकी नेच रमते? का मूल चिन्तन है | 
श्रति इस aum पुटि करती है | आधिमातिक जगतूमे जीव भौतिक सकाम क्षुद्र- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण م0[‎ है, उनकी ही उपासनासे CURT ET ERR कारण ज्ञान, क्रिया, इच्छा, 
जीवको आनन्दोपळब्वि होती है, जैसा कि श्रुति परा, तेज और Qu 709 लिये मिन्न-भिन्न 8 
कहती سج‎ विभिन्न ا‎ साधना कर क्षुद्र आनन्द ही प्राप्त कर 
ےق‎ घे सः। रस<होवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीसचति पाता हैं, सुखका लेगमात्र ही उसे उपलब्ध होता है, 
(त° 3» 31913) पूर्णानन्द नहीं | इसीळिये श्रुतिने भूमाखरूप आनन्दमय 

जीवात्मा आनन्दमय रसाखाठन भी भगवत्कृपासे 8 श्रीराधामाथत्रकी उपासनाका ही उपदेश दिया Ë, समस्त 
कर पाता Ë ۱ उस mung रसोल्लासको E MM MT Rr 
द्वारा ۳۳5 विकसित किया है | जैसा कि श्रुतिमें تسيب‎ प्रत्यक्ष अनन्याश्रिता श्रुति Ë | 


वर्णित है-- cuin देवी 
म देवी सकलेपएकामदाम!--ऐसा उपदेश 
“परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते पु Ç تا‎ 


स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च]! श्रीनिम्वार्काचार्य खामीका है; इसमें 3 आहादिनी sif 
("Ware उ० & 12) 3ة‎ उपासनाको ही सकलेटसिद्धिका साधन मानते 
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हैं, क्योंकि पराइाक्ति श्रीरावाकी ही अन्य शक्तियाँ क्रिया और इच्छाशक्तिसे ही ज्ञेय Ë अन्यवा उनका 


दशन सम्भर नहीं है, जीवोंको वे सदूगुणोसे सम्पन्न 
कर उनका संरक्षण करते وج‎ अपनेमें छीन करते हैं 
) भक्तोंपर ही उक्त प्रकारकी zm होती है ) P 
नमो नमस्ते5स्त्वूपभाय सात्वतां 
विदूरकाष्टाय چو‎ कुयोगिनाम्‌ । 
۴۲:7 राधसा 
स्वधामनि sur रंस्यते नमः Il 
जो प्रभु भक्तोंकी रक्षा करते हैं, भक्तिके विना उन- 
तक पहुँचना बहुत कठिन है, जो सदा अपने बृन्दावन- 
ہو‎ निरस्तसाम्यातिशय अनुपमा स्वामिनी श्रीराथाके 
साथ रमण करते हैं, उन राधामाधवको H पुनःपुनः 
नमन करता हूँ P 
यत्कीतनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्वन्दनं وچ‎ 
लोकस्य सद्यो विधुनोति sam 
جج‎ सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ 
“जिन राधामाधत्रका कीतन, स्मरण, दशन, वन्दन, 
श्रवण और पूजन जीवोंको तत्काल पवित्र कर देता है, 
उन्हे AAR नमन है |? 
भावान्‌ ब्रह्मा भी अपना अनुभव ब्यक्त करते हैं-- 
न भारती ASE ER 
न वे क्वचिन्मे मनसो सपा गतिः 
ृपीकाणि पतन्त्यसत्पथे 
यन्मे हृदौत्कण्य्यवता ub हरिः ر‎ 
۹8 वागी कमी असद्भापण नहीं करती, मेरा मन 
कमी असचिन्तन नहीं करता, मेरी 5 कमी असत्‌- 
कारय नहीं करतीं; qu d कमगा, मनसा, वाचा 
उत्बण्ठापूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही भजन कराता Ë ।? 
इन प्रमागासे निश्चित होता है कि जीवका कल्याण 
एकमात्र आहादिनी शक्ति श्रीराधा और आनन्दकन्द 
श्रीकृष्णकी आराधनासे ही सम्भव है | 


iN 
यदृहणम्‌ | 


न मे 


विकसित Ë | 

मानव-देहमें ज्ञान, क्रिया और इच्छा--इन तीनों 
शक्तियोंके तीन आधारस्थळ mq स्थापित किये ë— 
ुद्विमे ज्ञान, देहमें क्रिया और मनमें इच्छा | अखण्ड 
भगवदाश्रयका त्याग कर क्षुद्र वासनावश जब मनुष्य 
ज्ञान, क्रिया और इच्छाकी धारणा करता है, तत्र वह 
सदा सतृप्ग ही रहता है, उसमें अधूरापन ही रहता 
'है तथा क्षुद्र कामनाओंका बवंडर उठता रहता है, अतः 
उसका मन ws रहता | वह लोकेपणा, वित्तेपणा 
और पुत्रेपणासे व्याकुल रहता Ë | 

ज्ञानयोगद्वारा جس‎ भक्तियोगद्वारा मनोत्रासना 
और कर्मयोगद्वारा देहवासनाकी निवृत्ति होती है | देहको 
पवित्र करनेके लिये मन्त्र, बुद्धिको पवित्र करनेके लिये 
तन्त्र, मनको पवित्र करनेके लिये मन्त्रकी साधनाका 
विधान है. । श्रीगोपालमन्त्रको धारण करनेसे इन्द्रिया 
( ज्ञान-कर्म ), गोपाल-महामन्त्रफे جج‎ मन, गोगाल- 
सहल्ननामके qeu बुद्धि पवित्र होती है; क्योंकि गो 
अर्थात्‌ समस्त शक्तियोंके पालक एकमात्र गोपालकृष्ण ही 
Ë | समस्त शाक्तियोंकी मूलाविप्टात्री गोपी श्रीराधा सकलेए- 
Ee है | जळतरंगन्यायले सदा अद्वेतभावमें विराजमान 
रहकर ये दोनो मिन्न-मिन्न gue प्रतीति कराते हैं, 
अतः eed हैं, यही हमारा अभीए REF है | 
श्रीशुकदेदजी भागवत-प्रवचनका प्रथम मङ्गछाचरण करते 
.हुए इस GOR प्रकाश डालते हे--- 


नमः परस्मे पुरुपाय भूयसे 

| سیت یت 

गृहीतशक्तित्रितयाय देहिना 
मन्तभवःयाटुपळक्ष्यवत्मने ॥ 


मं रन परमात्मा आनन्दकल्दके ہویش‎ नमन 
करता हूँ, जो देदानतर्यामी रूपसे पिराजते है, ज्ञान, 


- —— n —À 


J. t 
, 
` 


श्रे 


# श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराचा ओर भौदुन्दावने ٭‎ 


८ श्रीकृष्णकी शक्ति श्रीराधा और श्रीवृन्दावन 
( लेखक--मा-्वगोडेश्वराचायं डॉ० श्रीवरङ्ग गोखामी, مب‎ डी० usto, डी० 
एस्‌-सी० Ko आर० एम्‌०पी ( I 


mL ये भी कमी नही छोडा है | यह लोकापवाद है कि 
श्रीकृष्णने वृन्दावन छोड़ दिया | वस्तुतः श्रीनन्दनन्दन तो 
सदा वहीं रहे हे और अत्र भी वहाँ है-यह चिर सत्य है | 


एक बार श्रीगीड़ीय-सम्प्रदायके एक वेष्णव बृन्दावनसे 
हरिद्वार जा रहे थे कि श्रीत्रजेश्ररीने आकर उनसे कहा कि 
چپ‎ तो हरिके घरमें हो, अतः तुम्हे सब कुछ प्राप्त 
हो गया है, किंतु हरिके द्वारपर कुछ प्राप्त नहीं होगा ۲ 
इसे छुनते ही उनके प्राण आकुल हो गये और वे खयं 
अपनी कुटियामे समाधिस्थ हो गये ۱ एक और गौड़ीय 
वैष्णव जो सदेव अपने पास एक गोपालजीकी मूर्ति रखते थे 
और श्रीबन्दाधनको श्रीकृष्णकी साक्षात्‌ लीळास्थली समझते 
थे | वे छुटेरिया हुनमानसे दो मील आगे बतमानमें पुलिस- 
चौकी-सैयदके पास नित्यक्रमसे अवकाश प्राप्त कर नारमें 
आते थे। उनका भजन-पूजन यही था कि 3 'राबा-गोवर- 
चोट्टीः्का निरन्तर उच्चारण और श्रीविहारीजीके मन्दिरके 
पास एक ब्राह्मण परिवारसे दो-तीन टुकड़ा मधुकरी प्राप्त कर 
उसीपर सादा जीवन-निर्वाह करते थे ۱ एक दिन जिस 
ब्राह्मग-पखिरसे उनका बड़ा ही प्रेम था, उस 8 
जब वे मधुंकरी मॉगने पहुँचे तो देखा गृहखामी ब्राह्मणके 
पुत्र गोपालकी अर्था रखी हुई है । कहते है कि 
उन्होंने उसे आवाज दी कि “गोपाल उठता क्यों नहीं? 
इसपर गोपाळ जीवित हो गया । ऐसी अनेक कथाएँ 
जो वस्तुतः सत्य है, वृन्दावनकी नित्यवामताके 80 
प्रचलित है | अटळ श्रद्धा-विश्वास ही इन कथाओ और 
उनके अनुभवकी मार्मिकताको प्रत्यक्ष करा सकता है | 
श्रीराधा श्रीक्ृष्णकी आह्वादिनी शक्ति और नित्य सहचरी 
है, वे ہے‎ युगलरूपमे नित्य विराजमान ओर 
ہج موہ‎ कोई संदेह नहीं करना चाहिये ۲ 


श्रीबन्दावनकी ٥۹0۵ मनन और अवलोकनसे 
यही सिद्ध होता है कि जितनी वार وج‎ 
प्रत्यक्ष द्दीन माध्वसम्प्रदायाचार्यं छः 885 
किया, उनमें प्रधानता श्रीव्रजेश्वरीकी ही थी, श्रीकृण्णकी 
उतनी प्रधानता नही थी | इसका बृहत्‌ स्पष्टीकरण 
श्रीचेतन्य महाप्रभुने भी कर दिया था | यह रहस्यमय 
तत्त-दरीन, 'उनकी' या गुरुकी قرع‎ ही सम्भव 
है | किसी-किसी aq अधिकारीको तो श्रीप्रबोधानन्द- 
सरखतीकी 'श्रीराधासुधानिधि? नामक प्रन्थके अवलोकनसे 
भी यह रहस्य-बोध प्राप्त होता है, पर वह सब भी 
वृन्दावनेश्वरी श्रीराधाकी कृपापर ही निर्भर है | 

श्रीगोडीय-सम्प्रदायके जिन छः गोखामियांको 


श्रीराधिकाजी समय-समयपर खाने-पीनेकी दूध आदि प्रसादी- 
सामग्री देकर जो दशन दिया करती थी, वे भी उनके 
मार्मिक 37 नहीं समझ पाते थे | जब बे अन्तर्धान हो 
जाती थीं, तब उनकी समझमें आता था कि “स्वय श्रीत्रजेश्वरी- 
को यह सहन नहीं हुआ कि हम भूखे रहकर उनकी 
आराधना करे P श्रीवृन्दावन श्रीराधा-कृष्णकी मधुर 
लीळाओंका प्रधान केन्द्र है और आजतक उनकी दिव्य- 
लीलाएँ यहाँ बराबर होती रहती है,किंतु जिनपर उनकी कृपा- 
कराक्षका लेशमात्र भी आमास होता है, वे ही उसे देख पाते 
है | उनकी' कृपाकटाक्ष भी उन लोगोंको ही प्राप्त होती 
है, जिनमें सची निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति और प्रेमकी अटूट ळान 
होती है । सबको वह कृपाकटाक्ष प्राप्त नहीं होता | 

aT परित्यज्य पादमेकं न गच्छति’ 
श्रीकृष्ण श्रीवृन्दावनको एक क्षणके लिये भी नही 
छोड़ते; क्योकि श्रीब्रजेश्वरीने भी बृन्दावनको एक क्षणके 
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आदिशक्ति महामाया पाटेश्वरी और उनकी उपासना 


( गोरक्रपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेद्यनाथजी महाराज ) 


ख्याति प्रात कर पाटेरवरीपीठके नामसे sra Ë, ऐसा 
खीकार कर लेनेमे किसी तरहकी पौराणिक तथा 
ऐतिहासिक आपत्तिके लिये अत्रकादा नहीं Ë | देवी 
महामाया पाटेश्वरीका पूजा-स्थान तो समस्त जगत्‌ ही Ë 
वे सवंत्र ही है, पर वामस्कन्ध उन्हीका पूर्ण खरूप 
है | उनके وه‎ खण्ड होनेका अर्थ यह नहीं है कि 
उतने ही अङ्गमात्रसे वे तत्सम्वन्थी शक्तिपीठकी उपास्या 
हैं। वे खण्डाङ्गमं मी موادم‎ Ë | देववाणी इसका 
समथन करता हुई कहती سدع‎ | आपने ही उस 
समस्त बिश्वको व्याप्त कर रखा है!--- 


त्वयेकया पूरितमम्बयंतत्‌ । (दुर्गासत्तदाती ११ । ६ ) 


भगवती पाटेश्वरी जगतूकी सर्वाधारखरूपिणी Š | 
देवीपाटन सिद्वपीठ ओर शक्तिपीठ दोनों है; क्योकि यह 
ऐतिहासिक तथा परम्परागत सवमान्य तथ्य Ë कि साक्षात 
अमिनव-शिव भगवान्‌ महायोगी गोरक्षनाथने शिवकी 
प्रेरणासे इस पुण्यस्थळपर शक्तिकी उपासना और आराधनाके 
द्वारा अपने योग-अनुभवसे समस्त जगतूको जीवनामृत ود‎ 
2۳9 प्रदान किया था | देखीपाटनमें भगवती महेश्वरीका 
इतिहासप्रसिद्र मन्दिर है | कहा जाता है कि महाराज 
विक्रमादित्यने यहाँ देवीकी स्थापना की थी | इसका आशय 
यह हैं कि योगेश्वर गोरक्षनाथद्वारा आराधित وج‎ 
पाटेश्वरीकी उन्होने उपासना की थी और मन्दिरका जीर्णोद्वार 
कराया था | प्राचीन मन्दिरको भारतीय इतिहासके 
मध्यकालमें मुगळ बादशाह औरंगजेबकी आज्ञासे उसकी 
सेनाने ध्वस्त कर ढिया था। उसके वाइ नये मन्दिरका 
निर्माण सम्पन्न हुआ । श्रीविक्रमादित्यके पहले भी 
देवीपाटनकी महिमा इसलिये अकाटय हैं कि महाभारत- 
युद्धके महासेनानी दानवीर कर्णने موم وو‎ भगवान्‌ 


पराम्वा महेश्वरी जगञ्जननी जगदीश्वरी भवानीकी 
महिमा अचिन्त्य, अपार और नितान्त अभेद्य है । उनकी 
आत्यन्तिक कृपा-शक्तिसे ही उनके खरूपका नहीं, 
` अपितु रूपका परिज्ञान सम्भव है | वे परमकरुणामयी 
एवं कल्याणस्वरूपिणी शिवा है | देवताओंने mdi 
महामायाके खरूपके सम्बन्धं कहा है कि आप ही 
सबकी आश्रयमूता Ë, यह समस्त जगत आपका अंराभूत 
है; क्योकि आप सबकी आदिभूता अव्याकृता परा 
प्रकृति हैं--- 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंदाभूत- 
मध्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ 
( दुर्गाससशती v |o) 
परमप्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटनकी परमाराध्या 
महामाया पाटेश्वरी महाविद्या, महामाया, end, 
महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी है, वे पर और 
अपरसे परे रहनेवाळी परमेश्वरी हैं | ऐतिहासिक तथा 
अनेक पौराणिक तथ्योसे यह 8877 है कि देवीपाटन 
महामाया महेश्वरीका पत्तन अथवा नगर हैं | देवीका 
पट (व्र ) उनके वाम स्कन्धसहित इसी पुण्य- 
कषत्रम गिरा था, इसलिये यहॉकी अधिष्टात्री महामायाको 
पटेश्वरी या पाटेश्वरी कहा जाता हे | इस विषयमें अत्यन्त 
प्रसिद्र शलोक है--- 
परेन सहितः स्कन्धः पपात यत्र 8۱ 
तत्र पारेश्वरीनाम्ना ख्यातिमाप्ता महेश्वरी ॥ 
( स्कन्दपुराण; माहेश्वरवण्ड ) 
देवीपाटनको पातालेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता 
& | ऐसी भी मान्यता प्रचलित & कि भगवती सीताने 
इसी स्थळपर पातालमें प्रवेश किया था; पर यह स्थान 
भगवती تہ‎ अङ्ग वामस्कन्धके पटसहित पतनसे ही 
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ऐसा वणन मिळता है कि प्रजापति दक्षने महामाया 
योगनिद्राकी उपासना की थी । 3 दक्षकी आराधनासे 
प्रसन्न होकर सतीके रूपमें प्रकट हुई थीं | देवीभागवतके 
सातवें جج‎ तीसवे अध्यायमें सिद्गपीठ और वहाँ 
विराजनेत्राळी शक्तियोकी नामावलि दी गयी Ë | उपयुक्त 
संदर्भमे ही वर्णन है कि भगवती जगदम्बाकी एक 
ज्योतिने दक्षके घर अवतार लिया | परब्रह्मवरूपिणी 
भगवती जगढम्बाके सत्यांश होनेसे उन देवीका नाम 
सती प्रसिद्र हुआ । वे शिवकी पतनी چ‎ । इन्हीं 
सतीने दक्षके نود‎ शरीरकी आहुति दे दी थी। 
देवीमागबतके उपयुक्त dedu सतीका प्रसंग विशिष्ट 
खूपसे वर्णित है | वहाँ इस प्रकार جو‎ गया है कि 
मुनिवर दुर्वासा जम्बूनदीके तउपर विराजमान प्रधान 
देवता TEAR पास गये । देवीने प्रसन्न होकर 
प्रसादखरूप अपने गलेकी पुष्पमाला उन्हे दी p दक्षकी 
्रार्थनापर मुनिवर दुर्घासाने वह माळा उन्हे प्रदान कर 
दी । दक्षने अन्तःपुरमें उस मालाको अपनी جب‎ 
रख दिया और रातमे उसी ( शय्या ) पर पत्नीके साथ 
शयन किया | इस पाप-कर्मके प्रभावसे दक्षके मनमे 
भगवान्‌ शिव और सतीके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया | 
इसी अपराघके परिणामस्वरूप सतीने दक्षसे उत्पन्न अपने 
शरीरको योगाग्निद्वारा भस्म कर दिया | 


एक दूसरा आख्यान शिवपुराण-रुद्रसंहिताके सती- 
खण्डके २६वेंसे ४२वें अध्यायतक्रमें वर्णित है, 
जिसका सारांश यह है कि प्राचीनकालमें महान्‌ 
मुनियोने तीर्थराज تہ‎ एक यज्ञ आयोजित ۱ 
उसमे सतीसहित भगवान्‌ शिव भी उपस्थित थे । उसमे 
जब दक्ष प्रजापति आये, तब सब लोगोने उनका नमन 
किया, पर सरवतन्त्रखतन्त्र महेश्वर आसनसे नहीं उठे | 
दक्षने सभी लोगोसे शिवको cuu बहिष्कृत करनेके 
लिये कहा । नन्दीको छुद्र देखकर भगवान्‌ शिवने उन्हें 


# आदिशक्ति महामाया مج‎ और उनकी उपासना % 


परशुरामसे 9. प्राप्त किया था तथा युद्धविद्या और 
शखार्न-प्रयोगकी शिक्षा प्रात की थी | इसलिये यह बात 
सर्वथा wg है कि इस अत्यन्त प्राचीन शक्तिपीठको 
परशुरामजीने भी अपनी तपस्यासे सम्मानित किया था | 
भगवान्‌ श्रीगोरक्षनाथद्वारा उपासित महामाया पाटेश्वरीकी 
परम प्रख्याति, भगवान्‌ परशुरामकी तपस्या और दानवीर 
कर्णकी झखाख-प्रयोग-त्रियाकी सम्प्रातिसे आदत तथा 
महामहिम भारत-सब्राद्‌ विक्रमादित्यद्वार आरावित 
जगदीश्वरीकी ऐतिहासिक गरिमा देवीपाटनकी सांस्कृतिक 
महनीयताकी प्रतीक है । 


भगवती पाठेश्वरीसे सम्बद्ध देवीपाठन शक्तिपीठ 
उत्तरप्रदेशके गोंडा जनपदमें पूर्वोत्तर रेलवेके बलरामपुर 
स्टेशनसे इक्कीस किछोमीटरकी दूरीपर स्थित है | तुलसीपुर 
रेलवे स्टेशनसे केवळ सात सौ मीटरकी दूरीपर सीरिया 
( gii ) नदीपर स्थित यह शक्तिपीठ भगवती जगदम्बाकी 
उपासनाका भव्य भौम प्रतीक है. | नेपाल राज्यकी 
सीमाको देवीपाठन पुण्यपीठ لہ‎ करता है | भारत और 
` नेपालकी पारस्परिक मैत्री ओर सह-अस्तित्वकी सद्भावना- 
का यह आध्यात्मिक स्मारक चिरकालतक दोनो 38 
इतिहासमें खर्णाश्नरोमे अङ्कित रहेगा | 


अनेक पुराणनिगमागमसम्मत तथ्य यह है कि दक्ष- 
प्रजापतिके यज्ञम योगाग्निद्वारा प्रज्वलित सतीके शरीरके 
522 ५१ खण्डित अङ्गोसे ५१ झक्तिपीठोकी स्थापना हुई 
थी। शिवपुराण, देवीभागवत तथा तन्त्रचूडामणि आदि 
अनेक ग्रन्थोमें शक्तिपीठकी परम्परा और उससे सम्बद्ध 
सतीके शरीरके खण्ड-खण्ड होनेका आख्यान उपलब्ध होता 
है | शक्तिपीठ-परम्पराके अनुसार ५१ वर्णसमाम्नायके 
आश्रय आदिशक्ति भगवती जगदम्बाकी उपासनाके 
७५१ शक्तिपीठ सम्पूण भारतमे अवस्थित हैं | 
उन्हीं शक्तिपीठोमें महामाया पाठेश्वरीके उपासना-स्थल 
ہچ‎ शक्तिपीठकी परिगणना की जाती ë | 


अ तामादिशक्ति प्रणंताः स्म جج‎ # 
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के तीसवें अध्यायमे वर्णन है कि उन्होंने सतीके शरीरको 
उठाकर अपने कंघेपर रख छिय। | वे स्थान-स्थानपर भटकने 
ळगे। ब्रह्मासहित देव चिन्तित इए कि कहीं शिवके अस्थिर 
होनेसे प्रलय च हो जाय | भगवान्‌ विण्णुने तुरंत धनुप 
उठाया और जिस-जिस स्थानपर भगवती सतीके अङ्ग 
गिरे थे, वहॉ-बहाँ अन्वेपण कर उन cup काट 
डाला | तदनन्तर जहाँ-कहीं भी शरीरके 205 थे, वहाँ 
शंकरकी अनेक मूर्तियाँ प्रकट हो गयीं। शिवने देवताओंसे 
कहा कि जो इन स्थानोंपर उत्तम भक्तिके साथ भगवती 
शिवा ( भवानी ) की उपासना करेंगे, उनके लिये कुछ 
भी दुल नहीं होगा | जदॉ सतीफे अपने अङ्ग है, वहॉ 
जगदम्वा निरन्तर वास करेगी p ये स्थान मायाबीज 
मन्त्र-जपके लिये विशेष उपयोगी हैं | ये देवीपाटन, 
वाराणसी, नेमिपारण्य, प्रयाग, केदार, गोकर्ग, गया, 
बृन्दावन, चित्रकूट, वैद्यनाथ आदि end है | 

देवीमागवतके उपयुक्त संदर्भक्रे अनुसार १०८ पीठ हैं, 
पर ज्ञानाणेव,तन्त्रचूडामगि आदिके अनुसार ५१ शक्तिपीठ 
विशेष प्रसिद्ध हे | पातालमें परमेश्वरी हैं | पातालेश्वरी 
परमेश्वरी ही पाटेश्वरी تم مم‎ खीकृत की 
जाती हे; क्योंकि देवीपाटनमें वाभस्कन्धसहित देवीका 
पट गिरकर सीधे  q ed प्रवेश कर गया 
था | देवीपाटनके पाटेश्वरीपीठकी यही समन्वयात्मक 
मान्यता Š | 

सिद्र शक्तिपीठ देवीपाटनमें शिवकी आज्ञासे महायोगी 
गोरक्षनाथने पाटेश्‍वरीपीठकी स्थापना कर भगवतीकी 
आराधना ओर योगसाधना की थी | देवीपाटनमें उपलब्ध 
१८७४ So शिलालेखमें उल्लेख है-- 

महादेवसमाशप्तः सतीस्कन्धविभूषिताम्‌ । 
गोरक्षनाथो योगीन्द्रस्तेन पाटेश्वरीमठम्‌ ا‎ 

देवीपाटन शक्ति-उपासना, और योगताधनाका तीर्थ- 

क्षेत्र है | पाटेश्वरीके मन्दिरे भन्तःकक्षमे प्रतिमा नहीं 


~ 
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समझाया और अपने प्रमुख جم‎ साथ वे अपने 
AT चले गये। 

दक्षने एक दूसरे جج‎ ( कनखलमें ) 
आयोजन किया और उसमें शिवको निमन्त्रित 
नहीं किया | उस usu zar विष्णु, इन्द्र, समस्त 
लोकपाल, महर्षि-मुनिगण उपस्थित थे । यज्ञमें जाते 
हुए चन्द्रमासे समाचार पाकर सतीने शिसे 
चलनेका अनुरोध किया | वे तो न गये, पर सतीके 
मनमें विशेष आग्रह देखकर उन्हें जानेकी आज्ञा प्रदान 
कर दी। वहॉ यज्ञमें शिवका भाग न देखकर सती रुट 
हुई | दक्षने शिवकी निन्दा की । दाक्षायणी सतीने 
योगानिसे अपने दारीरको भस्म कर देनेका निश्चय 
किया | उन्होने विधिपूर्वक जलका आचमन कर یپ‎ 
ओढ़ लिया ओर पत्त्र भावसे आँखें جوز‎ पतिका 
चिन्तन करती हुई वे योगमार्गसे स्थित हो गयी | उन्होने 
आसनको स्थिर कर प्राणायामद्वारा प्राण और अपानको 
एकरूप कर नाभिचक्रमें स्थित किया ۱ फिर उदान 
वायुको segun नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर تج‎ 
साथ हृदयमें स्थापित किया, उसके बाद वे हृठयस्थित 
वायुको कण्ठमार्गसे و‎ वीचमें ले गयीं | इस प्रकार 
सतीने अपने सम्पूर्ण en योगमार्गके अनुसार वायु 
और अग्निकी धारणा की | चित्त योगमार्गमें स्थित हो 
गया | उनका शरीर 8×37 गिरा और योगाग्निसे जळ- 
कर भस्म हो गया | आकाश, دع‎ और पाताळमें हा- 
हाकार मच गया | आकाशवाणीने दक्षकी भर्त्सना 
की ओर समस्त देवताओको यज्ञसे वाहर sma 
प्रेरणा दी | 

दक्षयज्ञ ध्वस्त हुआ | वादर्मे शिव आये | उन्होंने 
गणनायक वीरभद्रद्वारा विच्छिन्न दक्षके सिरको शरींरसे 
जोड़ दिया । सतीके 827 क्षुव्य भगवान्‌ शिव उनका 
मृत शरीर लेकर घूमने लगे | देवीभागवतके सातवें स्कन्ध- 


a 


— ہے 


आश्वासन दिया था कि जव तुम पधारोगे, तब तुम्हारी 
पूजा होगी | रतननाथ-मठ दॉग चोधरास्थानसे प्रत्येक qd 
चेत्र झुक्ळ UR पात्रदेवता पाटन आते है और 
एकादशीको वापस जाते हैं | देवीपाटनमें प्रतिवर्ष 
नवरात्रमें बहुत वड़ा मेला लगता है | देशके प्रत्येक 
भागसे 27215 भक्तजन आकर महामाया पाटेश्‍वरीके 
चरणदेशमें अपनी श्रद्वा समर्पित करते हैं । 

महामाया पाठेश्वरीकी महिमा अकथनीय है | उनके 
अपार सौीन्दर्यसे समस्त जगत्‌ सम्मोहित हो उठता है 
और उनकी अनायास-अकारण कृपासे भव-बन्धनसे 
मुक्ति E करता ë | 1۵ع‎ em ११। ५ से 
यह कथन सर्वथा प्रमाणित है-- 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 

त्वं Š प्रसन्ना सुवि सकिहेतुः ॥ 

भगवती पाटेश्‍वरीकी प्रसन्नता परम सिद्विदायिनी है | 
भगचती जगदीश्वरीके चरणोंमें आत्मनिवेदनकर जीवात्मा 
अभय हो उठता है | महामाया diy प्रसन्न 
होनेपर सम्पूर्ण ٹج‎ समस्त पदार्थ यहॉतक कि 
भोग-मोक्ष सब करतलगत हो जाते है | 


A ~ 
A جب‎ वष्णवी-शक्तिका स्तवन # 


है, केवल चॉदीजरित गोल चबूतरा है | कहा जाता है, 
इसीके नीचे पातालतक सुरंग है | इसी saa 
महामायाकी समुपस्थितिकी यथाथ खीकृतिके माध्यमसे 
उन्हे पूजा समर्पित की जाती है ۱ चबूतरेपर कपड़ा 
बिछा रहता है | इसके ऊपर ताम्रछत्र है, जिसपर 
दुर्गासप्तशतीके सम्पूर्ण श्लोक अङ्कित है | उसके नीचे 
चाँदीके ही अनेक छत्र है | ۶و‎ अखण्ड ज्योतिके 
रूपमें धीके दो दीपक जळते रहते है | मन्दिरकी 
परिक्रमामें मातृगणेंके यन्त्र विद्यमान है । मन्दिरके 
उत्तरम وفع‎ है, इसमें रविवारको स्नानकर पोडशो- 
पचारसे देवीकी पूजा करनेवालेका कुष्ठरोग निवृत्त हो 
जाता है ۱ यहाँ महिषमर्दिनी कालीका मन्दिर है और 
बटुकनाथ भैरवकी आराधना होती है | यहाँ अखण्ड 
धूनी भी है ۱ इस ہي تہ‎ महादेव और 
हनुमान्‌जीके भी मन्दिर हैं देवीपाटन م3‎ सिद्धयोगी 
बाबा रतननाथका शक्ति-उपासना-स्थळ है | वे प्रतिदिन 
योगशक्तिसे दाग ( नेपाळकी पहाड़ियों )से आकर 
महामाया पाठेश्वरीकी आराधना किया करते थे | देवीके 
वरसे उनकी भी यहाँ पूजा होती है | देवीने योगीको 


महामाय جم‎ 

| [ वेष्णवी-शक्तिका स्तवन | 
Y त्वं वेष्णवी शाक्तिरनन्तवीयी 7 
विश्वस्य बीजं परमासि ۱ y 
M सस्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 7 
Y त्वं घे प्रसक्ता भुवि ۱ ध 
bd विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः uf 
7 دج‎ समस्ताः सकला او‎ d 
5 à ۵ 
Y त्वयेकया पूरितमस्वयतत्‌ . dy 
का ते स्लुतिः स्तब्यपरा परोक्तिः ॥ (माकण्डेयपुराण) vv 
0 “तुम अनन्त वलसम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो | इस विश्वकी 2۳۳ परा माया हो | hy 
देवि | तुमने इस समस्त जगत्को मोहित कर रखा है | ठुम्ही प्रसन्न होनेपर इस एथ्वीपर N रि 
M मोक्षकी ×5 कसती हो | देवि | सम्पूर्ण विद्याएँ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं | ہہ‎ C05 
M जितनी 8ہ‎ वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हे | REA ۱ एकमात्र तुमने ही इस विश्वको NA 

y 87 रखा है | तुम्हारी स्तुति कया हो सकती है ۱ तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोने 
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21 एवं उपासना 


( पूज्यपाद थ्रीउड़ियाबाबाजीके विचार ) 


देवीको ‘aren वतळाया गया है उसी प्रकार उसे 
taqa भी कहा है-- 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि ase ते ॥ 
777-77176757 महत्त्व सचित करनेवाली कोई 
सच्ची घटना बतलाइये ! 
उत्तर-आयः स॒त्रा सी व हुए, जगन्नाथपुरीके पास 
एक जमींदार थे | लोग उन्हें 'कर्ताजी' कहकर पुकारा 
करते ये | उन्होंने एक पण्डितजीसे वेष्णवधर्मकी दीक्षा 
ळी | पण्डितजी ऊपरसे तो qom बने हुए थे, पर वास्तवमे 
वे श्यामा ( काली ) e उपासक थे । वस्तुतः 
उनकी इृश्टिमें श्याम और zum कोई भेद न था। 
कुछ eW कर्ताजीसे इस वातकी शिकायत की | पर 


` कर्ताजीको अपने गुरुजीसे इस विपयमें कोई प्रश्‍न करनेका 


साहस नहीं हुआ ۱ उस देशके छोग अपने جو‎ 
बहुत अधिक गौरव मानते हैं ۱ पण्डितजी रात्रिके समय 
काळी मॉकी उपासना किया करते थे | अतः कुछ - 
लोगोंने कर्नाजीको निश्चय करानेके लिये उन्हे रात्रिमे--- 
जिस समय पण्डितजी qam ded थे--ले जानेका 
आयोजन किया ۱ एक दिन जिस समय पण्डितजी माताकी 
पूजा कर रहे थे, वे अकस्मात्‌ कर्ताजीको वहीं लेकर 
आ um । कर्ताजीको आये देख पण्डितजी कुछ ded 
और उन्होंने जगदम्बासे प्रार्थना की कि A! यदि 
तेरे चरणोंमें मेरा अनन्यप्रेम है तो तू श्यामासे श्याम 
हो जा | पण्डितजीकी प्रार्थनासे वह मूर्ति कर्ताजीके 
सहित अन्य सव दर्शकोंको श्रीकृष्णरूप ही दिखलायी 
दी । इस प्रकार अपने भक्तकी प्रार्थना खीकार कर 
भगवतीने भगवानके साथ अपना अमेद सिद्ध कर दिया | 
काछी-कृष्णकी यह बात अंग, बंग, कलिंग आदि zi 
बहुत प्रचलित है | 


प्रश्न-शक्तितत्त्व क्या Ë ! 

उत्तर-जो निर्विशेष جع‎ तत्त्व सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका 
आधार है, उसीको Feed “चित्‌? और खीत्वदृष्टिसे 
fur कहते हैं | शुद्ध चेतन और uz चिति--ये 
एक ही 83 दो नाम हैं | मायामें प्रतिबिम्बित उसी 
तत्वकी जव पुरुषलूपसे उपासना की जाती ê, तब उसे 
ईश्वर, शिव अथवा भगवान्‌ नामोंसे पुकारते हैं 
और जब खीरूपसे उसकी उपासना करते हैं, तत्र 
उसीको ईश्वरी, दुर्गा अथवा भगवती कहते हैं | इस 
प्रकार शिव-गीरी, कृष्ण-राधा, राम-सीता तथा ہ8‎ 
महालक्ष्मी--परस्पर अभिन्न ही हैं | इनमें वस्तुतः कुछ 
भी भेद नहीं है, केवल उपासकोंके इष्टि-मेदसे ही इनके 
नाम और 7 मेद माना जाता है | 

7۳7-777۳7 अधिकारी कीन है ? और 
उसका अन्तिम फल क्या है ? 


उत्तर-शक्तिकी उपासना प्रायः सिद्धियोंकी suu 
लिये की जाती है | तन्त्रशाख़का मुख्य उद्देश्य सिद्वि- 
लाम ही है | 396 प्रकृतिके पुरुष उसे मद्य-मांस 
आदिसे पूजते हैं, जिससे उन्हें मारण-उचाटन आदि 
आसुरी सिंद्वियाँ प्राप्त होती हैं तथा देवी प्रकृतिके पुरुप 
ےم‎ आदि सात्विक पदार्थोसे पूजते हैं, जिससे वे 
नाना प्रकारकी दिव्य सिद्वियाँ प्राप्त करते हैं | 
इस प्रकार यद्यपि शक्तिके उपासक प्रायः सकाम 
पुरुप ही होते हैं, तथापि यह नहीं कहा जा सकता फि 
उसके निष्काम उपासक होते ही नहीं | परमहंस جوم‎ 
कृष्ण ऐसे ही निष्काम उपासक थे | ऐसे उपासक 3 
सव प्रकारकी सिद्वियोंको ठुकराकर उसी परमपदको प्राप्त 
होते हैं जो परमहंसोंका गन्तव्य स्थान Ë | यही جج‎ 
पासनाका चरम फळ है | दुर्गासप्तरातीमे जिस प्रकार 
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# शक्ति-साथता ٭‎ 


a APIS SOME PI कक ده خی جات ہہس مہ‎ 


शक्तिसाधना 


( महामहोपाध्याय qo भीगोपीनायजी कविराजः एम्‌० Ko ) 


स्थानमें छीन कर सकनेसे एक ओर जहॉ बाह्य जगतका 
e हो जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्द्रियोंके अभावके 
कारण उनकी सम्भोग-सम्भावना ही निवृत्त हो जाती 
& | यदि पहलेसे ही चित्त-क्षेत्रम ज्ञानका सार हो तो 
इस अवस्थामे विशुद्ध अन्तःकरणका आविर्भाव होता है 
तथा साथ-ही-साथ अन्तर्जगतका स्फुरण होता है | 
बाह्य जगत्‌की भॉति अन्त्जगतूमे भी समश्मित अन्तः- 
करण دع‎ है तथा व्यषि-अन्तःकरण उसका भोक्ता है | 
जिसे अन्तर्जगत्‌ या आतिवाहिक जगतके नामसे वर्णन 
करते हैं, वह वस्तुतः बिशुद्ध अन्तःकरणका बाह्य विकास- 
मात्र है | बाह्मन्द्रियोंकी भॉति अन्तःकरणके भी निरुद्ध- 
बृत्तिकी अवस्थाको प्राप्त होनेपर अन्तर्जगतका लोप हो 
जाता है | इसके पश्चात्‌ जीव शुद्ध कारणभूमिमें स्थान 
पाता है | तब समष्टिकारण विन्दुका स्फुरणात्मक कारण 
जगत्‌ ही दृश्य होता है और व्यष्टिकारण बिन्दु तदात्मक- 
भावमें उस दृश्यका दशन करता है | सोभाग्यवश यदि 
कोई भाग्यवान्‌ जीव इस मूल ग्रन्थिका भेदन कर 
पाता है तो वह मूल अविद्याके विलासखरूप इस मिथ्या 
प्रपञ्चके पाशजालसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता Ë | 


इस तरह स्थूल, सकषम और कारण जगत्‌ 
शक्तिके ही विकासमात्र हैं | शक्तिके इन तीन विभागों 
अर्थात्‌ आत्मा, देवता तथा भूतरूपमे शाक्तिकी तीन 
.ہج‎ अवस्थितिका अनुसरण करते हुए उसका 
परिणामखरूप जगत्‌ मी कारणादि त्रिविधरूपमें प्रकट 
होता है । शक्तिके बहिर्मुख 'होकर घनीभाव तथा 
स्थूलत्वको ग्राप्त करनेपर एक ओर जहॉ भौतिक तत्त्वोका 
आविर्भाव होता है, वहीं दूसरी ओर बह क्रमशः विरळ 
होते-होते अन्तःसंकोच-अवस्थाको प्राप्तकर 'आत्मा? अथवा 


. बिन्दु? पदवाच्य हो जाती है | अतएव तथाकथित आत्मा, 


जो विचारशील हैँ तथा साधनराज्यमे प्रविष्ट है, 
वे जानते हैं कि सावनामात्र हो शक्तिकी आराधना है; 
क्योकि किसी भी سوه‎ +853 सम्मुख चाहे 
कैसा भी आदश eqî प्रतिष्ठित क्यो न हो, यदि 

XP ~ IS e 
वह शक्तिसंचय करते gu अपनी दुबळताका परिहार 
न कर सके तो सम्यकरूपसे उस emi उपलब्धि 
EN करनेमें " © 

कर उसे आत्मखख्समे परिणत करनेमें वह समथ न 
होगा | समस्त सिद्वियाँ शक्तिसापेक्ष हैं। अतएव साधकको 
चाहे-जैसी सिद्धि अभीष्ट हो, उसका आत्मशक्तिके अनु- 
शीळन बिना प्राप्त होना सम्भव नहीं | 


इस प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट समझमें आ जाता 
है कि शिव, विष्णु, गणेश, सये अथवा अन्य किसी भी 
देवताकी उपासना मूलतः शक्तिकी ही उपासना है-। 
इस प्रकारसे वेष्णवादि समस्त सम्प्रदायोंकी सारी साधनाएं 
शक्ति-साधनाके अन्तगेत हैं ۱ इसके अतिरिक्त साक्षात्‌ 
भावसे भी शक्तिकी साधना हो सकती Š 1 यहाँ साक्षात्‌ 
शक्ति-साधनाके सम्बन्धमें ही संक्षेपमें कुछ लिखा जा 
रहा है | 

हम इन्दियद्वारमे रूप, रसादि जिस पाञ्चमीतिक 
स्थूल-जगत॒का अनुमव करते हैं, वह इन्द्रियोंकी उपशान्त 
अवस्थामे تچ‎ वर्तमान नहीं रहता | वस्तुतः एक 
तरहसे बाह्य जगत्‌ इन्द्रियोंका ही ۱ 
चक्षुसे ही रूपका विकास होता है तथा चक्षु ही पुनः 
उस रूपका दर्शन करता है | समष्टि-चक्षु रूपका ष्टा 
है और व्यष्टि-चक्षु उसका भोक्ता है। इसी प्रकार 
अन्यान्य इन्द्रियोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये। 
sra समषिमावापन्न पञ्चेन्द्रियसे भौतिक जगतका 
विकास होता है तथा व्यछिगत पञ्चेन्द्रियॉ उस जगतका 
सम्भोग करती हैं । इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके मूल 


s तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ # 


NANA T nese oT कल 


आयत्त नहीं 57 जा सकता, उसी प्रकार दूसरी ओर 
आत्मसत्ताकी भी उपलब्धि नहीं दो सकती | अतः uon 
जितने प्रकारके धर्ममम्प्रदाय हैं, उनमें शक्तिकी आराधना 
किये बिना किसीका काम नहीं चरता | 

zz अनन्त ARAM ,ہق‎ जिसे इम निरन्तर 
नाना प्रकारसे अनुभव करते Ë, वस्तुतः SA आत्म- 
प्रकाशक अतिरिक्त शीर कुछ भी नहीं ४ ۱ BF 
कारण-जगव, جح ۲ئ‎ और وص‎ 
स्थूल-जगत्‌ शक्तिके ही विभिन्न प्रिकासमात्र É | za 
विश्वके نون‎ जो पूर्ण सत्ता पारमार्थिक ud नमान 
दै, वद्दी RAN परम खस है | AYE AAA नामसे 
वर्णन करनेपर भी इसका ठीक परिचिय नहीं روج‎ जा 
सकता | सचिदानन्द शब्दसे वर्णन FAT भी इसका 
ठीक-ठीक निर्देश नहीं बिया जा सकता | इस वाणी 
और मनके अगोचर अनिर्देश अवर्णनीय परमार्थसत्ताको 
ही ت۵‎ 'परमपद! جج‎ गया है | यद्द सत्‌ Ë या 
gag विषय लौकिक विचारके نج‎ न 
होनेपर भी विचारदृष्टिसे देखनेपर आळोचनाप्रसद्ठसे यह 
खीकार करना पड़ेगा कि इसमें प्रकाश और Ar 
ये दोनों अंश अविनामूतख्यम qum हैं | प्रकाशके 
बिना जिस प्रकार FR असम्भव है, उसी प्रकार 
विमर्शको त्यागकर प्रकाशकी स्थिति भी सम्भव नहीं है | 
यह शिव शक्तिखरूप प्रकाश और विमदा नित्य सम्बन्ध 
ही चैतन्यरूपसे महापुरुपोंकी अनुभूतिमें आता है तथा 
ae प्रचारित होता है; किंतु चैतन्य होनेपर भी 
ag प्रकाश और विमशेकी تست‎ अव्यक्त ही रह 
जाता है | इसी अवस्थाका दूसरा नाम भरम पद है | 
इस साम्यावस्थार्म महाराक्तिखरूप अनादिशकि परम शिव- 
के साथ सामरस्य-भावापन्न होकर RTE ہی‎ 
रहती है । खरूपदृष्टिसे इस अवस्थाको शक چو‎ 
परत्रह्म-भावका ही नामान्तर कदा जा सकता है, परंतु 
इसमें इसके खरूपभूत खातन्त्यके नित्य वर्तमान ججں‎ 
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देवता और भूत एक ही आयाराक्तिकी त्रिविध अबस्था- 
मात्र है | बसे ही कारण, Dz तथा स्थूल-यह त्रिविध 
जगत भी एक ही मूळ सत्ताके तीन प्रकारके परिणागके 
सिवा और me नहीं ठे | शक्तिके साथ सत्ताका 1 
सम्बन्ध है, सम्प्रति हम उसकी आलोचना नहीं ۱ 
फिर भी यह स्मरण रखना होगा कि दोनोंके هد‎ 
ही जगतकी सृष्टि तथा सम्भोग, अर्थात fenum और 
जीवभावका उन्मम होता छै; FE जब साम्य-अत्रस्था 
उदय होती है, तत्र oR ओर जहाँ जीव और RERUM 
quum मेद fca हो जाता है, वहीं दूसरी ओर 
सृष्टि और दृष्टि एकार्वश्रोधक व्यापार हो जाते हैं ۱ तत्र 
भूमिमेदके अनुसार साम्पकी उपलब्धि होते-होते 88. 
साम्यके बाद खाभाविक नियमसे परमाद्वैत अववा महा- 
साम्यका आविर्भाव होता है। जो शक्ति और सत्ता 
ege आत्मप्रकारा किये हुए हैँ, उनका साम्य ही 
प्रथम साम्य Ë ۱ उसी प्रकार جع‎ और कारण-जगवके 
सम्पर्कमें Eq शक्ति और सत्ताका साम्य क्रमशः 
द्वितीय और तृतीय تم‎ नामसे पुकारा जाता है | 
qq (a साम्य पारस्परिक भेदका परिहार कर जिस 
मदासाम्यमें एकत्व लाभ करता है, वही TER या 
ब्रह्मतत्व Ë | मद्दादाक्तिके उद्गोधनके बिना इस अद्वेत- 
eui स्थिति लाभ करना तो दूर रहा, ۲ 
पाचेकी भी सम्भावना नहीं है | कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि भूमिमेदसे प्रत्येक تج‎ शक्तिके 3 
भावऱ्यकता है ۱ नहीं तो तत्तत्‌ भूमिकी सत्ता अचेतन- 
मावको त्यागकर खयंप्रकारा चेतन्यके साथ एकीभूत 
नहीं हो सकती; क्योकि अनुदूचुद्द शक्ति सत्ताकी प्रकाशक 
नहीं होती और अग्रकाशमान सत्ता कभी चिदूभातापन्न 
नहीं हो सकती | वह جم‎ एवं जडताका ही 
नामान्तरमात्र होती ë | 

उपयुक्त 5۳2 समझा जा राकता है कि جو‎ 
आराधनाके विना एक ओर जिस प्रकार epum 


Roi 


जानते है कि यहींसे शब्दराज्यकी सचना होती दै. | 

यही ہہ‎ परम रूप अथवा वेदका खख्य Ë | 
पणेशिरिपीठ एवं वाणरिङ्ग 
इसके पश्चात्‌ शक्तिके क्रमिक विकासके EREMO 

शान्ताशक्ति इच्छा~रूपमे परिणत होती है तथा शिवांश 
अम्बिकाशक्ति भी وه‎ आविभूत होती है | 
इन दोनों शक्तियोंके पारस्परिक वैपम्यका परिहार 
होनेपर जिस अद्वय सामरस्यमय وق‎ आविर्भाव होता 
है, उससे तदनुरूप चैतन्यका स्फुरण होता है | इस 
وج‎ 'पूर्णगिरिपीठ? एवं इस चिद्विकासको tao 
नामसे समझना चाहिये | EF दृष्टिसे यह “पयन्ती 
वाक्‌?की अवस्था है | पराशक्ति शब्दकी प्रथम भूमिमे 
अथवा कामरूप-पीठमे आत्मगर्भस्थ विश्वको नित्य वतमान- 
रूपमें देखती है | वहाँ अतीत ओर अनागतरूप 
खण्डकालकी सत्ता नहीं है तथा दूर और निकटका 
व्यवधान भी नहीं है | कार्य भीर कारणका कठोर नियम 
यहाँ अपरिज्ञात है ۱ इस ۳ किसी प्रकारका 
आवरण नही Š और न किसी प्रकारका विक्षोस या 
चाञ्चल्य ही देखा जाता है | यह शान्तिमय अवस्था Ë | 

नित्यमण्डल, जाछन्धपीठ और इतरालिङ्ग 

इसके बाद इच्छाशक्तिके उन्मेत्रके साथ-साथ शब्दके 
द्वितीय स्तरमें सृष्टिका विकास होता है | जिसे 'नित्य- 
मण्डल” कहा गया है, वह शक्ति-गर्मस्थ बीजभूत विश्व 
है | इच्छाके प्रभाषसे जव उसके गर्भके एकदेशसे 
विसृष्टि होती है, तभी उसे सृष्टि नाम प्राप्त होता है | 
इस मूमिसे ही कालका प्रभाव FR होनेके कारण 
यह सृष्टिक्रिया एक साथ न होकर क्रमानुसार होती है | 
इसी प्रकार देश और कार्य-कारणमावका स्फुरण भी 
تج‎ समझना चाहिये | इसकी EUR इच्छाशक्तिके 
उपराम होनेपर ज्ञानशक्रिका उदय होता है तथा چ‎ 
Gub umm साथ अहेतभावर्म मिनित 
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कारण यह 2. विळक्षण ही है | मद्दाशक्तिखरूप 
इस परम पदकी जो बात यहाँ कही गयी है, उससे कोई 
جج‎ यह न समझे कि यही निष्कछ अथवा पूर्णकल 
परमेश्वर है; क्योंकि निष्कल, निष्कल-सकल तथा सकल-- 
ये ۹ ही तीस sens हैं; परंतु महाशक्ति 
qala होनेके कारण विश्‍वात्मक होते हुए भी वस्तुतः 
Beit है | इस विश्वातीत परम पदसे इसीके 
खातन््यखरूप आत्मविलाससे नित्य साम्यके भान न 
होते جج‎ भी एक प्रकारकी भग्नबत्‌ अवस्थाका उद्धव 
होता है तथा इस वैपम्यके फलखरूप गुणप्रधान मावमें 
छत्तीस तत्त्वसमन्वित बिश्वका आविर्भाव होता ۱ 
अखण्ड परमार्थ खरूपके शिव-शक्तिसे अभिन्न-ूप 
होनेपर भी खातर्यजनित विक्षोभके कारण उसके द्वारा 
अथवा उसीमें मेदमथ बितप्रपञ्चका उदय होता दै | 
अतएव ब्रितिघविमाग-विशिष्ट समस्त ج8‎ मूलतः शक्तिका 
ही विकास है, यह छुनिश्चित है | 


कामरूपपीठ एवं खयम्भूलिज्ञ 


जब वह पराशक्ति आत्मार्भस्थ एवं अपने साथ 
ag विश्वको अर्थात्‌ प्रकाशकों देखनेके छिये उन्मुख 
होती है, तब मात्रावच्छिन्न शक्ति और शिव साम्यभावापन्न 
होकर एक बिन्दुरूपम परिणत होते है, जिससे पारमार्थिक 
चेतन्य प्रतिफलित होकर अ्योतिर्लिङ्गरूपमें प्रकटित होता 
है | यही बिन्दु तान्त्रिक परिमाषामिं 'कामरूपपीठ' के 
नामसे प्रसिद्ध है । इस died अभिव्यक्त चैतन्य 
ومد‎ नामसे परिचित है | यह शक्तिपीठ एक 
मात्रा शक्ति-अंश और एक मात्रा शिवांशको सममावमें 
लेकर संघटित होता है | शक्ति और RR इस 
अंदाइयको आचार्यगण शान्ताशक्ति और अम्बिकाशक्तिके 
नामसे वर्णन करते Š | इस पीठमें महाशक्तिका 
आत्मप्रकाश' परावाक-रूपमें प्रख्यात है | जिन्होंने 
तन्त्रानुमोदित योगसाथिनका ययाविधि भम्यास किया है 
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प्रतिनिधिमात्र हैं ۱ त्रिकोणका मध्य बिन्दु परावाक AT 
अम्बिका और झान्ता--इन दो BERN साम्य- 
मावापन्न खरूप Ë | यद्यपि ब्रिन्दुर्मे शिव और शक्ति 
दोनोंका ही अंश है एवं त्रिकोणमें भी वही हैं, तथापि 
बिन्दु प्रधानतः Rega एवं त्रिकोण भी Cede 
या مج‎ परिणत हो जाता है ۱ इस 
विन्दुसमन्वित त्रिकोणमण्डलसे समस्त AED जगतू- 
का आविर्भात्र होता है | 


आद्याशक्तिका स्वरूप-निवेचन और आत्मदशंन 


आबाशक्ति तत्तातीत होते हुए भी 0900۸ और 
MEET Š । वह नित्या, परमानन्दखरूपिंणी तथा 
चराचर जगतकी ब्रीजंखरूपा है | वह प्रकाशात्मक 
शिवके खरूपज्ञानका उद्बोधक दर्पणखरूप है ۱ 
अहंज्ञान ही शिवका खरूप-ज्ञान है | TIR 
आश्रय लिये बिना इस आत्मज्ञानका प्रकाश नहीं हो 
सकता | आगमविद्रण कहते हैं कि जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति अपने सामने स्थित چو‎ दर्पणमें अपने 
प्रतिबिम्बको देखकर उस ग्रतिबिम्बको 'अहं'-रूपमें पहचान 
लेता हे, उसी प्रकार परमेश्वर अपने अधीन یچ‎ 
शक्तिको देखकर अपने खरूपकी उपलब्धि करते हैं | 
आत्मशक्तिका दन एवं आत्मखरूपकी उपलिब्ध और 
आखादन एक ही वस्तु है ۱ यही पृणाहंताका चमत्कार 
अथवा सचिदानन्दकी घनीभूत अभिव्यक्ति है | ۹ पूर्ण 
و‎ ज्ञान ही नित्यसिद्ध आतमज्ञानका प्रकत 
स्वरूप है | वस्तुका सामीप्य-सम्वन्ध न होनेपर जैसे 
210 प्रतित्रिम्बको ग्रहण नहीं कर सकता अथवा वस्तुका 
सांनिष्य होनेपर भी प्रकाशके अभावसे दर्पणमें स्थित 
प्रतिबिम्ब 38 प्रतिबिम्बरूपमें नहीं भासता, उसी प्रकार 
पराशक्ति भी प्रकाशखरूप परम शिवके सांनिध्यके बिना 
अपने अन्तःस्थित विश्वप्रपन्नको प्रकटित करनेमे समर्थ 
नहीं द्वोती ۱ इसी कारण शुद्ध शिव अथवा جج‎ शक्ति 


ت 


होकर 'जालन्धपीठ'-रूप सामरस्य 5 सृष्टि करता 
। इस چع‎ अभिव्यक्त चैतन्य qug नामसे 
प्रसिद्ध है | शक्तिके इस تج‎ “मध्यमा वाक! आविभूत 
होती है ओर इसके प्रभावसे सृष्ट जगत्‌ तत्तद्वावर्म 
स्थित होता है | 
उद्डीमानपीठ एवं परलिड्र 
जब श्थितिशक्ति क्षीण हो जाती है, तब खभावके 
नियमसे ही अन्तर्मुख आकर्पणकी प्रबळता होनेके कारण 
संद्दारशक्तिकी क्रिया आरम्भ होती है | तब ज्ञानशक्ति 
क्रियाशक्तिके रूपमें परिणत होकर शिवांश रौद्री शक्तिके 
साथ साम्यमावको प्राप्त हो जाती है । उसके ۴ 
जिस ہجو تا مہ‎ आविर्भाव होता है, उसे 'उड्डीयान- 
पीठ? कहते हैं ۱ इस बिन्ढुसे चिच्छक्ति महातेजःसम्पन्न 
"fere अभिव्यक्त होती है ۱ यह शब्दकी 0 
नामक चतुथ भूमि है | हम जिस संहारशील क्ष्यघमक 
जगतका अनुभव करते हैं वह इस वैखरी शब्दकी ही 
विभूति है | 
प्रणव और त्रिकोण 
qr, मध्यमा और वैखरी शब्दकी जिन तीन 
अवस्थाओंके विषयमें कहा गया है, वही प्रणवके p कार, 
(कार और “म? कार हैं, अथवा ऋक, رود‎ ओर साम-इस 
वेदत्रयरूपमें ज्ञानीकी efeH प्रतिभात होती हैं | त्रिलोक, 
निदेवता, त्रिकाळ प्रमृति अखण्ड परावाक्‌ अथवा तुरीय- 
1۳55۲ ही त्रिविध परिणाममात्र हैं | बिन्दुगर्भित जो 
महात्रिकोग समस्त विश्वत्रह्माण्डके मूलरूपमे amet 
समत्र 2167 हुआ है, वह इसी चतुर्विध शब्दके 
सम्बन्धसे प्रकटित होता है ۱ इस त्रिकोगकी तीन रेखाएं 
पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी तीन प्रकारके शब्द सृष्टि, 
सिति और संहाररूप तीन प्रकारके व्यापार वामा, ज्येष्ठा और 
रौद्री किंवा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप तीन प्रकारके 
शिवांश अथवा इच्छा, ज्ञान और क्रियारूप तीन शक्त्यंशके 
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है | वही शाक्तोंकी महाशक्ति हैं और शोवोके परम शिव 
हैं । वाणी और me अगोचर होनेके कारण ही इसे 
अनुत्तर कहा जाता है| वस्तुतः इसका वर्णन न तो 
कोई कभी कर सका है और न आगे कर सकनेक्री ही 
सम्भावना है | इसे विशुद्ध प्रकाश कहें तो अन्तर्लीन 
نج8‎ कारण यह प्रकाशमान है | अतएव इसमें 
खयंप्रकाशभाव है, ऐसा नहीं कहा जा सकता | इसी 
प्रकार इसे बिशुद्ध 80 भी नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि प्रकादाहीन 5 असतूकल्प है | इस तत्तातीत 
और وہ‎ अत्रस्थाऊे लिये Tet वाचकरूपमें 
आदिवर्ण 'अश्कारका प्रयोग होता है | इसके बाद 
दोनोंकी सामरस्य-अवस्था है, 'अश्कारखूप प्रकाशके 
साथ 'ह'काररूप बिमर्शका अर्थात्‌ अग्निके साथ 
सोमका مج‎ ,ही “काम? अथवा “रवि? नामसे 
प्रसिद्द है | शात्रमें जिस अग्नीषोमात्मक Berl 
उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है | शिव ही 
'अ' और शक्ति ही 'ह? है---बिन्दुरूपमें यही अह? 
अथवा पूर्णाहंता हैं | AF होनेपर यह چچ‎ 
्रस्पन्दित होकर she और रक्त विन्दुरूपमें आत्रिभूत 
होता है ۱ इस प्रस्पन्दन-कार्यसे जो अभिव्यक्त होता है 
उसे ही نود‎ संवित्‌ अथवा चेतन्यके नामसे वर्णित 
किया जाता है । इसीका दूसरा नाम مم‎ है | 
अन्निके सम्पर्कसे घृत जिस प्रकार جم‎ धाराख्पमें 
बहने लाता है, उसी प्रकार प्रकाशात्मक दिवके सम्पर्कसे 
Bate que दुत होती है तथा उससे एक 
परमानन्दमय अमृतकी धाराका खराव होता है | यही धारा 
एक प्रकारसे उपयुक्त चित्कला ud दूसरे प्रकारसे و‎ 
नन्द्का جج‎ है | निष्कल चेतन्यमें कलाका आरोप 
सम्भवनीय नही है | अतएव E चित्कला महाशक्तिके 
GRA FAR कारण शित्र-शक्तिके आपेक्षिक 
वैषम्यसे उत्पन्न इाक्तिभावके प्राधान्यसे प्रकाशांदा और 
Bait घनीभूत FOR उद्भुत होती है। ge 
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परस्पर सम्बन्धरहित होकर अकेले जगतके ۲ 
कार्य नहीं कर सकते । दोनोंकी अपेक्षित सहकारिताके 
बिना सृष्टिकार्य असम्भव है । सारे तत्त्व इन दोनोंके 
पारस्परिक सम्बन्धसे ही उद्‌भूत होते हैं । इससे कोई 
यह न समझे कि शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और 
ہت‎ परस्पर विभिन्न और ge पदार्थ हैं ١ 


शिवशक्तिरिति होऊं ` तर्वमाहुर्मचीपिणः | 

--शाख्रका यही अन्तिम सिद्धान्त है | तथापि 
संहवारकार्यमे शिवका और सृश्िकार्यमें शक्तिका प्राधान्य 
खीकार करना होगा | पराशक्ति स्वतन्त्र होनेके कारण 
عمج‎ क्रमका अवलम्वन कर विरवसृष्टिका कार्ये- 
सम्पादन करती है और چٹ‎ विश्वके केनद्रस्थानगें 
अवस्थित होकर उसका नियमन करती Ë | यही ہو"‎ 
उपर्युक्त रीतिसे क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रियाका आकार 
प्राकर वेचित्र्यका आविर्भाव करता है और विश्वरूप धारण 
करता है ۱ ہہ‎ तटस्थ और उदासीन रहकर निरपेक्ष 
2۳9 आव्महाक्तिकी यह ळीला देखा करते हैं | 
यह नाना deme fug ही पराशक्तिका स्फुरण 
है | अतएव शक्तिकी एक अव्यक्त वा प्रलीन अवस्था 
हे, जहॉ शक्ति शिवके साथ एकाकार होकर शिवरूपमें 
ही विराजमान रहती है तथा उसकी एक अभिव्यक्त 
अवस्था भी है, जिसमें उसके द्वारा तत्तमय विश्व या 
देवताचक्र एक साथ ही एवं क्रमशः Ê 
होते हैं | पराशक्तिद्वारा अपने स्कुरणका दशन और 
विश्वका आविर्भाव एक ही बात है; क्योंकि इस आदिम 
भूमिम दृष्टि और सृष्टि समानार्थक हैं, परंतु इस क्रमिक 
आविर्भावकी एक प्रणाली है | 

महाशक्ति और शिव 
सृष्टिके आदिमें अनादिकाळसे जो अव्यक्त, पूर्ण 


निराकार और .تچ‎ वस्तु, विराजमान है, बह 
तत्वातीत, प्रपश्चातीत तथा व्यवहार-पथके भी अतीत 
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इसका ج8 ےت‎ बिन्दु, जिसका eme अहंरूपमें 
वर्णित हुआ दै, वह परमातृकाका निळासक्षेत्र ۱۰7۳ 
खरूप Ë | ۳6 तवा मळ FRR समस्त 
तत्वों और पदावोंकी उत्पत्ति होती हैं | चाहे किसी 
भी देवता या किसी भी स्तरक्रे मूलतत्लवका 85 
करो, sud] चरमावस्थाम यह लिल्लयोनिका समन्ययख्स 
BRET विन्दु अथवा Brg त्रिकोण Rez 
देगा । इसी कारण तन्त्रशाय्रमें जिस-करिती भी देवताके 
ERR वर्णन आया है, उसमें सर्वत्र ही वद وھ‎ और 
त्रिकोण मूळस्थानमं गाधारणमावसे वर्तमान दै | चतुरक्ष- 
प्रति पीठका वर्णन होनेपर भी AERA cas 
उनके भी मूळमें त्रिकागकी गत्ता अवस्थित देखी जाती 
ë | त्रिकोणके बिभिन्न جم‎ वासनाकी विचित्रता 
तथा तदनुरूप चक्रकी भिन्न-भिन्न تسود‎ ROA 
होती हैं | वतमान प्रबन्धमं उसकी आलोचना प्रासङ्गिक 
न avit | 

महात्रिन्दु अनन्त कलाकी समि होनेपर भी جج‎ 
ROE अभिव्यक्त उपादानकी मात्राके अनुसार و88‎ 
1275 FERI गठित होकर अब्यक्त-गभरे sk 
आत्रिमूत होता है | यह ود‎ एक गम्मीरतम 
रहस्य है | वेदान्तादि جو ما8‎ निण्कळ अव्यक्त 
सत्ता किस प्रकारसे 'अहम? रूपमें आत्मप्रकाश करती 
है, इसे अनादिसिद्ध खीकार करते Eq किंतु इस 
अहम? की उत्पत्तिप्रणाली ओर तिरोभावप्रणाली योग- 
सम्पत्तिसम्पन्न तान्त्रिक RET सिवा अन्य किसी साधकको 
अपरोक्षभावसे अनुभूत नहीं होती ۱ व्यषि, समटि एवं 
महासमष्टि---सर्वत्र एक ही प्रणाठीकी क्रिया देखनेमे 
आती है | कलाकी निरन्तर और क्रमिक पूर्णतासे 
एक ओर जिस प्रकार बिन्दुरूप و‎ अथवा अहं- 
तत्वका विकास होता हैं, उसी प्रकार उसके निरन्तर 
और क्रमिक क्षयसे क्रमशः TEK अइंभाववजित 
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जिस विमरोशक्तिमें निखिल प्रपञ्च 888 रहता है, उसके 
संसर्गसे अनुत्तर अक्षरखरूप प्रकाश AFET ۳ 
करता Ë | यह dp बिमशशक्तिमे प्रकाशके अनुम्रवेशके 

वा और कुछ नही Š | इस बिन्दुका नामान्तर 
प्रकाशबिन्दु दै, जो 85۵ गर्भमे स्थित रहता है | 
इसके पश्चात्‌ विमशंशक्तिके प्रकादाबिन्दुमें suu 
होनेपर यह مود وج‎ हो जाता है अर्थात्‌ 7او‎ 
करता है, तब उससे तेजोमय बीजखरूप नाद 6 
होता है ۱ इस नादम समस्त तत्त्व qaqa निहित 
रहते है | नाद निर्गत होकर त्रिकोणाकार रूप धारण 
करता है | यही “अहम्‌? नामक निन्दुनादात्मक प्रकाश 
विमदीका शरीर है ۱ इसमे प्रकाश SRE है और 
fingi रक्तबिन्दु तथा दोनोंका पारस्परिक अनलुप्रवेशात्मक 
साम्य मिश्रविन्दु है ۱ इसी साम्यका दूसरा नाम परमात्मा 
है | इसीको “रबि? या 'काम? के नामसे पुकारते है, ج‎ 
धात पहले ही कही जा चुकी है ۱ अग्नि और सोम 
इसी कामके कला-विहेष Ë | अतएव कामकला कहनेसे 
तीनो बिन्दुभोका वोध होता है | इन तीन 7ہ‎ 
समध्टिमूत महा-्रिकोण ही दिव्याक्षरखरूपा आद्याशक्तिका 
भपना रूप है | इसके मध्यमं (deg देवीके FERT, 
अग्नि और 0۳ EET तथा 'हकारकी 
अर्धेकळा अथवा हार्धकळा योनिरूपमें कल्पित होती Ë | यह 
हाथ कला अत्यन्त रहस्यमय गुह्य तत्त्व E, इसका विशेष 
विवरण इस निबन्धम देना अनावश्यक है, तथापि 
सम्प्रति जिज्ञासु साधककी gium लिये इतना कहा 
जा सकता हैं कि शिव-शक्तिके मिलनसे उत्पन्न अमृतकी 
धारा प्रवाहित होनेपर उससे जिस ळीलाखूप तरड्रकी 
उत्पत्ति होती है वही तान्त्रिक परिमापामें شرع‎ 
नामसे विख्यात है ۱ यह जो त्रिकोणके विषयमे कहा 
गया है, वह ,ہہ‎ मध्यमा और वेखरी--इन त्रिविध 
शब्दोका परस्पर संश्लेषात्मक सम्मिलित स्वरूप है और 


१०५ 
होनेपर तदसुरूप विनदुस्वरूपमे अव्यक्त हो जाता है। इसी 
प्रकार कारणजगत्‌ उपसंहारको प्राप्त होकर وہہ‎ 
पर्यवसिव होता है | ये तीनों जगत्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुपृप्ति-अवस्थाके द्योतक हैं ۱ अतएव स्थूळ, सुक्ष्म और 
कारण--ये तीनो विन्दु ही त्रिकोणके तीन ग्रान्तोके तीन 
बिन्दु हैं | इन्हे 'अकार?, en? और 'मकार'के 
नामसे भी सांकेतिक भाषामे निर्देश किया जा सकता 
है | نوہ‎ जब ये तीनो बिन्दु रेखारूपमें 
भीतरकी ओर प्रवाहित होकर एक महाविन्दुरूपमे 
पर्यवसानको प्राप्त होते हैं, तो वे ही तुरीयत्रिन्दु अथवा 
महाकारणरूपम अभिहित होनेक्रे योग्य होते हैं । वही 
त्रिकोणका अन्तःस्थित ass है, जिसके سج‎ 
पहले कहा जा चुका है | इस FFE अनादिकालसे 
दिव्य मिथुन शिष-शक्तिका अथवा परमपुरुष और परा- 
प्रतिके श्वङ्गाराठि अनन्त भावोका विलास चलता रहता 
है | राधाकृष्णकी युगळ-मिळन आदि बुद्ध एवं प्रज्ञापार- 
मिंताका FETE, God the Father तथा God 
the son का Holy Ghost के अभ्यन्तर पारस्परिक 
सम्मिलन इसीका TT करते हैं। यह त्रिकोण ही 
مج‎ स्वरूप है | साधत्रिवल्याकारा 77:2 
सुषुप्ता कुण्डलिनी शक्ति भी इसीका नामान्तर है | 
कुण्डलिनीका 55 भाव सम्यकरूपसे सिद्ध होनेपर 
शिव-शक्तिका मेद विगलित हो जाता Š तथा साथ- 
ही-साथ जीवके साथ शिवका अथवा शक्तिका 
पार्थक्य तिरोहित हो जाता है, तब चक्र या यन्त्र 
अब्यक्तगर्भमे विळीन हो जाता है | बिन्दु एव त्रिकोणका 
मेद दूर होनेके कारण व्रिन्दुका बिन्दुत्व तथा त्रिकोणका 

त्रिकोगत्व कुछ भी अवशिष्ट नही रहता | जो रहता Ë 
उसका किसी नाम-ख्पद्वारा निर्देश नहीं होता | वह 
सब तत्त्वोका मूलकारण होनेपर भी किसी विशिष्ट तत्त्वके 

रूपमे अभिहित होनेके योग्य नहीं रहता | वह चित्‌, 

अचित्‌ और 37 अनादिभूत आदिकारण द्वोनेपर भी 
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दोनोमें e 
आत्मभावका आविमीब होता है । दोनोमें ही .و"‎ 
एक कला नित्य साक्षीरूपमें प्रपञ्चके लय होनेके बाद 


भी जाग्रत, रहती है । यही एक कला निर्वोणकलारूपमें 
जीवकी उन्मनी دہ‎ रहती है | इसकी ۶ 
हो जानेपर जिस निष्कळ अवस्थाका विकास होता है, वही 
शिव-शक्ति-तत्त्व है, वही महाबिन्ढु है, अतएव यह शिवत्व 
सदाशिवका नाममात्र है । ब्रह्माण्डकी चरमावस्था जिस 
प्रकार alami पर्यवसित होती हे, जो प्रकृति और पुरुपका 
अवलम्बन करके आत्मलाभ करती है, उसी प्रकार समस्त 
विश्वके पयतरसानमें इस विराट अस्मिरूप अर्थात्‌ विन्दु-खरूप 
सदाशिवतत्तका आविर्भाव होता है, जिसमे 5ء‎ 
होकर शिव-शक्तिरूप मूल वस्तु ळीळामय dm आत्म- 
प्रकाश करती है ۱ अतएव बिन्दुरूप अहंकारके आत्म- 
समर्पणके बिना sere या पूर्णाहंताके खरूपकी 
उपलब्धि सम्भवनीय नहीं Ë | इस उपलब्धिमें पञ्च- 
दक्ञाकलात्मक संसारी जीव एवं पोडश अथवा निर्वाण- 
कळात्मक सुक्त जीव---किसीकी सत्ता नहीं रहती | यह 
जीवभावविनिमुक्त शिवभाव है, यह पहले ही कहा जा 
चुका है | पाशजालसे मुक्त होकर जीवजगत्‌ जबतक 
शिवरूपमें प्रकाशित नहीं होता तबतक पूर्णखरूपा 
महाशक्तिका यथाथ संधान पाना बहुत ही कठिन है | 
शिवभाव प्राप्त होनेपर भी शवरूपमें परिणत हो शवासन- 
परिग्रह न कर सकनेपर अपने भीतर महाशक्तिका उन्मेष 
नही प्राप्त हो | 


स्थूळ ہمہ‎ जिसे हम सवेदा अनुभव करते हे, 
दीपकलिकासे विकीर्ण .جو‎ भाँति एक विन्दुका 
बाह्य प्रसारण अयवा विकिरणमात्र है | इन्द्रियोके 
प्रत्याद्वारसे इस रर्मिमाळाको उपसंहृत कर सकनेपर 
बाह्य जगत्‌ स्वभावतः बाह्य reg विलीन हो जाता | 
इसी प्रकार ळिङ्गात्मक 2۳ जगत्‌ भी विक्षुब्ध 
अन्तःकरणका बाह्य विळासमात्र है तथा वह भी विळीन 
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अनाहत, विशुद्ध, واه‎ ओर आज्ञा--ये सत्र 
अज्ञानराज्यके अन्तर्गत हैं। quí अधोवर्ती नत्राकी 
अपेक्षा تست‎ चक्रमें शक्तिकी صسج‎ तथा निर्मेळताका 
विकास अधिक है तथापि 3 अज्ञानकी सीमाके अन्तर्गत 
हैं, इसमें कोई सदेह नहीं Ë | 

ज्ञानके संचारके साथ-साथ ही आन्ञाचक्रका भेदम 
हो जाता है, अथवा दूसरे प्रकारसे यह कह सकते हैं कि 
आज्ञाचक्रका मेदन करनेसे ज्ञानका उदय होता Ë | आज्ञा- 
चक्रके बाद ही विन्दुस्थान हे, यही बिन्दु योगियोंका तृतीय 
नेत्र अथवा ज्ञानचक्षु कहलाता है | इसी बिन्दुसे ज्ञान- 
भूमिकी सचना मिलती है । चित्तको एकाग्र करके suded 
किये बिना अर्थात्‌ 886 अवस्थार्मे 897 स्थिति नहीं हो 
सकती | FFARR स्मिति द्वोनेपर भी यथार्थ लक्ष्यकी 
7.878 अनेकों व्यवधान रह जाते है ۱ ۱۹۴ बिन्दुभूमिमें 
साधक अहंभावमे प्रतिष्ठित होकर आपेक्षिक द्रा बनकर 
निम्नवर्ती समस्त sque निरपेक्षभात्रसे देखनेमें समर्थ 
251 है, तयापि जत्रतक वह बिन्दु पूर्णतया तिरोहित 
नहीं हो जाता, अर्थात्‌ पूर्णतया ود‎ विसर्जन 
अथवा आव्मममपेण नहीं होता, तत्रतक महानिन्द्र 
अथवा शिवभावकी अभिव्यक्ति नहीं हो सक्ती | 
इसीलिये विन्दुभावको प्राप्त होकर साधकको क्रमशः 
कलाक्षय करते-करते पूर्णतया विगतकछ-अवस्थमिं उपनीत 
होना पडता Ë | 


frg वाढ उल्लेखयोग्य प्रधान चक्र fepe 
अथवा अर्धेचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध है | ब्रिन्दुको cuf 
कहा जाता है, इसीलिये यह अवस्था अर्धचन्द्र नामसे 
वर्णित होती & | इसी अवस्थामें अष्टकळा शक्तिका 
विकास होता है ۱ इसके आगे अर्थात्‌ शक्तिकी नव 
कळाके क्षीण होनेपर एक अवरोधमय घोर आवरणस्वरूप 
विलक्षण अवस्थाका उदय होता है । बड़े-बड़े देवताओके 
ळिये भी इस स्तरका मेदन करके ऊपर उठना कठिन 
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चित्‌, अचित्‌ या ईइवर--किमी भी नामसे वर्णित नहीं 
हो सकता । 


शक्ति-साधनाका چم‎ नादानुतंघान अथवा 
शब्दका क्रमिक उच्चारण है | बिन्दु या कुण्डलिनी 
عو‎ होकर नादका विकास करती Š । पूर्ण परमेश्‍वरकी 
تمه‎ त्रिन्वुका विक्षोभकार्य सम्पन्न होता Ë | 
इसीका दूसरा नाम ×× परमेश्वरका अनुग्रह है । 
इस चिदाकाशस्वरूप बिन्दुको दूसरी कोई निम्नभूमिस्थ 
शक्ति विक्षुन्ध नहीं कर सकती | कुण्डलिनी जब 
मूलाधारके नीचे ऊर्ध्वमुख جوم‎ अथवा अकुलकमळमें 
विराजमान रहती है तन वह अव्यक्त नाम 9 
अवस्थाके अन्तर्गत रहती है; परंतु खातन्त्रयवश उसकी 
अभिव्यक्ति होनेपर मूलाधारमें ही उसकी अनुभूति होती 
है | निराधार RTE सत्तासे, यहींसे आधारभावकी 
सचना होती है । क्रमशः इस शक्तिके उदूबोधनकी 
मात्राके अनुसार आधारमाव पुन. क्षीण हो जाता Ë एवं 
परिशेषमें सवेतोभावेन तिरोहित होकर ऊभ्वेस्थ अधोमुख 
सहस्तदउ-कमलमें पुनः अकुलमें ही उसका ल्य होता है, 
मध्यस्थ व्यापार केवल पूर्ण चेतन्य-सम्पत्तिकी प्रा्िके लिये 
हैं | जो अनन्त गर्भमें अचेतनभावसे अनादिकालसे 
جو‎ था, वह पूर्णरूपसे प्रबुद्ध होकर चैतन्यस्वरूपके 
अबलम्बनपूर्वेक पुनः उस अनन्त mi प्रविष्ट हो जाता 
है | यह एक अकुछसे दूसरे अकुलपर्यन्त जो मारग है 
वही विश्व-जगत्‌का मूलीभूत चक्र है | वृत्ताकार मार्गमे 
मनुष्य जिस स्थानसे चलता है, निरन्तर सरलतापूषक 
आगे बढ़ता जाय तो बह पुन, उसी स्थानपर लोट 
आता है ۱ यही मध्यका--आवरण-चक्रका स्वरूप है | 
इस प्रकारके चक्र कितने हैं इसका 7 निर्णय 
नहीं किया जा सकता; तथापि साधकजन अपने-अपने 
प्रयोजन और FR अनुसार उनका कुछ 
निर्देश कर गये ۱ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, 
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निर्वाणकलारूपसे शाखमें प्रसिद्र है तथा योगिजन जिसे 

द्रष्टा या साक्षिचेतन्यके नामसे पुकारते हैं ۱ सांख्यका 
केवल्य इसी अवस्थाकी सू'चना देता है; क्योंकि وو‎ 
प्रकृति पञ्चदराकलात्मिका है और उसका पुरुष पोडझी 
या RAT स्वरूप है | 
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इस कळासे ऊ५र उठे बिना महाबिन्दु वा परमात्म- 
स्वरूप सिवतत्तकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 
सांख्यभूमिसे अग्रसर होनेपर वेदान्तकी साधना होती 
है---इस एक कळामात्रावसिष्ट aw या 
उन्मनाभूमिको पारकर و ہچتج‎ 
अवस्थामें पदार्पण करना भी वही Š । पूर्णाहंतास्वरूप 
शिवभावकी esp होनेपर जब इसका भी परिहार 
होता ہج سج‎ mast: क्षय होते-होते उन्मनी 
अवस्थाका अवसान द्वोनेपर बिन्दु शून्य हो जाता है, 
तत्र पूर्णस्वरूप महाशक्तिका आविर्भाव होता है; अर्थात्‌ 
महाबिन्दुके पूर्णरूपमे स्थित होनेपर उसमें पराशक्तिकी 
नित्य अभिव्यक्ति होती है | प्षान्तरमें महाविन्द्रुके र्क्त 
हो जानेपर परम शिवका आविर्भाव होता है । वस्तुत: 
शिव-दाक्तिके विभिन्न न होनेके कारण तथा महाबिन्दुकी 
पूर्ण और रिक्त अवस्था मी नित्य-सिद्ग होनेके कारण शून्य 
और पूर्णत्वका आविर्भाव नित्य ही मानना होगा | जो 
रिक्त दिशा है, छोकिक दष्टिसे वही अमावस्या है और 
जो पूर्ण दिशा हैं वही पूर्णिमा है । महाशक्तिके 
प्राधान्यको अङ्गीकार कर अमात्रस्याकी ओर जो उसकी 
स्फृतिं होती हैँ वही कालीरूपमें तथा जो पूर्णिमाकी ओर 
ڈو‎ होती है वही पोडशी, त्रिपुरसुन्दरी या ARR 
खूपसे साथक-समाजमें परिचित होती Ë | कालीकुल 
और श्रीकुळका यही गुप्त रहस्य है ۱ मध्यपथमें तारा या 
तारिणी विद्या है ۱ यहाँ उसकी आलोचना नहीं करनी 
& | हमने जो कुछ कडा है वद्द मदाराकतिका प्राधान्य 
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है; परंतु अनुग्रह-शक्तिके विशिष्ट प्रभावसे भाग्यवान्‌ 
साधक इस चक्रका भेदन कर ऊपर sedi समर्थ 
होता Ë | mme यह अवस्था रोधिनी? नामसे प्रसिद्ध 
है | इस आवरणका मेदन करनेसे ही साभ्रक नादभूमिमे 
उपनीत होता Ë ۱ नाद doe अभिव्यञ्जक है, भतः 
इस अवस्थामें चिच्छक्ति क्रमशः अधिकतर स्पष्ट हो जाती 
Ë | अहारन्त्रके जिस स्थानमे नादका ल्य होता है, यह 8 
स्थान है | इसके बाद साक्षात्‌ चिच्छत्तिका आविर्भाव 
होता है | इसी शक्तिसे समस्त भुवन विवृत हो रहे हैं | 


इस अवस्थाके आगे त्रिकोणस्वरूपा “व्यापिका? है, वह 
बिन्दुके विलासस्वरूप वामादि शक्तित्रयसे संघटित ۱ 
तदनन्तर सवकारणभूता समनाशक्तिका आविर्भाव होता 
है । यह शिवाधिष्ठित है और समस्त ब्रह्माण्डोकी भरण- 
शीला है | एतदारूढ शिव ही परम कारण और पञ्च- 
कृत्यकारी है | यह चिदानन्दरूपा पराशक्ति है; यहां 
मनोराज्यका अन्त होता है । इसके आगे मन, काळ, 
देश, तत्त्व, देवता तथा कार्य-कारणमात्र सभी सदाके लिये 
तिरोहित हो जाते हैं । जो जपादि क्रियाके द्वारा नादके 
उत्थानका अम्यास करते हैं, वे जानते हैं कि आज्ञाचक्र- 
पर्यन्त अर्थात्‌ जहॉतक अक्षमाला त्रा'वर्णमाळाका आवतन 
होता है, वहाँतक उच्चारण अथवा TATO काळ एक 
मात्रासे न्यून नहीं हो सकता | AEA वह अधमात्रामें 
पर्यवसित होता है | इसके बाद वह क्रमशः क्षीण 
होते-होते समनाभूमिमें एक क्षणके <q परिणत 
होता दे ۱ इसके आगे मनके स्पन्दनशून्य हो जानेके 
कारण देश, काल नहीं रह जाते तथा समस्त मानसिक 
विक्षोम या कल्पनाजालके उपशान्त होनेपर निर्विकल्पक 
निवृत्तिमाव होनेपर भी--देश, काळ और निमित्तके 
अतीत तथा मनोभूमिके अगोचर होनेपर جو ود‎ 
नितान्त निष्कल अवस्था नहीं है; क्योकि इस अवस्थामें 
इसमें fuge RAT एक कळा शेष रहती है, जो 
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कदापि अमेदज्ञानका उदय नहीं 8 सकता | त्रयं शंकर 
भी भावतीकी अपरा पूजा किया करते थे | यह 
महाजनोंका सिद्धान्त है | इसीलिये ज्ञानीके B भी 
चक्रपूजा उपेक्षणीय नहीं ë | साधक भपनी देहमें 
विभिन्न प्रकारके गणेश, ग्रह, नक्षत्र, राशि, योगिनी 
एवं पीठका qam न्यास वा स्थापन कर ۲ 
केवळ इसीके प्रभावसे साक्षात परमेश्वरतुल्य अवस्था 
प्राप्त कर सकते है |x 

निम्नभूमिकी उपासनाके प्रभावसे साथकछा अघिकार- 
वळ बढ़ जानेपर वह मध्यम भूमिम उपनीत होकर 
भेदाभेढ अवस्थाको उपलब्ध करता d | तब समुचित 
ज्ञान और कर्मका आविर्भाव होता है ओर आन्तर 
अद्वेतधाममें क्रमशः नाध AMÊ ल्य हो जाता Ë | 
इसके वाढ जब ज्ञानमें कमेकी परिसमाति हो जाती है 
तव अभेद या अद्वेतभूपिकी स्कूृति होती है ओर साधक 
परापूजाका तित्य-अधिकार स्वभावत: ही प्रात कर लेता 
है | एकमात्र परमशिवकी RR या ब्रह्मज्ञान ही परा- 
पूजाका नामान्तर है। इस ज्ञान अथवा परमतत्त्वके 
विकासको लौकिक जगतमें कोई समझ नहीं सकता | 

अधोमुख श्वेतवर्ग सदस्ठळकमल या अकुल कमळकी 
अन्तःकलिकामें TAF नामक एक FE त्रिकोण Ë | 
इस BRR परादिक्रमसे चार प्रकारके वाक या 
शब्द उत्पन्न होनेके कारण इसका नाम- वाग्भव है | 
इस त्रिकोणके मध्यमें رہ8‎ परम शिवकी quen 
& | वह प्रकाश, विमश तथा इन दोनोके सामरस्यभेदसे 
तीन प्रकारकी है ۱ इस पाढुकासे निरन्तर परमामृत 
निकळता रहता है--इस स्निग्ध अमृतमय TENÊN 
समस्त विश्वका सजीवन, माघुर्यसम्पादन और तृप्ति होती 


० पल ی‎ ms 07:71 है | यह पादुका समस्त जीवेंका आत्मखरूप है | 
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भङ्गीकार करके ही कहा है; परंतु प्रकाश या शिव- 
بج‎ प्राधान्य अङ्गीकार TAT इस HUF कुछ 
भी कहनेको नहीं रह जाता । 

निष्फल और मिश्र--शक्तिकी ये तीन‏ مج 
अवस्थाऐ हैं, अतः शक्तिकी उपासना भी स्वभावतः; इन‏ 
तीन श्रेगियोम ही अन्तभुक्त हो जाती है । उपासनाके‏ 
क्रमसे स-कलभावकी उपासना निकृष्ट है, मिश्रभावकी‏ 
उपासना मध्यम है एवं निष्फल उपासना ही श्रेष्ठ है;‏ 


परंतु हमळोग जिसे साधारणतया उपासना कहते हैं बह 


इन तीन fad विसीके अन्तर्गत नहीं है; क्योकि 
जवतक गुरुकी कुपादष्टिसे कुण्डलिनी शक्तिका उद्बोधन 
तथा सुपुम्नाके मार्गमें प्रवेश नहीं हो जाता asam 
उपासनाका अधिकार नहीं उत्पन्न 25 | मूलाधारसे 
आज्ञाचक्रपयन्त ARO शक्तिकी आराधना dl 
निकृष्ट उपासना है; परंतु जो साधक इन्द्रिय ओर 
प्राणी गतिका अवरोध कर कुल्पथमें प्रविष्ट नहीं हो 
सकता उसके 58 देवीकी अधम उपासना भी सम्भव 
नहीं है | साधक क्रमशः अधमभूमिसे यथाविधि साधना- 
द्वारा निमेळचित्त होकर मध्यम भूमिकी उपासनाका 
अधिकारी होता & | तदनन्तर उत्तम अधिकार प्राप्तकर 
मगवतीकी s उपासनासे RESM करता हैं । 
मनुष्य जबतक FEM < वर्तमान रहता है, 
तवतक उसके लिये निम्नभूमिकी उपासना ह्वी 
स्वाभाविक है | कर्म ही इसका रूप हैं | 
चतुरक्षसे वेन्दवचन्रपयन्त अथवा मूलाधारसे सहस्रदल- 
कमळप्येन्त सढळ आवरण देवतादिसहित समग्र 
' देवीचक्रकी उपासना ही कर्मात्मक अपरा पूजा है | 
इस पूजा अर्थात्‌ पटचक्रके क्रियारूप अनुष्ठानका 
अवलम्वन कर अग्रसर न हो सकनेसे चित्तमे 


7 ٭‎ जिन्होने सत्य ही ےہ‎ देवताओका न्यास करना सीख लिया है; उनकी सामर्थ्यको तुलना नही दो सकती | 
k अकारका मनुष्य यदि न्यासरदित साधारण HI प्रणास ux > a उसकी मृत्यु अवर्यम्भावी š ۱ 
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आत्मदेवताकी जो पूजा होती है, उसे खाभाविक पूजा 
अथवा सहज उपासना कहकर महायज्ञरूपसे ود‎ 
उसकी प्रशंसा की गयी है | विषयानुभवजन्य आनन्द 
महानन्दके साथ मिळनेपर जिस वेप्रम्यहीन अवस्थाका 
उदय होता है, वही भगवतीकी उत्तम उपासनाका 
प्रकृत तत्त्व है | 

हमने अत्यन्त संक्षेपमं शक्ति-सावनाके साधारण 
तत्के सम्बन्धमें कुछ निवेदन किया है | हेत, ة٥‎ 
अद्वेत--ये Ëq उपासनाएँ शक्ति-साधनाके ही 
अन्तगत हैं | अतः समस्त देवताओंकी साधना तथा 
योग, कम प्रभृति us इसके अन्तर्गत हैं | काळी, तारा- 
प्रमृति-मेदसे साधनाके प्रकारमेद अप्रासङ्गिकि समझकर 
यहाँ आलोचित नहीं हुए हैं | बीजतत्त और nr 
विज्ञान, नादबिन्दुकछाका स्वरूपालोचन, sean और 
मन्त्रचेतन्य HR क्रियाएं, दीक्षा और ےو‎ दीक्षा- 
तत्त्व, अध्वशुद्दि, भूत और चित्तकी झोधन-क्रिया, मातृका 
और पीठविचार, न्यास भीर प्राणप्रतिष्ठा--इस प्रकार 
अनेकों विषय शाक्त-साथनाकी विस्तृत आलोचना- 
सचीके अन्तर्गत हैं | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
शक्ति-उपासनाके सम्बन्धमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेके 
लिये इन सब nmm विषयोका भी ज्ञान होना 


इसके बाद शिवाद्वतभावनारूप प्रसादको ग्रहण करनेसे 
समस्त तत्त्व विशुद्ध होकर विमल आनन्दका उदय होता Š | 
جج‎ और आनन्दसंचारके पश्चात्‌ हृदयाकाशमें 
जिस परम नादका उदय होता है, उसका चिन्तन करने- 
पर आयाराक्तिके आनन्दमय खरूपकी उपलब्धि होती है | 
साथकफे हृदयमें इस प्रकारके नादकी अभिव्यक्ति ही 
आन्तर जप या मानस जपके नामसे प्रसिद्ध है | चित्तके 
55 प्रदेशसे लौटकर ول"‎ एकाग्र होनेपर इसका 
अनुभव होता है | इससे 39, gem, स्वेद, कम्प 
FIR सात्विक विकारोंका उन्मेप होता है।इस 
आन्तर-जप या नादाहुसंघानके समय इच्द्रियसंचार 
नहीं रहता, इसीलिये इसे बाह्य जप नहीं कहा जा 
सकता | बाह्य जप विकल्पका ही प्रकार-भेद 
दै; परंतु आन्तर जपमें विकल्पका व्यापार ہچ‎ हो 
जाता है | यही निष्कल चिन्तन अथवा ध्यानका खरूप 
दै । वस्तुतः यह चित्तकी निरन्तर وه‎ सिवा 
और कुछ भी नहीं है । इस प्रकारका चिन्तन 
5ہ‎ उदित नहीं होता जबतक शुद्ध चैतन्यका 
संकोचभाव दूर नहीं हो जाता | पर चित्कळा महा- 
शक्तिका उल्लास ہ23‎ खतः ही इस संकोचका नाश 
दो जाता है | तब पूर्णाइंता تہ‎ विकसित हो जाती 


है | इन्द्रियोंको तृप्त करनेबाले शब्द, स्पश प्रभृतिके द्वारा आवश्यक है | 
| मुक्तिदायिनी महाविद्या 


प्रयच्छति | 
जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 

( हुर्गाससशत्ती १ | ५५-५६ ) 
4g भगवान्‌ विष्णुकी महामाया 
भी aR आकर्पणकर मोहे 
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महामाया हरेश्चेपा तया सम्मोह्यते जगत्‌ | 
शानिनामापि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥ 
30۲۳۲5۳۲ मोहाय महामाया 
विसृज्यते विय 


Y जिसके दारा सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है, 

६ है | वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियोके चित्तको 

डाल देती है ۱ उसीके द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ रचा गया है P 
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संद्रारकाय करती Ed‏ و 

سنا भावान श्रीकृष्ण‏ تچ 

त्वमेव खघ जननी मूलप्रकृतिरीश्वरी i 

an BEM स्वेच्छया जिगुणान्मिका ॥ 
Fo» š 2 निर्गणा 

कार्याथ सगुणा c च वस्तुता 7 स्यम्‌ । 


qerem cd सल्या नित्या सनातनी II 
तंजःस्थरूपा परमा 7۹153785875 | 
सर्वस्वरूपा adum sm परात्परा ॥ 
نات‎ o सर्वपूज्या ML 
3321 338577 ۹93172777 ॥ 


(sudqago प्रकृति x | ६६ | ७-१० ) 
“तुम्ही विश्वजननी HER ईश्वरी हो, तुम्हीं 
सूटिकी उत्पत्तिक समय आदयादाकिके تہ‎ विराजमान 
रहती हो और स्वेच्छासे त्रियुणान्मिका वन जाती 
हो | m वस्तुतः तुम खर्य निर्गुण हो 
तथापि प्रयोजनवरा सगुण हो जाती हो | तुम quu 
स्वरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो | परमतेजखरूप 
और भक्तोंपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करती 
दो । तुम uen, सर्वेश्वरी, مت‎ vd परात्पर 
हो । तुम सर्ववीजखरूप, A एव आश्रयरहित 
हो | तुम dig, کہ‎ ×3 "gs करनेवाढी एवं 
gauge भी nz हो ا‎ 
उस त्रप चेतनशक्तिके दो खरूप E— um 
निर्गुण और दूसरा सगुण । IF भी दो मेद Ë— 
एक निराकार और दूसरा साकार | इसीसे सारे संसारकी 
उत्पत्ति होती है | उपनिपदोर्मे इसीको पराशक्तिके नामसे 
कहा गया Ë | 
तस्या एव ब्रह्मा अज्ञीजनत्‌। चिष्णुरजीजनत्‌ | 
रुद्रोऽजीजनत्‌ । सरवे मरुदूगणा अजीअनन्‌। 
गन्धवोप्सरसः किन्नरा वादिन्रवादिनः समन्ताद- 
जीजनन्‌ V भोग्यमजीजनत्‌, | सर्वमज्ीजनव्‌ । सर्वे 


"bw s سود‎ ZR कारण टसके 
RED مہب‎ में uqdü «fm नहीं देखता, 
227 अपनी सागरण نول‎ अनुसार यन्किश्वित ۳ 
ग्रा ट| 


शक्तिके रूपमे FRY उपासना 
۳ 27 .رسب 737387 دجو وا‎ 
a किये गये हैं | तात्रिक Qa وہ شع[‎ 
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कहते ह और 27137 76۳۴ ہی‎ 
* í y Z 
37, दावे 


ते | 
suf, qi आदिमं भी eee 
AM प्रयोग देवी, qr, ईश्वरी, 12795 आदि 
«mín ब्रिज्ञानानन्दवन निर्गुण ब्रह्म v4 सगुण ac 
लिये भी किया गया Ë | विज्ञानानन्दधन جع‎ तच्च 
अत्यन्त صع‎ vá تج ص‎ कारण uid उसे नाना 
प्रकारसे ۶۵7 चेटा की गयी है | इसळिये us 
नामसे ब्रह्मी उपासना करनेसे भी परमात्माकी ही प्राप्ति 
होती 6 ۱٣ di FT निर्गुण, gm i 
7 E IA £ 
निराकार, FIT, देवी, dd, RI, शिव, दाक्ति, 
राम, कृष्ण आदि अनेक AAA ٦5 उपासना 
करते हिँ | Wen जानकर MU और +٤8 
बतछाय gU मार्गके अनुसार उपासना करनेवाले सभी 
iat उसकी प्रापि हो सकती हैं | उस दयासागर 
प्रेममय संगुण-निगुणरप परमेश्वरको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, 
aera, सर्वव्यापी, सम्पूण गुणाधार, निर्विकार, 
निन्य, विज्ञानानन्दघन AY परमात्मा समझकर ۳ 
पूर्वक निष्काम प्रेमसे उपासना करना ही उसके रहस्यको 
जानकर उपासना करना है, تنج‎ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
उस 22۳۳29 manui देवीकी उपासना करनी 
ET ۱ ۳د‎ निर्गुणखर्या देवी. जीर्योपर दया करके 
vp ही apa प्राम होकर Gun विष्णु और 


(o 


ett 
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शक्ति और शक्तिमानकी उपासना 

वहुन-से सज्जन इसे HAT ERA शक्ति 
मानते हैं | महेश्वरी, जगदीश्वरी, परमेश्वरी भी इसीको 
कहते हैं | लक्ष्मी, सरखती, दुर्गा, राधा, सीता आदि 
सभी इस शक्तिके ही रूप है | माया, महामाया, मूल- 
प्रकृति, विधा, अविद्या आदि भी इसीके रूप है । 
परमेश्वर शक्तिमान्‌ Ë और भगवती परमेश्वरी उसकी 
शक्ति हैं | शक्तिमानूसे शक्ति अळग होनेपर भी अळा 
नहीं समझी जाती। जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे 
भिन्न नहीं है | यह सारा संसार शक्ति और शक्तिमानूसे 
परिपूण & sik उसीसे इसकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय होते है | इस प्रकार समझकर वे लोग शक्तिमान्‌ 
और शाक्ति-युगलकी उपासना करते है । प्रेमखख्पा 
भगवती ही भगवानूको छुगमतासे मिला सकती है | 
इस प्रकार समझकर कोई-कोई केबल भगवतीकी ही 
उपासना करते हैं | इतिहास-पुराणादिमें सब प्रकारके 
उपासकोंके छिये प्रमाण भी मिलते Ë | 

इस महाशक्तिरूपा जगज्जननीकी उपासना लोग 
नाना प्रकारसे करते है । कोई तो جو‎ Raûn 
ईश्वरसे मिन समझते हैं और कोई अभिन्न मानते हैं | 
वास्तवमें तत्तको समझ लेना चाहिये, फिर चाहे जिस 
प्रकार उपासना करे, कोई हानि नहीं हैं | gem 
समझकर श्रद्वा-भक्तिपूवक उपासना करनेसे सभी उस 
एक प्रेमास्पढ परमात्माको प्राम कर सकते Ë | 


सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी उपासना 
श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिंहासादि وه‎ इस 
गुणमयी विदा-अविधारूपा मायाशक्तिको प्रकृति, و‎ 
प्रकृति, महामाया, योगमाया आदि अनेक नामोसे कहा 
है | उस मायाशक्तिकी व्यक्त ओर अव्यक्त अर्थात्‌ 
साम्यावस्था तथा विक्ृतावस्था--दो अत्रस्थाएँ हैं | उसे 
कार्य, कारण एव व्याकृत, अव्याकृत भी कते हैं । 


A शाक्तितत्वक्त रहस्य x 


शाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं स्वदेजसुद्धिज्जं SUIS 
यत्किङचेतत्प्राणिस्थावरज सञुष्यमजीजतत्‌ | 
Sar पराशक्तिः | (aufus ) 
'उस quand ब्रह्मा, gi और eX उत्पन्न हुए | 
उसीसे सब मरुद्गण, गन्धव, AHO और बाजा 
23828 किन्नर सब ओरसे उत्पन्न EC] समस्त 
भोग्य पदार्थ और अण्डज, ,وٹ‎ उद्भिज्ज, जरायुज 
जो कुछ भी स्थावर, ga, gene प्राणिमात्र उसी 
पराशक्तिसे उत्पन्न हुए | ऐसी वह पराशक्ति है | 
BAA भावती कहती है-- 
अहं रुद्रेभिर्वसुभिइचरा- 
स्यहमादित्येरुत RRR: | 
अहं मित्रावरुणोभा विभ- 
म्यंहमिन्द्राग्ती अहमश्विनोभा ॥ 
( ऋृग्वेद्‌०अष्रक ८ | ७ | ११ ) 
अर्थात्‌ भै रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वेदेवोंके تہ‎ 
विचरती हूँ | वैसे ही मित्र, अरुण, इन्द्र, अग्नि और 
अश्चिनीङुमारोंके रूपको धारण करती š 
ER ۸ कहा है-- 
“सर्वोपेता तद्दशनात्‌! 
'बह पराशक्ति सवसामध्येसे युक्त है; 
प्रत्यक्ष देखा जाता है | 
यहाँ भी ब्रझका वाचक EE शब्द आया है | 
ब्रह्मकी व्याख्या ود‎ az, पुँल्लिङ्ग और नपुंसक 
fg आदि समी نوج‎ की गयी हैं। इसलिये 
महाशक्तिके नामसे भी ब्रह्मी उपासना की जा सकती 
& | बगाळमें श्रीरामकृष्ण quud माँ, भगवती, 
शक्तिके रूपमें 8 उपासना की थी । बे परमेश्वरको 
माँ, तारा, काळी आदि 8 पुकारा करते थे । और 
भी बहुत-से महात्मा पुरुषोने ۸ث‎ नामोंसे 
विज्ञानानन्दघन परमात्माकी उपासना की है । अह्मकी 
महाशक्तिके रूपमें श्रद्वा, प्रेम और निष्कामभावसे 
उपासना करनेमे परब्रह्म परमात्मावी प्राप्ति हो सकती है | 


( द्विञ अ० mmm) 
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वास्ततर्म प्रकृति और पुरुष zu 8 ही 
चराचर संसारकी उत्पत्ति होती है--- 


मम चातिर्महदूघहा तस्मिन्‌ गर्भ اد‎ 
सरभचः Ha ततो भवति भारत ॥ 
( गीता 2613) 

5 अजुन | मेरी nass: प्रकृति ۲ 
त्रिगुणमयी माया सम्पूर्ण qa योनि है अर्थात गर्भा- 
धानका स्थान है और में उत्त miw AA 3 
स्थापन करता Š | उस जड-चेतनके qum सव 
भूतोकी उत्पत्ति द्वोती Ë P 

चूंकि विज्ञानानत्दवन, गुगातीत परमातमा निर्विकार 
होनेफ कारण उसमें RA अगाव ë ऑर 8 
جح‎ जड होनेक कारण उसमें भी fen enm है, 
इसलिये परमात्माके सकाशसे जब प्रकृतिमें स्पन्दन द्वोता 
Ë तभी संसारकी उत्पत्ति होती है। भतएव प्रकृति 
और परमात्माके 3 ही संसारकी उत्पतति होती है 
अन्यथा नहीँ | महाप्रळयमें REE तीनों गुण कारणमें 
लय g जाते हैं, तनन ठस प्राकृतिकी अव्यक्तखरूप 
साम्यावस्था हो जाती Ë | उस समय सारे जीव enm, 
कर्म और चासनाप्तहिंत उक मूल ARR भव्यक्तरूपसे 
स्थित रहते Ë | प्रचयकाळकी अवधि समाम 5 
उस mud ईश्वरके सकाशसे RR होती है, तव 
ہ8‎ अवस्थाको प्राप्त हई प्रकृति तेईस तत्तोके रूपमे 
परिणत हो जाती है, तब उसे व्यक्त कहते ë | फिर 
ईश्वरके सकाशसे ही वह गुण, कर्म और वासनाके 
अनुसार फल भोगनेके ळिये चराचर जगतको रचती है | 


त्रियुणमयी प्रकृति और परमात्माका परस्पर भधेय 
और आधार एबं व्याप्य-ब्यापक सम्बन्ध Ë | प्रकृति आचेय 
और परमात्मा आधार Ë | प्रकृति व्याप्य ओर परमात्मा 
व्यापक है | नित्य चेतन, बिज्ञानानन्दधन परमात्माके 
बिसी एक थंदामे चराचर जातके सहित प्रकृति है | 


११२ 


तेईस وم‎ विस्ताखाला यह सारा संसार तो उसका 
व्यक्त खरूप है | जिससे सारा संसार उत्पन्न होता 
है और जिसमें यह लीन हो. जाता है, वह उसका 
अव्यक्त FE Ë | 


TET: सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 

राव्यागमे घलीयन्ते तत्नेवाब्यक्तसंशके ॥ 
(गीता ८ | १८ ) 
अर्थात्‌ “सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्मोके दिनके 
प्रवेश-काछमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ त्रहमाके بجع‎ uu 
उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकाळमं उस 
अव्यक्त नामक ब्रह्माके सुक्ष्म शरीरमें ही ळय होते है ۲ 
संसारकी sue कारण कोई परमात्माको और 
कोई प्रकृतिको तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंको 
चतळाते है ۱ बिचार करके देखनेसे सभीका कहना ठीक 
है | जहाँ संसारकी रचयिता प्रकृति है ود‎ समझना 
चाहिये फि ge सकाशसे ही गुणमयी seu 


संसारको रचती है--- 
- मयाध्यक्षेण ہاچ‎ GR सचराचरम्‌ | 
हेनुनानेन कोन्तेय जअगद्विपरिवतेते ॥ 


( गीता ९ | १०) 
अर्थात्‌ “हे अजुन | मुझ अविष्ठाताके सकाशसे यह 
मेरी माया चराचरसहित सब जगतको रचती है और इस 
ऊपर कहे हुए हेतुसे ही यह संसार आवागमनरूप 
चक्रम घूमता Ë | 
जहाँ संसारको रचयिता परमेश्वर है वहाँ gm 
रचनेमें प्रकृति द्वार سج‎ 
प्रकृति تج‎ Reef पुतः ۱ 
ame कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ 
۱ (गीता ९ | ( 
अथात्‌ “अपनी 85۸ मायाको अड्डोकार करके 
SPF वससे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदाय्रको 
वारम्वार उनके कमॉके अनुसार रचता ë P 


इस प्रकार गुणोंसे रहित परमात्माको अच्छी प्रकार 


٭ بیغ शकितत्वका‏ + 


توس وی wakana;‏ گدے چج ور 
Moe cure Z. I Ys‏ 


जैसे तेज, जळ, AA आदिके सहित वायु थाकाशके ! 


भाधारपर हे, यसे ही यह परमात्माके [आधारपर है | जैसे! जामकर سوہ‎ इस संसारके सारे दुःखो और 7 


मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है | इसके 
जाननेके छिये सबसे सहज उपाय उस AT 
अनन्यरारण है | इसलिये उस 32517 सबंशक्तिमान 
सविदानन्द परमात्माकी सर्व प्रकारसे दारण होना चाहिये سا‎ 
देवी تچ‎ शुणसयी मम माया TTT | 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां तरन्ति ۱ 
( गीता | १४) 
جج‎ यह अलीकिक अर्थात्‌ अत्यन्त #3 
त्रियुणमयी मेरी योगमाया वडी दुस्तर है, परंतु जो ۶ 
मुझे ही निरन्तर भजते है, वे इस मायाको उल्ल्द्वल कर 
जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते Ê | 
विधा-अवियारूप त्रियुणमयी यह महामाया बड़ी 
विचित्र है | इसे कोई अनाठि, अनन्त और कोई अनादि, 
सान्त मानते है तथा कोई सत्‌ और कोई असत्‌ कहते 
हें एवं कोई sam अभिन्न भीर कोई Hs fuu 
बतळाते Š | वस्तुतः यह माया बड़ी विलक्षण है, 
इसलिये इसे अनिर्वचनीय कहा गया Ë | 


अविद्या-दुराचार, दुर्गुगरूप आएुरी, राक्षसी, मोहिनी 
प्रकृति, FETT वायरूप यह सारा TT इसीका 
विस्तार है । 

विद्या--भक्ति, परामक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, योगमाया, 
समछि gíz, تو‎ gf, ھع‎ gf, सदाचार, روہ‎ 
देवीसम्प š 

जैसे इंघवझो भस्म करके अग्नि खत' शान्त हो 
जाती है, वैसे ही अविद्याका नाझ करके विद्या भी सतः 
झान्त हो जाती हे, ऐसे मानकर यदि मायाको अनावि- 
सान्त बतलाया जाय तो यह 1ھ‎ आता है क्रि ug माया 
आजसे पहले ही सान्त हो जानी चाहिय थी 
कहें कि تراد‎ सान्त होनेवाली है तो फिर इससे 33ج‎ 


याद 


बादल आकारासे व्याप्त है, 38 ही परमात्मासे <6 
यह सारा मसार SH है-- 
यथा55काशस्थिनो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ | 


तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 
(गीता ۱ ६ ) 


अर्थात्‌ FA आकाशसे उत्पन्न हुआ सवत्र विचरने- 
वाला महान्‌ वायु सदा ही emma स्थित है, वैसे ही 
मेरे dades उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मेरेमें 
स्थित है--ऐसे जान ۲ 
अथवा चहुचेतेन कि झातेन ۱ 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो अयत्‌ di 
(गीता १० | v3) 


“अथवा हे अजुन | इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
प्रयोजन हे ? मे इस सम्पूर्ण जगतूको अपनी योगमायाके 
एक 277۳0 धारण करके स्थित हूँ ۲ 

Sw बास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

(mi) 
अथात्‌ 'त्रिगुणमयी मायामे स्थित यह सारा चराचर 
जगत्‌ ईश्वरसे व्याप्त है P 

किंतु उस Rw nam बह .लिपायपान नहीँ 
होता; क्योकि व्रिज्ञानानन्दघन परमात्मा गुणातीत, केवळ 
ओर सत्रका साक्षी ë— 

पको देवः सर्वभूतेषु چپ‎ 
सर्वव्यापी सवदभूतान्तरात्मा | 
Weder सर्वभूताधिचास 
साक्षी चेता केवलो RR | 
( Ne ६ | 22 ) 
अथात्‌ 'जो देव مم‎ qam छिपा हुआ, GNF, 
रावभूतोवा अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी आत्मा رز‎ छर्मोका 
अधिष्ठाता, सत्र भूतोका आश्रय, सबका साक्षी, चेतन, 
केवल और निर्गुण अर्थात्‌ सत्त्व, रज. तम---इन तीनो 
गुणेसे परे بج‎ वह एक है |! 
o go अं० १५-१६--- 


— 
سے سو Ñ... Ñ... r... rT‏ ین سپ اص حم 


X مب6‎ मायाको तो प्रकृति ( तेईस موم‎ 


धर्गफा कारण ) ہو‎ AMER 
चाहिये |! 
दे अक्नरे AAR cuu 
विद्याचिद् निहित यत्र गूढे । 
m یہ‎ FER छु विद्या 
विद्याधिय्र शते यस्तु ser: lI 
(Rate ५1 १) 


(ra सर्वव्यापी, अनन्त, अविनाशी, و‎ 
अन्तर्वामी परमात्ममें त्रिया, अविद्या दोनों स्थित हैं | 
अविया क्षर है, विधा अमृत है ( 8 188 7 
नाश होता हैं) तथा विधा ओर HAAR शासन 
वरनेवाळा MT zd ही 2 Û 


7577 जानना 


यस्मात्सरमतीतो$ह मक्षरादपि iu: | 
अतोऽस्मि लोके Wr च प्रथितः TER: ॥ 


(गीता १५। १८) 
“चूँकि मे «mum जडवग क्षेत्रले तो 7 
अतीत É और मायामे स्थित अविनाशी FTAA भी 
उत्तम हैं, इसलिये लोक और Xu पुरुषोत्तम नामसे 
88 gv 
इसळ्यि इस मायाको OFA अभिन्न नदीं कड 
सकते | वेद और AR रसे جج‎ रूप बलाया ےسج‎ 
“लवे ug sur 
ara: सवेमिति? (गीता ७1 १९) - 
Gamme ( गीता ९। १९) 
तथा माया ईश्वरकी शक्ति है और शक्तिमानसे शक्ति 
अभिन्न होती है | sm अनिकी दादिका शक्ति 
अनिसे अभिन्न दै | इसळिये परमात्मासे इसे भिन्न भी 
नहीं × 1۱ 
चाहे जैसे हो, dem समझकर उस परमात्माकी 
उपासना करनी चाहिये । جج‎ समझकर की हुई 
उपासना ही सर्वोत्तम है। जो sq परमेश्‍वरको deni 


lh i 
% 525 जड, विकारी, क्षणिक और नागवान तथा RAY नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही 


३५ ema: प्रणताः स्न नित्यम्‌ # 


س ^ 
ی سج می ee s‏ 
< -- 
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लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता है. १ इसके सान्त 
होनेपर सारे जीव अपने-आप ही मुक्त हो जायेगे ۶ फिर 
भगवान्‌ किसलिये aud हैं क्रि यह त्रिगुणमयी मेरी 
माया तरनेमे बड़ी दुस्तर हैं, किंतु जो मेरी शरण हो 
जाते हैं वे इस मायाक्रो तर जाते हैं | 

यदि इस मायाको अनादि, अनन्त बतलाया जाय तो 
इसका सम्बन्ध भी अनादि-अनन्त होना चाहिये । 
सम्बन्धको अनादि-अनन्त मान CS जीवका कभी 
छुटकारा हो ही नहीं सकता और भगवान्‌ कहते हैं कि 
توت‎ अन्तरको جم ۵ہ‎ लेनेपर जीव मुक्त 
हो जाता سی‎ 

क्षेत्क्षेवनयोरेवसन्तरं QA | 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विडुयोन्ति ते परम्‌ ॥ 
( गीता १३ | ३४ ) 


अर्थात्‌ इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रञफे भेदको+ तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे छुटनेके उपायको जो qeu ज्ञान- 
ER du जानते है, वे महात्माजन ج‎ 
परमात्माको प्राप्त होते हैं | 
इसलिये इस मायाको अनादि, अनन्त भी नहीं 
माना जा सकता ۱ इसे न तो सत्‌ ही कहा जा सकता 
है और न असत्‌ ही | असत्‌ तो इसलिये नहीं कहा 
जा सकता कि इसका Ced यह सारा संसार 
प्रत्यक्ष प्रतीत होता है और सत्‌ इसलिये नहीं ہے‎ 
जा सकता कि यह दृश्य जडवर्ग सर्वथा पखितेनशील 
होनेके कारण इसकी नित्य सम-सिति नहीं देखी जाती | 


इस मायाको qure अभिन्न भी नहीं कड सकते 
क्योकि माया अर्थात्‌ प्रकृति जड, zz, दःखरूप बिकारी 
है और परमात्मा चेतन, द्रष्टा, नित्य, आनन्दरूप और 
निर्विकार 6 | दोनों अनादि होनेपर भी परस्पर इनका 
बड़ा भारी अन्तर | 
सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
( श्वेता० ४ | १०) 


किडा 


उनके भेदको जानना है | 


fs 
ut 
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—— — 


नहीं | ہہ‎ FRR वह तो केवळ सुवण ही निकालेगा | 
šQ ही माया और AFR तत्त्वको जाननेवाला 
परमेश्‍वरको छोड़कर नाशवान्‌ भोग और अर्थके ल्यि 
अपने अमूल्य समयको कमी नहीं छगा सकता ۱ वह 
सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको ही भजेगा | 


गीतामें भी कहा Ë— 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌। 
a सर्ववि्गमजति मां सर्वभावेन भारत d 
) १५। १९ ( 
अर्थात्‌ है अजुन | इस प्रकार त्से जो ज्ञानी 
पुरुष मुझे पुरुषोत्तम जानता है, € کہ‎ पुरुष सब 
प्रकारसे निरन्तर मुझ बासुदेव परमेश्वरको ही 


TM 

ईस प्रकार ےت‎ अनन्य भक्ति करनेस मनुष्य 
परमेश्वरको प्रास हो जाता है । इसलिये sun 
निष्काम प्रेमभावसे नित्य-निर्तर परमेश्वरका भजन, 
ध्यान करनेके लिये प्रागपयन्त suene रहना चाहिये | 


3: परमाराध्या परमेश्वरी अ 


समझ जाता है, वह उसे एक क्षण भी नहीं भूल सकता; 
क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार समझनेवाला 
परमात्माको कैसे भूल सकता है १ अथवा जो परमात्माको 
सारे संसारसे उत्तम समझता है, वह भी परमात्माको 
छोड़कर दूसरी वस्तुको कैसे भज सकता है ! यदि 
भजता है तो परमात्माके तत्त्वको नहीं जानता; adf 
यह नियम है कि मनुष्य जिसे उत्तम समझता है उसीको 
भजता है अर्थात्‌ ग्रहण करता | 

मान छीजिये एक पहाड़ है | उसमें लोहे, 3 
शीशे और सोनेकी चार खाने है | किसी ठेकेदारने 
परिमित समयके छिये उन खानोको ठेकेपर छे ल्या और 
s£ उनसे माल निकालना चाहता है तथा चारों 
IATA किसीको भी निकाले, समय लगभग बराबर 
ही लगता ë | उन चारोमें सोना सर्वोत्तम | 
इन चारोंकी कीमतको जाननेत्राळा ठेकेदार सोनेके 
रहते हुए उसे छोड़कर क्‍या लोहा, بب‎ झीझा 
RRA लिये अपना समय eu सवता है ! कमी 


परमाराध्या परमेश्वरी 


भर्य्यावेशयन्तीम्‌ ॥ 
) ऋग्वेद० te | १२५। ३) 


oQedo t eqeqoqoQodote Qe‏ ہت 


अहं राष्ट्री सङ्गमनी sedi 

चिक्रितुपी प्रथमा ۱ 
वां मां देवा व्यदधुः gon 

भूरिस्थात्रां 


में ही ffr ब्रह्माण्डकी ईश्वरी हूँ, उपासकगणको धनादि 
इष्टफळ देती हूँ । Š सर्वदा सवका Sur ( दृष्टिपात ) करती हूँ, उपास्य 
देवताओंमें मै ही प्रधान हूँ, Š ही सर्वत्र सब जीवदेहोमें विराजमान हूँ, 
अनन्त ब्रह्माण्डघासी देवतागण जहाँ md] रहकर जो कुछ करते हैं, 
वे सब मेरी ही आराधना करते हैं | 


Qendo Gr EEGs 


4 ۱۲۲] प्रणताः wr नित्यम्‌ s 


शक्तितच्च-मीमांसा 
(C C) 


( स्वामी श्रीनन्दनन्दनानन्दजी सरस्वती महाराज ( शास्त्री खामी ) مجب‎ we, وب‎ नी० ) 


भौतिक वैज्ञानिक भीतिक शक्तिको ही जगतका 
प्रमुख कारण मानते Š इनर्जी (Energy) की 
विविध نموه‎ पळी हुई तरङ्ग ही कदी रंग ( Colour) 
कहीं स्थूलता ( Solidity ( आदिरूपमें परिणत दोकर 
इस AR वेचित्र्यसम्पन्न RAN जन्म देती हई | 
प्रकृतिवादी दार्शनिक ( Naturalists ) भी इसी 
सिद्वान्तके पोषक Ë | यद्यपि ( Einstein ) आंईन्सटाईनका 
सिद्धान्त अन्तिम तत्त शक्तिः (Energy को ही 
मानता Ë तथापि इन सबमं राक्ति केवळ भौतिक अ 
अचेतन है | यदि कोई चेतना नागडी अस्तु Ë तो बह 
केबल भौतिक शक्तिकी ही उपज है, उससे विलक्षण 
नहीं । फ्रांसके मदान्‌ दादीनिक हेनरी घगसां ( Henn 
Bergson )के मन्तब्यमें समस्त विश्‍वकी संचालिका एवं 
शक्ति है, जिसे वह इलाँ Fae ( Elan Vital) 
परमशक्ति ( Vital force ) ही मानता है; परंतु इन 
सबमें उपास्यता, دب‎ नामकी कोई वस्तु नहीं Ë | 


पाश्चात्य अथवा प्राच्य, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक 
घाराओंमें भी शक्तिकी परम शक्ति, परमेश्‍वर अथवा 
उच्चतम उपास्य नहीं माना गया | इंसाई-मतमें भेरिम--- 
सट AGE TRG (St Marry St Agnes) 
आदि कुळ BH पूजन अवश्य होता है, परंतु वह 
केवल ×× ईशपुत्र इसाके सम्बन्धसे | पर आराध्य 
ईसा--क्राइए अथवा उनके भी ग्रास फादर--- 
( Graclous father ( परम दयाळु पिता, जिन्हें गॉड 
(God) परमेश्‍वर और उनके पुत्रके नामसे पुकारा 
जाता B—3 ही uu हैं | Fe भी 
बीबी साकिना, गरजा ( गिरिजा ) आदि कुठ 8, 


चन्दे نی ید یں‎ । 
रक्तशुकळप्रभामिश्रमतक्य C मदः ۱ 
षोडऱ्यस्वारसास्वाद्रसकतकरपान्निणे । 
पोडशानन्द्नाथाय नतोऽस्मि ۱ 
TAT सदाशिव, विमर्शात्मिका महाशक्ति तथा 
उभयसामरस्यभावापन्न शुक्ल-रक्तप्रभासत्रलितमूति मन- 
बाणी-तकदिसे परे त्रिपुर महाएुन्दरीके अळीकिक 
ATEN پچ‎ परमाराध्य श्रीकरपात्रखामिचरणो-- 
श्रीुरुपादारविन्द्युगलकी हम चन्दना करते हैं ١ 
अन्द्रमाकी पञ्चदशतिथिखूप पञ्चदशकलाओं--ळोकिकि 
नित्याओंसे अतीत पञ्चदशकलाओंकी आधारभूता 
अनन्तकोटि ब्रह्मण्ड-जननी पोढडयीपराम्त्राके अलोकिक 
रसाखाठमें संलग्न परमकुशल श्रीपोडशानन्दनाथ करपात्री 
खामीस्वरूप परमपावन qeu प्रति हम नत- 
मस्तक हैं । 


शक्ति अनन्त है, वेस तत्व भी अनन्त हं । तत्‌ 
और त्वं .مہ‎ शोधनमें तत्तका सार्थ निहित है; 
परंतु यह तत्वशोधन गम्भीर 225 वेटान्तका विषय है, इस 
कारण उस अंशका विवेचन यहाँ FA नहीं है, 8 
शाक्तिको जाने अथवा बिना जाने भी समस्त जगत्‌ शक्तिका 
ही उपासक है । SQ ऊपर संकेत किया गया कि 
एक दार्शनिक RAR, वैयाकरण शब्द- 
शक्तिका, साहित्यिक तथा कवि अर्थशक्तिका, वैज्ञानिक 
अपनी प्रयोगद्ालामे भौतिक शक्तिका तथा राज- 
नीतिज्ञ अपनी राजनीतिक و‎ विवेचन करता है, 
इसी प्रकार कोई व्यापारी अथवा विश्वके या जीवनके 
किसी भी विभाग या क्षेत्रमें कार्यरत व्यक्ति भी वस्तुतः 
किसी शक्तिकी ही उपासना करते हैं | 


4 ?9 


+ शाक्तितत्व-मीमांसो + 


M ےید‎ C SN 


है | बीजमें अडूर रूपसे फुटनेकी शक्ति है | विकासवाद 
इसीपर आधारित है | इस 'शक्तिःके अनन्त रूप है | 
एक परमाणुसे लेकर अनन्त त्रह्माण्डोमें se शक्ति सर्वथा 
ओत-प्रोत है | सर्वथा शक्ति गतिठून्य होनेसे वरतु जड़ अथवा 
अचल, कहलाती है | परंतु उसी अचछको चलायमान 
करनेपर शक्ति कहलाती है । वेसे ही गतिशून्यको 
गतिशील और गतिशीळकी गतिको रोक देना भी शक्तिका 
कार्य है| पर यह सब रूप अचेतन अर्थात्‌ भौतिक 
शक्तिमे भी हो सकते हैं |चित्‌-शक्ति इससे सवथा 
विलक्षण है | इसीळिये भौतिकवादी जहॉ अपना दृष्टान्त 
एक TR جج‎ खभाव और संचळनमें मानता है, 
ہجو‎ चैतन्यवादी चेतन यन्त्र-संचालनके उद्देश्यमें मानता 
है । एक घडीका निर्माता و‎ सभी कलपुर्जोंको इस 
وج‎ व्यवस्थित करता है कि प्रत्येक कलपुर्जा अपने 
कतेन्यको करता हुआ, दूसरे कलपुजोंकी हळचलमें 
पूरक हो, बाधक न हो और फिर सम्पूण घडी-यन्त्रक 
सभी पुर्जे अपने उदेश्यको निभाते, अपने साथी कलपुजोंके 
पूरक होकर सम्पूर्णके उद्देश्यमें योगदान करें | यह 
उद्देश्य ज्ञानपूर्वेक हलचल ही चेतन शक्तिका खरूप है | 
इसीको-'चिच्छकि्तिइचेतनारूपा ज़ड्शक्तिजेंडात्मिकाः 
कही गयी है. । इस दृष्टिकोगसे भी चेतन और जड 
दोनों अपनी-अपनी शक्तिपर आश्रित है | 


शक्ति-तारतम्य और उद्देश्य-तारतम्य ( Grades of 
reality and Grades of Utility ) ही उपासनाका 
आधार B | चेतनतत्त उसका कूटस्थ है ۱ इस प्रकार 
अल्पशक्ति महाशक्तिका आराधन कर महत्ताको प्राप्त कर 
सकती है, परंतु वस्तुतः उपाधिमेदोंको छोड़कर शक्ति- 
शक्तिमं कोई मेद न रहनेसे एक विराट शक्ति अथवा 
अनन्त शक्ति ही सभी शाक्त दाशनिर्कोका अन्तिम आदश 
है । उसीको qur आदर्श ( Supreme Ideals ) अथवा 
( Absolute ) शुद्ध आदि नामेंसे पुकारा गपा है | विराट 


۱۳ 
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परमाराध्य तो अल्लाह तत्रा उनके TES अल्लाह पैगम्बर 
हजरत मुहम्मद ही Ë | 
इस कारण हिंदूधर्मको छोड़कर किसी मत-मतान्तरमें 
परमात्मा अथवा परमेश्चरकी Ha आराधनाको 
नहीं टीखता | इस्ठाम और इंसाई-मतोंमें विश्वकी 
प्रथम मानवी मनुष्य-जातिकी प्रथम माता होवा अथवा 
و‎ ) Eve ),सेटन (Satan) 357۰5 धमकीके आगे झुक 
गयी और विज्ञान बृक्ष ( Tree of Knowledge ) 
के फलको उसने खयं भी खाया और बावा आदमको भी 
खिलाया, जिसके फलखरूप गॉडने उन्हें अदनके वगीचेसे 
बाहर निकाळ दिया और आजतक सभी मानव-नाति उस 
फळको मोग रहीं है | इस्ळाममें भी ऐंसी ही घारणा 
है | इस कारण इन दोनों विचारधाराओंमें' ہو‎ स्थाने 
V बहुत नीचा Ë | महान्‌ कवि शेक्सपियरने दुवळताको ही 
वोमन ( खी )का नाम कहा Ë— Frailty س0"‎ 
15 woman ) "निर्मळता L तेरा नाम खी हँ | 


इससे सर्वथा- विपरीत हिंदूधर्मने महिलाको शक्ति 
माना है | यहाँवक कि ۲۶5 सदाशिव भी uf 
युक्त होकर ही विश्वादि نع‎ फेल सकते हैं अन्यथा 
उसके बिना जीवनस्पन्दसे रहित केवळ "शाव? रह 
जाते ۴ | अतः परब्रह्मका चिन्तन RT, dei 
अथवा निष्कल सचिदानन्द ळक्षणरूप अथवा सचराचर 
विग्रहरूपमें किया जा सकता है | शक्ति और शक्ति- 
मानूका परस्पर अभेद सम्बन्ध है | अनिकी दाहकत्व- 
प्रकारकत्व शक्ति कभी भी afra भिन्न नहीं रहती, 
उसका परिज्ञान भी परिणामसे ही होता है | अग्नि 
जळते ही प्रकाश हो जाता हे, अन्धकार मिट जाता 
हैं, लकड़ी आदि पदार्थ जळ जाते हैं | यह प्रकाशकत्व- 
दाहकत्व यदि अग्निमें न हो तो वह नष्ट हो जायगा 
अथवा- अग्नि ही नहीं कहलायगा । ऐसे ही सब 
مج‎ उनकी सहजशक्तिकी त्रिद्यमानता अनिवार्य 
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वेदबाह्ममत भी तारादि शक्तियोंका विधान करते हँ | 
हिंदूधर्ममे वेदिक तथा तान्त्रिक दोनों मागेसि उपासना हो 
सकती है | दशमहाविधाएँ सभी सामान्य sua 
परमार्थ-तत्त्व-प्राति-पर्यन्त उपासुनावा विधान करती £l 

शक्ति-उपासनार्म 'दक्षिण' और भवामः दो भिन 


मार्ग मुख्य माने जाते हैं | लोकिक सुर्खेकी प्रामि, 
अमीष्ट-सिद्गि तथा दुःखननिवृत्तिके लिये sas 


कीळ तन्त्रोका Pata किया गया Ë | इनमें प्रायः 7 
٭٭ود‎ और पश्चमकारका प्रयोग किया जाता है, 
किंतु इसके विपरीत दक्षिण अधवा वैदिक मार्ग किसी 
fg वस्तुका उपयोग नहीं करता | सीन्दर्यलहरीमे 
आय भावान्‌ शंकराचार्य महाराज इस मार्गकों प्रशत्त 
एवं gra मार्ग बताकर इसकी प्रशंसा करते है --- 

चतुप्पप्ट्यातन्वेः सकलमतिसंधाय ”وا‎ 
स्थितस्तत्लिद्धिप्रसवपरतन्नेः पशुपतिः | 

पुनस्त्वक्षिबेन्धाद्खिलपुरुपार्धैकघटना 

स्वतन्त्रं ते af 

भगवान्‌ पशुपति ×× तत्तत्कामनाप्रद चतुः- 
षष्टि 618 जगतका अतिसंधान करके अन्तमें आपके 
TTA तन्त्रका अवतरण किया ۱ यह ६५ वा तन्त्र 
जगदीशरी पराम्वाका HERR तन्त्र सभी साधकाके 
अभ्युदय-निःश्रेयसका एकमात्र साधन बना | यदद सर्वथा 
अलौकिक, वेद और اجه‎ अत्यन्त गोपनीय तन्त्र ही 
श्रीविधा है, जिसमें श्रीचक्रका अनुसंधान ओर Gm 
आग्यन्तर उपासनाका प्रावधान किया गया है | 
इसके अनुसार परमशिव प्रकाशात्मा अदृश्य eu 

उनकी सहज स्फुरता बिमर्शशक्ति बालाकौरुण-तर्ण वाली 
महाइाक्ति ललिताम्बा महाकामेश्वरसे सर्वथा सामरत्य- 
भावापन्न जगतको सृष्टि-स्थिति-संहृतिकी परम कारण 
है | इस महाशक्तिकी अभिव्यक्ति श्रीयन्त्र अथवा श्रीचक्रमें 
दिखायी गवी है। ج×‎ श्रीचक्र समस्त विश्वके रूपमें तथा 
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हिरण्यगर्भ अथवा अब्याकृत इसी सवेव्यापी महाशक्तिके 
विभिन्नरूप अथवा अङ्ग हैं | 
समस्त पूर्णसत्ताका प्रमाण अनन्त ज्ञान है. | “अस्ति? 
का प्रमाण “भाति? ही है । कोई भी जड पदार्थ अपनी 
अथवा दूसरेकी सत्ताको जान नहीं सकता, अतः 
उसके अस्तित्वका प्रमाण भी चेतन ही है ۱ इस कारण 
جج‎ साथ fup सहकार अनित्राय Ë | इस अनन्त- 
शक्तिमें उद्देश्यज्ञान ही एकमात्र शक्तिका चरमफळ हे 
और यही उपासनाका प्रेरक है ۱ جھ‎ परळोक अथवा 
आत्मतृत्ति, आप्तकाम, Wa तथा परमतिष्काम इस 
उपासनाके संचालक उद्देश्य Ë | प्राणिमात्र ज्ञाताज्ञात- 
रूपमें इस उपासनामें संलग्न देवाधिपति, देव, गन्धव, 
यक्ष, राक्षस, मानव तथा मानवसे निम्नकोटिके जीव भी 
आत्मपूर्तिके लिये अपने-अपने अभिळषितकी पूर्तिके लिये 
प्रयत्नशील है | वही उनकी उपासना तथा अभिलषित 
इष्ट Š | تم‎ भी शक्तिके आधिदेविक रूपको 
838ب‎ जानकर ت83‎ उपासना किसी भाग्य- 
झालीका ही सौभाग्य हो सकता Š | गीता कहती سخ‎ 
मनुष्याणां सहस्रेषु कदिचिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः ॥ 
सहस्रो وه‎ कोई एक मनुष्य सफळताके تہ‎ 
प्रयत्न करता है और उन प्रयत्नशीळ edd कोई एक 
भाग्यशाली मुझ परत्रझको यथार्थरूपमे जान पाता है | 
इस प्रकार पुरुषरूपमें EEA उपासना करने- 
वाळा उसे परमेश्‍वर, परमपिता, भगवान्‌, गॉड, जेहोवा, 
खुदा आदि नामोसे पुकारता है | खीएपमें उपासना 
करनेवाला भगवती, शक्ति, माता आदि नामोसे व्यवहार 
करता है | भगवानके समान भगवती भी अनन्त-अनन्त 
रूपिणी ë ۱ वैज्ञानिककी जड़शक्तिसे यह शक्ति सर्वथा 


भिन्न है । इसकी उपासनाके भी अनन्त मेद ق١‎ 
تیج‎ oam or RL سھ‎ 


^ 4 


११९ 


ॐ शाक्तितच्य-मीमांसा # 


- 


TARE क्षपितपशुपाशव्यक्तिकर० कहकर मृत्यु- 
पाशसे सर्वथानिर्मुक्त परानन्दरसका उपभोक्ता शिव कहा है | 
शक्तितत्त ही सृट्टि-स्थिति-संहारका एकमात्र कारण है, यह 
दर्शन और विज्ञान दोनोको खीकार है और मानवके 
ल्यं परमपद पूरणत्व-( Absolute Idea ) 'एवसोल्यूट 
आइडिया? पूर्णज्ञानका सावन माना गया है | भगवान्‌ 
श्रीकूषण्णकी سد‎ 
que शरण چو‎ सर्वभावेन भारत | 
तत्प्रसादात्‌ परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥ 
इसीकी शरणमें सम्पूर्णभावसे जानेपर ही पराशान्ति 
तथा शाश्‍वत शान्तिमय स्थान ( Eternal peace ) की 
प्राप्ति होगी ۱ 


इस प्रकार سس‎ 
:ناوج‎ रिवचक्रश्‍च ERE AR: | 
नवचक्रेदच संसिद्ध॑ श्रीचक्रं 8:3۵85: 
सम्मुख कोणवाले पञ्जत्रिकोणोंको पत्चशक्ति-चक्र कहा 
गया है, मध्यकोण और FFE दूसरी चार शिव त्रिकोणों- 
को मिलाकर कुल नव 'चक्रोमें शिवशक्ति-सामरस्यरूप 
श्रीचक्र है. | इसमें विन्दुरूप परशिव और त्रिकोणरूपिणी 
शक्ति है। इसीका ऐक्यानुसंघान वास्तविक उपासना है | 
इसका अन्तिम फल शिवशक्ति-साथुज्यप्राति है | 
यस्य नो uf जन्म यदि वा शकरः स्वयम्‌ | 
23۲ लभ्यते विद्या श्रीमत्पञ्चदशाक्षरी ॥ 
इस प्रकार श्रीविद्याका उपासक पुनर्जन्ममें नहीं 
आता | आचाय शंकरने श्रीविधोपासकको--'खिरं 


ade con 


(२) 
( स्वामी श्रीनिश्वलानन्दजी सरस्वती ) 


विदित होता تاو‎ प्रतिष्षाइष्रान्तानुपरोजात! 
(AOE ¢ | 91२३ ( ART (छान्दो ० ६।२।३ ) 
"सोऽकामयत? (Ko ۱۱5 19 ۱ ), “स ईक्षाञ्चक्रे 
( प्रश्नो ६। ३) आदि उपनिपद्‌-वचत चेतन पखहाको 
ही जगतका ہ855‎ सिद्ध करते ۱ 


इस प्रकार "शिव? सम्पूर्ण -नाम-रूपात्मक, स्थावर- 
317۳۳۲5 या क्रिया-कारण-फलात्मक जगठका अभिन्न 
निमित्तोपादानकारण सिद्ध होता है--.“मायां 
छू ہاب‎ विशस? موق‎ 9 | o) 
ER mem उपादान समे तो tnu 
supo ( mafî ९। १० ) इस्त्रो मायाभि 
) बृह० 5 ۱ ५। १९ ) के अनुसार उसीको निमित्त 
मान सकते ê | इस तरह माया-शक्ति भी जगतका 
अभिन्नःनिमित्तोपादान-कारण सिद्ध होती है | 


परिणारी 7‏ اد fed मायाभामक‏ وه 
विधिरेषादाए धीर दिनको 8. ofr विगिदोपादाग-‏ 


aR ब्रह्म और माया ( शिव और शक्ति )- 
की जहाँ एकरूपता सिद्व है, वहाँ दोनोंकी ۲ 
और जात्कारणता भी सिद्ध है। लक्षणसास्यसे वस्तु- 
साम्यके कारण ब्रह्म एवं मायाकी एकरूपता मान्य سج‎ 
“सत्यं ۲۳7۳ جج‎ NIT 6 
आकाशः सम्भूतः ( तैत्ति० २। १ ر‎ आदि 8 
ब्रह्मसे और 'अह err esr | मत्तः भ्रकृतिपुरुषात्मकं 
_ जगत्‌ U ( देव्युपनिषदू ) आदि en माया-शक्तिसे 
प्रपश्नोप्पत्यादिका निरूपण है। इस तरह ळक्षणसाम्यके 
कारण शिव और शक्तिवी vera माण्य है | و‎ ज्यां 
sap ( grae mg ٩۱5 | ३), 
ed Rag )ب×‎ निराळम्यो० ) आदि श्रुतियॉ 
s बहुभवनसामथ्य और उसकी बहुरूपताका वर्णन कर 
शिवतत्त्वकी उपादान-कारणताको REF करती हैं 
تاج‎ मृदृविज्ञायसे REIN इष्ठास्तरूपसे 
प्रस्युतकर अक्षविज्ञापरे 5817ء"‎ की ۶ ۸ 
Ë | महि اه‎ शाते भी धी रहस्य 


emma suis at दिव्यम्‌ ४‏ ٭ 


~ 


होता है | अभिप्राय यह हे फि जिस प्रकार आश्रय- 
विपय-सापेक्ष वृत्तिरूप ज्ञान जड और आश्रय ( ज्ञाता ) 
विषय ( घटादि ) सापेक्षज्ञान 'चितिः रूप है । उसी 
प्रकार आश्रय-विषय-सापेक्ष शक्ति जड़ और ाश्रय- 
विषय-रहित शक्ति 'चितिःरूपा है | 

आश्रय-विषय-सापेक्ष शक्तिके द्योतक विंविध 
अभिधान---जहाँ 'शक्तिः आश्रय-विषय-मापेक्ष है, वहों वह 
अविद्या, प्रकृति, माया, तम आदि. नामोंसे कही जाती 
Ë | आश्रयका sqm होकर शक्ति अविद्या या 
अज्ञान मान्य है | ऐसी श्थितिमें वह (qw कहने 
योग्य Š | आश्रयका अविमोहक्र होकर वह “माया? 
मान्य है | एक ही वस्तु माया और अविद्या नामसे 
व्यवह्ृत हो सकती है | अनावरक और आत्ररक होनेके 
कारण मायावी उसकी ( अपनी ) मायासे fea नहीं 
होता, पर दृष्टिबन्ध या चक्षुबन्धके द्वारा جد‎ >7 
विमोहित करता है | देहलीपर ळगा हुआ-'चिक! 
( IÊ ) कन्नमें विद्यमान व्यक्तिके छिये अनाच्छादक 
और बाहर विराजमान व्यक्तिके लिये आच्छादक 
होनेके कारण क्रमशः माया और अब्रिद्या-तुल्य है | 
यह बात दूसरी है कि भगवान्‌ लीलापूर्वक ही विमुख- 
मोहिनी और खजनमोहिनी मायाके समान ही खमोहिनी 
मायाको भी खीकार करते है । 

- शक्तिके अवान्तरभेद अनेक होनेपर भी वस्तुत; वह एक 
ही है यद्यपि 'अजञामेकाम? ( शवेता० ४ | ५ yh 
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पारण स्रीकार करनेपर सृष्टिपरफ वचनोंकी शाक्त 
गरं शाम्भव उभय उपासनापद्रतिकी संगति सध जाती 
tp वेदान्तमें शक्तिकी शिवरूपता 'बाधदृष्टि'से और 
शेवकी 35 तथा शक्तिरूपता 'अध्यास-दष्टि'से 
हे अथवा सबं-सर्वात्मामें, व्याप्य-व्यापकमें, खतन्त्र- 
अखतन्त्रमें अभेद्सम्बन्धकी दृष्टिसे शिव और शक्ति 
) भगवत्तत्व और भगवती Š साम्य کا‎ है | अथवा 
श्रद्धा-विश्वास, चिति-चित्‌, संत्रित-बोथ, सुख-आनन्द, ब्रह्म- 
आत्मा, प्रकृति-पुरुष आदिकी तरह gaz होनेपर भी 
दोनों ( शिव-शक्ति )में वस्तुभेद नहीं है । 
आश्रय-ब्रिषय-निरपेक्ष “शक्ति? संविदानन्दस्ररूप शिव 
ही है । आश्रयरहित दोनेके कारण शक्तिकी चिटूपता 
और बिषयरहित होनेके कारण उसकी आनन्दरूपता 
& | यद्यपि aia मतमें प्रकृति ( प्रधान ) आश्रय- 
निरपेक्ष Ë | फिर मी खयं परार्थे होनेके कारण विषयरूप 
है या उपादान होनेके कारण विपयरूप है और 
विषयोत्पादक भी। वह विषयसापेक्ष इसलिये भी है; क्योंकि 
कार्यानुमेया Ë | कारणगत विविध प्रकारकी शक्तिका 
अनुमान विविध प्रकारके कार्यको देखकर ही होता है । 
बीजमें ںو‎ पत्र-पुष्प-फलादि उत्पन्न करनेत्राली परस्पर- 
विलक्षण शाक्तियोंका अनुमान अङ्कुरादि परस्पर बिळक्षण 
कार्योको देखकर ही होता है | guum 
ےڈ‎ देखकर सुख-दुःख-मोहात्मक प्रधानका अनुमान 


:- द्विविधा शाम्भवे शाक्ती चेति? २. “नास्ति सत्तातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः ( माया स्वात्मनि 
कल्पिता )? ( पाशुपतब्रह्मोश vv, ४५ رر‎ ३-श्रीनिम्बार्कादि वेष्णवाचार्योके मतमें | ४-'सोदम्यात्‌ तदनुपलब्धिनों- 
भावात्‌ कार्यतस्तदुप चब्षेः |! ( साख्यकारिका ८ ); 'सुखदुःखमोहात्मकमहत्तस्वादि एथिव्यन्त जगत्‌ सुखदुःखमोहात्मक- 
कारणक कारणतादात्म्यकार्यस्वात्‌) यन्नैवं तन्नेवं यथा आत्मा | ( सांख्यकारिकाकी व्याख्या ) ५. एषाऽऽत्मशक्तिः? 
( देव्युपनिषद्‌ १० ), 'माया तु प्रकृति ہووت‎ ( स्वेता ४। १० ); “माया चाविद्या च स्वयमेव भवति’ 
( 3۰ا‎ ९ ), “शुणसाम्यानिर्वाच्या मूलप्रकृति? ( पैज्ञलो० رز‎ 'सदसद्विलक्षणानिर्वाच्या Rem ( त्रिपादूविभूलि- 
महानारायणो० ३ ), “तमः शब्देनाविद्याश ( त्रिपाद्‌ ४ ) 'सस्वप्रधाना saña प्रतिपद्यते? ( सरस्वती- 
.تب‎ १४ ) “माया च तमोरूपाः ( नसिंहोत्तर०९ ), Gl. स्वशक्तिं प्रकृत्यामिषेयापितस्यः '्रह्मशक्तिरेव प्रकृतिः? 


जशगद्वीजमित्याह | सैव प्रकृतिरिति गणेश इति प्रधानमिति ٭‎ मायाशवल- 


( ۳۲۳2 ), "अनिर्वचनीया एव माया 


मिति च । ( गणेशोत्तर० ४ ),- 'अविद्यां प्रकृति विद्धि? ) योगवा० 5۱۱۶ (۱ 


ही नेत्र, रूप और आलोक-रूंप त्रिपुटीरूपमें अभिव्यक्त 
है, वेसे ही समस्त अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म- 
Hush रूपमें एक ही शक्ति fief हो ۱ 
इस तरह अध्यात्मवर्ग ही शाक्तिका आध्यात्मिक रूप Ë | 
अविभूत वर्ग ही उसका आधिभौतिक और आधिदेव- 
मण्डळ ही उसका आधिदेविंक रूप Ë | आविदेचरूपमें 
शक्तिका ETAR, अध्यात्मरूपमें उसका वेकारिक 
( सांखिक) और तेजस ( राजस ) प्रधान अभिव्यक्षन है |- 
अवतारवादकी उत्थानिका ओर खमन्वयकी 
स्वस्थ रूपरेखा-अध्यातमरामायणादिके आध्याध्मिक पक्षपर 
विचार करें तो शिव,विष्णु, गणपति,सय और इनके विविध 
अवतार भी शक्तिके ही अवतार हैं । दाशनिकता यह है कि 
Sera भगवत्तत्त नियुण-निराकार और शक्ति सगुण- 
निराकार है ۱ अवतार-बिग्रह सयुण-साकार है ۱ رجہ‎ 
साकारकी अपेक्षा सगुण-निराकार और सगुण-निराकार- 
की अपेक्षा निर्मुण-निराकारका व्याबहास्क्रि महत्व कम- 
ہم‎ होता है | ऐसा होनेपर भी दार्शनिक 
( प्रामाणिक ) सर्वाधिक महत्त्व निर्गुण-निराकारका 
gem, निर्विशेषत्व, अविक्रियत्वादिरूप हेतुओसेः है | 
ऐसी स्थितिमें “शक्ति सगुण-निराकार ही बनी रहे और 
शक्तिमान्‌ सगुण-साकार हो जाय, इस पक्षमें सगुण- 
साकार नियम्य और सगुण-निराकार नियामक बना रहेगा; 
यदि शक्ति ही सगुण-साकार हो जाय तो झक्तिका ही 
अवतार मान्य होगा p ऐसी आगङ्काका परिहार इस 
प्रकार है कि जैसे दर्पणक्री अपेक्षा उसके योगसे अमि- 
व्यक्त pi. प्रतिबिम्बात्मक ST ) का अधिक महत्त्व 
होता है, वैसे ही शक्तिकी अपेक्षा अमिव्यक्त शक्तिमानूका 
अधिक उस्कपे द्योतित होता है p त्रह्माजीसे अभिव्यक्त 
श्रीवराहरूप भगवद्विग्रहका 95 देवशिरोमणियोकी 
نا‎ अविक महत्तव प्रसिद्र ही है ۱ अथवा जैसे 


दुर्घटस्वप्सकारिणी | ब्रह्मण्येपा खिता माया सष्टिशित्यन्तकारिणी ॥ 


( पञ्चदशी १३। ८६) 


# semen uber ॐ 


अनुसार वह एक और इन्द्रो मायाभिः (ga o २।५।१९) 
“परास्य शक्तिर्विबिधंव श्रूयते? (Ro ६। ८) 
इन تاد‎ अनुसार शक्तिं? विविध fux होती 
है, तथापि अनेक माननेमे गौरव और cm माननेमेंः 
ده‎ है | यद्यपि शक्ति-अनेकल खाँमाविक मानकर 
उसके अनेकत्-प्रतिपादक वचनोंकी 88۰ जातिमें 
एकत्रचन मानकर भी साधी जा सक्ती है, तथापि इस 
प्रकारकी सङ्गति लाघवानुगुहीत नही Ë | मायावो एक 
और मायागत शक्तिको अनेक मानकर तथा उसीको 
जीवात्माकी उपाधि मानकर एक जीवकी सिद्धि होनेमे 
लाघव Š | जीवके अनेकतवकी प्रतीति तो ہچ‎ 
समाश्रयसे खप्नवतू suf है--*रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव? ( कठो०-२ ۱5 । ९ ) आहि, श्रुति उसीका 
AFT कर झनेः-शनेः परावरीयक्रमसे सत्पसहिष्णु 
बनानेके अभिग्रायसे प्रवृत्त Ë ۰٠٣ अधटितघटनापटीयसी 
है | उसकी लोकोत्तस्वम॒त्कृति میج‎ समथ 
जीबनि्ठ निद्राशक्तिबत्‌ कैमुतिकन्यायसे सिद्ध है | «aram 
) ३वेता० 9-۱ १-० (° 57۳ ( इवेतां० | 
१०), तथा “अज्ञा ह्येकः ( उवेता० و‎ | ५) में 

जीव ( पुरुप ) की एकरूपता मान्य है | 
शक्त ( शक्तिमान्‌ ) को 88. शाक्य ( कार्थ ) 
रुपोमें व्यक्त करना अथवा शक्तिमानूको समाश्रित रहकर 
من‎ ही 88: وج‎ व्यक्त करना और कार्यगत 
धर्मोकी नियमित रखकर सांकयदोपसे होनेवाले विप्लवसे 
71۳۳2 रक्षा करना अक्ति-वेभव ( शक्तिका अदूभुत 
चमत्कार और खभाव ) ë | जिस प्रकार एक ही तेज 
अधिभूत WD, अध्यात्म Spp और 'आधिदेव” आलोक 
( gi )के تہ‎ व्यक्त होता. है, अर्थात्‌ तेजका 
आविभौतिक, आध्यात्मिक और आविदैविक रूप क्रमश" 
रूप, तेज और BY हे अथवा तेजमें समाश्रित शक्ति 
१, निद्राशक्तिर्यथा देहे 


¥ तामादिशक्ति प्रणताः स्स दित्यम्‌ x 
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महेधरादिके अवतारका و(‎ उल्डेब है |p “दं Grup. 
विक्रमे? (ato do ५। १५), 'अज्ञायमानो azar 
RR (ato do ३१ | १० ) आदि श्रृतियोंमें भी 
अवतारका उल्लेख है | इससे साधिप्टान-माभास झक्तिका 
चेतनत्व और mpm शिवम जगत्‌-कर्तृल्रकी सिद्धि 
होती है |! “न तस्य कार्य करणं च विद्यते? (Bato 
و‎ | ८ ( 'परास्य ufi श्यते’ (ato 
و‎ | ८), 'देवात्मशक्तिम? ( इवेता० १ | ३ ) 'शक्तयः 
सर्वेभावानामचिन्त्यक्षानगोचराः ۱ यतोऽतो ब्रह्मण- 
स्तास्तु सर्याद्या भावशक्तयः ॥? (figo? | ३1२) 
आदि وت‎ काय-कारणके निरासपू्वेक शक्तिका प्रति- 
पाढन है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि ये 
वचन खरूप-राहकारिमात्रके प्रतिपादक हैं। zin 
खरूपमात्रता भी नहीं हो साली; क्योकि “परास्य इत्यादि 
पष्टयन्तपदसे खरूपातिरिक्तका प्रतिपादन किया गया 
है U अस्य शक्तिविधिधए आदि बचनोंसे وج‎ RA 
अनेकता भी sa होनेसे उसे एकरूप ब्रह्म भी कहना 
ठीक नहीं | उपक्रमोपसंहारादि षडविध Sg ईश्वर- 
खरूपकी متسد‎ होनेसे उक्त udi अर्थवाद 
भी नहीं कहा जा सकता । साथ ही नेयापिकादिकोने 
भी इन वचनोंको ईश्वरखरूपपरक माना है, अतः उन्हें 
अर्थवाद बतळाना उचित नहीं ۱ श्रुतितिद्ग वस्तुका TT 
qud अपछाप उचित سود‎ 
و‎ FF परसार्थमेय 
तत्संशयों वात ततः ۱ 
ده‎ ۳۵ च शपेद nn 
Rul विया प्रमाणम्‌ ॥ 
( न्र्तविद्योपनिषद्‌ ३२ ) 
झाक्तागम-मतानुयायियोंकी इश्सि अत्यन्त کب‎ 
शक्ति RET ही रहती है | वेदान्तियोके यहाँ 
egere शक्ति सर्वोपाधिगिभिमुंझ खप्रकाश 
चिति ही खती है । मगवत्पाद هجوگ‎ माना 


१२२ 


काष्टयोगसे अभिव्यक्त होनेपर भी दाहक-प्रकाशक बहि 
ही मान्य है, तहत 80و"‎ स्फुरित होनेपर भी 
अवतारी और उद्धारक भगवत्तत्त ही मान्य 
पिण्डोत्पादिनी शक्तिके योगसे व्यक्त पिण्ड भी وتو‎ ही 
मान्य हे, शक्ति-पिण्ड नहीं | समन्वयकी दृष्टि यह है कि 
3جو‎ पिण्डोत्पादिनी शक्ति पिण्ड बनती है अथवा 
पिण्डोत्यादिनी झाक्तिके योगसे मिटटी पिण्ड बनती سج‎ 
कहने और समझनेकी ये दोनो ही प्रथा प्रशस्त हैँ | 
अग्निनिष्ठ दाहिका इाक्तिमें डाली गयी आइति 0 
जिस प्रकार मान्य है, उसी FR eden डाळी गयी 
आहति اجه‎ मान्य है | ऐसी स्थितिमे 
शक्तिमानके समस्त अवतार و"‎ और اد‎ समस्त 
अवतार شوت‎ मान्य हैं | अध्यात्मरामायणमें 
अध्यात्म-अधिभूत-अविदैव, जीव तथा माया ( योगमाया )- 
शक्तिसे अतीत परम प्रकाश तत्पदके xa या 
अखण्डाथके e श्रीराममद्रको थोतित =s 
अभिप्रायसे भावती सीताने*रासो च सच्छति?आदि वाकयोंका 
प्रयोग किया है । 

'तस्माज्ज्योति ( एका ज्योति ) रभूद्‌ द्वेधा राधा- 
माधवरूपकम्‌? ( सम्मोहनतन्त्र-गोपाढसहस्ननाम १९, 
वेद-परिशिष्ट ) के अनुसार तो ہچ‎ भगवत्तत्त्वके 
अवतार सिद्ध होते हैं | उनकी अभिव्यक्तिमें मायाशक्ति 
दीपकी अभिव्यक्तिमें तेलादितुल्य अथवा जन्तरङ्गकी 
अभिव्यत्तिमें वायुतुल्य केवळ निमित्त सिद्ध होती है | 

×8 ऐेवताको Braet माना गया है | 'निपाद- 
बिमूति-महानारायभोपननिपद्‌? के अनुसार भगवानूको وج‎ 
साकार निग्रहान्‌ मानना अत्यावश्यक है | यदि ईश्वर 
विग्रहान्‌ नहीं माना जायगा तो वह आकाशादिके तुल्य 
ws ही सिद्ध होगा--“सर्वपरिपूणस्य جم‎ 
परमार्थतः साकारत्वं चिना केवळमिशाकारत्यं पथ- 

rud uf Xet جع‎ cnp ےم‎ 
ASR cewre? ۱ केधीपनिवदादियि gw. 


RT शशश णी 


EN 
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# शक्तितरव-मीमांसा ٭‎ 


—— n. 


साम्य परिलक्षित होता है | कारण qaqam निर्युण- 
निराकार और विराट आदि सगुण-साकार-खरूपमे किसी 
प्रकारका वेषम्य नहीं है ۱ अवतारवादकी 88ء‎ उनके 
श्रीविग्रह और आयुधादिकोंको लेकर ही अवान्तर- 
मेद है | 


पश्चदेत्रोंमें سواہ‎ वारणकी प्रक्रिया इस 
प्रकार है । सच्चिदानन्दखरूप quip परमात्मा fus 
निराकार होते हुए भी अचिन्त्य मायाझाक्तिके योगसे 
अन्तर्यामी सर्वेश्वर समुण-निराकार-भावको प्राप्त होते हैं | 
स्थावर-जङ्गमात्मक प्रपञ्चके अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण 
होनेसे सबके नियमनमें सगुण-निराकार परमात्मा समर्थ 
होते हैं । पृथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश और अहं, 
चित्त, बुद्धि, मन और अन्तःकरणके योगसे क्रमशः शिव, 
nora, 5 मरै और dex ( विष्णु )-भावको 
प्राप्त होते हैं । “नहि निन्दा निन्थं निन्द्यितुं sade 
अपितु विघेयं ( स्तव्यं ) स्तोतुम्‌? ( निन्दा निन्धकी 
توچ‎ प्रवृत्त न न होकर स्तुन्यकी egit पर्यवसित- 
प्रतिफलित होती है |) इस रीतिसे वस्तुतः पाँचोंका उत्कर 
है | विविध प्रकारके उपासकोंका योगक्षेम वहन करनेके 
अभिप्रायसे Tawqa किसी एकका उत्क स्थापित किया 
जाता है | उत्कर्षस्थापनकी विधि यह है कि अपने इष्टदेवको 
आकाश और अन्तःकरणमें अधिदेव-क्षेत्रृख्पसे उपास्य 
मानना चाहिये | भूतचतुष्टयका कारण आकाश ओर 
अन्तःकरण-चतुष्टयका कारण ( आश्रय ) अन्तःकरण खयं 
है | आकाश शीर अन्तःकरणके भी नियामक इसमें 
अन्तर्यामिरूपसे प्रतिष्ठित सर्वेश्‍वरका चरम Sera खामाविक 
है । इसी खूपसे अपने इष्टदेवकी आराधना अपेक्षित 
है | श्रीमदूभागवतमें विराट-विग्रहको व्युत्यित ( उजजीवित ) 
क्रनेमें असम ब्रह्मादि देवशिरोमणियोंका उल्लेख करनेके 
अनन्तर चित्तरूप अध्यात्मसहित क्षेत्रज्ञ वाघुदेवके ج3‎ 
से Red نود جوا مت‎ narsa 


है कि संकल्पके बिना संकल्प नहीं और संकल्पके 


विना चित्त ( मन ) चित्त नहीं, चिद्रप ही Š | आगम- 
विदोने-'चित्तं चिदिति जानीयात्‌? कहकर इसी den 
प्रकाश किया है | मनकी माया ( अविधा ) रूपता और 
आत्मरूपता निगमागम-सम्मत है | मननी-शक्तियुक्त 
आत्मा ही मन है, यह प्रपञ्च मनोमात्र है, मन्तव्ययोगसे 
विघुर मन सुप्तिमें अविधारूपसे और मन्तव्य-मिथ्यात्वके 
अनन्तर मननीशक्ति-विहीन मन आत्मरूपसे अवशिष्ट 
रहता 1 मनाङ, मननीशक्ति धत्ते तनमन 
उच्यते? ( योगवासिष्ठ ), 'नछास्त्यविद्या मनसोऽ- 
तिरिक्तए ( विवेकचूडामणि ), 'छुक्तो निर्विषयं جو‎ 
( मेत्रायण्युप० ६) ३४ ), 'विद्धि मायामनोमयम्‌! 
( भाग० ११ | ७। ७) | पुप्तिमें छीन, समाधिम विस्मृत 
और मोक्षमें बाधित मन आत्मरूपसे ही अवस्थित रहता है | 

जीवको 'परा-प्रकृतिः कहनेकी प्रथा ( भगवदूगीता ८) 


इस बातको सिद्ध करती है कि अचित्‌ ही प्रकृति नही, 


अपितु चित्‌ भी प्रकृति या शक्ति है । इसी अभिप्रायसे 
शक्तिकी सचिदानन्दरूपता मानकर उसकी उपासनाकी प्रथा 
है | माना कि मृद्विहीन “घट! मिथ्या है और घटविहीन 
मिंटटी जळानयनमें अक्षम, पर घटमें जळानयन و‎ 
ही है, वैसे ही त्रह्मके बिना शक्ति fr ë ओर शक्ति 
ہا‎ sq प्रपश्चरचनादिमे qeu, पर शाक्तिमे 8 
रचतादि-सामधथ्ये त्रह्माविष्ठित होनेके कारण ही है। 
जिस प्रकार AAS आश्रम-वृक्षके आश्रित रहकर ही 
5و‎ उत्पन्न ( अभिव्यक्त ) HARÎ समर्थ है, उसी 
प्रकार शक्ति अपने आश्रय ब्रह्मके आश्रित रहकर ही विविध 
विषयोंको उत्पन्न करनेमें समर्थ है | वस्तुस्थिति यह है 
कि शिव, विष्णु, शक्ति, लय, गणेशादि वेद-शास्रसम्मत 
समी eq एक पूणतम तत्त्व ही व्यक्त होता है | 
पञ्चदे्वोके माहात्म्य-्रतिपादक सभी FERA अन्तिम 
खरुप एक ही fen है | इनके وب مرس‎ 


x तासादिदाक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ٭‎ 


wIAUHRCQLRERIg—IÉIçIeN£IzKIL.a,HIUI,,YTXI€I SIISSTTImQIQIƏIISI SSSIIG⁄Ç‏ سس سیر 
_सत्यं शानमनस्तमानन्द HU (GRAFT, )‏ 
आदि स्थलोमें सत्य, ज्ञानादि ब्रह्मके विशेषण या DU‏ 
सरीखे qef होनेपर भी वस्तुतः बह्मके लक्षण होनेसे‏ 
ही हैं अथवा ये लक्षक होनेसे 8 निगुण ही‏ جج 
b वैसे ही साम्य, असड्ता आदि ۲ सब्चिदा-‏ 
scam होनेसे ames ही है | जसे तनके कम‏ 
अकर्मदर्शनके कारण ( अविक्रियं 7‏ نٹ 
ECCE ) अर्थात्‌ कर्मासक्ति, TAR,‏ 
अहंकृति, apaga और अभिनिवेशसे alga होकर‏ 
अनुष्ठित होनेके कारण “अकरम हैं; तद्वत्‌ अविधा, काम‏ 
और कमसे विरहित भगत्रदूविप्रह-संळग्न दिव्यातिविव्य‏ 
गुणगण अगुण होनेसे* अगुणके ही प्रापक ë ۱ विशुद्ध‏ 
ळीलादाफिके योगसे अभिव्यक्त नाम-रूप-लीला-वाम‏ 
आदि भी भावानके ही अभिव्यक्षक है.‏ 

( क्रमशः ) 


पा رس سی سے ری ری‎ Td 
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उन्कर्ष स्थापित किया गया हँ । ध्यान रहे कि चित्त 
श्रीमदूभागरतक अनुसार सत्त्वप्रधान महत्त्व Ë | UR 
qafî प्रथम رخ‎ यही कारण है कि उसके योगस 
चेत्यरूप श्रीविष्णुतत्त्वका उत्कर्ष uada किया गया Ë | 
"तसंहिता’ के अनुसार eut के अधिदेव शिवको ही 
چس‎ मानकर तथा मन, बुद्धि, चित्त, अह, ۴ 
अन्त:वारण और उपाविरूप अन्तःकरणके योगसे 77 
पश्चविच झिवकी अपेक्षा अन्तःकरणोपहित मलात्मक 
दारका चरम suni सिद्ध Š | 

मक्तोंको अभीष्ट भिन्न-भिन्न खरूपोंके दिव्यातिदिव्य 
सीन्दरथ-माधुर्य-सीरस्य-सीगन्व्यादि लोकोत्तर गुणगणोमें 
चित्तके आसक्त होनेक अनन्तर अद्य, अप्राह, अलक्ष्य, 
अचिन्त्य, अव्यपदेशय جم‎ qum खूपसे भासित 
होता है | इसमें ठाशनिकता यह تن‎ कि जैसे 


ar 


Vs माकी Ee 


देचतगण- 


1 
सौन्दर्यलहरी ) 


ےىهموممہھ 6و6 ھب سيم 


पार्णिभ्यामभयवरदो 
प्रकटितवराभीत्यभिनया । 
भयात्‌ त्रातुं दातुं फलमपि च.वाञ्छासमधिक 

शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव ۳ 


'हे शरणागतरक्षिके माँ | तुमसे अन्य प्रायः सभी 8.0 अपने करोसे 
वर तथा अभयदान देनेवाले हँ | एक तुम्हीं ऐसी हो जिसने वर तथा अभयदान- 
का अभिनय नहीं किया है | तब क्या तुम्हारे भक्तोंकी वर तया अभय नहीं 

. मिळता ! नहीं, ऐसी बात नहीं है। हे शरण्ये माँ | भक्त ळोगोंका भयसे रक्षण 
करनेके 83 तथा उन्हे अभीष्ट वरदान देनेके लिये तुम्हारे चरण ही समर्थ 
हैं । ( अर्थात्‌ इतर देवगण जो वस्तु हायसे देते हैं, वही वस्तु तुम 
SQ देती हो; AR तुम राजराजेश्वरी ब्रह्ममयी हो | ) 


त्वदन्यः 


स्त्वमेका नेवासि 


Zao eq دیج جع‎ BrP Goo BB 


پوت 


سے میں ہے 


कल्याण 


ण > महागौरी शैलपुत्री 


ied 
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वन्दे वाहि छतलाभाय चद्धार्धकृतशेखगम। 
वृषारूढा शुलघरा शैलपुत्री यशम्विनीम॥ 


qae me ON 


x शक्ति-उपासनाके HET دع‎ « १२५ 


— na 


RAE SM t ی ی ر ی لهوچیوویسہ جس‎ se a Pt c i مم مشش شش‎ re t t —À ہد‎ 
ANS MPSS AAAS سے سے .یر سے سے‎ A... ै Pr Bs سے‎ at unt سے می سے سے‎ 


VR Deni A tera یت مسا وه مھ‎ TA a err पते 


५८‏ جب سے سے جس व‏ ہے iP‏ کے سے ےب حا در سے می ھر ھی ہے سے ہے 


शक्तिउपासनाके महत्वपूरण सूत्र 


( नित्यडीलालीन परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


सारे जगतमें वस्तुत. एक वे ही फले हुए Š । जो 
Hegel पूजता हैं. वह अपने-आप ही शिव, ब्रह्मा, राम, 
कृष्ण आदिको और जो राम, कृष्णको qun है वह ब्रहम, 
विष्णु, जिव आदिको quie है ۱ एककी पूजासे खाभाविक 
ही सभीकी पूजा हो जाती है; क्योंकि एक ही सब 
रूपोमें व्याप्त है; परंतु जो किसी एक रूपसे अन्य समस्त 
«dw अलग मानकर उनकी अवज्ञा करके केवल 
अपने एक इष्ट रूपको ही अपनी ही सीमामे आत्रद्ध 


-रखकर पूजता है, वह अपने परमेश्वरको छोटा बना 


लेता है, उन्हे duh आसनसे नीचे उतार देता 
है | इसळिये उसकी पूजा सर्वोपरि सर्वमय भगत्रानूकी 
न होकर एकदेशनिवासी وج‎ देव-विशेषकी होती है 


और उसे वेसा ही उसका अल्प फल भी मिलता ١ 


अतएव पूजो एक ही रूपको, परंतु शेत्र सथ ख्पोको 
उसी एकके HQ ही शक्तिसम्पन्न अनेक रूप समझो | 
x x X 

वास्तवमे वह एक 551 ही परमात्मा है, जो 
बिभिन्न रूपोंमें 88: लीलाएँ करती ê | परमात्माके 
पुरुषताचक सभी स्वरूप इन्हीं अनादि, अविनाशिनी 
अनिर्वचनीया, सर्वशक्तिमयी, परमेश्वरी आद्यामहाशक्तिके 
ही हें । ये ही uem अपनी मायाशक्तिको जब 
अपने अंढर छिपाये रखती हैं, उससे कोई क्रिया नहीं 
करतीं, तब ,م838‎ gu ब्रस कहलाती ë । ये ही 
जब उसे विकासोन्सुल FHA अनेक होनेका 
संकल्प करती है, तब खयं ही पुरुषरूपसे मानो 
अपनी ही प्रकृतिरूप योनिम OREN चेतनरूप 
बीज स्थापन करक सम्रुण, निराकार परमात्मा बन 
जाती हैं | इन्हींकी अपनी शक्तिसे, اه‎ di. 
स्थापनसे होनेवाले विकारकी भोति उस ×86 mar 


सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सर्वाधार, सबमय, 
समस्तगुणाधार, निर्विकार, नित्य, feum, सृष्टिकर्ता, 
पालनकर्ता, deme, बिज्ञानानन्टधन, सगुण, निर्गुण, 
साकार, निराकार परमात्मा वस्तुतः एक हीं हैं | 
3 एक ही अनेक ود‎ और अनेक mau लीला 
करते है | हम अपने समझनेके fea मोटे रूपसे 
उनके आठ रूपोंका भेद कर सचते है | एक-नित्य, 
विज्ञानानन्दघन, fion निराकार मायारहित, एकरस 
रहम; दूसरे--सगुण, रानातन, सर्वेश्वर, FART, 
अव्यक्त, निराकार परमात्मा; तीसरे--सूडिकर्ता प्रजापति 
ब्रह्मा; चोये--पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णु; did-- 
संहारकर्ता भगवान्‌ रुद्र; छठे--श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
Agni, काळी आदि साकारख्योगे : अवतरित रूप; 
सातवे--असख्य जीवात्मारूपस विभिन्न जीवशरीरोमे 
व्याप्त और आठवे---विश्व-त्रह्माण्डरूप विराट | ये आठो 
रूप एक ही परमात्माक हें | इन्हीं समग्ररूप प्रभुको 
FARR कारण ससारमें ہ8‎ sem, सदाशिव, 
महाविष्णु, ब्रह्म, رت‎ राम, कृष्ण, गणेंश, gu 
अल्ळाइ, गॉड आदि भिन्न-भिन्न नाम-रूपोमें विभिन्न 
प्रकारसे पूजते Š | वे सचिदानन्दघन अंनिर्वचनीय 
प्रभु एक ही है, ळीळाभेदसे उनके नाम-रूपोंमें भेद है 
और इसी भेदभावके कारण उपासनामें भेद है | यद्यपि 
उपासकको अपने इष्टदेवके नाम-रूपम ही अनन्यता 
रखनी चाहिये तथा उसीकी पूजा झाखोक्त पूजा- 
पद्धतिके अनुसार करनी चाहिये, परंतु इतना निरन्तर 
स्मरण रखना चाहिये कि गोप सभी रूप और नाम भी 
अपने इष्टदेवके ही है | अपने ही प्रमु इतने विभिन्न 
नाम-रूपोमे समस्त बिश्वके द्वारा पूजित होते हे | उनके 
अतिरिक्त अन्य कोई है ही नहीं । 
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परमात्मरूपा ये महाशक्ति wa अपरिणामिनी हैं, 
परंतु इन्हींकी मायाशक्तिसे सारे परिणाम होते हैं | 
ये खभावसे ही सत्ता देकर अपनी मायाशक्तिको क्रीडा- 
शीळा अर्थान्‌ क्रियाशीला बनाती हैं, इसलिये इनके शुद्ध 
25۳۳۳ नित्य अविनाशी एंकरस परमात्मरूपमें 
कदापि कोई مو‎ न होनेपर भी इनमें परिणाम 
दीखता है; क्योंकि इनकी अपनी शक्ति मायाका विकसित 
स्वरूप नित्य क्रीडामय होनेके कारण सदा बदळता ह्वी 
रहता है ओर वह मायाशक्ति सदा इन महाशक्तिसे 
अभिन्न रहती है ۱ वह महाशक्तिकी ही स्व-शक्ति है 
और शक्ति शक्तिमानसे कभी पृथक नहीं हो सकती, 
भले ही वह gue दीखे | अतएव शक्तिका परिणाम 


- स्वयमेव ही शक्तिमानूपर आरोपित हो जाता है, इस 


प्रकार शुद्ध ब्रह्मा या महाशक्तिमें परिणामत्राद 
सिद्व होता है | 
x X X 


चूँकि संसाररूपसे व्यक्त होनेवाळी यह समस्त क्रीडा 
महाशक्तिकी अपनी शक्ति मायाका ही खेळ है और 
मायाशक्ति उनसे अळा नहीं, इसळिये यह सारा TER 
ऐश्वय है | उन्हें छोड़कर जगतूमें और कोई वस्तु ही 
नहीं, दृश्य, RED और दशेन--तीनों वे आप ही हैं, 
अतएव जगतूको मायिक बतळानेबाळा मायावाद भी इस 
हिसाबसे ठीक ही है । 
x x x 
इसी प्रकार महाराक्ति ही अपने मायारूपी दर्पणमें 
अपने विविध श्वज्ञारों ओर मावोंको देखकर जीवरूपसे 
आप ही मोहित होती 8 | इससे आभासवाद भी 
सत्य Ë | 
X x x 
ہب‎ महाशक्तिकी उपयुक्त मायाशक्तिको 
अनादि और सान्त कहते हैं । सो उसका अनादि होना 
तो ठीक ही है; क्योंकि वह शक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी 


सात 5989 होती है ( महत्तत्त-समष्टि बुद्धि, 
अहंकार और सुक्ष्म رف ہی‎ TRAN 
विकार AR इन्हें विक्रते कहते है, परंतु इनसे 
अन्य सोलद 870۸ उत्पत्ति جھع2‎ कारण इन 
सातेंके समुदायको प्रकृति भी कहते हैं । ), फिर 
अहंकारसे मन और दस ( ज्ञान-कमरूप ( इन्द्रियों भोर 
पत्चतन्मात्रासे पद्ममहामूतोंकी उत्पत्ति होती है | 
( इसीळ्यि इन दोनोंके .وج‎ नाम प्रकृतिविक्ृति 
Ë | मूलप्रकृतिके सात विकार, 6 विकाररूपा 
प्रकृतिसे उत्पन्न सोलह विकार और खयं मूळप्रकृति---ये 
कुछ मिलाकर चोबीस तत्व हैं। ) इस प्रकार वह 
महाशक्ति ही अपनी प्रक्ृतिसहित चोबीस तत्त्वोके रूपमें 
यह स्थूळ संसार बन जाती है और जीवरूपसे खयं 
पचीसवें तत्त्रूपमें प्रविष्ट होकर खेळ खेळती हँ | V 


चेतन परमात्मरूपिणी महाशक्तिके विना जड प्रक्षतिसे 
यह सारा कार्य कदापि सम्पन्न नहीं हो सकता । इस 
प्रकार महाशक्ति विश्वरूप विराट पुरुष बनती हैं और इस 
सृष्टिके निर्माणमें स्थूळ निर्माणकर्ता प्रजापतिके रूपमें 
आप ही अंशावतारके भावसे ब्रह्मा और पाळन-कताके 
تب‎ विष्णु और संहारकर्ताके تہ‎ ex बन जाती 
E | ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति अंशावतार भी किसी 
بج‎ दुर्गारूपसे होते है, किसीमें महाविष्णुरूपसे, 
किसीमें महाशिवरूपसे, किसीमें श्रीरामरूपसे और किसीमें 
श्रीकृष्णरूपसे । एक ही शक्ति विभिन्न कल्पोर्मे विभिन्न नाम- 
mid सृष्टि-स्चना करती है | इस विभिन्नताका कारण 
और रहस्य भी उन्हींको ज्ञात है। यों अनन्त ब्रह्माण्डोमे 
महाशक्ति असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनी हुई Ë ओर 
अपनी मायाशक्तिसे अपनेको ढककर आप ही जीवसंज्ञाको 
प्राप्त Š | ईश्वर, जीव, जगतू-तीनों आप ही ۱ 
भोक्ता, भोग्य और भोग-तीनों आप ही हैं । इन तीनोंको 


अपनेसे ही निर्माण करनेवाळी और तीनोमें व्यापत रद्दनेवाळी 
भी भाप ही हें | 


कोई इस परमात्मरूपा महाशक्तिको निर्गुण कहते 
है और कोई सगुण । ये दोनो वाते भी ठीक हैं; 
क्योंकि उन एकके ही तो ये दो नाम हैं | जव 
मायाशक्ति क्रियाशीळा रहती है, तब उसका 7 
महादाक्ति सगुण कहळाती है ओर जव वड महाशक्तिमें 
मिठी रहती है, तब महाशक्ति निर्गुण है। इन 
अनिर्वचनीया परमात्मरूपा महाझक्तिमें परस्पर विरोधी 
गुणोंका नित्य सामंजस्य है | वे जित समय निर्गुण Ë 
उस समय भी उनमें गुणमयी mem टिपी हुई 
वतमान है और जब वे सगुण कहलाती है, उस समय 
भी वे ).سو‎ मायाशक्तिकी 23.8 और सबतन्त्र- 
eda होनेसे वस्तुतः निर्गुण ही हैं | उनमें निर्गुण 
और सगुण दोनो ळक्षण सभी समय वतमान है | जो 
जिस भावसे उन्हें देखता है, उसे उनका वैसा ही रूप 
भान होता है । वास्तवमें वे दोती हैं, क्या وخ‎ 
चातको वे ही जानती हैं | 


x x x 


कोई-कोई कहते हैं कि SIZ ब्रह्ममें मायाशक्ति नहीं 
रह सकती; क्योकि माया रही तो वह शुद्ध कैसे £ 
बात समझनेकी है ۱ शक्ति कभी शक्तिमानसे प्रथक 
नहीं रह सकती | यदि शक्ति नहीं है तो उसका 
शक्तिमान्‌ नाम नहीं हो सकता और शक्तिमान्‌ न हो तो 
शक्ति रहे कहाँ £ अतएव शक्ति सदा ही झक्तिमानूमें 
रहती है ۱ शक्ति नहीं होती तो uo समय gegen 
एवते अनेक होनेका संकल्प FER और कैसे होता £ 
इसपर कोई यदि यह कहे कि 'जिस समय संकल्प 
हुआ उस समय शक्ति आ गवी, पहले नहीं थी | 
अच्छी वात है, पर वताओ, वह शक्ति कहॉसे आ गयी £ 
ब्रह्मे ] कँ जगह थी, जहाँ वह अबतक छिपी 
बेटी यी f इसका क्या उत्तर है १ 'अजी, meu कभी 
संकल्प ही नहीं हुआ, ये सब असत्‌ कब्पनाएँ हैं, 


£e - e 
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शक्ति होनेसे उन्हींकी भाँति अनादि है, परंतु शक्तिमयी 
महाशक्ति तो नित्य अविनाशिनी है, फिर مت‎ शक्ति माया 
अन्तवाली वेसे होगी ! इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें वह 
अन्तवाढी नहीं है | अनादि, अनन्त, नित्य, अविनाशी 
परमात्मरूपा महाशक्तिकी भॉति उसकी शक्तिका भी 
कभी विनाश नहीं हो सकता, परंतु जिस समय वह 
कार्यकरणव्रिस्ताररूप समस्त संसारसहित महाइाक्तिके 
सनातन अव्यक्त परमात्मरूपे छीन रहती है, क्रियादीना 
रहती है, तबतकके लिये वह अद्श्य या शान्त हो जाती 
है और इसीसे उसे सान्त कहते हैं | इस 8 उसे 
सान्त कहना सत्य ही Ë | 

2 X x 


कोई-कोई परमात्मरूपा महाशक्तिकी इस मायाशक्तिको 
अनिर्वचनीय कहते हैं, सो भी ठीक ही है; क्योंकि 
यह शक्ति उन सर्वशक्तिमयी महाशक्तिकी अपनी ही तो 
शक्ति है। जब वे अनिर्वचनीय हैं, तव उनकी अपनी 
शक्ति अनित्रेचनीय क्यों न होगी ? 

۳ X 2 > 

कोई-कोई कहते है कि इस मायाशक्तिका ही नाम 
महाशक्ति, प्रकृति, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान आदि 
है, महाशक्ति अछग वस्तु नहीं है | सो उनका यह 
कथन भी एक दृष्टिसे सत्य ही हे; क्योकि मायाशक्ति 
परमात्मरूपा महाशक्ति ही शक्ति है और वही 5 
बॉघनेके लिये अज्ञान या अविधारूपसे और उनकी 
बन्धन-मुक्तिके छिये ज्ञान या WET अपना खरूप 
प्रकट करती है, तब इनसे भिन्न कैसे रही १ हाँ, जो 
मायादाक्तिको ही शक्ति मानते हैं और महाशक्तिका 
कोई अस्तित्व ही नहीं मानते, वे तो मायाके अधिष्ठान 
न्को ही अखीकार करते हैं, इसल्यि वे अवश्य ही 
मायाके चकरमें पढ़े इए हैं | 
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जाती है | ऐसे बहुत-से इतिहारा गिळते है जिनमें महा- 
Aud. लक्षीसे, श्रीक्ृष्णने रावासे, श्रीसदाशिवने sum 
ओर श्रीरामने सीतासे od इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी, राधा; 
उमा और सीताने महाविष्णु, श्रीकृष्ण, du और 
ATA कहा दे कि हम दोनों संवथा अभिन्‍न हैं, 
एकके ही दो रूप है, ws लीलाके लिये एकके Zl 
रूप बन गय है, वस्तुत: हम 388 कोई भी अन्तर 
नहीं है । 


2 x x 


ये ही आदिके तीन जोडे उत्पन्त करनेवाली 
महालक्ष्मी है, इन्हीकी uid ब्रह्मादि देवता बनते है 
जिनसे विश्वकी उत्पत्ति होती है ۱ इन्हॉकी af 
विष्णु और शिव प्रकट होकर द्रिका पालन और 
'संहार करते हें । दया, क्षमा, निद्रा, स्मृति, क्षुधा, 
तृष्णा, तृप्ति, श्रद्धा, भक्ति, प्रति, मति, तुष्टि, giu 
शान्ति, कान्ति, تہ‎ आदि इन्हीं महाशक्तिकी शक्तियों 
है | ये ही ned श्रीरा, emer श्रीसीता, 
क्षीरोढसागरमें लक्ष्मी, दक्षकन्या सती, दुर्गतिनाशिनी 
मेनकापुन्री दुर्गा है | 8 ही वाणी, विचा. सारस्त्रती, 
सावित्री और गायत्री हैं । ये द्वी gi प्रभाशक्ति, 
पूणचन्द्रकी सुधावर्षिगी शोभाशक्ति, अग्निकी दादिका 
शक्ति, YH Guns, cred] शीतलताशक्ति, 
घराकी धारणाशक्ति और qerm sped हैं | ये 
ही तपस्तियोका तप, ब्रह्मचारियोका त्रह्मतेज, गृहस्थोंका 
सर्वाश्रम-आश्रयता, वानप्रस्थोकी संयमशीळता, संन्यातियो- 
का त्याग, महापुरुषोंकी महत्ता और मुक्त पुरुषोंकी मुक्ति 
हैं । ये ही झूरोका बल, दानियांकी उदारता. جو‎ 
पिताका वात्सल्य, गुरुकी गुरुता, पुत्र और Beref 
गुरुजनभक्ति, साध्ुओंक्री साधुता, चतुरोकी مر‎ और 
मायावियोंकी माया Š । ये ही लेखकोंकी लेखन-दाक्ति, 
वाग्मियोकी वक्‍तृलशक्ति, न्यायी नरेशोंकी وو‎ 


کر رس ں OF I‏ —— 
nee‏ مجر سے هي هی PARA‏ جع NNT meret a‏ 
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Raat hard 
— سے سے‎ 2४०१०५१००८ Ñ. ait 


मिथ्या स्त्रप्नकी-सी बातें Š ۱ अच्छी बात हे, पर ये 
मिथ्या कल्पनाएँ किसने किस शक्तिसे की ओर मिथ्या 
खप्नको किसने किस सामध्यसे देखा? और मान भी 
छिया जाय कि यह सब मिथ्या है तो इतना तो मानना 
ही पडेगा कि शुद्ध त्रह्मका अस्तित्व विससे है ! 
fad वह अस्तित्व है वही उसकी शक्ति है। क्या 
जीवनीशक्तिके विना भी कोई जीवित रह सकता है ! 
अवश्य ही ARN वह जीवनीशक्ति seu भिन्न नहीं 
है । वही जीवनीशक्ति अन्यान्य समस्त ماد‎ 
जननी Š, वही परमात्मरूपा महाशक्ति है | अन्यान्य 
सारी शक्तियों -अव्प्रत्तरूपसे उन्हींमें छिपी रहती है 
भौर जब वे चाहती है, तब उन्हे प्रकट करके काम 
लेती Ë | हनुमानमें समुद्र लॉघनेकी शक्ति थी, पर वह 
अव्यक्त थी, जाम्बवानके याद दिलाते ही EMIS 
उसे व्यक्त रूप दे दिया | इसी प्रकार -सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा या परमाशक्ति भी नित्य झाक्तिमान्‌ है, हाँ, 
कभी वह शक्ति उनमें अव्यक्त रहती है और कमी 
व्यक्त । अवश्य ही भगवानकी शक्तिको व्यक्त रूप 
भगवान्‌ स्वयं ही देते हे | यहाँ किसी जाम्बबानूकी 
आवश्यकता नही ' होती, परतु शक्ति नहीं हे, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । इसीसे ऋषि-मुनियोने इस 
शक्तिमान्‌ परमात्माको महाशक्तिके रूपमें देखा | 


x x X 


97 سس یمم 
ای می ی سے 


इन्हीं सगुण-निरगुणरूप भगवान्‌ या भगवतीसे 
उपयुक्त प्रकारसे कभी महादेवरूपके द्वारा, कभी महा- 
शिवरूपके द्वारा, कभी महाविष्णुरूपके द्वारा, कभी 
कृष्णरूपके द्वारा, कमी श्रीरामरूपके द्वारा सृश्की 
उत्पत्ति होती है और ये ही परमात्मरूपा महाशक्ति 
पुरुष ओर नारीरूपमें विविध emen प्रकट होती 
है। अपने पुरुषरूप अवतारोम نع‎ महाशक्ति ही 


लीछाके लिये उन्हींके अनुसार रूपोमे उनकी पत्नी वन 


— 
` 
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होती हैं | इनमें दवेत, अद्वेत दोनोंका समावेश है | ये 
ही वैष्णबोकी +9۰ और وه‎ श्रीराम और 
सीता, श्रीकृष्ण और राधा, 29 واه‎ और इमा; 
۳۳ کن‎ और HERE, सौरोकी A 
ہک‎ menti وو‎ और اد‎ दै 
तथा शाखोकी ERAN है | ये ही पश्चमहाशक्ति, 
दशमहाविद्या, नवदुर्गा है | ये Él अन्नपूर्णा, जगद्वात्री, 
कात्यायनी, جتاد‎ है | ये ही झक्तिमान्‌ और शक्ति 
है। ये ही नर और नारी है । ये ही माता, धाता, 
पितामह है, सब कुछ ये ही है | सबको सर्वतो भातरसे 
इन्हींकी शरणमें जाना चाहिये | 
x x x 
श्रीकृष्णळूपके उपासक इन्हींकी उपासना करते 
हैं | श्रीराम, शिव या गणेशरूपके उपासक इन्हींकी 
उपासना करते है | इसी प्रकार श्री, लक्ष्मी, surf, 
काली, तारा, षोडशी आदि रूपोंके उपासक डन्हींकी 
उपासना करते है | श्रीकृष्ण ही काली है, मॉ काळी 
ही श्रीकृष्ण हैं | इसलिये जो जिस रूपकी उपासना 
करते हों, उन्हे उस उपासनाको छोइनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है | हों, इतना अवश्य निश्‍चय कर 
लेना चाहिये कि Gp जिन भगवान्‌ या भगत्रतीकी 
उपासना कर रहा हैं, वे ही सर्वदेवमय और सवरूपमय 
हैं, सवशक्तिमान्‌ और IR है | दूसरोंके सभी جج‎ 
देव इन्हींके बिभिन्न खरूप हैं ۱ हाँ, पूजामें भगधानके 
अन्यान्य रूपोका यदि कहीं विरोध हो या उनसे Quum 
हो तो उसे अवश्य निकाल देना चाहिये । साथ ही 
यदि किसी तामसिक पद्धतिका अवलम्त्रन किया हुआ हो 
तो उसे भी अवश्य ही छोड देना चाहिये | 
x x š x 


तामसिक देवता, तामसिक पूजा, तामसिक आचार 
सभी नरक्रोमें Š जानेवाले हैं, भले ही उनसे थोडे कालके 


* शाक्ति-उपासनाके HETÎ UF A 


ooo ——— 


शक्ति और प्रजाकी کہ‎ हैं | ये ही सदाचारियोंकी 


देवी सम्पत्ति, मुमुक्षुओंकी पटसम्पत्ति, घनवानोंकी 
अथसम्पत्ति ओर विद्वानोंकी विद्यासम्पत्ति हैं।ये ही 
ज्ञानियोकी ज्ञानशक्ति, प्रेमियोंकी प्रेमशक्ति, वेराग्यवानोंकी 
तरिरागराक्ति और भक्तोंकी भक्तिशक्ति हैं | ये ही 
राजाओंकी राजलक्ष्मी, वगिकोकी ۹۰ذ‎ 
सब्जनोकी शोभालक्ष्मी और श्रेयोऽर्थियांकी श्री है | 
ये ही पतिकी पत्नी-प्रीति ओर पत्नीकी 85 
हैं | सारांश यद कि जगतूमें सर्वत्र परमात्मरूपा 
महाशक्ति ही त्रिविध शक्तियोके रूपमें खेळ रही 
ë | सर्वत्र खाभाविक ही शक्तिकी पूजा हो रही है | 
जहाँ शक्ति नही है वहीं शन्यता है। शकिहीनकी 
कहीं कोई पूछ नहीं | EE, धुब भक्तिशक्तिके कारण 
पूजित ê | गोपी प्रेमशक्तिके कारण ہہ‎ Š | 
भीष्म, हलुमानकी رو"‎ ere, elio 
कवित्वशक्ति; भीम, .अजुनकी शोयशक्ति; युधिष्ठिर, 
5٦۹۳۹۸ सत्यशक्ति शंकर, रामातुजकी Ba 
RNY, samai वीरशक्ति; इस प्रकार जहाँ देखो 
adi शक्तिके कारण ही सबकी शोभा और पूजा है | 
सवत्र शक्तिका ही समादर और बोळवाडा है | शक्ति- 
हीन वस्तु जगतूमें टिक ही नहीं सकती | सारा जगत्‌ 
अनादिकाळसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे निरन्तर केवळ 
शक्तिकी ही उपासनामें छगा रहा है और सदा लगा 
रहेगा । 
x x x 


य महाशक्ति ही सर्वेकारणरूप प्रकृतिकी आधारभूता 
होनेसे महाकारण है, ये ही umma है, ये ही 
सृजन-पालन-संहारकारिणी आया नारायणी शक्ति हैँ और 
ये ही प्रकृतिके विस्तारके समय भर्ता, भोक्ता और 
महेश्‍वर होती है | परा और” अपरा दोनों sei 
इन्हींकी है अथवा ये ही दो प्रकृतियोंके रूपमें प्रकाशित 


To do Wo سی وا‎ 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ ॐ 
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ही हैं | व्यभिचारकी आज्ञा देनेवाले AR अवतरण _ 


मैने पढ़े हैं और तन्त्रके नामपर व्यभिचार और नखलि 


करनेवाले मनुष्योंकी प्रणित गाथाएं विश्वस्त a28 सुनी भी 
| ऐसे महान्‌ तामसिक कार्याको शाखसम्मत मानकर 
भळाईकी इच्छासे इन्हें करना सवथा भ्रम है, भारी भूल 
है और ऐसी wes कोई पडे हुए हो तो उन्हें तुर्त 
ही इससे निकळ जाना चाहिये | जो जान-बुझकर 
धर्मके नामपर व्यभिचार, हिंसा आदि करते हों, उन्हे 
तो जब मॉ चण्डीका भीषण दण्ड प्राप्त होगा, तभी 
उनके होश ठिकाने आयेंगे | दयामयी मों अपनी भूळी 
हुई संतानको क्षमा करें और उसे रास्तेपर लाव, यही 
प्राथना है । 
2 X x 
इसके अतिरिक्त पञ्चमकारके नामपर भी बड़ा 
अन्याय-अनाचार हुआ तथा अब भी बहुत जगह हो 
रहा है, उससे भी रुतर्कतासे वचना चाहिये | वलिदान 
तथा मद्यप्रदान भी सर्वथा त्याज्य है ۱ माताकी जो 
संतान अपनी भळाईके लिये--मातासे ही अपनी कामना 
पूरी करानेके लिये, उसी माताकी प्यारी भोलीभाली 
संतानकी हत्या करके उसके تج‎ मॉको पूजती है, 
जो माके बच्चोके खूनसे dm मन्दिरको अपवित्र और 
कलंकित करती है, उसपर माँ केसे प्रसन्न हो सकती 
Ë ? मॉ दुर्गा-काली जगज्जननी विश्वमाता है । खार्थी 
मनुष्य अपनी खाथसिद्धिके وج تع‎ खार्थ, 
qua, RFE या मोक्षके लिये श्रमवश निरीह बकरे, 
भेले और अन्यान्य पशु-पक्षियोके गलेपर छुरी फेरकर 
مج‎ सफलताका वरदान चाहता है, यह केसी असंगत 
ओर असम्मत्र बात है | निरपराध प्राणियोकी रृदांसता- 
पत्रक हत्या करने-करानेवाला कमी सुखी हो सकता है 4 
उसे कभी शान्ति मिल सकती है ? कदापि नही । 
au मांस-जेलुप मनुष्याने ही इस प्रकारकी प्रथा 


१३० 
— حي ۔ےحک۔  تت ت___وبۓ ۱س‎ 
लिये सुख मिलता हुआ-सा प्रतीत हो | वस्तुत; देवता 
तामसिक नहीं होते, पूजक अपनी भावनाके अनुसार 
उन्हें तामसिक बना लेते हैं | जो देवता अल्प 7 
आवद्ध हों, जिन्हे तामसिक augu प्रिय हों, जो मांस- 
मद्य आदिसे प्रसन्न होते हो, पशुबलि चाहते हों, जिनकी 
पूजामें तामसिक गढी فوع‎ प्रयोग आवश्यक हो, 
जिनके लिये पूजा करनेवालेको तामसिक आचारवी 
प्रयोजनीयता प्रतीत होती हो, 3 देवता, उनकी पूजा 
और उन पूजकोंके आचार तामसी है और तामसी 
पापाचारीको बार-बार नरकोंकी प्राप्ति होगी, इसमें कोई 
संदेह नही | 


यद्यपि sama समस्त श्रेष्ठ साघनशाख्नेमें एक 
बहुत उत्तम शाख है, उसमें अधिकांश बातें सवथा अभि- 
नन्दनीय और साधकको परमसिद्धि--मोक्ष प्रदान कराने- 
वाळी है, तथापि जिस प्रकार सुन्दर बगीचेमें भी 
असावधानीसे कुछ जहरीले पौधे उत्पन्न हो जाया करते हैं 
और कूळने-फळने भी ळगते हे, इसी प्रकार AF भी बहुत- 
सी अवाञ्छनीय गंदगी आ गयी ë | यह विषयी 5 
मनुष्यो और मासाहारी موجه‎ अनाचारियोकी ही 
काली करतूत माळूम होती है; नही तो श्रीशिव और 
ऋपिप्रणीत मोक्षप्रदायक पवित्र توص‎ ऐसी वाते 
af और क्यों आती ? जिस शासमें ३ मुक-अमुक 
जातिकी खियोका नाम جج‎ ब्यभिचारकी आज्ञा दी 
गयी हो और उसे धर्म तथा साधन बताया गया हो, 
जिस शाक्षमें पूजाकी quíd बहुत ही गंदी تو‎ 


पूजासामग्रीके रूपमे आवश्यक वतायी गयी हों, जिस 
se O UD ताता ات می‎ aq. 
शाको AAS साधक हजार ख्रियोके साथ 
ce ELM, ہی ات ھا‎ 
व्यभिचारको और अशेत्तरशत नरवालकोकी बलिको 
کےا سے‎ 01156:0506 वाढता. 


33275 RRA कारण मानते हा, वह झाल तो 


वय 080 7-7 
SEPA ٭<×‎ और शाखके नामको कलड्डित करनेवाला 
— S और शाखके नामको aed करनेवाला 


* 
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P و‎ आय موه‎ 
ep है | जिसका शीघ्र ही अन्त हो जाना चाहिये | बलिदान करना है तो چو‎ चढ़ाओ---कामकी, 
जो दूसरे निर्दोष प्राणियोकी गर्दन काटकर अपना भळा ex, छोमेकी, दिंसॉकी, کہ‎ और او‎ 
मनायेगा, उसका यथार्थ भला कभी नही हो सकता | विषयासक्तिकी; मॉ तुम्हारी इन वस्तुओंको नष्ट कर दे, 
यह वात स्मरण रखनी चाहिये । ध्यान दो, gë dpa ऐसी मो परायना करो | माकी चरणरजरूपी तीक्ष्णधार 
جو اد‎ कोई मारे मा و ہن نیو‎ फेरे तो तळ्वारसे इन दुगुणरूपी अछुरोंकी تد‎ चढा दो अथवा 
سس‎ W sà ममत्व और अभिमानरूपी राक्षसोंकी 
2۳ कितना कष्ट होगा ! नन्ही-सी पुड या कॉटा चुम बि दे दो | तुम कहोगे कि 'फिर मॉके हाथमें नरमुण्ड 
जानेपर ही तलमळा उठते हो; फिर इस पापी पेटके क्यों हे ! मॉ मैसेको क्यों मार रही हें ! मॉ राक्षसोका 
लिये और राक्षसोंकी भॉति मांससे जीभको तृप्त करनेके नाश क्यो कर रही है ! क्या वे मॉके बच्चे नहीं है £ 
लिये गरीव موه‎ धमके नामपर---अरे, माताके उन अपने बच्चोंकी बलि माँ क्यों खीकार करती हैं ? 
भोगके नामपर मारते तुम्हे लज्जा नहीं आती ? मानो तुम इसका रहस्य नहीं समझते | उनकी बलि दूसरा 
उन्हें कोई कष्ट ही नहीं होता | याद रखो, वे सब तुमसे कोई चढ़ाता नहीं, वे खयं आकर अलि चढ जाते है | 
बदला लेंगे और तब तुम्हे अपनी करनीपर निरुपाय अवश्य ही वे भी मॉके هه‎ हैं, परंतु वे ऐसे दुष्ट है 
होकर हाय-तोबा करना पड़ेगा | अतएव सावधान | कि मॉके दूसरे असंख्य निरपराध बच्चोंको दुःख देकर, 
माताके नामपर गरीब निरीह पश्ु-पक्षियोंकी बलि देना उन्हें पीड़ा पहुँचाकर, उनका ख्व छीनकर, उनके 
तुरंत बंद कर दो, माताके पवित्र मन्दिरोंको उसीकी गले काटकर खयं राजा बने रहना चाहते है | खयं माँ 
प्यारी संतानके खूनसे रॅगकर मॅकि अकृपाभाजन मत ۱ लक्ष्मीको अपनी भोग्या बनाकर मातृगामी EL चाहते हैं, 
बलिदान अवश्य करो, परंतु करो अपने ہنم‎ माँ उमासे विवाह करना चाहते है, ऐसे geht भी मॉ 


और अपने दोषोंका । मके नामपर मॉकी दुःखी deem شوہ 8 کک‎ शिवको ML i 
लिये अपना न्यायोपाजित धन दानकर धनका बलिदान समहानेके लिये मेजती Ë पर जब वे किसी प्रकार 
करो, मॉकी दुःखी संतानका दु:ख दूर करनेके छिये नहीं मानते, तब दयापरवश हो उनका उद्गार करनेके 
अपने सारे सुखोकी ओर अपने प्यारे शरीरकी भी 8 ات ا ۶ ا‎ E हा í 
व्यान و‎ he wA निम्र 2 वरो जळती हुई 7 पतंगकी भॉति माँके चरणोपर چو‎ 

RA a imm जाते है । मॉ दूसरे सीघे बालकोंको आश्वासन देने और‏ وط 


٠ ठको ` 
और am उसकी दी کے‎ au ce de दुशेंको शासनमें रखनेके लिये ही मुण्डमाला धारण 
: و‎ सी करती हे | मारकर भी उनका उद्धार करती हैं । इन 


सुखी करनेके लिये! तुमपर मॉकी कृपा होगी uf gi ° e 
पुलकित हृदयसे जो आशीर्वाद मिलेगा, मॉकी गद्गद वाणी وه‎ इस वलिके साच مات‎ ब लाग 7 
तुम्हें अपने दुःखी भाइयेंकी सेवा करते देखकर जो बकरे और पक्षियोकी निर्दयता और कायरतापूर्ण बलिसे 
खाभाविक वरदान देगी उससे तुम निहाल हो जाओगे। कोई کوو‎ नहीं हो सकती | हॉ, यह तुम्हारा 
तुम्हारे लोक, परलोक दोनों बन जायेगे | तुम प्रेय और आपुरीपन राक्षतीपन अवश्य है और इसका फल तुम्हें 
श्रेय दोनोंको अनायास पा जाओगे । माँ तुम्हे गोदमें लेकर मोगना पडेग्र | अतएव राक्षस न बनो, मॉकी प्यारी, 
तुम्हारा मुख चूमंगी और फिर तुम कभी उनकी शीतळ दुलारी संतान बनकर उसकी सुखद गोदमें चढ़नेका 
ےج‎ नित्यानन्दमय परमधाममय गोदसे नीचे नहीं उतरोगे। प्रयत्न करो | ( क्रमशः ) 
ارو وه وت‎ 


aT a. امیر‎ 
— جات‎ Y کے‎ 


` 


ॐ तामादिशक्ति प्रणताः स्स नित्यम्‌ ॐ 


ے سوہ “५ í.‏ . وب سم سس سے رت رونا 


ककी अद्भुत छपा 
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à 


भगवती झा 


( श्रीकरपात्रीरकिकर श्रीजगन्नाथ स्वामी ) 


श्रीमद्भाग्तमें भी उसी ब्रह्मको हरि, त्रिरिक्नि, शंकर 
संज्ञाओंसे अभिहित किया है-“स्थित्यादये दरिविरिश्वि- 
हरेति संज्ञा: v ( श्रीमद्धा० १। २। २३) 
» नृत्तिह-तापनीय उपनिपदूमें भी कहा سس‎ 
नारसिंही HRT सजति) सर्वेम्दिं रक्षति, RF 
संहरति।' अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्माण्डजननी राजराजेश्वरी 
पोडशी, महापोडशी, महात्रिपुरछुन्दरी भगउती दी अनन्त 
त्रह्माण्डोका सजन, पालन तथा संहरण करती हैं | 

स्कन्दपुराणमें भी भगवतीका ब्रह्मखरूप स्वीकार 
किया गया Ë— 


परा तु सच्चिदानन्दरूपिणी اوه‎ 
सर्वाधिष्टानरूपा  स्याजगदू भ्रान्तिश्विदात्मनि ۱ 


अर्थात्‌ ‘REET जगदम्बा ही रामस्त 
و85‎ अघिप्ठानभूता Š ۱ उसी भगप्रतीम जगतकी 
Fa होती है P 
ब्रह्माण्डपुरागान्तगंत लव्निपाख्यानमें तो भगवतीको 
quera ही खीकार किय। गया है-- 
reae aae gara चिदेकरसरूपिणी v 
‘tada भी भगमतीको ब्रह्मरूपमें अङ्गीकार 
करती سب‎ 
खदाकारा جب‎ संसारोच्छेद्रूपिणी | 
सा शिवा परसा देवी جمجٹعچ‎ शिवंकरी ॥ 
देवीमागवतमें भी भगवतीको सगुण-निरगुंणग उभय- 
रूपसे स्वीकार किया गया है | अन्यत्र भी भगत्रतीको-- 


सा च 235175777 च नित्या सा च सनातनी | 
e ~ کے‎ 
यथात्मा च तथा शक्तियेथासो दाहिका स्थिता ॥ 


उसी शक्तिको विभिन्न दृष्टियोसे आतपुरुपोने, 
दर्शनोंने खीकार किया Ë — 


लक्षणप्रभागाभ्यां वस्तुसिद्धिः--किसी भी वस्तु- 

की सिद्वि लक्षण तथा प्रमाणसे ही होती है ۱ रूपके 
अस्तित्रमें चक्षु ही प्रमाण है, शब्दके अस्तित्वमे تاه‎ 
प्रमाण है, ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमार्णोसे 
अनत्रगत वस्तु मन्त्रत्राह्मणात्मक अपोरुपेय वेद ही प्रमाण 
है مس‎ खरग होता है, यह कार्य-कारणमाव प्रत्यक्षादि 
प्रमागोंसे ज्ञात नहीं होता, अपितु “दर्शेपूर्णेमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेतः---इस वेद-वाक्यसे उक्त कार्यकारणभाव 
जाना जाता है | अशब्द, अरूप, 9 , निर्मास्यमान, 
عہ83-2‎ चितू-रूप ae भी एकमात्र वेद ही प्रमाण 
Ë | वेद तटस्थ तथा खरूप --द्विविध SHER AFT 
निरूपण करता है | "सत्यं शानमनन्तं smp यह 
<7 खरूप-लक्षण हे | 'यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते! आदि ब्रह्मका तटस्थ-लक्षण है | अर्थात्‌ जिससे 
अनन्त त्रह्माण्डकी उत्पति, स्थिति और mem हो उसे ब्रह्म 


समझना चाहिय | 
ھی‎ 7 


शक्ति भी ब्ह्महूप “ही, है। देवीभागवतकी [yr 
विष्णुपुराणे विष्णु, शिवपुराणके शिव, श्रीमद्भागवत के 
v Ñ Var 
7 सर्योदापुरुषोत्तम श्रीरामे di 
` 102 i होसि ` 
वेदोक्त ود‎ लक्षणा घटित O ये ब्रह्मही 
Š, जित प्रकार एक ही पदार्थ नाम-रूपके भेदसे 
अनेकधा प्रतीत होता है | यथा--झुवर्णसे निर्मित कटक, 
मुकुट, कुण्डलादि | श्रीगोष्वामीजीने भी इसी बातको 
रामचरितमानसमें प्रकट किया है---'जथा अनेक बेष 
धरि नृत्य करइ नट कोइ U गोखामीजीने अपनी श्री- 
किशोरीजीको ब्रह्मरूप सिद्ध किया سج‎ 
उऱ्ूवस्थितिसंहारकारिणी कलेशहारिणीस्‌ | 
S e. ۰ ۰ 
` FER सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ n 
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अब “हवी! कारका विचार कर। जो amer प्रणवकी 
व्याख्या है, वही ےج‎ व्याख्या Š | اہ‎ 
जो 'हकार? है वही स्थूळ da है, "UN سج‎ 
और “GT कारण-शरीर है । हकार ही विश्व है, 
रकार तेजस और ईकार ही प्राज्ञ है। जैसा कि 
कहा है--- 
नमः प्रणवरूपाये नमो होंकारसूर्तये ١ 
हकारः FYE: स्याद्रकारः GENET: | 
ईकारः कारणात्मासी हाँकारश्च तुरीयकम्‌ ॥ 

इस प्रकार जान ST बाद--- 
جج‎ विश्वमात्मानं TER प्रविलापयेत्‌ | 
रकारं तेजसं देवं इकारे प्रविलापयेत्‌ | 
ईकारं प्राञ्चमात्मानं हंकारे प्रविलापयेत्‌ ॥ 

हकारख्प विश्वका جج‎ 838 प्रविळाप करें 
तथा रकाररूप तेजसका ईकाररूप SUE feu करे | 
फिर ود ہج‎ हीकार ( ब्रह्म )में ۱ 
ऐसा ही देवी-भागवतमें कहा गया है | 


कुछ लोग भगवतीका खरूप मायिक, जड़ या 
अनित्रेचनीय खीकार करते है, किंतु जव उक्त 
विवेचनसे uz F हो गया कि भगवती ब्रह्म ही 
है, तब उनके शरीरको GF या 'अनिर्वचनीय? 
कहना उचित नहीं | भगवतीका शरीर अग्राकृतिक, 
अभौतिक, अलौकिक सचिदानन्दखरूप ही ê | इसी 
موچ‎ भगवान्‌ वेदव्यासने भगवानका शरीर सच्चिदानन्द- 
ہچ‎ ही माना है | यथा--- 

सत्यक्षानानन्तानन्दमाभेकरससूतयः । 

अस्पृष्टभूरिमाहात्म्या अपि etta enm] n 

) श्रीमद्भा० १०] १३। ५४ ) 

अर्थात्‌ N शरीर सचिदानन्दमात्र है | 
गोखामीजीने भी यही स्वीकार किया है-- 
میج‎ देहः तुम्हारी । वियत विकार जान अधिकारी ॥ | 
भगवान्‌ राम-कृष्ण आदिके शरीरको भौतिक नहीं 
समझना चाहिये | 


— —D" 


भगवती शक्तिकी अद्वत कृपा ३‏ ٭ 


—— — ہو شش — 


केचित्‌ तां तप इत्याहुस्तमः Wir ti 
۳ : ५ et £t. शाक्तिमप्यज 
घासं मायां प्रधानं च प्रकृति जाम्‌ ॥ 


विमशे इति तां प्रादुः ۱ 
` Cr 
अविद्यामितरे प्राहुवेदतत्त्वाथचिन्तकाः ॥ 

( देवीभागवत ) 

v. - 
अर्थात्‌ 'कोई इसे तप कहते हैं, कोई ,تہ‎ अड, 
ec c 

ज्ञान, व प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, 2۳751, अविद्या 
sd है | 

'अहं ब्रह्मस्वरूपिणी | मत्तः प्रकृतिपुरुपात्मक 

जगत्‌ FF चाशून्यं चः---इस वचनके आधारपर 

भगवतीको Ree विश्वोत्यादक ब्रह्म ही खीकार 

किया गया Ë | 


दूसरी बात यह है कि दार्शनिक cou 
प्रगवका जो अर्थ है वही “हवी? का अर्थ है | स्थूल 
7277792 अमिमानी चेतन्यको 'वेश्वानर? कहते है, 
अर्थात्‌ समस्त प्राणियेके स्थूल विपर्योका जो उपभोग 
करता है इसी जागरित-स्थान वैधानरकों प्रणवकी प्रथम 
मात्रा "अकार? समझना चाहिये ۱ अर्थात्‌ समस्त वाझाय, 
चार वेद, अठारह पुराण, eid स्मृति, छः दशन आदि 
प्रणत्रकी एकमात्रा अकारका अर्थ है । 'अकारो वे er 
वाक? ( श्रृति ) अर्थात्‌ समस्त वाणी अकार ही है | 
खप्नप्रपञ्चका अभिमानी موه جو‎ कहलाता है 
अर्थात्‌ वासनागात्राका खप्नमें उपभोग करता है ۱ यह 
तेजस ही प्रणवकी تہ‎ मात्रा 'उकार' है | अर्थात्‌ 
अकार-मात्राकी अपेक्षा उकाप-मात्रा श्रेष्ठ है | 

gama अभिमानी चेतन्यको प्राज्ञ कहते हैं 
अर्थात्‌ ug सौपुप्तिक تج‎ आनन्दका अनुभव करता 
है | यही प्राज्ञ ×× तीसरी मात्रा “भकार” है | जो 
अद्क्य-अन्यतरहारय-भग्रा्-अळक्षण-अचिन्त्य तत्त्व इन 
मात्राओसे परे है अर्थात्‌ 280 शिव ही प्रणव है ۱ वही 
आत्मा हे । 


x तामादिशक्ति प्रणता; स्म नित्यम 7 


s‏ عبر خی نید 
9 


کربت  ——‏ تا سس 
eo SN rate pts PA grum मा लची m Peu a "तही‏ 


कटाक्ष पड़ जाता हे वही छोफप, वरुण, FAG ۳ 
कदलाता É | 

लोकप हो हिं बिलोकत तो रे ۱ तोहि सेव सब सिथि कर ۱۱ 

( मानस ) 

भगवान्‌ वेदव्यास भी कहते تس‎ 

बहुतिथ॑ पदपाह्मोक्षकामाः तपः समचरन्‌ p 
( 21۹71135 ) 


अर्थात्‌ تید‎ भी ×7 RAF वाट 
जोहते रहते Ë | तभी तो आय शंकराचार्य भी भगवनीके 
कृपाकराक्षकी कामना करते Ê ۳ر‎ 'दघीयांसं दीपं रनपय 
कपया मामपि शिवे ٢ अर्थात्‌ हे दिवे ! qa दीन-टीन 
गरीबको भी एक बार देख लो । 


एक वार गोखामीजी महाराज भगत्रान्‌ रामके सामने 
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यो चेति भोतिक देहं कृष्णस्य परमात्मनः | 
मुखं तस्यावलोफ्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'जो भगवान्‌ कृष्णे शरीरको भीतिकों समता 
है उसका मुख देखकर वस सहित स्नान करना चाहिये |” 
भगवान्‌ व्यास तो स्पष्ट कहते हैं कि “स्वेच्छामयस्य 
न तु भूतमयस्य कोऽपि ॥--अर्थात्‌ भगवानका शरीर 
स्वेच्छामय ही होता है | भगवती तथा भगवानमें केवल 
व्याकरणकी दिसे शाब्दिक भेद हे | upon 
कोई भेद नहीं है, अस्तु । 
देवसे देवीका महत्त्व अधिक 1 
अब विचार करना है कि پٹ‎ राधा-कृष्ण, 
लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम आदि व्यवहारमें प्रथम भगत्रतीका 
ही नाम क्यों लिया जाता है १ इसका समाधान भी 


रोचक है | पहले तो महर्षि पाशिनिकी,व्याकरण---गये और बोळे कि महाराज ! मेरा उद्धार करो तो حد‎ 


अपना बही-खाता उठाकर देखकर कहने लगे क्रि अभी 
आपका नम्बर नहीं आया है | तब गोल्लामीजी महाराज 
निराश होकर श्रीमेथिठी-किशोरीजीके पास गये ओर 
कहने लगे- 

I अन, अवसर पाइ ۱ 

दीन, सब अंग हीन, छीन, मलीन अघी ۱ 

) विनसपत्रिका vx ) 

मोने पृछा---गोखामीजी मदाराज ! क्या कष्ट है n 
उन्होंने ]اس و‎ ! आप इ प्राणनाथ श्रेष्ठ HARF 
मरी सुनवाई नहीं करते | A-A उनके पास जाता Ë 
तब-तब वे बही-खाता देखने लगते हैं ۱ माताने पूछा-'कहो, 
क्या कहना चाहते हो ? गोखामीनी कहने लगे-'माँ ! जब 
सरकार आपके पास आ जायें तत्र दात्री, जटायु, 
घुग्रीबकी करुण-कया चलाकर मेरी भी कथा चला 
देना P मोने पूछा--इससे आपका क्या बन 
जायगा ? गोखामीजीने कहा--- 


'सुनत रास कृपालुके na बिगरिओ af जाइ ١ 


दृष्टिसे देखें तो उन्होंने भी शिव-राम-बिप्णुकी अपेक्षा 
भगवती राधा-सीतादिमें कुछ गुणोंकी त्रिशेषता देखकर ही 
अपने प्रयोगेंमें देवसे पूव देवीका नाम रखा Ë | दार्शनिक 
दृष्टिसे भी देखें तो पहले त्वं स्त्री त्वं पुमान इत्यादि 
श्रुति ही नारीका प्रथम उल्लेख करती है । 2و‎ 
नित्यमुक्त ब्रह्म प्रथमतः नारीका खरूप ग्रहण करता Ë 
तमी वह सर्जनक्षम्य होता Ep इसीलिये देवीका पूर्व- 
प्रयोग किया जाता है | लोकमें भी 88 भगवती 
V नारी ) के घर ہ دو‎ Eq एक दूसरी 
520 देखें तो निर्गुण ब्रह्म कुछ भी सृष्टि आदि नहीं 
कर सकता । जब भंगवतीका योग होता है तभी वह 
निगुण ब्रह्म सगुण होकर सृष्टि आदि करनेमें समर्थ होता 
Ë | भगवान्‌ शंकराचार्य भी यही कहते مدق‎ 
"दिवः शकत्या युक्तो यदि भवति शक्तः maia: 
इत्यादि | अर्थात्‌ शक्तिसंत्रलित न होनेपर वह ہچ‎ 
शिक) कहलाता है, शिव TERR इ! कार निकाल दें 
तो "शव ही रह जाता है | जिसके ऊपर भगवतीका ٭ج‎ 


ما 


# भगवती शक्तिकी अद्भुत wur o १३५ 


कहनेका अभिप्राय यह कि Ber मगत्रतीकी कृपाके गिरनेबालेके लिये भूमि ही रश्षिका--आधार होती हैं, 
मनुष्यका कल्याण नहीं हो सकता سا‎ उसी प्रकार हे माँ ! तुम्हारे प्रति किये गये 28 0 
.و‎ महाराज ead मिळनेपर صروع‎ अपरावियोंकी रक्षिका--झरणदात्री तुम्ही हो L7 


न हो पाये, किंतु जव वे मासे मिळे तो कृतकृत्य हो 


का बदी. | य. माँकी करुणा अहैतुकी होती है । भगवान्‌‏ روہ व‏ را 


जाय ! भैया भरत भी भगवान्‌ रापसे بوڈ‎ झोक CU दरवार तोः ٩3 ern soal कला 
रहित नह हो पाये. पड़ता है | जब रावण मर गया, तब भगवान्‌ रामने 
۱ हनुमानजी महाराजको श्रीकिशोरीजीके पास भेजा तो 

साचुन भरत उमगि अनुरागा | धरि सिर सियपद पदुम परागा॥ उन्होंने एक दृश्य देखा | वह وج‎ यह था कि नानारूप 
सब विधि सानुकूल लखि सीता | भे निसोच उर अपडर बीता॥ धारण करके میں‎ उन्हें भय दिखा रही थीं। 
इसीलिये तो श्रीकिशोरीजनीरहित रामजी दया हूनुमन्तळालको बहुत दुःख हुआ | उन्होंने कहा कि d 
नहीं करते । पूरा-पूरा धर्मशाख्रका पालन करते है । आपसे एक वर चाहता हूँ |! मॉने ھت‎ | क्या 
श्रीकिशोरीजीके न रहनेसे ही X मारा गया, वर चाहते हो P हनुमानजी ہجو‎ ! आपकी 
ताडी मारी गयी, किंतु आपके अपराधी जयन्तका भाजा हो जाय तो मे किसीके दॉत तोड़ s, 
आपके सांनिध्यमात्रसे प्राण-रक्षण हो गया।? تج‎ जायेत किसीकी ऑख फोइ डाळ P मासे नहीं रहा गया, 
क्वचिदपि कुमाता न भवति? sqa हो सकता है "E तुरंत ही बोल पड़ी--“बेटा | अभी आपने राघवकी 
किंतु कुमाता नहीं होती | अन्ततोगत्वा बाळक अपराध सभाको देखा है, मेरी समाको नहीं ١ 
मॉकी गोदीमें करता है तो # मॉ उस बाळकको समामें तो “शरण? शब्द कहना पड़ता है | ये तो मेरी 
अपनी AAR उतार देती है ! ब्रह्माजी कहते हे WÎ है, इनपर दया करो P कत्रि कहता है कि 
श्रीकिशोरीकी सभाने भगवानकी सभाको छोटा 


प्रभो !-- 


कि कल्पते मातुरधोक्षञागस | मातमैथिलि राक्षसीस्त्वयि तदेवाद्रोपराघास्त्वया 

६० १४ १९) रक्षन्त्या पवनात्मजास्लघुतरा रामस्य गोष्ठी कृता।‏ سمش 

अर्थात्‌ 'जब बाळक गर्भमें होता है तब वह पाढ- काकं तं च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमो रक्षतः 
विक्षप करता है, मॉको कट भी होता है; किंतु मॉ सा नः सान्द्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवाकस्मिकरी॥ 


उसके अपराधपर ध्यान नहीं देती p इसीलिये भगवान्‌ ) श्रीयुणरल्कोश ) 
कराचा e zd = 
शकराचाप कहते हे-- अर्थात्‌ त्रिभीष्रगको तो भगवान्‌ qux सामने शरण 


भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेबावलम्वनंम्‌ शब्दका उच्चारण करना पड़ा, पर राक्षियोंको सीताजीके 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं शिवे ॥ पास नहीं | वे प्रणाममाजसे प्रसन्न हो जाती है | 


E = 
योत्‌ जिस प्रकार भूमिपर पैर 8 होकर प्रणिपातप्रसन्ता हि मैथिली जनकात्मजा ॥ 


— uitis m. 


۴ armes प्रणताः शा नित्यग # 


یم 
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शक्ति एवं पराशक्ति 


( लेखफ़--थीपद्वाभिरमजी, झारी exar ) 


लिये उपनी व्रिनेकशक्तिका व्यय करता रहला है | पर 


चिरन्तन darn ऋषिनाहर्षियाचा सिद्धान्त कुट और 
ही था | वे कदते مس‎ 
नाएँ याचे" ETAT num 


नापि त्राही भुवनमुझ्तां का फथान्या प्रपञ्च | 
डन्यस्यान्यः श्रियसभिळपत्रस्तु फस्तस्य लोको 

गा द्राम्भो दिदा मखुणिनं मामकानन्दमेच ॥ 

मानव अपनी बुद्धि-शक्तिसे विविध ,ند‎ जो 
अनित्य, नश्वर और घातक हैं, ETA करके aT 
wig was लेता Ê, किंतु अपने enel नहीं 
जानता | अपने FEN ज्ञान होते ही आविष्यारकी 
पिपासा शान्त हो जाती है | अभी कुछ दिन पहले 
लोग काष्टोंको जलाकर पाक बनाकर IEE manu 
भोजन करते थे, तदनन्तर aet तेल्या 
उपयोग होने लगा, इसके बाद सिठिण्टर Hast लाया 
गया, किर Gi) X T4 होने =m | 
AA साधन लुम हो गये, नये-नये neg 
crm दिसे ग्रहण करनेमें तत्परता हुई ۱ स 
नवीन गेसके आविष्कारका परिणाम यह हआ कि تہ‎ 
कोयला, गिट्टीके तेडसे काम चळानेतराले महर्यता-पिशाचीसे 
प्रस्त TW ۱ उनको <8 आदि प्राप्त नदी होते हैं, गेस 
रख नही सकते | एक ओर क्रय करनेकी om 
Ber होते E तो दूसरी ओर वैज्ञानिक आध्यासिक 
शक्तिसे दूर होते जा रहे हैं | एक ओर आर्थिक संतुलन 
बिगड़ रहा है तो दूसरी ओर टेव-चिन्तन घट रहा Ë | 
यह हे भौतिक विज्ञानक्रे आविष्कारका फल | मेरा ج‎ 
مج‎ नहीं है कि भीतिक विज्ञानके आविष्कार feda 
हैं, fug पितन्ययिताकी ओर चिन्तन अधिक होना 
चाहिये pug चिन्तन तभी होगा, जब हम पूर्वोक्त 


आज हम प्रचण्ड भौतिक विज्ञान-धारामें बह रहे 
Ë | अनन्त आकाशमें जितना चाहें, उतना विचरण कर 
सकते हैं, किंतु मानव-जन्मका एक ऐसा परम लक्ष्य 
होता है, जितकी प्राप्तिसे सारा विचरण ही समाप्त हो 
याता Ë है । चन्द्र-गण्डल पहुँचे, तव भी तृप्ति नहीं होती | 
शुक्र, बृहस्पति, ago आदि-आदि ग्रहोंतक जानेकी 
पिपासा बनी रहती है ۱ पिपासा होनेपर उसके शमनके 
लिये मानवका यत्न होना चाहिये । क्षुधित एवं पिपातित 
होकर मानतो रहना उचित नहीं Ë | क्षुवा एवं 
पिपासा अल मीके मल ë | Sta श्रुति कहती سخ‎ 
क्षुत्पिपासामर्ां ज्येष्ठामरक्ष्मी 611۱ 
अल्क्षीके کو‎ हटाना प्रत्येक HR, मानववा 
कर्तव्य है | अलक्ष्मीको दूर करना--हटाना दो ۔تاعء‎ 
कोगसे सम्भव है । एक सांसारिक भीतिक RR, दूसरा 
आध्यामिकऱपारमार्थिक TA | dum मानव 'प्राण'का 
व्यवहार जीवात्माके लिये करता है 'प्राण चता ग्या अर्थात्‌ 
मर गया |! कमी RAR लिये व्यवहार कर्ता 
है---क्षुधा एवं पिपासाका शमन होनेपर प्राण आया? | 
इन दोनों व्यवहारोंका यह निष्के निवालता है कि 
शक्तिका आना-जाना प्राणवम है | ईश्वरकी सृष्टिमें यह 
आश्चर्यजनक है कि प्राणवायु निकळ जानेके लिये अनेक 
द्वार होते हुए भी ठहरा है | 
नवद्वारपुरे usa यासुः संयाति संततम्‌। 
तिएतीत्यदूसुतं तत्र गच्छतीति किमदूभुतम्‌ ॥ 
विवेकी मानव अपनी घुद्धि-शक्तिसे विवेचना करेगा तो 
इस feas पहुँचेगा कि जरा-मरण शरीरके, शोक-मोह 
मनके भीर क्षुत्पिपासा प्राणके धर्म हैं, ये आत्मासे सम्बन्ध 
नहीं रखते। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिक पूर्वोक्त पिपासाको 
भात्मधम मानकर उत्तरोत्तर HET ही आक्रमण करनेके 
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धी, गवन थोड़ा मिला सकते हैं | तात्पर्य جو‎ कि प्रत्येक 
पदार्थर्म एक विलक्षण शक्ति है, जो पराशक्तिके संचारसे 
प्राप्त ۱ अतएव भारतीय परम्परा है कि एथितरी, अप, 
तेज, वायु, आकाशमें लोग देवंता-बुद्धि रखते हैं; क्योकि 
ये पराशक्तिसे शक्ति-सम्पन्न हैं | इसी TAQ हमें एकता- 
बुद्धि उत्पन्न होती है | एकता, अखण्डता 28 
आवृतिसे एक्ता-बुद्धि नही होती, किंतु ये O 
शक्तिसम्पन है, इस निश्चयसे होती है ۱ 3۹ अपनी 
घुद्विदाक्तिसे इन्हें शक्तिसम्पन्न समझ 3 हैं | हॉ, AMR 
का यह महत्त्व है कि ,لع‎ अप॑ आदिम जो शक्ति है, 
उसे समझकर ही वे आविष्कारमें प्रवृत्त होते है; किंतु 
इस प्रकार समझनेकी शक्ति उन्हे कहासे प्राप्त हई, यह 
चिन्तन नहीं करते, यही न्यूनता हे ۱ प्रज्ञानी 7 
पराशक्ति-प्रभावकों समझकर unb पराशक्तिफे खरूपको 
प्राप्तकर तदतिरिक्त कोई शक्ति नहीं है, इस ERT 
रहते हैं । ۱ 
दार्शनिकोंमें मीमांसक “me सर्वभावानां 
शाक्तिरित्यमिधीयंते! कहकर शक्तिको अतिरिक्त पदार्थ 
सिद्र करते है | मीमांसकोका कथन Ë कि वेद 
भगवानको प्राधान्य देकर 3:888 uis अनुष्टान 
करना चाहिये | कमोमे अपार शक्ति Heu है | 
अलौकिक फलोंके साधनके साथ मानवके अपेक्षित ऐहिक 
फलोको साधनेकी शक्ति कममि ہو8‎ है | कमि 
क्रियाशक्ति कहोंसे आयी, इसका निरूपण करते हुए 
मीमांसक कहते हैं कि वेद-मन्त्रोसे वह शक्ति प्राप्त होती 
है । अर्थात्‌ मन्त्रशक्ति क्रियाओंमें संक्रान्त होती है 
मन्त्र तो शब्दात्मक Ë | 5ےھ‎ एवं क्रियाराक्तिका संगम 
है। मन्त्रराक्ति दो प्रकारकी होती हैं, एक क्रियशिक्तिसे 
संक्रान्त होनेके लिये प्रमाणान्तरकी अपेक्षा न ٤7 
शक्ति ओर दूतती प्रमा्lातिएकी अपेक्षा रखनेत्राडी 
है | जिसके ہ8‎ जो कार्य सम्पन्न न हो सकता 
हो, उसके सम्बन्धके लिये शब्दशक्ति प्रमाणान्तरकी 


# शक्ति एवं पराशक्ति ॐ 


figa] कम करेगे | करोड़ों-अरवो-खरवों खर्च वर 
हम भी चन्द्रमण्डळतक थादमीको भेजनेका प्रयास 
करते है, दूसरी ओर गरीबी हटाओ? पठ पढ़ाते हैं । 
गरीबीका हटाना मितब्ययितासे ही साध्य ےچ‎ 
अन्नं धान्यं wu चसुमतीत्यु्तरेणोभ्तरेण 
व्यासुह्यन्ते परमकृपणाः पामरा कि विचित्रम्‌ । 
भूमिः खं द्योट्टहिणपुरमित्युत्तरेणोत्तरेण 
व्याकृष्यन्ते विमलमसतयोऽप्यस्थिरेणेच धाम्ना t 
यदि हम वैज्ञानिक भी पामरके समान ही रहे तो क्या 
लाभ हुआ ? यदि हम आधुनिक भौतिक विज्ञानकी ओर 
बुद्वि-शक्तिको نک‎ कर अ्रज्ञानःकी ओर बुद्धिका व्यय करते 


तो देशान्तरसे प्रबल भी बन सकते और देशान्तरका 


मार्गदर्शी वन सकते | हमारे भारत-देशका संनिवेश 
विलक्षण है । त्रिकोणात्मक यन्त्र लिखकर उसके अंदर 
भारत-चित्रको रखिये और तीनो कोनोमें दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरखती देवियोकी प्रतिष्ठा कर मब्यगत भारतमाताको 
विन्दुस्थानमे विराजमान श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्बाके 
समान ध्यान करें तो प्रतीत होगा कि भारत क्या है | 
यह स्थिति देशान्तरोंको अलभ्य है | उन देशोके चित्र 
ठेढ़े-मेढ़े हैं, 3 त्रिकोणचक्रके अदर नहीं आ सकते 
जेसा भारतका चित्र आता है । पराशक्तिखरूपिणी 
श्रीराजराजेश्वरी ललिता पराम्विका अपनी शक्तिका दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरखतीमें संचार करती हैं और दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरखतीके उपारकोंमें वे पराशक्तिसे प्राप्त शक्तियोका 
संचार करती हैं | इतना ही नहीं, विश्व--जगती-तच्वके 
चराचर वस्तुओमें पराशक्ति व्याप्त है | इसी कारण 
पत्थर, काष्ट, मिट्टी, ओषधितक गुल्म-ळता ون"‎ 
चित्र-विचित्र बरतुओंका निर्माण कर पाते हैं | fe 
ही तेल निकाल सकते हैं, न कि बाळसे | अपने कंघे- 
पर दूसरेको चढा सकते हैं, पर खयं अपने कंघेपर 
चढ़ नहीं सकते | रोटी चनानेके लिये आटाको जलसे 
ही संयवन---सानना- सम्भव है, तेल एवं धीसे नहीं | do, 


x तामादिशक्ति प्रणताः स्म नित्यम्‌ * 


श्रीराजराजेशरीके अनेक مهد‎ Ë ر‎ उनमें दुर्गा 
qiiufr ngrzzú, महासरखतीका विशेष स्थान ۱ 
टन तीनाके भी متشه‎ अनेक É | य अद्भ हाते 
हुए भी REA Š | अपनी-अपनी <8 
परादाक्ति जो विन्दुस्खानम میات‎ E उमये fu 
जाती Ë | खतन्त्रतासे quae AAAI फड 
देनेकी सामथ्य रखती E, FE अपन qaad 
सहायताका छोइती नहीं | fa neun 
उपदेश ۹781 É | 


य न केवळ परिवार-दवताओंकी ۳۳۳۰۰ अपेक्षा 
रखती है; अपितु मन्त्रगत ss भी अपेक्षा xen 
Ë | यह श्रीत यागेमें भी समान ह | mum दाकिके 
ت8‎ शिक्षासम्थकाररोने PART कर निश्चय क्रिया 
है | अः से लेकर % جو‎ जितने वश C 
उनको وه‎ MF बोटकर क्रमशः एक-एक چچو‎ 
अनिल-अग्नि-पथ्वी-चन्द और सय देवता माना Ë 
अनिलाग्निमहीन्द्वका; ۷ Bun एसा एक भी मानव 
नहीं है, जो इस मानता न हो ۱ इन 6 


शाक्तिः 

सहित मन्त्रके प्रधान AM शक्ति क्रिमा-याक्तिकी 
सहायता वरती | 

BRR मध्यम अवसित मारतमाना 

पराशक्ति-स्थानापन्ना Ë | तीनो कोशोम amir 


श्रीदुगा परमेश्वरी, महालक्ष्मी, महामरखनीक BHT 
भारतवासी आराघक Ë ۱ कोई समशिसे आराधना 
करते हो तो दूमरे व्यटिसे आराधना करते हैं ! 
सभी भारतवासी इनके उपासक Ë | अनरर मनने-- 


स्वं xd चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवमानवाः | 


(२] २०) 
कहकर पने विचारको प्रकाशित किया | Sar 


कि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पॉच कर्मेस्दिय और मन अपनी 
शक्तियोसे उपकार कर आन्मद्ाक्ति्ो sm है, उसी 


——= 
अपेक्षा नहीं रखनी । जसे दुर्गा परमेश्वरी मु 
महालक्ष्मी धन-धान्य-रितरणद्वाक्ति, महासरखती BAU 
ज्ञानशक्तिको प्रदान करनेक्री सामथ्ये रखती ۶ 
तीनो पराशक्तिक ۴۳٣ होते gv. भी जिसके य रूपान्तर 
हैं, उसकी अपेक्षा न रखते हुए अपनी दाक्तिका प्रयोग 
कर सकती हैं, किंतु ये समी बिन्दुस्थानं विराजमान श्रीराज- 
राजेश्वरी ललिता पराम्बिकाके अधीन रहती है | उसी प्रकार 
मन्त्र-शाव्दोर्मे विद्यमान शक्ति Hamann अपेक्षा किये 
बिना ही क्रियाशक्ति साथ संगत हो जाती Ë | 


जहॉ मन्त्रोच्चारणफ बिना करिया-कलापका 7 
नहीं हो सकता, ऐसा आक्षेप आनेपर अपनी शक्तिसे 
समाधान नहीं हो पा रहा है, बहॉ प्रमाणान्तरकी अपेक्षा 
होती है | वह प्रमाणान्तर है “अपूर्व? | अपूच वह अदृष्ट 
कर्मराशि है, जिसका جم‎ प्रारम्भ नहीं ۱ 
अपूर्व प्रक्रियाक चिन्तनसे अवगत होता है कि مغ‎ 
एवं denen मिळती-जुळती समानता हैं | जैसा 
कि एक देवताको प्रधान मानकर किसी यागके 
अनुष्ठान करते हुए अनेक अङ्ग-देवताआंका क्रियात्मक 
अनुष्ठान होता है | प्रधान याग ओर अङ्ग-यागसे सभी 
श्रीत याग 7 हैं | उनमें प्रधान याग फलका उत्पादक 
और سوت‎ उपकारक माना जाता है | Ñ प्रधान 
याग फलके उत्पादनमं शक्ति रखता है, तथापि अङ्गोकी 
आवश्यकता पडती है | प्रत्येक 25 अपने उपकारखरूप 
93۳5 शक्ति अपूर्वको उत्पन्न कर प्रधानके साथ 
साहित्यको प्राप्त करता है | इन RAR साहित्यसे ही 
प्रधान अपनी शक्तिके द्वारा फळजनक वनता Ë | अतएव 
प्रधान यागकी शक्ति अङ्ग-याग'का 'प्रयोजक',-अनुप्टापक 
धनती है ۱ अर्थात्‌ अनुशासक-अनु्ास्य भावना बनती 
है। सभी शक्ति ا٢د‎ भेद होते हुए भी अभिन्न 
होकर फलोत्पादक बनती हैं, उसी प्रकार श्रीचक्रके 
पूजनमें BRR pu मध्य विन्दुस्थानमे Ba 
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हों © 
आराधनसे हम आध्यासिक zie सम्पन्न हों ۱ तदथ 
दुर्गा, लक्ष्मी, सरखतीकी आराधनामें लग जाना चाहिये | 


24۳0۳ रहते हुए भी प्राचीनताका अवलम्बन 
करना ही बुद्विमानोका कार्य है ۱ श्रीचक्रकी विधिवत्‌ 
आराधना करते हुए हम मन्त्रोके जपद्वारा 5 
पीड़ाओंको दूर कर सकते हैं | चिरन्तन वैज्ञानिक ऋषि- 
महर्षि अपनी विज्ञानकी शक्तिद्वारा अनुसं घानकर मन्त्रोंकी 
शक्तिसे परिचय रखते थे । उन मन्त्रोको विधित्रतू 
उपदेश-परम्परासे प्राक्त किये हुए आधुनिक quem 
आराधक लोकोपकारकी डिसे प्रयोग कर सफलताको 
प्राप्त कर सकते है, किंतु श्रद्धाकी "87 है | 
कभी-कभी हम भारतवासी प्रकृतिके प्रकोपका पात्र बन 
जाते हैं | कहीं धरती du जाती है, झंज्ञावात झोपड़ियोको 
उड़ा देता है, चट्टान मकानोंको गिरा देता है, ہہ‎ 
गॉव-गॉवको आप्लावित कर देता है | जनता नाना प्रकारके 
क्लेरोका अनुभव करती है ? अन्ततः इस विपरीत 
खितिका कारण क्या है | कोई भी कार्ये बिना कारणसे 
होता नहीं | मानव इस विप्लवको रद करा नहीं सकता। 
इसका कारण ہج ۓ‎ देवचिन्तन-त्रिह्ीनता | हम 
वेज्ञानिक चमत्कारजनक नाना पदार्थोका आविष्कार 
करते हुए देवचिन्तनसे विहीन होकर हमारे ۳و‎ 
ही ये पार्थ आविष्कृत हुए है, यह समझते हे ओर 
अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती आतंक आदि दुष्कर्म 
भी करते है । इन कार्योका कोई फल होना ही है | 
प्रत्युत फल Ë विपरीत प्रकृतिका प्रकोप | कुपित प्रकृतिके 
विप्लवका अनुभव करना छोड़कर दूसरा उपाय नही | 
प्रकृति प्रकुपित न हो ऐसा करनेका उपाय वैज्ञानिकोमें नहीं 
है | चिरन्तन वेज्ञनिक ऋपि-महर्षियोके पास ऐसे अनेक 
उपाय 3 वे प्रयोगमें उन उपायोको क्रियान्वित करते भी 
थे, जिससे प्रकृतिका विशेष प्रकोप नहीं होता था | उन 
उपायोंको हम तत्र अपना सकते हैं जर हम प्राचीनताकी 


+ शक्ति एवं पराशक्ति ॐ 


प्रकार त्रिकोगयन्त्रावस्थित पराराक्ति-स्थानापन्न भारतमाता 
अपने परिवार-जनताकी uh उपकृत होकर विश्वके 
गुरुस्थानको पुनः प्राक्त करें | एतदर्थ हमारा कतव्य 
है कि आपसी मेदभाषको भुलाकर एकजुट होकर दुर्गा, 
लक्ष्मी, सरखतीकी उपासनामें हमें छग जाना चाहिये | 
इससे एक महान्‌ लाभ होगा कि आजकलके भ्रष्टाचार, 
टुराचार, हत्या, डकेती, आतंकत्राद, अलगाववाद आदि 
बुराइयाँ मिट जायेंगी । ये घुराइयाँ भौतिक विज्ञान- 
ARR मिट नही सकती, न तो राजनीतिसे इनका हल हो 
सकता है । इसके लिये पराशक्तिका ही आश्रय लेना होगा । 
हम दढतासे कह सकते हैं कि लाखोंकी संख्यामें विद्वान्‌ 
मिलकर श्रद्धा-निष्ठासे दुर्गा-परमेश्वरीका पूजन, स्तवन-पाठ- 
हवन करें तो इन उत्पातोंसे भारतमाताको बचा सकते 
हैं | कतिपय चूहोसे पढाइको समतल नहीँ बनाया जा 
सकता, तन्निमित्त चुलडोजरको काममें लेना पड़ता 
है | अतः लाखो संख्यामें विद्वान्‌ सम्मिलित होकर 
परारा्तिका आराधन करें | एतदर्थ गण्य-मान्य सजन 
एकत्रित होकर परामश करें और एक रूप-रेखाको तैयार 
कर कार्यान्वित करनेका यतन करे | हमारी परम्परा 
रही हैं कि देशके ईति-बाधाओसे वावित हो जानेपर 
वेदिक 688 सामूहिक अनुष्ठान, त्रेद-पारायग आदि 
अनुष्ठित होते थे । हम हिंसाको हिंसासे रोक नहीं सकते, 
यह उचित भी नही Ë । भारतीय भौतिक 8 
आध्यात्मिक शक्तिको وود‎ देते zq आये है | हमे 
भी आध्यात्मिक amed परिपुट होना है | 
देशान्तरके समान भोतिक सम्पदाके अर्जनमें दोष 
नहीं है, किंतु उसीमें भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि 
आज एक उस शक्तिसे प्रवल हो सकता है, कळ वह 
دتچ‎ पड़ सकता Š | आध्यात्मिक झाक्ति-सम्पदा यदि 
परिपुष्ट हुई तो वह कभी घटेगी नहीं | अतः भौतिक 
विज्ञानसे शक्तिका सम्पादन करे और पराशक्तिके 


१४० x तामादिशाक्तिं प्रणताः स्स नित्यम्‌ ४ 


बट رو جاح وی جرب ینم یت ےکر سیب ی تج ےی ت سے مہ‎ पाक बेल pA का MM وهای سید موی هو‎ E MED 
س ی‎ M € مہ مہ ہے ہے ہے‎ > 


ओर दृष्टि تق‎ | आज हग प्रफृति प्रकुपित द्ोनेपर उत्पदा होता हो तो و وہ‎ mmm छान 
Barê खाना गिरते हैं, पुनर्वासके छिये प्रवन्ध करते रखनेत्रळे, सतत चिन्तन करनेवाले, "HX! 28 
Ë | 'प्रश्नालनाद्धि سو‎ दृरादस्पर्शन وم‎ न्याय जो ज्ञानी मात्मा जेसे sud हों बैसे है, Ur आदेश 
है | कट mm होनेपर उसको दर करना आश्रय नहीं है P इस आदेदासे cur अथ RFA है कि 7۶ 
है, किंतु प्राप्त ही न हो, एसा आचरण द्वी उत्तम है। समान اج‎ रहना है, रावण समान नर्दी | भगवान 
वही आचरण देव-आराधना E | आराधनासे ही श्रीरामचन्द्र AFT ped e | श्रीराम quas दी 
jen eres शक्ति बढ़ती है, केवळ Wren प्रसारणसे "fan हैं | पराशकिसे ही हम موه‎ दो सकते 
नहीं | 3مہ‎ छोगोंको लगाना होगा। अनुटान Ë | लक्ष्मण अन्तरिक्षमें EN و‎ कर रहे 
करने-करानेकी ع‎ शक्ति رج‎ हम उस डाकिगे पराशक्तिको उन्द्रजितूको अपने fia अरा-दाखाद्वारा अन्वेपण के 
संतु और प्रसन्न रख सकते हैं | हम MAE भी प्राप्त न कर सके | अन्तर्मे-- 
घनको पानीकी तरह वृथा बढा रहे हैं, किंतु देव-आराधना- धर्मात्मा सत्यसंघरच रामो اج‎ 
“ की चिन्ता भी नहीं करते | तदलुकूल भारतमें शिक्षा पोरुषे चाप्रतिदन्द्रः تو‎ अदि रावणिम्‌ ॥ 
नहीं देते ۱ भारतम अनेक शक्तिपीठ 6008 हैं । उन ( वाल्मो० qme AT ८०) 
स्थानोमें &.चुष्टानका प्रवन्ध करना चाहिये | सस्कार sq मन्त्रको पडकर apps प्रयोग PRQ और 
इस पवित्र TAA नहीं करायेगी; क्योंकि वह یع دہ‎ ez | جج سجن‎ अदभुत माहात्म्य | 
निरपेक्षताका सिद्धान्त लेकर वेठी है | अतः मेरा नियत-कर्षानुष्टान, RAR, अखानुशामन-पालक, 
अनुरोध है कि गण्य-मान्य धनाढ्य मिलकर भारतव्यपी qil. गुरुमक्ति-मम्पन्न, निरहंकारी, ھ4‎ नियता- 
fateri परादक्तिकी आराधनाफ PP योजना बनायें. و‎ व्यक्ति ही وس9 جات‎ होता है, 
तो सरकार अक्षा विरोध न करेगी | देश مد ہدس جات‎ व्यक्ति पराशक्तिसे अनुगृहीत 
वाघाओसे मुक्त होगा और क्षग-पुमिक्ष भी रहेगा | 


होता है | आध्यासिक تو‎ sw नद-विद्दित 
अनुक्ता वनकर रहनेकी अपेक्षा ३ नुकार्य वनकर TAT अनुष्ठान जैसी सदायता करता ह, वेमा 
रहना भारतीय परम्परा है | अनुकरण सुलम हैं, हम FRR पदार्थोका त्याग भी सहायता करता چ‎ | 
दूसरोंसे सीख सकते हैं, किंतु हमसे लोग सीखे, विदित نتم‎ अनुष्ठाने ف‎ RAZ و‎ 
ऐसा वनना कठिन Ë | श्रुति आदेश करती g— त्यागसे आत्मवल प्रात होता है, एत्र आखावळ-सम्पन्न 
“अथ यदि ते कमवित्िकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा d m क भा हा ء"‎ ۳ 

चा स्यात्‌ । ये جج‎ sqm: सम्मद्षिनः । युक्ता Ë | अतः सभी भारतत्रागी c تب‎ यथावत्‌ 
आझुक्ताः | अलूक्षा धमकामाः स्युः ۱ यथा पालन करते हुए परकीय कायक्षत्रम Cu] न करते 
ते ود‎ वर्तेरन्‌ । तथा तन्न E वर्तेथाः نس‎ 3۲122 संचितकर पराशक्तिकी आरावनाद्वारा 
( तेतिगैयोगऽ १ | ११) , भारतमाताको प्रकृत संकटसे FFF, यही भारततावियोसे 

--थदि تچ‎ auf या = संदेह मेरा बार-बार हार्दिक अनुरोव है | ۲ 


3 وی = 


१७१ 


y: TREE وج موه‎ ॐ 


शाएक्ततन्त्रमें कला! RÎ 


--पद्मडपग आचार्य श्रीव७देवजी उपाध्याय )‏ بوچ 


जत्र शक्तिके आवातसे इस विन्दुका स्फुरण होता हे, तब 
Sq مج‎ उदय होता 2 | कळा शब्दका अर्थ z— 
अवयव, رج‎ हिस्से | अतः ये कलाएं. वे मिन्न-मिन्न अवयत्र 
है, जिनमें सृट्रि-काळम वेन्दव उपादान शक्तिके आघातसे 


`अपनेकओ am करता है | ae मूल प्रकृति 


अंरा-रूपिगी, कलारूपिगी तथा ۱801م‎ भिन्न- 
faa अभिव्यक्त रूपोकों घारण करती हैं | दुर्गा 
लक्ष्मी, सरस्वती अंशरूपिगी हैं, पुष्टि, तुष्टि और अन्य 
देवियॉँ कलारूपिणी Ë | sma समस्त fen कलांश- 
रूपिणी हैं, जो महामायाक्री साक्षात्‌ अभिव्यक्ति होनेसे 
हमारी समधिक श्रद्धाके पात्र हैं--'खियः समस्ताः 
सकला TEE’ ( दुर्गासप्तशती ११ | ६ ) । इन 
कळाओंकी کت‎ बणेसि होती है, अतः वर्ण-बिपयक 
विचार यहाँ आवश्यक है | 


मूलाधारम स्थित शब्दब्रह्ममयी त्रिभु कुण्डलिनी-शक्ति 
ही mer सृष्टि करती Š । इसका Rea 
बर्णन तन्त्रप्रन्थोभ उपलब्ध होता है | وج‎ 
प्रथम पटल शलोक १०८--११३ तथा द्वितीय पटळ ) 
और मातृकाचक्रविवेकमें इस विपयक्रा साङ्गोपाङ्ग तरिवेचन 
क्रिया गया है | कुण्डळिनी-शक्ति वर्गाको उत्पन्न करती है | 
गूढाथंदीपिकामारके अनुसार शक्ति मूलकारणभूत جج‎ 
उन्सुख होनेकी अवस्थाका नामान्तर है--शाक्तिर्नाम 
मूलकारणस्य शाब्दस्यान्मुस्वीकरणावस्थेति | 

वर्गकी उत्पत्ति-- 


इस शक्तिसे ही ध्वनिका उदय होता है, ध्वनिसे 
नाठका, नाठसे निरोविकाका, उससे अर्धचन्द्रका, 
उसमे سوچ‎ शीर इस FER परा, gendi, 
मध्यमा तथा deus: चतुर्विच ब्दोंका 


शाक्त-तन्त्रम कलाके स्वरूप तथा संख्याके AF 
विशेष बिचार किया गया Ë | माधवाचार्य-प्रणीत RC 
दिखिजयों मी हम कलाओका संकेत ۱ इस 
विपयका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | इस 
7 प्राचीन व्याख्याकार aap इस प्रसङ्ग 
- कुछ वाते लिखी हैं, इनमंसे कुछ वति प्राचीन 
प्रामाणिक तन्तरम्रन्योसे थोडा विपरीत पड़ती हे | फळतः 
इन ग्रन्थोंडी सहायतासे इस विपयमें तथ्यका निर्गय 
किया जा रहा है | 
दिखिजयमे ragi शंकराचायके मूकाम्बिककि 
मन्दिरमे जाने तथा भगवतीकी स्तुति करनेका वर्णन इस 
FAR ARE सगमे किसा गया है | वहाँ भगवतीकी 
स्तुतिमें निम्नलिखित पद्य प्रिळता है | इसके अर्थको 
ठीक-ठीक समझनेके लिये तन्त्रशाखकी कुळ वातोके 
जाननेक्री आवश्यकता Ë | पद्म यों हैं-- 
अप्लोेत्तजिशति याः कछास्ता- 
स्वघ्योः कलाः पश्च اس تی و‎ 
8 ۲89ج‎ 
विद्योतमानं جع‎ ` भजन्ते ॥ 
- C88 181) 
तन्त्रशात्रक अनुसार तीन रत्न ,مج‎ शक्ति 
ओर बिन्दु । ये ही तीनो तत्त्व समस्त "۵3 अधिष्टाता 
और उपादानरूपसे प्रकाशमान होते हैं । रिव शुद्र जगतके 
कर्ता है, शक्ति करण है तथा बिन्दु उपादान है | 
बिन्दु 
' पाश्वरात्र-आगपम fup सलशब्ठसे जिस तत्त्वका 
अर्थ समझा जाता है, बिन्दु उसीका द्योतक है | इसीका 
नाम महामाया Ë | यही बिन्दु शब्दत्रह्म, कुण्डलिनी, 88۴7 
शक्ति तथा व्योम-इन विचित्र ہجو‎ भोग तथा [٭ہة‎ 
परिणत हो शुद्ध होकर शुद्ध जगतूकी सृष्टि करता Ê | 


— ہے 


— ne are a a. iod 
—— 


व्यापक वर्ण आग्नेय Ë | ये संख्यामें दस हैं-- 
7 5 رو‎ 31 1 6 5 ۱ 
7125 प्रकार 
इन्हीं तीन प्रकारके afa sud कळाओंकी 
उत्पत्ति होती Eq exa des ( .ےو‎ ) कला 
(१६), emp gamer ( १२ ) तथा 
यकारादि व्यापक वर्णोसे ہ٥۳‎ ( १० ) का उदय 
होता سے‎ 
तत्त्रिभेदखसुदूभूता جع‎ कला मताः | 


ç ^ 


स्वरेः सोम्याः स्पशयुग्मेः सोरा याद्याश्च fas: ll 
पोडश द्वादश ददा संख्याः स्युः FAT: कलाः | 

( प्रपञ्चसार, ३ पटल ) 
चान्द्री कलाएँ पोडश हे और उनका जन्म جو‎ 
अलग पोडश स्वरोसे होता Eq उसी प्रकार दस 
आग्नेयी कळाएँ दस व्यापक 30۳ Jdem 
उत्पन होती हैं, परंतु सौर कलाओंका उदय एक-एक 
स्पर वर्णसे नहीं होता, प्रत्युत दो स्पर्शोको मिलाकर 
होता है | यह एक विचारणीय विषय है | रवि स्वयं 
अग्नि-सोमात्मक है | शिवशक्तिका वह सामरस्य है | 
साम्यावस्थामे जो gu है वही वैधम्यावस्थामें अग्नि तथा 
चन्द्रमा है | क्षोम होते ही dq एक ओर sf 
बन जाता है तथा दूसरी ओर चन्द्र बन जाता ج‎ | 
“योगिनीहृदयतन्त्र' की दीपिकामे ( وع‎ १० ) 

अमृतानन्दनाथने इसे स्पष्ट कर लिखा है-- 


अग्नीपोमात्मकः कामाख्यो रविः शिवशक्ति- 


सामरस्यवाच्यात्मा आतः | EF ۰ 
चन्द्रिकायाम-- 
भोकवृभोगमयगोविमशनाद 

देवि मां चिडुदधौ डढां ہو‎ | 
अपयन्ननलसोममिश्रणं 


भानुजम्भणम्‌ ॥‏ 35 سوه 
सौरी कलाओंमें प्रायः आग्नेयी तथा शुचिचान्द्री---‏ 
मिलकर‏ جج उभय कलाओका शुचि मिश्रण है | दो‏ 


x anm प्रणताः स्म नित्यम्‌ x 


~ 
< 
A 


जन्म होता है | परा वाकके उदयका स्थान मूलाधार 
Ë | आगे चलकर खाधिष्ठान-चक्रम॑ उसे qued 
कहते हैं, हृदयमें उसे मध्यमा कहते हैं और मुखसे 
कण्ठ-ताळ आदि RR आश्रय लेकर अभिव्यक्त 
होनेवाळी वाणीको वैखरी कहते हैं--- 
स्वात्मेच्छाशक्तिघातेन प्राणवायुस्वरूपतः | 
मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्ये नाद उत्तमः ۱ 
ख़ mede नीतः स्वाधिएाने चिजस्मितः | 
पञ्यन्त्याख्यामवाप्नोति तयेचोरध्यं शनेः शाने: ॥ 
अनाहते घुद्धिततवसमेतो मध्यमाभिधः। 
तथा wur gen खन्‌ विशुद्धी कण्ठदेशतः ॥ 
qune e: कण्ठशीपेताल्वोष्ठदन्तगः | 
जिह्वामूलाग्रपृषठस्थस्तथा नासाग्रतः क्रमात |I 


कण्टताल्वोप्ठकण्ठोष्टा FRE दढयतस्तथा। 
समुत्पन्नान्यक्षराणि क्रमादादिक्षकावधि ॥ 


आदिक्षान्तरतेत्येषामक्षरत्वसुदीरितम्‌ il 
(राघधवभटटकी शारदातिलक टीकामें उदधृत, पृष्ठ ६०) 
वण प्रकार 
वर्णतीन प्रकारके हैं-( १ ) de 
( चन्द्रमा-सम्बन्धी ), (२ ) सौर ( मू्य-सम्धन्धी ) 
तथा (३ ) आग्नेय ( अग्नि-सम्बन्धी ) | स्वर सीम्य 
वर्ण हैं जो संख्याम १६ हैं--अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, 
ऋ, नह, ल, %, ९; ऐ, ओ, ओ, अं, अ: | प्रपन्च- 
सार ( तृतीय पटल इलोक ४-७ ) के अनुसार इन 
30 ge अ, इ, उ तथा बिन्दु ( . ) fex है, 
दीधे खर आ, ई, ऊ तथा विसर्ग ( : ) खरीलिङ्ग हैं 
और ऋ, ऋ, ¥, लू नपुंसक होते है | ger स्त्ररोकी 
स्थिति पिङ्गला «mE, दीघे स्वरोकी इडा ame तथा 
नपुंसक स्वरोकी स्थिति सुपुम्ना नाडीमँ रहती है--- 
पिङ्गलायां स्थिता gear इडायां संगताः परे । 


खुपुम्नामध्यगा शेयाश्चत्वारो ये नघुंसकाः |i 
(शारदातिलक २। o) 


स्पश व्यञ्चनोको सौर वणे कहते है | ہے‎ 
लेकर मकारतकके पचीस वर्ण तत्तत्‌ स्थानोंको و‎ 
कर उत्पन्न होते (है | अतः उन्हें स्पर्श कहते हैं | 


E 
१२ सोरी कलाएँ ( वसुदा ) 

تس भं--तपिनो ७--छं‏ ےپ 
बं--तापिनी a थं-भोगदा‏ ےپ 
तं--चिश्वा‏ چ ३-गं ~N‏ 
णं--बोधिनी‏ تا ४-घं पं--मरीचि‏ 
us नं--ज्वालिनी E ढं--घारिणी‏ 
डं --क्षमा‏ سوه ६-चं धं--रुचि‏ 


इस प्रकार १२ देवियों १२ सौरी कळाणँ है | 
आग्नेयी vt e 
१० आग्नेयी कलाएं ( म्रदा ) 


१-यं--धूम्राचि ६-पं--छुश्री 
]سس‎ ७-सं--छु रूपा 
३-लं--ज्वलिनी ८-हं--कपिला 
४-वं~-उवालिनो ९-लं--हव्यवहा 
५-इं--विस्फुलिङ्गिनी  १०-क्षं-कन्यवहो 


इस प्रकार १० देवियों १० सोरी कळाएँ है | 

श्रीविधाणवरतन्त्र ( भाग २, 9 ८९४ ) में इन 
कलाओके नाम तथा रूपका उल्लेख भी ठीक इसी 
प्रकारसे किया गया Š | माघवने मूकामिकाकी 
जो स्तुति लिखी है, ae ج489‎ सम्प्रदायसे ही 
मिळती है । AAR उसका उपलब्ध होना 
नितान्त पोषक प्रमाण है । अतः इस एलोकसे स्पष्ट 


LJ विमदा 
^" 3ب7وجو‎ 'कला'- & 


—— -—— 


-—— - -- 
t IA mm P Ps Í —À 


एक-एक PFET उदय मानना युक्तियुक्त Š | मकार 
खय रविरूप है ا :تچ‎ स्मतः, प्रपश्च- 
सार ३ | ८) अतः मकारको छोड देनेपर चौबीस 
vus बारह कळाऐ wu होती हैं mad स्पर्शोका 
योग नहीं किया जाता, प्रत्युत एक अक्षर आरम्भका 
और दूसरा अक्षर अन्तका लिया जाता है ۱ इस प्रकार 
वारह सोर md उत्पन्न होती हैं | 

अब इन अडतीस कलाओके नाम 'प्रपञ्चसार? (3 | 
१५-२० ( तथा 'शारठातिलकः ( २ | १३-१६ ) 
के अनुसार नीचे दिये जाते है-- 


१६ चन्द्रकलाएँ ( कामदायिनी ) 
१-अ--अस्ृता 
२-ऑँ--मानदा 
او‎ 
४-ई--तुष्टि 
تو و‎ 
a रति 
७-ऋ--श्रृति 

८-ऋ--शशिनी 

९.-ल----चन्द्रिका 
१०-ल्प्रॅ--कान्ति 
११-एँ--ज्योत्स्ना 


१२-पे--श्र प्रतीत होता है कि प्राचीन परम्पराके अनुसार आचार्य 
a ea शकर श्रीविद्या “सम्प्रदाये प्रमुख साधक थे । 
१५-अं--पूणी एतदूविपयक अन्य प्रमाणोमे इस प्रमाणका भी उल्लेख 
१९-अः--पूणीसृता होना आवश्यक Š | 

— و‎ pee 


१--धनपति सूरिकी टीकाम عق88‎ “गदा? नाम ama हे । 

२-३--टीकामे « हः तथा ,ण व? अशुद्ध | इनके स्थानपर Q ढ? तथा > ग? होना चादिये | 

को दो नाम मान लिया है तथा qued‏ کچ २१) में लेखकने‏ وی अंगरेजी भूमिका‏ 5وہ 
प्रष्ठ ४१, शोक १९ ) “हव्यकव्यवहेः दिवचनान्त होनेपर भी उन्होंने इसे एक ही ) दसवी ) कलाका नाम निर्देश‏ ( 


किया है p यह ठीक नहीं है | 


५-धनपति کو‎ टीकामें भी इन कलाओंके नाम देनेमें श्रम हुआ Š I s वो कलाका नाम 'सपाया? 
नही; सुरूपा ۲ । ८वीका नाम 'कविता? नहीं कपिला है, ९बी कलाका नाम बिल्कुल छोड़ दिया गया ogg £o d 


से होती हे | इन अशुद्धियोको शुद्ध करके पढ़ना चाहिये | 


कलाकी उत्पत्ति us से न होकर ہپ‎ 


smn Urine vo t = ~ 
t E W. Cw etis EE تی‎ 
न. مھ‎ Au. ا‎ ne Ci 
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भगवान्‌ और उनकी दिव्य शक्ति 


( परम श्रद्धेव स्वामीजी श्रीममछुबदासजी मढागज ) 


ار 
zi‏ 


हैं, पर उनकी शक्ति ठिपी 
हुई रहती है | उम शक्तिको अविट्टित करके अर्थात्‌ 
अपने نود‎ करके उसके द्वारा मगवान प्रकट होते سج‎ 
प्रकृति स्वासथिष्टाय ۰ सम्तवास्थात्ममायया! 
(गीता ४ ۱ ६ ر‎ जैसे, AF, 2۳ अपनी प्रकाशिका 
और दाहिका-शक्तिको लेकर प्रकट नहीं FÎ, तवता 
सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दीलती, ऐसे ही जबतक 
भावान्‌ अपनी 2157 ळेकर प्रकट नहीं होते, ततक 
भगवान्‌ सदा सवत्र वतमान रहते हुए मी नही दीखते | 


PIP आदिम गदा रहते 


रावबाजी, सीताजी, FF आदि सब भगत्रानूकी 
निजी दिव्य शक्तिया हे । भगवान ج٠۴8‎ सत्र 
जाह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते | जब करते 
Ë, ततर अपनी दिव्य शक्तिको लेकर ही करते हैं । 
उस दिव्य शक्तिके द्वारा भगवान्‌ 88+85. छीछाएँ 
करते € | उनकी छीलाएं इतनी विचित्र ओर अळोकिक 
होती हैँ क्रि उन्हे सुनकर, गाकर और याद करके 
भी जीव पवित्र होकर अपना उद्दार कर लेते Ë | 


पतित वही शक्ति भ्रह्मविद्याः हो जाती है 
आर सगुण-उपासनामे वही चक्ति “भनति? हो जाती | जीव 
भगवानका ही अंश है | जव वह quud मानी हुई 
ममता हटाकर एकमात्र भगतानूकी खतःसिद्व वास्तविक 
आत्मीयताको जाग्रत्‌ कर लेता है, तब भगतान्‌की शक्ति 
تو‎ भक्ति-रूपसे प्रकट हो जाती Ë | वह भक्ति इतनी 
विलक्षण है क्रि निराकार भावानूको भी साकारखूपसे 


9+ दर 

जो au, c और da—4 तीना JR 7 
है, वह کو تہ‎ प्रकृति है ۱ यह शुद्र प्रकृति 
भगवानका शीय सच्चिदानन्ड-घन-खरूप Ë 27 
संबिनी-शकि, ufus और आड़ाढिनी-शक्ति 
कहते Ër | इसीको fame, कृपाशक्ति आदि 
नामोसे कहते है | ArT, श्रीसीताजी आहि भी 
यही हैं | भात्रान्‌को प्राप्त करानेत्राली शक्ति और 
8331 भी यही है | 

प्रकृति भगत्रान्‌की शक्ति है | जैसे, अनिमि दो 
शक्तियों रती हे--प्रकाजिका ऑर दाहिका ۱ 
शक्ति अन्वञारको दूर करके प्रकाश कर देती है तथा 
भय भी मिटाती cen जळा देती है तथा 
वस्तुको पकाती एवं ठण्डकको भी दूर करती Ë | ये 
दोनो udi अग्निसि मिन भी नही है ओर अभिन्न 
भा नहीं Ë | fra इसलिये सही है कि त्रे अग्निरूप 
ही Ë अर्थात्‌ उन्हे FA अळा नहीं किला जा 
सकता और अभिन्न rusa नहीं है कि अनिक्रे रहते 
हुए भी मन्त्र, आप आदिसे अग्निकी दाहिका-शाकि 
कुण्ठित की जा सकती ج‎ ऐसे हं भग्वानर्म जो शक्ति 
रहती है, उसे भगवानसे मिन और अभिन्न--टोनो ही 
नहीं कह सकत | 

3. दियासलाईमं sf सत्ता तो सदा रहती 
है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका-शक्ति छिपी हुई 
रहती है, ऐसे ही भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, काळ, वस्तु, 


s सबिनी-गक्ति 'सत्‌ः-ख़रूपा, सवित्‌-शक्ति 'चिन्‌?-खरूपा ओर आह्वादिनी-ञ्चनि “आनन्दः-ख़रूपा है | 
T अवनारके समय भगवान्‌ अपनी शुद्ध प्रकृतिरूप مناد‎ अवतरित होते हैं और अवतार-कालमे इन 


| श्रीसघाजी भगवानकी शक्ति हें और उनकी अनुगामिनी अनेक सखियाँ हैं, जो सब भक्तिरूपा 
इन्हे नहीं जान सकते ۱ इन्हें 


भगत्रान्‌ और गवाजीकी wal 


झक्तिवंसि काम 3 
ई और भक्ति प्रदान करनवाली है | भक्तिरहित मनुष्य 
दी जान सकते दै | 


१४५ 


# भगवान भोर उनकी दिव्य शक्ति # 


कहती हैं---'राबगकों मारना आदि सत्र काम मैंने 
विसा है, रामजीने कुछ नही ۲ 


Sid मनुष्य और उसकी शक्ति ( बळ ) है, ऐसे 
ही भगवान्‌ और उनकी शक्ति है | उस शक्तिको 
मात्रानूसे अळा भी नही कह सकते और एक भी 
नहीं कड सकते | ITA जो शक्ति है, उसे वह 
अपनेसे अळा करके नहीं दिखा सकता, इसलिये 5 
उससे अला नहीं है | मनुष्य ي‎ है, पर उसकी 
शक्ति घटती-वढती रहती है, इसलिये वह جج‎ एक 
मी नही है | यदि उसकी uqu एकता होती तो 
वह उसके खरूपे साथ बराबर रहती, घटती-बढती 
नही | अतः भगवान्‌ और उनकी इक्तिको मिन्न अथवा 
अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते | दाशनिकोंने Pq 
भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा ag शक्ति 
अनिर्वचनीय है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके उपासक उस 
शक्तिको श्रीजी ( राघाजी ) के नामसे कहते है | 


< पुरुष और खरी दो होते है, ऐसे श्रीकृष्ण और 
श्रीजी दो नहीं है | ज्ञानमें तो द्वेतका cdd होता है 
अर्थात्‌ दो होकर भी एक हो जाता है और 8 
2388 होता Š अर्थात हे अर्थात्‌ एक होकर भी दो हो 
जाता Ë | जीव और ब्रह्म एक हो जायें तो 'ज्ञान? 
होता है और एक ही ब्रह्म दो रूप हो जाय तो “भक्ति! 
होती है | एक ही وجوقہ‎ प्रेमकी लीला करनेके 
लिये, प्रेमका आखादन करनेके लिये, सम्पूर्ण जीवोंको 
प्रेमका आनन्द देनेके लिये श्रीकृष्ण और श्रीजी--- 
इन दो रूपोसे प्रकट होता है| ۱ दो रूप होनेपर भी 


प्रकट कर देती Š, मगवान्‌ओ भी खीच लेती है | वह 
भक्ति भी भगवान्‌ ही देते हैं | 


भगवानकी भक्तिरूप शक्तिके दो रूप हैं. کا‎ 


और मिलने” भगवान्‌ विरह भी भेजते है और मिलन 
भी | जब भगवान्‌ 25 भेजते हैं, तब भक्त भगवानूके 
बिना व्याकुल हो जाता है. | व्याकुलताकी अग्निं 
संसारकी आसक्ति जळ जाती है और भगवान्‌ प्रकट हो 
जाते है । ज्ञानमागमें भगवानकी शक्ति पहले उत्कट 
जिज्ञासाके रूपं आती है ( जिससे तत्वको जाने 
fer साधकसे रहा नहीं जाता ) और फिर metn 
مج‎ जीवे अज्ञानका नाश करके उसके वास्तविक 
खरूपको प्रकाशित कर देती है; परंतु भगवानूकी वह 
दिव्य शक्ति, जिसे भगवान्‌ विरहरूपसे भेजते है, उससे 
भी बहुत विलक्षण है | भगवान्‌ कहाँ हे १ क्या करूँ t 
कहाँ जाऊँ ?--इस प्रकार जब भक्त व्याकुळ हो जाता 
है, तत्र यह व्याकुळता सब पापोका नाश करके 
मगवान्‌को साकाररूपसे प्रकट कर देती है | व्याबुलतासे 
जितना शीघ्र काम बनता है, उतना विवेकःबिचारपूर्वक 
किये गये साधनसे नहीं । f 
(२) तत 
भगवान्‌ अपनी प्रकृतिक समाश्रयसे अवतार लेते हैं और 
तरह-तरहकी अलोकिक लीलार॑ करते है | ۵ अग्नि 
स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी ग्रकाशिका-शक्ति प्रकाश 
कर देती है, दाहिका-शक्ति जला देती है, ऐसे ही 
भगवान्‌ खर्य कुछ नहीं के उनकी दिव्य शक्ति 


सत्र काम कर देती है | शाखोंमें आता हे कि सीताजी 


^ संतोंकी वाणीम आया है---८दरिया हरि किरपा करी, बिरहा दिया qata p अर्थात्‌ भगवानने कृपा نچ‎ मेरे 


लिये विरह भेज दिया । 


J येय गधा यश्च कृष्णो रखाग्धिर्देहश्चेकः क्रीडनाथे جو سج‎ ۱) श्रीराधातापनीयोपनिषद्‌ ) 
“जो ये गथा और जो कृष्ण श्संके सागर दे; वे एक ही हे, पर लीलाके लिये दो रूप बने हुए है |? 


We उ० अं० १९-.२०-- 
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माधुय-शक्तिके प्रकट रहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़ोंको 
ढूँढते है, परंतु ود‎ कहाँ गये ?? यह چو‎ पैदा 
होते ही ماج‎ प्रकट हो जाती हे ओर भगवान्‌ 
तत्काल जान जाते ج‎ कि वछडोंको ब्रह्माजी ले गये हे | 
भगवानूमें एक सीन्दर्य-शक्ति भी होती है, जिससे 
प्रत्येक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता हैं | भगवान्‌ 
श्रीकृण्णके سجن‎ देखकर मथुरापुखातिनी fadi 
आपसमें कहती है--- 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ موجه‎ रूपं 
छावण्यसारमसमोध्चमनन्यसिद्धम, | 
ERE: पिवन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेकान्तधाम यशसः श्रिय पेश्वरस्य ॥ 
) श्रीमद्धा० १० | ४४। १४) 
इन भगवान्‌ श्रीक्षण्णका रूप सम्पूण ۲ 
सार है, GAH किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नही Š | इनका रूप किसीके सॅवारने-सजाने 
अथवा गहने-कपडोंसे नहीं, प्रत्युत una है | इस 
रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती; क्योकि यह 
नित्य नवीन ही रहता Ë | समग्र यश, सौन्दर्य ओर 
ऐश्वयं इस रूपके आश्रित है | इस रूपके दशन बहुत 
ही दुलेम है | गोपियोने पता नही कौन-सा तप किया 
था, जो अपने नेत्रोके दोनोंसे सदा इनकी रूप-माधुरीका 
पान किया करती है. ۲ 
शुकदेवजी कहते &— 
RO ताबुत्तमपूरुषो जना 


मञ्चस्थ्रिता नागरराष्ट्रका آچ‎ | 
प्रहपवेगोत्कलितेक्षणाननाः 
EY 
.یہ‎ तृप्ता नयनेस्तदाननम्‌ ॥ 


पियन्त इव चक्षुभ्या लिहन्त इव ےج8‎ 
REFE इच नासाभ्यां दिळष्यन्त इव TEH: | 
) श्रीसद्धा० १०।४३। २०-२१) 
“परीक्षित्‌ | मंचोपर जितने लोग ج3‎ थे, वे मथुराके 


नागरिक और राष्ट्रे जन-समुदाय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 


दोनेंमें कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन प्रेमी 
है और कोन प्रेमास्पद १--इसका पता ही नहीं चळता | 
VR ही एक दूसरेसे बढ़कर विलक्षण दीखते हैं, 
दोनों एक-दूसरेके प्रति आकृष्ट होते ë | श्रीजीको 
देखकर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और भगवानको देखकर 
श्रीजी | दोनोंकी परस्पर प्रेम-लीलासे रसकी uf होती 
है । इसीको रास कहते है । 
नकी शक्तियों अनन्त है, अपार है | उनकी 

दिव्य 187 ऐश्वय-शक्ति भी है और माधुर्य-शक्ति 
भी । ऐश्वर्य-शक्तिसे भगवान्‌ ऐसे विचित्र और महान्‌ 
कार्य करते है, जिन्हे दूसरा कोई कर ही नही सकता | 
ऐश्वय-शाक्तिके कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता 
और अलेकिकता दीखती है, वह उनके सिवा और 0 
देखने-सुननेमें नहीं आती | माधुर्य-शाक्तिमें भगवान्‌ 
अपने dan भूल जाते है | भगवानूको भी मोहित 
करनेत्राली माधुये-शक्तिमें एक मधुरता, मिठास होती है, 
जिसके कारण भगवान्‌ बड़े मधुर और प्रिय लगते है | 
जब भगवान्‌ ग्वाळवाळोंके साथ खेलते है, तब माधुर्य- 
शक्ति प्रकट रहती है | यदि उस समय wu प्रकट 
हो जाय तो सारा खेल बिगड़ जाय; ग्वालबाल डर जाउँ 
और मगवानूके साथ खेल भी न सक | ऐसे ही भगवान्‌ 
कहीं मिनत्ररूपसे, कही पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे 
प्रकट हो जाते है तो उस समय उनकी ऐश्वर्य-शक्ति 
छिपी रहती है और माधुय-शक्ति प्रकट रहती है | 

तात्य यह कि भगवान्‌ भक्तोके भावोके अनुसार 
उन्हें आनन्द देनेके लिये ही अपनी ऐश्वय-शक्तिको 
छिपाकर माधुये-शक्ति प्रकट कर देते है | 

जिस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय 

ऐश्वयशक्ति प्रकट नही होती और जिस समय ऐश्वर्य- 

शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य-शक्ति प्रकट 

नहीं होती । Sama केवळ ती प्रकट होती &, 

जब माधुयमावमे कोई शङ्का पेदा हो जाय | जैसे 


Ls 


१४७ 


سے — 


سس سم 
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वनमें रहनेत्राले कोल-भील भी भगवानके BAER 
देखकर मुग्ध हो जाते है-- 
कर हैं जोहार भंट धरि आगे | Taê बिलोकहि अति अनुरागे U 
चित्र लिखे जनु जहे तहेँ ठाडे | पुलक सरोर नयन जळू वाढे ॥ 
(मानस २ ۱ १३५ | ३) 
प्रेमियोकी तो बात ही क्या, वैरभाव रखनेत्राळे राक्षस 
खर-दूपण भी भगवानूके विग्रहकी सुन्दरताको देखकर 
चकित हो जाते है और कहते سج‎ 
नाग असुर सुर नर सुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 


जन्म सुनहु सव भाई | देखी नइ असि सुंदरताई ۷‏ و 
मानस ३। १९ | २))‏ ( 


तात्पर्यं यह करि मगवानके दिव्य تج‎ ओर 
प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूख, वेरो, وه‎ और राक्षततक 
सबका मन आकृष्ट हो जाता है | 


श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न इए कि 
उन) नेत्र ओर جج‎ खिल उठे, उत्कण्ठासे भर 
गये । वे नेत्रोंद्रार उनकी मुख-पाधुरीका पान करते-करते 
तूप ही नहीं होते थे; मानो वे उन्हे नेत्रोसे पी रहे हो, 
fag चाट रहे हों, नासिकासे و‎ रहे हों और 
भुजाओसे पकड़कर हृदयसे ×٢ हो P 
भगवान्‌ श्रीरामके सौन्दर्यको Gus विदेह राजा 
जनक भी विदेह अर्थात्‌ देहकी सुध-वुधसे रहित हो 
जाते है-- 
मूरति मधुर मनोहर देखी | भयड बिदेहु विदेहु ۱ 
(मानस १। २१५। ४) 
ओर कहते है-- 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिसि चंद्‌ चकोरा ॥ 
(मानस १। २१६। २) 


—— >o 
30 5 
( लेखक--श्रीछालबिहारीजी मिश्र ) 


वेदज्ञोके मस्तिण्कपर आच्छन्न होकर वहॉसे भी उन्हें 
छुप्त कर दिया था। वेदिक क्रियाओके अवरुद्ध हो जानेसे 
वर्षोति वर्षा भी बंद हो गयी थी | नदी-नाठोसे धूल उड़ 
रही थी, समुद्र भी وع‎ चले 4| पेइ-पौघे god गये 
थे । भीपण तपन ओर मूख-प्याससे लोग a रहे थे | 
विवश होकर देवोने पराम्बाकी शरण छी--“छुधाठषातो 
जननो स्मरन्ति सामूहिक गुहार लगायी गयी और TAT 
प्रकट हो गयीं | अपने बच्चोका वह बिलखना उनसे 
देखा नहीं गया | आँखे छलछला आयी | शीघ्र ही 
अन्तरमें وت اع‎ करुणाका आवेग अकुछाहठके 
साथ ऑझूकी धारा वनकर वह निकला | निकासके छिये 
दो ऑखे कम पड़ रही थी | झट पराम्बाने कमल-सी 
कोमल बहुत-सी ऑखे बना ली | अव सेकडो 2 
ا‎ ٤ ےو‎ बह निकली | جج‎ विका 
तपन مہ‎ हो गया | नदी-नाले भर गये | समुद्रमे 


परत्रह्म--मातृशाक्तिके रूपमें करुणामयी माँ 
“ममयोनिरप्स्वन्तः समुद्गे । ( ऋग० tod १२५ | ७ ) 

वेदने 88۹ जो महत्तपूर्ण qa दिये है, उनमें 
एक ug है कि वह جع‎ माताके रूपम भी 
प्रस्तुत करता है" چب‎ यह مود‎ 
3م‎ लिये अद्भुत सहारा बन गया है; क्योकि 
सांसारिक प्रेमोमें माताका प्रेम ही सबसे सहज माना 
जाता है | मातासे वढकर और कोई निःखाथ प्रेम कर 
नहीं सकता ۱ किसीके करुण पुकारको भले ही कोई 
अनसुनी कर दे, किंतु मातासे कभी उसकी उपेक्षा नहीं 
हो सकती | जबतक वह TAFT جج‎ FÎ मिटा लेती, 
तबतक उसे चेम ही नही | 

एक वार घोर अकाल पडा | यह संक” विश्वके 
چو‎ दुर्गमासुरद्दारा लाया गया था | उसने ARR वर 
प्रातकर चारों वेदोको अपने हाथोमें केश कर छिया और 


